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जिन सखाघ्यायश्षील सजनो ने ऋषि दयानन्द द्वारा रचित अरन्थो का मनोयोगपूरवेक अध्ययन 
किया, चे जानते दहं कि वह वेदमन्त्रार्थद्रष्टा, परमयोगी रौर महविज्ञानिक अप्त पुरुप ये। 
दृश्वर का उनको साक्तात्कार था । उन्दोनि अपने प्रन्थो मेँ प्रत्येक पद्‌ का सा्थेक प्रयोग क्रिया दहे। 
यदि उम पद्‌ मै स्थान परर उसक्रा पर्यायवाची पद्‌ रख दिया जवेतो अथे मं परिवतेन हो -सक्ता | 
ट | ग्रतः उनक्र प्रन्थो" के प्रकाशन भँ श्रत्यन्त सावधानता वतैनी चाहिये कि एक पद मीजनिवा 
श्रनजाने परिवर्सित्त न किया जावे 
वेद से फटना पड़ता द करि पिके वेदमय, ऋश्वेदादिमाष्यभूमिका, सत्याथ्रकाश श्रौर | 
 सस्कारविधि श्रादि ग्रन्थो" में पदोःकोदही नदीं अपितु वाक्यो च्रौर भावो को मी बदला जा र्दा 
ह । किसी मी लेखक की मून सचना में हेरफेर करना अत्यन्त श्रनुचित छृर्य है । इस से कुचेष्टा 
्पिमक्त विद्धान्‌ दुःखी दो रहे भ्र। 
सौमाग्य से श्राप साहित्य प्रचार दरट इस हेराफेरी के धृष्य को सहन न कर सका । इन्हने ऋषि 
फ मृल्न वचनो' की रक्ता का बीड़ा उठाया हे । प्रतः द्वितीय संस्स्ण का फोटो लेकर सत्या्प्रकाश को 
श्रापने प्रकाशित कर दिया है । चह प्रस्तुत संस्करण मी द्वितीय संस्करण के श्रनुसार ही प्रकाशित किया 
1 इस सुकाथसे ऋषि के मूल मावो' कीरत्ताहो गई हे। 


दस प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन धी श्राचाये सुदशेनदेवनी एम० ए० ते घडी योग्यतापूत्ैक करिया 
£ । प्रकाशक यर्‌ सम्पादक दोनो ही धन्यवाद रौर सधुवाद्‌ के पार । 


श्र० प्रापाद्‌ वदि प्रमी ५ 
र पापाद्‌ वदि पञ्च जगदेवसिह्‌ सिद्धान्ती शास्वी 
क्यार, सं० २०२६ चि० सम्पादक--श््रायैमर्याद्‌ा' देहली 





, ` प्रकाशकीय 


मपि दयानन्द सस्ती की कृतियो' मँ (सत्यारप्रकाश' एक मुख्य प्रस्य है । दसम 
उनकी स्र छृतियो के भाव संक्विप्त्प भें विद्यमान ई । सानवत्ता क्या हे? खलीकिकि 
शीर पर्लीकिक उन्नसि के किये जन्म से केकर गलयुप्यन्त मानव्र का क्या केन्य्ौर क्या 
श्फररैव्यष्ट इस विपथ का इस मन्य मे विस्तरुवैक इत्ते किया गया दै 1 मदपय जीवन में 
श्मनि वाली समध्याश्नो' का इक्तसे उत्तम समायान किसी मी प्रन्थ म उपलब्ध नदीं होता । वैदिक सत्य 
सिद्धान्तो को अत्यन्त सप्ल रीति से रकाय युक्ति श्रीर्‌ प्रमाणो से इस प्रन्यभें सममाया गयाह1 
येदिक धर्म के सिद्धान्तो को श्रत्तम पिधि से सममने श्रौर समानि के लिए यद्‌ शनलुपम प्रन्थ दै । 
स प्न्य के पठन पाठन से जितनो विचसे' में करन्ति उन्न हु है उतनी छन्य प्रन्थ से न्दी । 
चेदादिसच्छासो' के श्रध्ययन पिना सत्य न्तान्‌ की प्राप्ति सम्मथ नदीं । उनको सममनेकेक्तियि 
यद्‌ मन्थ छुजी का कायै करता दै क्योकि इस मरन्थ में वेदादि सत्यशा्ो' के सारभूत स्यसिद्धान्ता' 
फा प्रतिपादन फिया गया द । । 
ऋषि दयानन्द से पूैवत्ता ऋपियो' के काल भे संसत विद्या का व्यापक रूप भे व्यवहार धा 
श्नीर वेदो छ सत्य श्चं आ दी प्रचार था] उस समय फ़ समी श्रापपरन्य संस्कत मपामें ही उपलब्ध 
ह। महयामारत के पश्चात्‌ सत्य वेदाथ का लोप शरीर संसत चिद्या का श्र्यन्त हास दुध्रा 1 
यिद्वानो' ने श्रपनी श्रसपविदया श्नौर स्वाथे के वशीभूत दोर्‌ जनता को चम्‌ मे डाला! दसत 
सत्य धिक्ञान का लोप हो गया था] पिन्तु सदपि को षड़ीषपा हई कि उन्दनि इस टुखस्थाका 
गम्भीरतापूत्ैक अध्ययन करके सव्रते पडले श्नायैभापामं इस श्दुषम मन्थ सत्यप्रकाश की स्वना 
की जिसमे विद्वान्‌ एं सपरैताधार्ण के लिये श्रस्यन्त सस्त भाषा मं वेदो का सच्चा पथं 
प्रकाशित किया। 
महाभारत के समय तक समाज में वल्‌ च्म सादित्य का ही पठन पाटन थ।(। उरक पश्यात्‌ 
ऋषपियो' के नाम पर्‌ तथा स्यं श्रपने नामसेभी चछनापै सादिस्य की रचना तथा उस्रा घ्रव्यधिक 
प्रचार हुश्रा जिससे विया कालप प्रर श्रविद्या का विस्तार श्रा । छपि ने उपलय्थ प्राचीन, भर्वाचीन 
सम्पू यैदिक लौकिक सस्तत वाङ्मय क| वड़ो कुशलतपूवैक मन्थन क्रिया । सन्यन के उपरान्त नवनीत 
स्प र नापे श्ना मन्धो का नामोत्लेलपूैक उपदेश मर्या । अपे श्मौर नापे प्रन्थो' क महान्‌ अन्तर) 
शना््न्धो से होने वाते लाम तथा श्यनापै अन्यो से होने वा्ली हानिवा' को लुत योलकरर सममाया । 
हरपि ॐ श्व्यन्तं मद्शाली एं कल्याणएस्ररी इस प्रा्पनयनापै मन्थोः ॐ श्ध्ययन सम्थन्धी मन्तन्य 
पर मनन कर्के ऋषि के प्रदेश के च्रदुसार अपना त्राचरण घनाकृर मानव जीवन को सफल धनाना 
हमास परम करेन्य दै । श्रै साहिस्य का श्रद्धापू्ैवः प्रध्ययन करने बाल महानुभाव! क लिये च्राजमभी 
वह्‌ सादिस्य पर्यात्न सात्रा मे उवलब्ध होता ह| 
श्तस्या््रकाश' का प्रचार करना शापे सादिस्य प्रचार्‌ दरस्टः का युख्य का हे । दर्ट दस मन्थ 
का जागव मात्र से भी कस मूल्य मे विक्रय करता द । हमारा विचार दै फ पेदिक धमे के प्रचार के 
श्न्य साधनो की %पेक्ता आर्यसमाज इस अमूल्य म्न्य के द्वा श्चयिक म्रचार्‌ कर सक्ता 1 बद्‌ 
सिख श्रकार से विया जाये इस सम्बन्ध मेँ दरस ने विनियम से भिचा श्रिया हे । जो भी सजन 
अचार कायै मे अभिरुचि रते दो वे पत्र व्यवहार से अयव शर्यक्त भिलमर सम्प स्थापित करं । 








म स 





धु € ॥ ४ 1 सत श्प ध 
पटिल्न २223 सादत मे १०००० दस सदस की. संख्याम दष्ट ने सत्यप्रकाश 
५६ 


दो प्रकाशन मिया । उस पश्चात्‌ सत्यारधप्रकाश् दि संर का फोोप्रिर ५००० सदस कै सखयामें 
षाया । दव यद्‌ द्थूल्ान्तर सत्याधै्रकाशच पार्कोकीसेवा में प्रस्तु्तकियाजार्दा है तथा 
२०८३० सद्रलमें मी यद्‌ प्न्थद्परदादे जो शीघ्र ही दपकर तयार दहो जायेगा । 
१६ । 
फोटोपरिट कराये गये सत्यार्थप्रवणश्च, 'संख्छारविधि, के ्राक्कथन तथा 'सत्याथैग्रकाश के. 
संशोधनो की समीक्ताः नाक पुस्तक क ३५०-४०० प्रष्ठा" मे चिस्तरपूेक संशोधनो' का खस्डन किया 
गया जिसको छपे वहत समय हौ चुका किन्तु उसक्रा कोद उत्तर श्राज् तक प्राप्त नहीं ट्र । 
सत्या्यप्रकाश के जिन संशोधित संस्छस्णो' का हमने खण्डन किया है च्नौर लिसका खंशललोधक 
उत्तरदने मं अरसमथे ह्‌, उन्हीं संशोधित संस्करणो' से सव्या्ैप्रकाश का सस्पादन करके प्रकाशन 
करेया जार्ह्महे । सत्यक गहण करने श्रौर श्रसत्य के परिव्याग मे श्रार्यो की इस उपेक्तावृत्ति 
कौ देखकर घडा खद रोता हे । | 6 
सत्याधप्रकाश के इस प्रस्तुत सस्कस्ण का सम्पादन श्री च्मचाये सुदशेनदेवजी ने अत्यन्त 
पुरुपाये श्रौर घड़ी योग्यवापूवेक किया है । जिसके लिये दृष्ट उनके प्रति आभार प्रकट. करता है 1 
श्री माननीय जगदेवसिहनी सिद्धान्ती ने जो श्रपनी बहुमूल्य सम्मति प्रदान की है उस 
तिये भीमं उनका श्रामारी हूं । 


षि चरणो कां अनुचर-- 


-- दौपचन्द श्राय 
श्म? श्रोपाद्‌ वदि सप्तमी प्रधान च्रपिं साद्िस्य प्रचार्‌ दष्ट 
स २०२६ वि २ एफ कमल्ञानगर, दिह्ली-७ ,, 
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सम्पादकीय 


०; -- 





सत्यार्थप्रकाश्च-महिमा 


पाटकं वृन्द ! श्रायैसमाज्ञ फे प्रवत्तैक महर्पिं दयानन्द सरस्पती जी मदाराज ने श्रापकी सेषा 
भें प्रस्तुत इस “सस्याथैप्रफाशः नामक प्रन्य की स्वना करे मानय जाति फा श्रयगैनीय उपफार 
रियादै। सयका प्रण श्रौर शरस्य का परित्याग कराना ष्टी इस म्रन्थ फा सुख्य उदेश्य ह । 
च्मीर यही सथर सुथये का मूल सूत्र है । परतः महिं सव्याधकाश की भूमिका में कतिवपे है- 
शतत्मोपदेश के यिना श्न्य कोई मी समुप्य जाति फी उन्नति का कारण नदीं है" । यद्‌ सत्योपदेश 
मनुष्यद्टन श्नापै प्रम्ो मेँ प्राप्त नही होता जिससे मानव जीवन का कल्याण टौ सके । हितकारी 
सत्पोप्देश ध्रा ्रष्णोमे दी उपलब्ध होता ह! श्रापि न्धो की महिमा मे मदपिं जिखते ई - 
“महुशय मदर्पिं लोगों ने सदजता से मदान्‌ विपय श्रपने प्रन्यों मे प्रकाशित किया है पैसा इन 
सुद्राशय मर्यो के कल्पित भ्रन्थों में क्योकर हो सकता दै 1 महपिं लोगे फा छाशय जषा तक 
ह्रो सफ़े वदां दक छुगम शरीर तुद्राराय लोगों फी मनसा पेली होती है फ जदं तक घने वदां तक 
ठन स्वना फरनी, जिसको धट परिभम से पदृके श्रत्प लाम उठा सक जसा पहाड़ फा सोदना 
कौड़ी का लाम होना रौर श्रावं प्रन्थोकाप्ठनारेस्ा है कि जैसा एक गौता क्षयाना 


वटुमूल्य मोतियों का पाना 1” (सत्वाः ३ सुर) ॥ 


शप ब्रन्थों ॐ विषय में मदरपिं की उ्लिग्ित उक्ति उनके श्रपने प्रन्थ पर शत प्रतिशत घटित 
होती ह । सतषायेप्रफाश श्चत्यन्त सरल मापा मं लिखा ष ठेसा प्रनुपम च्रापै प्न्य जो सत्य 
फा लिक्ञायु व्यकः इमम गोता संगाता दै वह ्रवश्य घहुमृल्य मोति्यो को प्राप्त करफे श्रपने 
जीयन का कर्याण करता है । सत्यायैप्रकाश की महिमा का संदषिप्न परिचय इम प्रकार दै- 


(१) मत्या्थभकाश मेँ व्रह्मा से लेकर जेभिनि सुनि पयैन्त ऋवि श॒नियो के सारभूत विचारों 
का संग्रह दै । इसमे फिसी नवीन मत्त की कल्पना लेशमात्र मी नहीं 1 


(२) सख उपदेश के दारा मनुप्य जाति का कल्याण करना इस प्रन्थ का सुख्य उदेश्य है । 
(३) यद्‌ जन्म से ज्ेकर शयु पयैन्त मानव जीवन की रेदरलौकिक श्रौर पारतौकिकि प्षारी 
समस्या्नो को सलमान के लिये एकमात्र ज्ञान का मर्डर] 


(४) न्य टये चिल्नान का पुनः प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है किन्तु म्पि ने सदस वर्पो से 
तुम्र हये िज्ञान को प्राप्न करके इस श्रन्थ मे नः परक किया दै । 
(५) यद वेदादि सव्य शास्र को सममने-समक्षाने की च्चपृषै फुन्जी दै । घ्राज के समय 
५ रि ९. न करं रि >, मः ५ > 
भे इसके धिना वेदादि श्रो का सत्य सत्य श्रयं सममना ऋऋस्यन्न कठिन ह । इमको पृणतया समभे; 
न । 3 ्. रि न [1 
विना षदे-घटे उपाधिधारी दिग्गज विद्वान्‌ सी नेक श्मनथेमयी भ्रान्त्यो से लिप्र सृते दै । 


(£) पिं मे सत्यारथप्रकाश के रुप में बहुमूल्य मोतियों को चुन चुन फर श्रायैनापा 
५. ‰ ॥-) १ [3 नि 
य च्रातपम प्राना वार शी दै । सर्वप्रथम यही ण्व श्राप अन्ध श्रा्याप्रा नं निसा शया 











>} पी सत्य करा प्राग केवल श्राप प्रथो मं दी &। भदपिं के शब्दो मे श्चषै म्रन्थो फा 
पटना नेना 2 ते किसमृद्र मे गोता लगाना श्रीर बहुमूल्य मोतियो का पाना । 

(८) मदर्पत प्रन्थो मे स्यायेग्काशत प्रधान अन्ध दै। महपिं के न्य समी प्रन्थौका 
मार्या प्स ग्रन्थ मं श्रा जाता] 

(=) यत्यार्म्रकाश को पदे विना कोष्ट मी यायै पि ॐ मन्तव्यो को श्रौर उनके प्रोग्राम को 
मनी प्रकार नहीं समम सकता । पं च्नन्य श्नृपि चिद्रानों च ग्रन्थो तथा उनके उपदेशो मेँ प्रतिपादित 

न्या मिद्धान्ती को मी नहीं पहचान सकता जिससे अनेक भ्रान्त धारणाय मस्तिष्क में वेठ जाती 

नके निराकरण ऊ लिये इस मन्थर का शतशः च्रध्ययन सवैथा अनिवाये है 1 


६) सत्या्रपरकाणा ही ष्क रेसा पन्थ द जो श्रपने पाठको को सवेतन्त्र सावेजनीन सनातन 
भायार ॐ परीत्तण के सिये श्ाहान देता है । 

(०) इस श्रन्थ फो श्रारम्म करते समय ऋषि ने सत्य के उपदेशः वेदिक मन्तव्यो" का 
=न्नेग्य रौर प्रत्यन्त सत्य च्रह्मा ण्छं पृण सत्य पैदिक मन्तव्यो के प्रतिपादन करने की 
प्रनि्ता षीष्ट उसी फ श्रलुसार युक्ति प्रौर प्रमाणो के श्राधार पर पूर्णरूप से सत्य सस्य 
प्रघ का प्रकाश कसते हये प्रपनी प्रतिज्ञा का पालन किया गया है पणौ सत्य के प्रचार 
णं प्रसार फे लिये वेदयिरद्ध सिथ्या मन्तव्यो का इसमे खर्डन सी किया गया हैः) ग्रन्थ के 
रन्त मं निगमन रूपम च्छपि ने श्रपनी प्रन्थारम्म समे की हृ प्रतिज्ञा को फिर दोहराया है कि 
म्र ष्य प्रन्थ मँ प्रत्यत सस्य ब्रम छीर पृण सत्य परैदिक मन्तव्यो का प्रतिपादन कर दिया 

। प्रन्थ ॐ रन्ते भ उपसंहारके सूप भे छषपि नेत्तिखाहै कि ने इस म्रन्थभ सव्य काही 
शा शौर वेदिक मन्तव्यो का ही उल्लेख एवं प्रव्यक्त सस्य ब्रह्म की सिद्धि श्रौर उसके स्वरूप 
छा प्रतिपादन किया षै । 


(११) गर्माधान से लेकर सत्यु पयैन्त मानव जीवन के निर्माण एवं इस ल्लोक तथा परलोक म 
नयो की प्राप्ति के किये ज्ञिन कत्तैव्य करम को करना परम ्मावश्यक दै; उनका द्वितीय समुल्लास 
से लेकर प्रम सयुन्ञास पयेन्त घड़ी सरल एवं सुन्दर रीति से इसमे उपदेश किया गया है । 


(१२) प्राणिमात्र के लिये सुख रौर शान्ति प्रदान करने वाला वैदिक राज्य शासन किंस प्रकार 
य होता द; उसके सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन ऋपि ने इस ग्रन्थ मे किया है. 1 


(३) विदा-चिया श्रौर वन्ध-मो्त के स्वरूप का तथा चिद्या च्मौर मोत्त-प्राप्ति के साधनो 
नो एमं सथिस्तर्‌ उतल्लेम्य हे | 


( ( ट सष्ठ - उत्पत्ति से लेकर राज तक का संक्िप्त इतिहास मी इस भ्न्थ सै 
येयमान ‰ । ॑ 


(१५) त्यन्त समृद्धिशाती, सथैदेश्षिरोमणि मारत देशा का पतन किस कारण से हरा 


सर इसका उत्मान किसर प्रकार सेटो सकता द; महरपिं ने इस चिपय पर्‌ पृणे प्रकाश डाला दै । 


(१६) '्यायेसमाजं श्यौर्‌ अन्य मत-मतान्तसें 
म च्छया ध््रन्तुर इस तभ्य को 
मति समम्या यया ङ द्‌ य को भमी इसमे मली 


<) मानव जाति दे कल्याणा कै तिये च्मन्य | 
[क ॥ ) 5 ४ ४ प्र मतव की ॥ सथ्य रधरण्डन 
नी प्यानं सर तुनिमूिम विया व दियो की मिभ्या धार्णा््रो का खणड 


0 क विन्तो को देसी सरल रीति से समाया गया ह कि जिसे 
8 स क शच्च -------------- 2 तचा दारोनिक चन सकता दै । जिसने २ वन सकता ढे 1 जिसने सत्याथेम्रकाश को 








1 ~ 


न पटकर्‌ मार्मात्र महूयकाय श्रना पन्थो छे श्राधार पर दर्ैनों को पदा है, उनकी मिभ्या धारणाशचो 
फा ्र्टन श्रौर सत्य सिद्धान्तो का मण्डन षद्‌ सरला से कर सकता द । 


(१६) भिसी प्रन्थ फी सत्यता फी परीका किस भकार फरनी चाहिये, ऽसे लिये पाच प्रकार 
छी परीता का तृतीय समुल्लास सें उल्लेष्द किया गया है निखक्नो भक्ती प्रकार सममकर व्यक्ति किसी 
मी ग्रस्य की सत्यता की परीत्ता फरने मे समर्थं ही सकता! 


(२०) सत्यार्थ्रकाश के पदुने मे पू छपिःमन्तव्यो पर सिवनी मी शंका विसी ्य्रि फो 
होती ह ।.वे सव स प्रम्थ के पदृने से समूल नध हो जाती है पयोकि उन सय शंफाश्रो फा समाधान 
दस प्रन्थ भः विमान दै। ६.६ 


(२११ एस प्रन्य के श्रन्त भे शपि ने पने ५१ भमन्तव्य-धमन्तव्यो फा पल्तेख किया 
ह ) जिनके श्रलुशील्लन से मदर्पिं फ व्यक्तित्व षया उने सिद्धान्तं फो मली मापि सममा्ा 
सक्ता दै} ठ क ॥ 


(२२ वर्मेमान मे घनी पार्टियां साम्म्दायिको ॐ समान पक्ठपात से परिपू दै । उनः 
द्वारा सा््रदायिकता की खुप गरि ट है । साम्प्रदायिकता क्या द ¶ श्नीर उससे क्या क्या हानियां ६ १ 
दसा यथा रूप मँ दिग्दशीन्‌ फरानि हये पि ,ने साम्प्रदायिकता फो समृले नष्ट करने छ एपाय 
म प्रन्थ मे घता दैः विल्तु घडा सेद षट फि साम्प्रदायिकता फी गन्ध॒ से सर्वधा रहित शऋरपि फे सच्चे 
पदिक मन्तव्यो कोमी, जो पार्टियां स्यं साम्प्रदायिक ह चे सास्प्रदायिक, कहने में संफोच नष्टौ 
फरदी 1 उक साम्प्रदायिकता फो समाप्ठ करफे सम्प मानवं समाज फो यैदिक मत मे दीधिति फर 
का यह परन्य प्क श्चपूषै सार्थक उपाय है 1 यदी प्कमाघ्र प्न्थरत्न शसा है जिसमे सध सम्प्रदायो 
को एक मतस्थ के की प्रतिज्ञा की गई द । श्रीर उसके उपाय घतये गये है 1 


(२३) सत्यशास्र फौन से है रौर मिध्या प्रस्थ कौन से है उनका नाम-उल्लेखपूवैक निर्देशः 
किया गया है. । सतयशास््रौ मे प्रतिपादित समी सत्य सिद्धान्तो छा सुन्दर समन्वय सी दसम दर्शाया 
गया दै । सत्य शासो कै प्रमाणो एवं युक्तियों से मिथ्या जाल ्रन्थों का खरटन किया गया है । दम 
विषय फा मी यष्ट एक श्रपू प्रन्य है । 


(२४) चयिद्रान्‌ पक्तपापी लोगे ने लो सत्यशास्त्रो के भिण्या श्रय कसेः न्द फलद्धित ने 
फा दुःसाहस किया था उन मिथ्या रथो को युक्ठि शरीर परमाणो के घतं पर खण्डन फिया गया है शरीर 
हृ प्रन्थ ने वेदादि सत्यशास्त्ो की महिमा को समुरज्वल घनाया द । 


सत्यार्मप्रकाशं की महिमा का पू परज्ञान तो इस प्रन्थ के वाटवार्‌ श्रध्ययन, मनन णवं उमफे 
श्ननुसार श्राचरण कसनेसे दी हो सकता दै । यदा तो वल इसके विपय में दिग्द्रन मत्र ही कराया 
गयाईै। 





| त न 


कषिन्यःसंशोधकों से प्रशन . 
मपि-अन्थोँ मे संशोधनों क आधार क्या! 


संशोधको ने च्रपने संशोधित संस्करणों की भूमिका थवा किसी मिन्नं पुस्तक मे संशोधन 
करने की ऽचितता णवं संशोधन किस किस श्चाधार पर श्ियि जाये एेसा कोई निश्चय नीं 
क्रिया दवै । इनका कत्तैज्य धा कि संशोधनं का श्राधार निर्धारित कर उसके च्रनुसार सम्पूरी प्रन्थ. 
मर सशोधन कर श्यपनी ्राधार निर्धारण मे की गाई प्रतिन्ञा्यो को पूरा-करफे दिषवाति 4 किसी मी 
संशोधकर ने श्राज तक णसा नहीं ज्िखा कि-मेरे इन संशोधनों से ग्रन्थ परणौर्पेण ` शुद्ध हो 
जायेगा । विना श्राधारके जो मन मेँ श्राया यत्र-तत्र मूल मे पाठ घदल देना, टिप्पणी में पाठ 
परिवतैन फा साव उपस्थित करना, छपि के सिद्धान्त का खण्डन करके पनी मान्यता टिष्पणी 
मेँ स्थापित कर देना कदापि उचित नहीं । वि न (६ 

देखने भे यह्‌ राता दैः कि प्रायः मूल में चुप-चाप पठ घदलं दिया जाता है] ¦ । 
ने श्रे संशोधित संस्करण मे कौन-कौन पाठ कह -कहां रौर कितने वदते ह इसका ज्ञान सम्पूरी 
र्थ को मूल मन्थ से मिलाये चिना कदापि नीं हो सकता । इस कायै भ जिज्ञासु को वदृत 
परम फरना पदता दै । श्रौर दस प्रकार से संशोधित संस्करण श्रौर मूल मन्थ को मिलान. 
प्रत्येक व्यक्ति के लिये सम्भव मी नहीं ] त ४ 


दिप्वणी में मृल पाठ के विरोध म श्रपने मनोवांछित नये पाठ का दिण्दशैनः-कराना एवः 
प्रन्थकारः के श्रसिप्राय के विरुद्ध लिखना इस प्रात का श्रोतक हः -फि सम्पादक. भ्रन्थकार कै 
पाट से सहमत नीं तः पाठक टिप्पणीर्थ पाठ का परण करं । यदि, प्सयेकं सम्पादक प्रस्येक 
प्रन्थ में दसी प्रफार करते तो प्रन्धो मे पाटो का परस्पर वितेध -इतना उत्पन्न. हो जाता कि कोई 
मी सत्य-प्रसत्य का निर्णय. न कर सकता किन्तु अन्य गन्धं मे ेसा नहं देखा जाता. | यह ` 
तो ऋषि प्रन्धो ॐ साथ दही खिलवाड़ होरदाहै। ( 


क्या कोई मी ग्न्थकार यह स्वीकार करेगा कि उसके ग्रन्थो भै जो को मी चदि उसके 
द्रात प्रतिपादित सिद्धान्तो का खण्डन कर सकता है १ कोर, भी. उयक्ि उसके भ्रन्थ भं टिप्पणी 
भं जो चष लिख दे । ्न्थकार पनी श्रुपस्थिति ऊ कारण उस खण्डन . का उत्तर भी सद. 
सकः । यदि संशोधको को ऋपि-न्थो के प्रति उनका श्पना व्यवहार वास्तव मे ठीक लगता छ. 
नो वह पते न्धो लिखें कि मेरे जीवनकाल मे मेरी विना सम्मति मौर मेरी मयु के 
पर्यात. सम्पादक लोग मेरे भ्रन्थ म संशोधन कर सकते ह । हमे तो कं किसी मी न्य में 
म प्रकार की सुचना ल्िखी दृष नहीं मिली । जव. प्राक्कथन मादि सें प्रत्येक क 
प्रात कूानिर्दृत करिया जाता तो संशोधक लोग पने सुं्करणों मेः तथा च्रणने त 
शर्‌ फा उल्ेख चयो नहं करते । भूल उनसे भी सम्मव ह यदि संशोधन करना वदी श्च्छी वात 
है पिरि पने न्ध के लिये श्रि वाले संशोधरकों को संशोधन का अधिकारं स्वयं ही क्यो नहीं 
दे जति । न्यथा प्मपनी यात्मा के विरुद ¶्स अधर्माचरण को छोड ठै । त 


विचा को प्रधर्‌ पुस्तक-रचना करके जनत। मे मस्तु करे । टिप्णी के माम से ऋषि-नन्थो स 
नरह | र 















संणोधफोंका कहना च्चै फि सच्चे विचारो को प्रकट करते > 1 
+ करनेमं को दोप नी किन 
उनमे प्रन चाहते द कि श्राप साहित्य प्रचार टर्टः तै 8 दोप नीं चिन्ुहम 


मे पलन । म सत्याधेरकाश के संशोधनं | 
एव सत्यायध्रकाश श्रर मार्‌ पिधि के फोटोग्रिट कराये गये संस्करणों केः 1 | 
व ष्टां भे संशोधनं पर जो श््ाक्तेप विये दं उनका उत्तर क्यों नहीं देते १ केवल अपनी 
श्धृपृन्‌ क्रते ~ कल € ४ त स 

४ न रटना, श्रा व की रस दोपपृणे प्रणाली का अनुसरण क्यों करते हे ? 7 
=" दाय सत्य-श्रसत्य का निगय करे सत्यका प्रहरण च्छ न ५, 
ग ` २ असत्य के परित्याग की प्राचीन 












ध ~ ६ ] 


हितकारी प्रणाली फो स्वीकार कयो नरद परते १ इसमे एच मी सन्देह नक्ष फि सं्लोधफ लोग 
संशोधन करने फी श्रपनी मिष्या धास्णा फो सत्य सिद्ध फले मे असमर्थं ह । यद्‌ तध्यहहै। 


संशोधन का याधार 


यद मी प्रश्न षडा गम्मीर दै रफि संशोधन का मापदेण्ड क्या माना जये ¶ 

क्या शरपनी मान्यता कौ द्री श्राधार रखा जयि । ससे प्क श्राय विद्वान्‌ केता है फि 
म तो्छपि का सक्त हूं । पि फी सवर पर्ति मानवा हं फिन्तु यह्‌ नही मानता कि “ जो छवियों 
फेः नाम वेदगन्घों पर्‌ लिलि चकं श्रते दं वे फेतिद्दासिक पुरुप ईह श्चौर श्रादराथै उनका नाम 
लिला चला च्चाता दैः । उन्दोनि स्प्रथम मन्त्राथै का दशन किया पौर उसफा प्रचार पिया (| 
रमैतो यह मानता कि इन ऋषियों के नामों फे शर्य का मन्त्रायै फे साथ सम्न्ध है" ।' 
दस विद्धान्‌ फता ह - “संस्का में संस्कारयिषि के श्रनुसार छपि फे रखे गर्यो फे मन्वों 
का रखना भँ ठीक नहीं मानता 1 वहां पर येदमन्त्र दी होने चाष्ट । गेय स्थ पतिंश्टपि फी 
मानता 

इस प्रफार यदि ऋषिमक्तो की विभिन्न श्चमान्यतार्रों को एकत्र दिया अमे तो शस 
मापदृर्ड से च्छि फी को मान्यता मी स्थिर रद्‌ सकेगी समे सन्देद्‌ दै 1 


क्या मापा की शुद्धि फो मापदर्ड माना जाये--तघ तो एच््रा्ुसार समफ लीजिये सारा 
ही रात्यायैमकाश प्तटा जा सक्ता है, क्योकि वाक्यस्वना फी सचि सथर फी मिन्न~भिक्न 
होती दे 

षस प्रकार फोट मी मापद्रड इस संशोधन के लिये प्रामाणिक सिद्ध नदरी हो .सकता। 


विचित्र तकै-छपि ने तो सत्याथैप्रकारा की भूमिफा में लिखा है- "सुक्को एस (धै) 
मापा फा यिरेप परिज्ञान न था, इससे मापा श्शद्ध घन गुं थी 1 श्रध मापा धोलनेश्रीर 
लिखते का भ्यास दौ गया ६ ( शर्थात्‌ विरेप परिघ्तान हो गयादहै,); स्िये इस प्रन्थ को 
मापा व्याकरणानुसार शद्ध करफे दूसरी वार छपवाया है" । 

ऋषि स्पष्ट कह रदे टै फिसुके मापाश्ना ग्रहै । मापा को मापा व्याकरणालुसार 
शद्ध कफे (करके नही) स्वयं शुद्ध करके छापा हे । परन्तु यद्‌ संशोधक के की चोट फट्‌ रहे 
द“ नही ऋष्विर ! तुम हमारे शुरु हो, परन्तु तुन्दे मापा नहीं श्राती, तुम मू घोल रदे हो 
य्या संशोधकों के संशोधन इस रासद्रोद फी डिर्डिमधोप से घोपणा न्दी फर रदे 


संशोधन का धिकार 


संशोधर्फो का कटनादटैकिपिने संशोधन क्रनेफीष्ट्टदी है श्रतः प्राठ षदलने मे ह्नि 
नय । इसके लिये संशोधक महूर्पि के शस वचन फो प्रमाण रूप भँ उद्धत करते ह-- “इस प्रन्थ मे भूल 
नक से ्रथवा शोधने तथा छापने भे भूल चक रह जाये उसे जानने जनानि पर जैसा वह्‌ सस्य होगा 
पैसाही कर दिया जायेगा, (सत्यार) । 

वसान म संशोधन करने के लिये यह दतु देना श्रत्यन्ते श्चन्नानता पृं है श्रौर संशोधन फा 
मिथ्या प्रचार ह । शराश्च है किषड़ा वनने की धुन में संशोधक लोग स स्पष्ट एवं सरल वाक्य फा 
थै मीन सममः सके | इस वचन का यह श्रयं कमी मी नही कि जो चाषे पि कै प्रन्थ भे संशोधन 
कर सकता है । यहां ऋषि ने स्पष्ट लिखा है--“जानने जनान पर” श्र्यात्‌ ओँ [पि] जानलुगा 
श्रथवा युके जना दिया जयेगा श्रीर वै जान जयेगे तो शोधन कर देगे ! ध्वेसा ष्टी कर दिया जायेगा" 
षस वाक्य का कर्ता कोड नर्ही इसक्तिये जो चाहे मन्थ मेँ शोधन कर दे। फिर तो सयक लिये 
छट षौ जयेगी ! सनातनी, दाष, सैनी, वामी, खाकी, वैरागी ६६६ मतो मँ से कोद सी सत्या्परकाश 
का संशोधन कर सकता ह । क्या तुम लोग सत्यार्था की फेसी ददशा चाहते हये ¶ 
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यदि श्राज कै ग्रहन सै परिडततों को बुल्लाफर सभा संशोधन करथिसी तो वह भमी शद्ध षोगे कि 
र्य तो ष्फ प्रथक्‌ विष्वार का विषय दै छिन्त यह निश्चय हैकिवे लोग मी यह भोहर नहीं लेगा 
नशे कि लिन राधाँ पर हम संशोधन कर रष ह उनको मानकर श्रव एक मी संशोधन करना शेप 
न रा है । प्रतः द संशोधन का सिलसिला वराव्रर चलता रहेगा । मविष्य . में श्रनि वाले चिद्धन 
प्यं समर्यं मी उन संशोधन को प्रामाणिक नदीं गा्तैनी ) श्राभारिकता तो सदा प्रन्थकार के पाटे 
की हयी मानी जायिमी 1 फिर यह्‌ समा का प्रश्न क्यों १ समा विया की प्रतिनिधि नहीं हो सकती 1 


समाने नषि संवत का निमय चिद्रानों की समा द्रारा कराया । मदर्पि दयानन्द द्रारा भ्रति 
पादित १६००८५२६७६ स्रि संवत के स्थान पर चिद्रानों ने १६७२६४८६७६ का निरय कर दिया 
शपि प्रो पर, यहां तक कि परोपकारिणी समा द्वार मी, विद्वानों द्वारा सशोधित संवत लिख 
जारा) सव समर्य रौर प्रायः सथ राये टसका व्यवहार कर रे । किन्तु यह सष्टिसंवत्‌ शुच 
नी । करयोकरि संवत्सर फी उपन्ति समुद्र के पश्चात है र सैसा कि ऋषि ने पच्वमदायक्ञविधि > 
श्रयमभेणा मन्यो क श्रथ कसते द्ये लिग्य दै । इसीक्तिवे ६६४ चतयुँगी खष्टि का काल संवत्सर उर्परि 
के पश्चात्‌ र्यो ने माना र जव संबत्सर प्रं मनुष्य उन्न ही नकं हृ थ तव सृष्टि संवत्‌ कं 
गणना फंसे होती ! स्मै सिद्धान्त % श्लुसार मध्य-मध्य भै सन्धि मानना उचित नीं । ऋपि भ्रातःकाः 

उतयन्ति ) प्रर सायंकाल (ग्रलय) इन दो ही सन्धियो को मानते ई 1 । | 


मृ शादि जद जगत ॐ पृणौ रूप से घन जाने के पश्चात्‌ मनुष्य चादि प्राणी (पश, पत्ती, घृ 
प्रादि) उसनन टे शौर उसी समय परमात्मा ने वेदक्ञान का ऋषियों के हदय मे प्रकाश किया 
| उससे पू फा टः मन्वन्तर का काल सृष्टि स्वना म लगता है जिसकी गणना मनुष्य नदीं कर सका 
मनुष्य ने श्यपनी उत्पत्ति के साथ ही काल फी गणना प्रारम्भ की । जैसा कि क्रिसी मी प्राणी घ 
रानु उत्पति से ही गिनी जाती ह । सृ की उत्पत्ति मे श्रवश्य ल्वा समय लगा दोगा । सूये ; 
एलन्न होने के पन्या ही संवत्सर की गणना श्मारम्भ होती है । ४ 


फु व्यक्ति पेमा कते दकि महपिं ने यह काल वेदोलयत्ति का लिखा है; खष्टि उत्पत्ति का नहीं 
उनका यद कथन ठीक नीं । क्योकि जिम स्थान परऋषपि ने वेद-उत्पत्ति का काल १६६०८५२६५७ 
तिषाहैज्सीके धागे निस्न वाक्य स्पष्ट क्लिखा दै--“एतावन्त्येव वर्पाणि वतमान कल्पखष्टेश्चेति 
श्र्थात्‌ इतने ही वपं वतमान कल्प सृष्टि के हं । । 


महूर्िने खष्टिकी उत्ति मे लगने वलि कालल की गणना सृष्टि कालमेदहीकी है रौर सषि 
। 0 म लगने वाने काल की प्रलय के काल मे गणना की है, यही युक्त दै । इस प्रकार ऋषि द्वा 
प्रतिपादित स्रष्ि संवत्‌ मे विच्छुल मी भूल नहीं ह । ऋषि का मन्तव्य सर्मैथा ठीक है । 


रिपकि्यां देने का अधिकार नरी 


८ स्याथैप्कारा द्वि° संस्करण मे {७ टिप्पणियां है । जिनमे से छल ऋषि के हाथ की 3 
(६1 चिद्य ( ५ 
त्ष सं चिदयमान द । छुद्र श्री समथेदान ने प्फ-संशोधन करते समय दी दोगी। ऋषि 


श्री सम्ेदान को दिसणीदेनेका प्मधिक्रार रि 
५॥ 1 1 ‡ कर्‌ {स्न पच द्रासः ६ ६८ + 
४ < रि दरा ॥द्या-ज मो तुमको विचार पूवक न 
देनाहोसोमी देते जाना" ( श्राध्लिन वदि € संवत्‌. १६३६) ॥ । # 


ष्म ध्य ‰ पृक च पि कर ट) = भद्‌ । (1 । 
सास 1 दो तार जद त पाठ मे बदा देने से उन दिशि की आवश्यक 
.{ नट शटत। | दसस स्वष्ट मिद्ध दकि छपि के प्रत्यन्त विश्वासपान्र काथकर्ता श्री सम्थेदान कोर 


मृत मे पाट वदान फा श्रधिकार नीथा! = 

श्री ममदन र की कि छ ति व 9 ना 

४, ६ ट्च क त्रिरुद्ध रिष यां र तो ऋ ~ धन्द्‌ अ 

६ \॥ रः प्रतु शो ५ लेग १ ५ पडउन्ट्‌ (3 क्ते श चि 

{ सी सम्दकत णवं सेशोधरक ल टिप्पणियां दे सक्ते ह पेता ऋषि ते करटी श व ५ ॥ ५, 
न १२ र ` । ~+ त्‌ ह्‌ (61 ] 


~~ ~ 
त 























व 


श्री स्मयैदान ने स्वा्थग्राश ददितीय समुत्ञास म षष्ट २६ पर अपना माम उत्तेखपूयैक एक 
टिप्पणी इस प्रकार दी-भ्यालक फे जन्म समय भँ जातकर्म संषकार दता है । उपम हषनादि वेदो 
कमै होते दै । श्री स्वामी जीने संस्कारधिषि मे सविस्वार लिख दिये ह-समर्पदानः, ॥ 

जप टिप्पणी में "समर्थदान' नाम दपा हा सव्यार्यप्रकाय पि दे पास पवा वव टिप्सी 
मँ समर्थान कानाम लिला देखकर दूरदशी षि ने उसे शरदश दिया फि “सत्या्यप्रकाश शादि 
किसी पुस्तक म जो नोट लिखो रमम किमी का नाम न लिखनाभ (पत्र चिक्तापन पूर संल्या ४४५१ ॥ 


महरि के ऽस श्रदेश कैः श्रञुमार मिष्य भँ रिणी मेँ कोषे नाम नरी लिखा गया श्रीर्‌ 
जो शसमर्थदान' नमि दप चुकराया उपपरमीं चेपीलमा दी गद जो पुराने द्वितीय संस्करण मँ श्रा 
मीललगी हृं मिलती &ै। परोपकारिणी समाद च्छपिे सिर्ाण चै पश्यात्‌ छपे भुरकरणोौ पर्‌ 
समर्यदान' नाम लिग्वा भिलतता दै 1 यद्‌ समाने पनी इच्छा से श्रियाष्ै। 

१--शपना नाम उत्लेखपूैक टिप्पणी देना -उयित नही । क्योकि धसफो देखकर मधिष्य मे 
श्रन्य सम्पादक मी श्रपने नाम मे टिप्पणियां देने क्षगेगे जिनसे हानि होना सम्मवद्ैः । शमे रात फो 
दृर्रष्टा महरि मली माति जानते ये श्रतः श्री समर्धदान फो श्रपना नाम-उल्तेखपृवैक रिपणी देने 
से रोका। रतः ऋषि के इम श्रादेश की श्राय को सेत्ता नदीं कटनी चाद्विये । 


ए्-सम्पादक तथा संशोधकः यपे सन्देदात्मक् विचार्ते फो मी रिप्पणी मे लित देते ईै। 
जिनसे पष्ट सपमे मूल पाट फा न विते होता दैन समयेन श्रौरनष्टी यह स्पष्ट ष्टोता द फि 
सम्पादक के एस सम््रन्ध में श्चपने विचार क्या । श्रनिर्णीत, सन्देहारमक धमोलादक प्रिचते फा 
भरषार फे से क्या लाम १ चिदनो का कर्तव्य दै किवे लोक कल्याण फी मावनासे सर्वेया निर्णत 
तथ्यो फो टी जनता के सामने प्रस्तुत करं 1 संशयारमफ़ घान ध्रान्तियों का उसादके एवं विनाश फा 
फरण होता है । श्रा ्रन्यों मे संशयात्मक ्नान फा उल्लेख कहीं मी दत्वे भे नटी शाता किन्तु एसे 
यिषरीत संशयो को निवारण करने घाल ज्ञान का उपदेश क्रिया गया दै श्रीर्‌ कल्याणकारी तर्ध्यो फो 
सर्वथा धिशद्ध एवं शत्यन्त सरल रप में पाठकों केः सामने प्रस्तुन किया गया ह । 

सन्दहाप्मक रिप्पणियो को पटृकर साधारणं जनता सन्देह भें पड़ जाती £ कर्योफि तुतननात्मक 
श्रध्ययन फी योग्यवः नरी रवती । निरर्थक सन्देद रतपघ्र फर देने पर प्रत्येक विद्वान्‌ मी स्त्य-घसत्य 
का छैक निय नही कर सकता । 

३-टिप्पणियों में एक यद सी दोप किवे भिन्न-भिन्न स्थानों मँ दृएदृर होती है । इसलिये 
सम्पादकः के श्भिप्रायो को पूर्णतया ठीकनटीक सममना पारक ॐ लिये ब्रह ही कटटिन है । संशोधय 
ल्लोम टिष्पणियो मे प्रकट किमे श्रपते सथर मर्यो फो शपते सम्पादकीय ब्व्य तथा प्राक्कथन श्रा 
म पृस्येण खोलकर नये लिखते । टिण्पणियां तो श्व्यष्ट दोती ही ह । टिप्पणीक़ार सम्मवतः श्रषनी 
घारणा का सष्टीकरण इसलिये नदीं कसते कि उनकी . धारणा सन्देदात्मक दती दे । उसो स्पष्ट कर्‌ 
देने से उनकी पोल सुने का मय रहता द । शतः वे णेसा करने मे शरश षटोते है । 

रिष्परिर्यो मे परस्पर धिरो सी पाया जाता दै । यदि टिपरीकार अपनी समस्त टिपणियों 
को पएकव्र करे उनका सार एकत्र लिखें सो उनकी श्रसारता सिद्ध द्येन की श्राशंका होती दै । 


यदि कोष्ट जिलामु सव दिपणियों के सार को जानना चद तो उसको सम्पूएं दिणरियां एकम 
कर्मे तथा उसका विषय कम से वर्गस्य फरने में षह पुरपाथे करना पडता दै । एतना पुरपार्यं 
फरमे के पद्यात्‌ मी शिष्परियो मं निर्दिष्टं विपयो पर टिणणीकार का विशुद्ध दृष्टिकोण पाटकः 
फो विदिम नष्टं होता। क्योकि इ प्रकार से पुद्टकर टिपरिर्या स्वरयं श्रपने श्राप मे श्रू 
होती है । टिष्पणीफार जिन २ विषयों में टिप्पणी देवा है उन उन व्रपर्यो को प्राक्क्यमन 
सन विपयक्रम से एक स्थान पर पूं विवरण उपस्थित नष्टी करते 1 संशोधनं फा च्राधार भिष्याद्ेने से 
पेखा करना उनके लिये सम्भव नदं । टिप्पशियो की यद दोपयृएं सेली सुव संतोपनतफी ह शीर ‹ 


(रदगी 1 _ _ _ _ _ _ _  ________-_-_-___-]----~- 1 ४ ~ 1 07 ष 
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--च्रल्पत्तान के कारण कु टिप्पणियां सिद्धान्त, चिच्द्र मी दे दी जी जेसे-ऋषि 
माशु को नित्य माना है! किन्तु संशोधक महीदय ने एसको श्रशद्ध जानकर इसके विसेध मेँ 
द्यी दे दी } चाष साहित्य प्रचार दष्ट द्वा (सत्यार्थग्रकाश्‌ के संशोधनं की समीन्ञाः नामक 
[स्तक मं उक्त विरोधात्मक दिप्णी का वड़े वलपूधेक खण्डन क्रिया गया किन्तु संञ्लोधक महीदय शरान 
क़ शु उसका श्रा तक कोई उत्तर पराप्त न्म हा । । । | 

प्राजकल ऋपि बरन्थों के सम्पादनमें जो टिप्पणियां दी -जाती है उनमे मूल क मां कौ 
ष्ट करने की श्पेनता प्रायः मूल मे संशोधन करने का सुफाव प्रस्तुत किया जाता है श्थवा मूल का 
9 खरुडन किया जाता दै} जो रखकर की श्रात्मा ढे सर्वथा प्रतिकरु दे । वस्तुस्थिति यदै कि 
गरा कल किचि गवरे मव संशोधनों तथा उनके खकावो मे संलोधको की छन्नानता ही प्रकट हह है । 
रतः ऋषि क श्मदवेशानुसार उनके ग्रन्थों मँ टिष्पणियां देने का किसी को अधिकार नी ] | 


संशोधन की धारणा ही अविचारपं 


यि वन्धो ॐ सम्पादन मे सम्पादक विद्धान्‌ ऋषि के मूल मे परिवर्तन कर रदे ह) 
श्रापको यह्‌ जानकर धड़ा एवय होगा कि पिके पाड को हटा कर श्रपना मनोषांचित पाठ 
मूल मे तथाऋषिषेपठ फो टिपणीमेदे.रहै ष । ऋषि ङे खरुडन मे नीचे खुर उट 
कर्‌ दिप्यणियां मी देते द । ऋषि के सिद्धान्त का खण्डन शरौर अपनी मान्यता््नों का मण्डन 
पि केषी अर्न्मो मे चालू. दै] ऋषि पन्थो की इत प्रकार की. सम्पादन शेली के हम सर्वधा ' 


^ 


पिरद ६ शरीर जो स भरष्ट शैली से छषि र्थो के मूलं को विषे कर रदे द उनकी घौर 
निन्दा करते ह । इस शक्ती मे जो मयेकर्‌ कोप ए दूरदर्शिता है उसकी शरोर मी ध्यान 
दीजिगे- र, 4 | ¢ 

(१) सत्या्प्रकाश पि का वनाया ह्या है । ऋषि सात्ताछतधमा होते दैः 1. संशोधन 
करने वलि सव श्रनृपि द । यदि ऋपि-मन्धो मँ च्नृपि लोग संशोधन करेगे-वाक्यो च्रौर 
संकड़ों  । को पल्ेगे तो वे सवः पाठ प्रना् होगि । इत प्रकार सव्यार्मैधक्राश तथा अन्य 
सप्र ऋषि-तरन्ध की श्रादैता नष्ट हो जायेगी । ५.4 “- 


„ „ (२) मनुस्मृतिः महामनस श्रादि श्नेक त्रप भ्न्थ चना परेयो से मपर होने के कारण 
वशस्पण प्रामाणिक नही रहे । उनमें कौन कौन श्लोकं एवं श्रंश प्रक्तिपध्र है इसका स््॑सस्मत 
निण्य श्राज तक नहीहो सका ह । इसी प्रकार भविष्य सँ इस श्पूवे मन्थरत्न के संशोधनों घि 


८ करद मृत पाठ को जानना च्रसम्मव हो जायेगा । इस प्रकार संशोधक्र भहोद्य एक नया 
म्यक्र सकट उत्पन्न करर ह । । ० 


, , @ जसे मतुस्मृति श्रादि श्म न्धो में प्रत्ेप होने से उने प्रतिपादित सत्य मान्यतां 
म॑भी प्राक को सन्देद्‌ उत्पन्न हे जाता है । श्सी प्रकार ऋपिमन्धों म शोधनो कीष्ोटन 
सकन से मविप्यमें यह मष्ती हानि दोगी जो महर्पिं ने सहस्नौ परिमार्चिव विचार प्सतुत 
भिये है नमे सी पाकौ कौ सन्देह उसन्न हो जायेगा तथा सन्देह में पड़े सम्पादक जिस 
क्ती पराको शुद्र समरन उसी को मिलावट जानकर वदल दग | + ध 
(2) संरोधक (1 चकि पि स्र नही ये श्रतः संशोधन करना उचित है! तो 
ध्म पन पृते दपि क्या वे संशयकर सरवन १ क्या संशोधनं सेधि सर्म्नहो जन । 


४ ष ९ ( ग्रा £ ए; > मत रन स = 

ह ८ लोधन शि सवत बनते की चेष्टा वो संशोषको की ही । अततः संश्ोधको 
[4 81411148; 1१117} 7 यह युक्ति “ल्ट ह ~ तव ४ 9 < > ४ 
ह ` ॐ सुनाना तो “उल्टा चोर कौ को दृश्टे' वाली 


(५) मृत भं गिलाव्रर करने वृत रे ` साल ष्य जति ६, व ध 
- से यते स जन्थ-कर्त्ताके प्रसिलपित तथ्यनष्ट ले जातिं 
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ने श्रपने अर्नव मं येदादिशाघ्नो छे प्रमाण श्रषने स्मृनिन मे निमि ये भिन्त 
मंशोधर्को ने च्छषिम्रन्वों ओँ प्रमाणो छ पते देकर यश्‌ रेविदासिक म्म टी समाप्त कर्‌ द्विया । 
दस प्रकार श्चन्य मी छरनेक तथ्य समाप्त हुये श्रीर्‌ मे । 

(&) संशोयर्को द्वारा फिये गये नेक श्रथुद्ध संश्रोधन फिर पलटने पडे है" अंस नयम 
सथुल्त्ास (द्वितीय संस्करण) मपि का पाठ है ध्श्राण मीनर्से याहर जाता, घ्रपानजो 
वाहुर से मीर श्रता है" संशोधको ने श्प प्रण श्चपान की परिमापा को श्रशद्ध सममकर 
इसके स्यान मं यड्‌ पाठ कर द्विया या--“श्रण श्र्यात्‌ जो पष से मतर जाना श्रपान जो मीत 
से घादर श्रता द 1" यद्‌ पाठ पचम संछर्ण मं पलटा गया जो ७० यथै तकः चक्लतारदा। 
यर्तमान मेँ सव सम्पाको ने द्वितीय संतरण के मूल्ञ पाठ को स्वीकार दिया ६ रीर, उत्तर 
समथैन मी फिया ह । इस प्रकार पि की गम्मीरताको न समम कर्‌ श्रक्तानतायश धुत से 
पाठ पलट दिये गये ई । 

(७) चुषचाप पाठ पलट कर य सममः तेना कि किसी को मालूम नर पडेना यदह धषी 
मासी भूल हे) श्री प मगवदत्तजीने स्पष्ट लिखा हे कि सत्यार्यप्रकाश्च के १५०० पार्य 
दकं घदल जा चुके दं । शयतः सव्य द्ुपाने से नह द्ुपेगा 1 

(=) भाल्लोचनाश्रो फो रोकने फ तिये मी संशोवन करना उचिद नदीं | संशोधन संतो 
वऋपि-मन्थो पद श्राक्तेप एषं परएसर धिरोध दही उदन्न हुये ह । च्रालोवनाध्ो फो रेक्ने फी 
मायना से संशोधने जो संशोधन कयि, वेश्रदुचित ह । संशोधक्री ने फिसी एक स्थान पर्‌ 
माव वदक्त दिये, ऋषिक म्रन्थौं में उसरी वरिपय रमं दूसरे स्थान पर उस संशोनक पिश्द्ध मार 
पाये गये । उनक्रं लिये श्क्षानतावश सप्र स्थाना पर संशोधन करना सम्मव न वथा । इससे 
मूल प्रन्थ भ दोप उतयन्न हये चौर साय मँ यह्‌ मी देखा गया क्रि वे सपोधन बुद्धिमत्तापृरौ नदीं 
य 1 जसे सव्याय्रकाश दिन संर्की भूमिकां छवि ने लिखा दह~ भ्वास्वाक काजो मतै 
यद्‌ धौद्ध श्रीर्‌ जन का मवै वद्‌ मी १ वं सयुन्नस में संततपसे लिश्वागयादहे" । द्विन्संस्य 
शस सन्द्भे फे माव फो सव संछप्णां मे षदल कट संशोधकां ने पनी श्चज्ञानवा क्रा ही प्रस्विय 
दिया दै । 

(६) ऋषि के मूल परठमे एक ष्क पद का बड़ा महच दै । एफ षद्‌ के निकात्तदेने से 
सीमाव मे घडा मारां श्रन्तर उन्न षो लतति ह। जसे सत्याधरप्रकारा द्वि° संर मेश्छपिका 
पाठ दहै-- “सन्ध्या आर श्रग्निदोत्र सायं प्रातः दोदरी कालल मेंकरे। दौ दही रात दिन की 
सन्धिवेला ह श्नन्य नदी । न्यून से न्यून एक ष्टा भ्यान श्श्य करे 1 जैसे समाधिस्थ होकर 
योगी लेण प्मास्मा का ध्यान करते ह वैसे सन्ध्योपासन भी किया करे । तथा सूर्योदय क 
प्चम्त्‌ श्रौर सूर्यास्त क पूं अग्निहोत्र करने कामी समय हे" । 

उपरिल्तिित शपि पाठ से समी संशोधने “मोः पद को निका दिया । जिससे पिका 
श्रमिभ्राय दही वदलं गया । पाठ का तास्पयै यह्‌ हो गया कि यनिनिदोत्र का समय प्रधानतया दिन 
ही । च्न्तुछपिका श्चमित्राययद्‌ है फि श्रग्निदात्र का मौ समय सन्थिवरत्ता दी इ, परन्तु 
दिनम मोदा सक्ता है । यद ऋपि-सम्मव शर्य मीः पद के मूल पठ में रहने से दही निक्त 1 
संशोधकां ने शपि फी गम्मौस्वा कोन समम कर साधाप्ण बुद्धि से पाठ निकाक्त दिया श्मौर 
ऋषि के तादय की हर्या कर उ{ल्ो। 

(१०) संशोधको ने जितने मी संशोधन के आधार माने है उनमें स एकन्एक को मी 
सीकार करे वहुव श्रधिक पाठ षदत्ते जा सक्ते ह । से भापा कौ प्रपने मनपसन्द वनानि 
के लिये मापा सम्बन्धी चाद जितने पाठ दत्ते जा सकते ह 1 मापा फी पसन्द के भाप 
तोलकाद्यो कोट परिमाण दी नं है। इसकी सीमा समाप्त नदीं हो सक्ती क्योकि प्रत्येक 
व्यक्ति की पसन्द भिन्न-मिन्न होवा द । ¢ 

(१९) यह चतक्ञाया ङा चुका है कि संशोधक विद्धानां दवाय क्रियं गये संशोधन श्र॒द्ध 
सिद्ध हये है । काविरयां का परीक्ण करने प्ते धरष्यापकां से यद शाशा नद्यं की जती 
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वर त्रात कद्ध पाट को मी अशुद्ध कर द। क्या पसे अध्यापक सी कापी का संशोधन कर 
सकत दह १ क्या देसी स्थिति में उनको अध्यापक माना जा सक्ता ह ? संशोधकों के संशोधन 
करीटी पर खरे नरहरी उतरे । | | ८ 
(१२) संशोधकों क पठं मै परस्पर मतभेद .टै अतः क्या करिसी सी मन्थ मे भिन्त्‌- | 
सिन्न पाठ देना युक्त द ?. क्या सव्र संशोधर्को क एक जसे विचार वतमान स अथवा भविष्य मे 
कम} सम्मव हं ? संशोधनों से निश्चय ही मूलम्रन्थ में पाठभेद उत्पन्न हेते हें । कन्दं मी 
सश्नाधिव संच्कर्णां क पाठ पस्स्र में नर्द मिहते। वी 1 
(१३) संशोधक द्वार ऋषि की सौली को सममने मै मी भूल रदी. दै 1 शेली के आधार 
पर्‌ किये गये संशाधन मी अशुद्ध सिद्ध हये ह । जसे द्वितीय संस्करण में न्थ के रम्भ 
म प्रथम स्यु्ला् का प्रारम्मद्योतक कोद शब्द्‌ नदीं ल्िला। परजचम संस्करण में मी यही शली 
प्रपां गद हई किन्तु वतमान सव संस्करणों मे प्रथम समुल्लास के. आारम्मदोत्तक थ प्रथम- 
समुल्लासारन्मः श्रादि लिखा हे । वह्‌ मौ सव संस्करण मे एक समान नदीं है 1 
ऋगेदादिमाप्यभूसिका क प्रार्म मे ऋषि ने अथ ऋण्वेदादिमाष्यमूमिकाः केवल एसा ही 
लिखा ह 1 "यथ ईलल््राथना विषयः" देसा नहीं लिखा । अ्रन्थ. को प्रारम्म करते समय ऋषि 
प्रतिपाद्य विपय का उतल्तख नदीं करते। ऋषि को यह अपनी रली दै । यही रोली "पन चमहा- 
यज्ञविधिः चादि न्य ऋषि भ्रन्थो में मी मिलती है किन्तु संशोधकोंने ऋषि की इस शेलीको 
समम। ही नहीं श्रौर सेत्र संशोधन कर उला |  . क 
(१४, पि क दिवि हुये फल्लियों को भी संशोधकों हयस . चदक्ता जाना श्रुचित है । 
फलिया को खव संस्करण मं विपरीत कर दिया गया है । द्वितीय संस्करण मे समण्रष्ठ पर 
“समुन्ञासः सौर विपस प्रष्ठ पर 'तत्याथैप्रकांशः छपा है । किन्तु संशोधकों नै इसे विपरीत कर 
दिया } इस निरधार एवं निरसयक संशोधन फी कारण किसी ने भी नदीं लिखा । 

. (५ संशोधक्र सव पाठो को ध्यानम न रख कर अपनी इच्छा से केवल एक स्थान पर 
संशोधन कर्‌ देते हं । वे यह विचार नहीं करते फि केवल एक स्थान पर संशोधन करने से 
काय सिद्ध नीं होगा किन्तु ततघम्बन्धी ऋषि का पाठ जहा -जहां उसी अकार है वह सव वदलना 
पट्गा । जस--महपिं ने पततञ्जक्लिः कणाद श्रादि को ऋषि, युनि अर महिं नामों से बहुत 
स्यार्ना पर विशपित किया है । संशोधक महोदय ने कवल एक स्थान पर शनिः शब्द्‌ को पलट 
कर उसक स्थान मं मूल मं ऋपिः पद लिख दिया है । इस प्रकार संशोधक महोदय ने न्य 
स्थाना पर श्राव सुनि" पद्‌ का ध्यान इछ मी नहीं स्ख श्रथवा स्त्र संशोधन करने का 
प्रस्त रख दिया श्रीर इससं ऋपिकी मूल माबना को हौ बदल डाला । , | 
, _ (१९१ द्तलख क पा का देले विना हौ अुद्रारक्तस, का .वहाना बनाकर मूल पाठ भे, 
सश्रन कर्‌ देना दसं श्रपते मज्ञा के पिरुद्ध आ्ाचस्ण करना ही कद्‌] जा सकता हे । 

क यं षक सम्पादक हस्तलेख से मिलान करके सम्पादन करने का मिथ्या, प्रचार 

0 

रखनी चाद्ये । जनता को लय ह । सम्पादक कौ वस्तुस्थिति ही जनता के सामने 
॥ न्धकार मे रखना नायै व्यवहार दे। 


क्या मूल मे कोष्ठक [ 1 देकर संशोधन कना उचित है ! 


धसी मी सूल 1 ् 2 & प्ल अपना मनोवांछित पाठ मी वदा देते है । ठेसा व्यवहार 
व एन म नह किया जाता च्रारन्‌ किया जाना चाहिये! यदि कोद शब्द 
१ अन प्न्य क अन्तम दे देना चादिये। वही शली मू की सुरत्ता के लिये 


न निवि रन 
न म "म ययि 








[1 
चाधि , मूम्नमें[ } कोष्ठक में शब्दाय यादि देने से भायः पाटक उरते मी मूल समम षैठते षै 
फट वार्‌ फोष्ठक भं भूत्त से गलत श्यं मी दे दिया जावा द । तरिसे पारक साधार्णनया उस्र शन्द्‌ फा 
र बष्टी मान वैठता ह 1 एसते पाठक यष्ट सममः वरता द कि यद्‌ श्शुद्धि जख कीहीदे। 
स्थानों पर पाठभेद एवं निजी धिचास्मेद्‌ फे कारण सम्पादक [ ] वीटा देकर मूलमें 

पाठभेद्‌ श्रादि दर्शा देते द) जैस - जयत्ति{ जयते ] इ्यादि। प्सा मी मृह्ते भ्न्थमें देना उवित 
नद । क्योकि यह्‌ मी सम्पादक फे श्रपने विचर्‌ द मूल-लखक छ नद । 

मापाके श्रस्ष्टता के कारण मी मूलमें { ] कोष्ठक देकर उसे एृपष्ट कएने की चेष्टा कना मी 
उचित नर्द । क्योकि नाना सम्परादकों की नाना मति ण्वं रचि केः फारण मूल प्न्य में छव एफ 
छोष्ठक देक९[ ] कोष्ठ्को फी इयत्ता निर्वारित नर्ी.की जा सकती । जितने मी सम्पादक दामि 
समी १००) २०० कोष्ठक एस रकार से दे दगे । इससे ्रन्थ क मृज मे विगाड़ ही उन्न होता जायगा 
श्मौर मूल सुरद्ित नदी रह सद्ग . 

श्पि के भर्न्यो म कोष्ठकं में ध्ंमरेजी के शब्द देना मी उचित नदी 

वाप्तध मँ मूलम्रन्थ के पाठो को धदक्तना न्याय श्रीर्‌ नैतिफता फे धिस्द्धदै। की मी क्रिसी 
मी समाज में पेता नरी फिया जाता । प्रपने श्राचाये दे ग्रन्थों फे मूलपाट को धरिगाडने की पद्धति 
परमागे श्ायैतमाजमे ही चली दै। यदि घ्राैसमाजने इस पिप्र्थो मं संशोधन की ्रविचापपूषे 
धारणा का संशोधन नह फिया नतो मविष्य में महान्‌ श्ननथै की सम्मायना हे। लिसफी श्रा 
फल्पना मर्दी फी जा सकती । 

श्यां सादित्य प्रचार द्रूर्ट द्वारा सत्यायेप्रकाश, संरकारयिधि; छग्ेदादिमाप्यभूमिका इनके 
फोटोप्रिट कराये गये । तीनों भन्थों के प्राक्कयन; दयानन्द सन्दर के सस्या्प्रकाश श्रीर्‌ संस्कारधिषि 
श्रामासिकताष्र, ( जो प्रथक्‌ मी सुलभ ह ) इन दोनो शको मे प्यं (घ्या्मभरकाश ॐ संशोधनों फी 
समीक्षा" फे लगमग २३५० पृष्ठ तथ। यहां जो प्रश्न क्रिये गये ह कूषया ऋषि प्रथा के संशोधक्र 
उत्तर ्मवश्य दे । यदि उत्तर देने में ्रस्मधेहतो ऋषि प्रथो प्रति दस क्षशोषन फे श्य को 
तुरन्त षन्द्‌ कर । क्योकि जो संशोधन के दोप हमने दशयि दँ उनसे बतेमान तथा मघिप्य में भ्रानि पा 
संशोधक कदापि नदी ध्रच सपेगे। 

याये सभारो, विद्वानों तथा स्वाघ्यायशीत्त व्यक्ति से हमारा निवेदन है भि इस महस्छपूसे 
धिपय में उपे्तापृणै दृष्टि न स्ते । 


दितीय संस्करण की प्रामाणिकता 


महपि की सतकता 
(१) सत्यार्थप्रकाश के प्रथम्‌ संछरण में मापा प्रर सिद्धान्त सम्ब्रन्धी श्रशुद्धिरयो को देखकर 
ऋपिषरने द्वितीय संस्करण फे प्रकाशन फः लिने फिर से १४ समुल्लासे की पूरी कापीष्ायसे 
लिखा श्रौर्‌ इसको स्वयं शुद्ध किया । इस शद्ध की हुई प्रथम कापी सु दूसरी कापी सर्वाश मे शुद्ध 
तैयार करा । उसे स्वयं भादि से लेकर भरन्त तक पदा श्रौर पने दाय स उस्तका संशोधनं मी फिया। 
द्वितीय संखरण को सर्वथा शुद्ध छापने के लिये ऋषि ने प° ग्वाल्ादत्त श्रौर सुशी समर्थदानि 
फो नियुक्त फिया । उन ्रूफरीडिग के उपगान्त भ्रुफ पने पास मंगाते ये शीर उन्दः स्वयं मी शोधते 
ये । मदर्पिते द्वितीय संस्करण को दपवाने में घड़ी सतफेता से काम ्िया है । सतः उने जीव्रनकाले 
मे एवं उनके सतफतापृरै निरीक्तण मे दपा सव्यायैप्रकाश का द्वितीय संसस्ण ही प्रामारिक है। उसी 
द्वितीय संस्करण का शापे सादिस्य प्रचार दृष्ट" दवाय फोटोप्रिट सपमे प्रकाशन पिया जा घुकाहै। 
लो सौमाग्ययश राज धाजार में सरलता से उपलब्ध ह । 
प्रस्तुत संस्करण की विशेषत 
(१) सत्यारथप्रकाश ॐ समी संस्छरणों का सम्पादन प्व प्रकाशन द्वितीय संस्करण प्ट श्नुसार्‌ 
ही होना चाहिये । नीर उन्दी संस्करणों को भामाणिक मानना चाद्ये 1 सं्कप्ण परम्परया से जो संच्कस्ण 
रर कयि जाते दै उनमे कालान्तर मे अनेक युद्रण षं सम्पादन दोप उघन्न हो जते. जो 






















~ ध ष्टिम रखते हुये हमने 
चलते छते & शीर अनेकधिष भ्रान्तिं को जन्म देते हं । प 1 गते बडी 
द्वितीय संस्करण क च्रनुमार दी उस प्रस्तुत संस्करण का सम्पादन किय। टं । इ व 
यही विपा ह 1 ॑ श 
(२) समी मन्पादक ऋपि के मरन्थो मे जहां प्रमाणं के पते नरह दिये ह. व । 
मे परमाण ॐ प्ते दे ना श्रच्छा सममते ह किन्तु दमने प्रमाणे के प्तौ को द्वित य स ८) 
री रखा दै । मदर ने रषे म्न्य सँ मनुष्ति के बहुन प्रमाण दिये कन्ठ उनके प ध + त 
प्रतीत होता द्र कि महपिं का दिकण यह रका होगा कि मयुस्मूति में प्रचपम ध ५ य 
मनुप्मति का शुद्ध सस्छरण उपलन्ध हौ जावे तो स्र दिये हुये पते अशद्ध होगे । इसके व तेरिक्त । 
द्वारा दिम प्रमाणो के पर्ता को देखने से यह मी सिद्ध होता दै किऋपि ने प्रन्थों से व प्रम 4 
के पते नरह लिखवये तपितु अपने स्मृतिवल से ही प्रमाणो के पते दिये हैँ । ऋषि के अरन्थोसें ३ 
इच्छा से प्रमाणो क पते देर उक्त तथ्य को समाप्त कर दिया । यद्‌ तथ्य भी सुरित ५ 
तथा मूल को नहीं धदलना चाहिये । सूल मे प्रमाणो के पते देने से मूत प्रन्थ मे अनेक दोष. ४ द 
ह । जिनका चिस्तरभय सै यहां उस्तेख नहीं करिया जा सकता 1 संशोधकीं तेजो पते. दियं ह उनमें सं 
एकल्पता नहीं पा जाती । इस भावना से हमने समी प्रमाणो के पते द्वितीय संस्करण के -असुलार 
ही दिये ई। शि ह | 
(३) तीय संस्करण मे जक कमी स्प्टल्प से छपे की अशुद्धि प्रतीत हृद उसे ठीक कर 
दिया गया दै । हां! नवमससुल्लास मे एक छपे की अशुद्धि रद गै हे बह पाठ इस प्रकर दे--“यहं 
दसरा भौतिक शरीर युक्तिमें भी रहता है" ( प्र ३१५ पंक्ति २) ॥ “यहं मौतिक पद के स्थानम 
'्ममौतिक्रः पाठ होना चाहिये । स्योकरि ऋषि ने दसी समुल्लास मे पहले लिखा है [ सक्ति | मे] 
मोतिक संग नहीं रहता ( प्र ३२६ पक्ति ७) ॥ | । 


(४) जैसे पदतले उल्लेख किया चुक्रा है कि हम ऋषि घन्थों के मूल मेँ [ ¬ कोष्ठक चदि 
देने तथा ऋषि कौ इच्छा के विरुद्ध अपने नाम से टिप्यणी चदनि के. पक्त मे नही ह! शतः 
स संकर में ` प्रपनी शरोर से कोष्ट कोष्ठक नदीं दिया गया है छीरन टिप्यणी चद्‌1६ गई हे। 
सत्याथेप्रकाश का स्मैथा विशुद्ध मूल रूप आये जनता की सेवा मे प्रस्तुत किया गया है । 

(५) मूत्त मे अल्यविराम्‌, च्रेव्रिराम, पूरंविराम रादि के चिह तथा प्रकरण के च्रनुसार 


सन्दा की स्वना श्नपनी शरोर से की ग है । जिससे पाठक मूल के तात्प को एवं प्रकरण को सरता 
संग्रहणं कर सके ८1 





















~. (६) मोटा राश, बदिया कागज तथा सुन्दर छपाई से प्न्थ की उपयोगिता ओौर मी वद्‌ 
ग्रह्‌ । । "४ 
जंसे पाठको की सेवा मे महपिं का असर्‌ ग्रन्थ सस्या्ध्रकाश स्था विशद्ध मून रूप मे प्रस्तुत 
प्य] जारा रपी प्रकार “रपि साित्यप्रचार द्रष्ट महर्पि के श्रन्थ म्रन्थोकोमी विशुद्ध मू युन्द्र 
स्प मं उपरियत करना चद्रूना है | महर्िक गरन्धोमं मिलावट, सभी प्रकार की वदती हई मनोवाचि 
के # ५ 
टिपयणिर्वो की घाद्‌ को दृष्ट सर्वथा समाप्त करना चाहता दह | चौर चालू सम्पादन शैली में अआामू्न- |. 
चूत ६.२६ क इच्छुक द सर्योकि यद्‌ वतमान सम्पादनरीली ऋषि ग्रन्थो के लिये सभी दृष्टियौं 
सं विनाशकारी दै, । 
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श्रामासी हने ] 


य में ्रपने सुकाव भेजैगो हम उनके त्यन्त 


० शापाद्‌ घदि सप्तमी, नितैदकः 
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निवेद ५ ¢ 
न. ॥ 

परम पृनज्यश्री खामी जी मृहाराजने यदह “सल्यार्थप्रकाश” भ्रन्थ 
द्वितीय बार शुद्ध करके छपवाया दे । प्रथमावृत्ति में अन्त के फट प्रकरण 
कट कारणों से नही च्येयेसोभी इसमे संयुक्त कर द्यि ₹। इत अन्यम 
श्रादि से थन्तपर्यन्त मनुष्यों को वेदादिशास््रानुकरल भ्ठ वातं फ ग्रहण 
शरोर अश्र वातों क चोडने का उपदेश लिघा गया दै ॥ 

मतमतान्तरो के विषय मेँ जो लिखा गया दे षह प्रीतिपूर्वक सत्य फे 
प्रका होने श्रौर संसार ॐ सुधरमे $ थमिप्राय से लिखा गया दै, किन्तु 
निन्दाकी ष्टि से नहीं। इष भरन्यकायुस्यद्ेश्य यदीद फि 
श्रवियाजन्य नाना मतोँ के फैलने से संसार मे जो देप वद्‌ गया दै हसते 
एक मतावलंवी दूसरे मतानयायी को देपदष्टि से देखता दे वह द्र रके 
संसार मे प्रम यौर शान्ति स्थिर दो ॥ 
, जिह प्रम ओर ्रीतिसे श्री खामी जी महाराज ने यह मन्य वृनाया 
दै उषी प्रीति से पाठक को देखन! वादये । पाठको को उचित दकि 
श्रादि ते यन्त तक इस ग्रन्थ को पटृकर्‌ प्रीतिपूर्वकं विचार कर । क्योकि 
जो मनुष्य इसफे एक संडको देतगा उसको इस मन्थकरा परार 
रभिप्राय न सुलेगा ॥ 

श्माणादैकिजिप ्रमिप्राय से यह म्न्य बनाया गया दे उस 
श्यमिपराय प्र पाठकगण दृष्टि रख कर लाम उठविगे ध्ोर ग्रन्थक फ 
महान्‌ परिधम को सुफल करगे ॥ 
र इस अन्ध म कट स्थलों मं टिपणिका की आवरयकरता थी इसलिये 
म॑ने जह २ उचित सममा वदो २लिखदीदेा 

यह अरन्य प्रथमावृत्ति मं चपा था उसको विके युहृत दिन दो गये टस 
~ ~ ~ से शतशः लोगो की शीघ्रता पने कै विषय मं शाहं इस्‌ कारण 










५, 
क 
॥ 


मे यह द्वितीथावरृत्ति अयन्त शीघता में हई दै । लापते समय ग्रन्थ 
शोधने चौर विरामादि चहं के देने मे जँ तक वना वहत ध्यान दिया 
परन्तु शीप्रता कै कारण से कहं भूल रह गई हो तो पाठकगण्‌ 
ठक करलं । | 


छन्सी) समर्थदान 
[भ्वितं न  भ्रवन्धेक्तां वेदिकयन्मालय 
संपद्‌ ११२९ | | 


 अयग 


धच ` 
~+ ०: ॑ 
पौदह्ं सरल्लाप यें जो रान की सिल, सिपारा, पुतं योर 
 चव्तिकरव्योरा लिला हेस्सये ओौर्‌ तो सब दीक परन्तु आयतं 
र पस्वामंदो चार फे यगि पीठे का अन्तर होना समब है अतएव 
पटक गण ततम्‌ करे । | | 


| सस्थान | 
प्रनन्धकन्ता वैदिकयंनालय 
| प्रयाग 


र 2 9 6१ 0 क ॥ $ 
2१ 1 


जिस समय मेने पट अन्य “सया्थकराश बनाया था उस स्मय 
श्रौर उस से पूर्वं संसृत मापण करने, ` पठन-पाठनःमे संसत ' ही वोलने 
श्रीर्‌ जन्मभूमि.की भाषा यजराती होने के कारण से मुम को हस भाषा 
फा पिगेप परिजन न था इससे भाषा अशुद्धः वरन गरं धीः। थव भाषा 
बोलने शरोर लिखने फा अभ्यास दो,गया .है इप्‌ लिये न्थ को भाषा 
व्याफरणायुसार शुद्ध फे दरी वार छपवया है । कटी २.शब्द्‌, वाथ 
स्वनाकामेदद्या दै सो करना उचित था -क्योकफि इस्के-भेद कयि 
चिना भाषा की परिषरी युधरनी कठिन थौ, - परन्ु.यथं. का मेद नहीं 
रिया गया दै प्रयत विरेप तो लिखा गया.दै।. हांजो प्रथम चपनेमें 
कदी २ भूल रही थी वह निकाल शोधक्र ठीकृ,२ फर दी, गहं है ॥ 

यह्‌ न्थ १४ चौदह समुल्लाप्त अर्थात्‌ चौदह विभागों में रवा गया 
है । इसमें १० दश समुल्लास पूर्वादं यर चार -उत्तरा्दमे वने दे 
परन्तु अन्त्य क दो समुल्लास थर पश्चात्‌ ख्वतिद्धान्तः क्रिस कारण से 
प्रथम नहीं चप स्के थे ववेभीचपवादिये द॥ 

(१) प्रथम सयुल्लापर मे ईश्वर के शरोङ्काराऽऽदि नामों की व्यस्या । 

(२) हितीय सयु० मेँ सन्तानो की रिक्ता । 

(३) तृतीय समु° में रह्मचरं, पठनपारनव्यवस्थ।, संत्यासत्य मन्धो के 

नाम श्रौर पठने पदनि की रीति । 

(४) चतुर्थं समु° में विवाह .योर^गृहाधम का प्यवहार । 

(५) फञ्चम सयु में वानप्रस्य योर संन्यासाधम की विधि 1 

(६) छठे समु० मे राजधमं 

(७) सप्तम समु० म॑ वेदेश्वर विषय । 


___ 2) अष्टम समु म॑ जगत्‌ कौ उप्त, सिति चौर परलय 1, (८) अष्टम्‌ समु° म जगत्‌ की उदन्ति, स्थिति योर प्रलय । ,-~, 


॥ 


र 


४ ____ ॥भग्कि॥ __ ------- ॥ भूमिका ॥ | | 
(६) तवम समु° मे विधा, अविधा, वन्ध ओर मोत्त की व्याख्या । 
(१०) दशे समु मे आदार, अनाचार आर मत्याभरय विषय । 
(११) एकादश समु मे अ्यावर्तीय्‌ मत मतान्तरं श खण्डन मराडन 
विषय | [ता | 
(१२) द सपु मँ वारवाक, वोढं चौर जेनमत का विष । 
(३) तोदश सघुण्ये ईसाई मतकाविष्य। , . ` 
(१४) बरोह सघु°. यं यु्लमानोंः क सतत का विषय । . : 
योर चोद सुल्लासों ऊ .यन्त ये चार्यो के सनातनःवेदविहत. म 
टी विरोषतः व्याष्या लिखी दै, जि को यै भी यथावत्‌ मानता, ह 1 


मेरा इस अल्थ फ बनाने का शुष्य प्रयोजनं सतय २ अथं का प्रकाश्‌ 
करना दे, थात्‌ जो स्य है उस को सय दौर जो मिष्या दै उको 
| मिष्या ही प्रतिपादन कला संख अथं छा प्रकशः सम्मा ` है ।' पह सत्य 
तीं कहता जो सल के स्थान मे यसय ओर अत्य ` के स्थान मेँ सत्य 
का प्रकाश क्रिया जायं । किन्तु जो पदार्थं जसा हेः उसको वैसा दी कहना 
लिखना श्र मानना सल कटाता दै । जो मरुष्य प्तपाती होता दै, पद 
य्रपने यसय को भी सय ओौर दरे पिरोधी मत बाले के सत्य को.मी 
प्रस्य सिदध कले मे प्रवृत्त होता है, इक लिये पद्‌ सत्य. मत को प्राप्त 
नदीं हो सकता । इसी लिये विद्यन्‌ आप्तो कय यदी सस्य दम दै क्रि 
उपदेश बा लेश डरा सव मदुष्यं कं सामने सघ्यासल्य का; स्वरूप समर्पित 
कर्‌ द, पश्चात्‌ वे खयं अपना हिताहित, समम्‌ कर साधं का. रहण 
यर्‌ मिष्या क परियाग.कछे तदा अनन्दमे रहै । 


. मरुप्य का आसा सामल. का जानने बाला . है तथापि अपने | 
प्रयोजन की सिद्धि, हट, दरयद चौर अवियादि दोषों से. सत्य को छोड 
यसय म शके. जाता ह, परन्तु इस मन्थ मे एेसी वात नदीं सखी दै, 
य्रौरन कसी मन दुखाना वा किति की हानि पर तायं दै, किन्त 
जिपस मनुप्य जाति कौ उन्नति चौर उपकार हो, सत्याऽत्य को सचुप्य 
लाग्‌ जान्‌ फर सत्य फा महण सौर ससल क पराग कं रण नान्‌ र पत कन हए चौर असल का परियाग करे, वयो 








ध । भूमिका ॥ ५ 


फे विना भ्रन्य फोषेभी मरंष्य जाति ङी उन्नति फ करण 
(| द ॥ ~) ^ ५ 1 
इष भरन्थमेंजो कीं २ भूल च्‌ पे ध्या शोधने तथा बापने में 
भूल चृक रह जाय उसको जानने जनाने पर जषा वह सत्य दोगा वैषा दी 
क्र दिया जायगा रौर जो कहं पत्तपात्‌ से अन्यधा श्म -वा खण्डन 
मग़डन करेगा, उस पर ध्यान न दिया जायगा 1 दां जो वह्‌ मनुष्यमात्र का 
हितैषी दोकर कुव जनवेगा उप को सत्य २ सममे पर उष्म मत 
संगररीत रोगा । 

यदपि श्राज काल बहत से विद्वान्‌ प्रत्येक मतो मे द । पे पत्तपति 
छोट पव॑तन्त्र तिदधान्त अथत्‌ जो २ वात पथ क ` ्रुकरूल सप मे सत 
हं उनका ग्रह श्यौर जो एक दरे से विरु बाति रै, उनका प्याग कर्‌ 
परस्पर प्रीति से वरते वर्तावे तो जगत्‌ का पूणं हित होवे । क्योकि विद्वानों 
के विरोध से थविद्ानों मे विरोध वद्‌ श्र अनेकविध दुःख शी बृद्धि 
शौर सख ी हानि सती दै । दप हनि ने जो कि खार्थौ मनुष्यों फो 

है सब मरुप्यों कौ दुःखपतागर मे इवा दिया दै । 

इनमें से जो फोर सार्वजनिक दहित लक्त मे धर प्रदृतत होता है उसे 
स्वार्था लोग विरोध करने मे ततर दोदर अनेकं प्रकार विष्न करते रै परन्तु 
सत्यमेव जयति नानृतं पत्येन पन्था विततो देवयान 
अर्थात्‌ सर्वदा सत्य का विजय श्यौर्‌ असत्य का पराजय रौर सत्य 
ही से विद्मनों का मागं विस्तृत होता दे । इस श॒ निरय के आलम्बन 
से आप्त लोग परोपकार करने से उदक्षीनि हो कर कमी पत्यार्थुप्रसश 
करने से नहीं ठते । 

यह वडा इट्‌ निश्वय दै फि यत्तदमे पिपमिव परिणामे- 
ऽमृतोपमम्‌ यद गीता का द्वन है । इसका शअमिप्राय यह दैवि 
जोर्विद्या रौर धर्मप्रापतिकेक्मं द वे प्रथम्‌ करनेमें विके तुल्य 
शरोर पश्वात्‌ अमृत के सदश दोते दै । एेषी वातो को चित्त मं धर फ 
मेने इस गन्थकोरवा दै! श्रोता शा पाटक्गण भी प्रथम प्रेम से देख 
इस्त मन्थ का सत्य २ तायं जान कर यथेष्ट करं । 





4 । भूमिका ॥ (श 
इ यह थमिपराय स्का शया है मि जो २ सव पतों म सत्य २ 
बि हैषे२ पव मे धषिर्डु ने सै सक्ष शीकर शे जो. २ 
ृतमतानत्ते स हिषया वाति ३, २ का गढ किष है। इते 
यह भी अरित्र रका दि सव वृत्तवतान्तर श युत &\ प्रर बुरी 
वातौ श्च ऋण ९, विन्नय्‌ अविदयय्‌ सव साषरण पुष्यो के सामने 
लसा टै, जिह से सव सै सद क्षा विचार दो इर परसप्रेमी हो के एक 
त मत्यं | . . ` _ 
यपि मै खा्णाषतं देश यै उछन्न हा यौर वरता हं तथापि जैसे 
षत पतान्तरी फी शूटी ` वतिं क्षा ` पक्षात न कर यथातध्य 
क्ण कता ह पैसे ही दरे देशस्य वा षत लों फे साथ भी वर्तता 
टर। जैषा खदेश बाल क साथ दुष्यन्ति फे विषय मेँ वत्तता द कैसा 
विदेणिो कै साथ भी तथा सव सन्जनौँ छो ५4 भी वर्तनाः योग्य दै। 
पयाछिगयीनौकरि्ठी एक ष पहपतिी होतातो जैसे अज कल्ल 
प्मत फी स्तुति प्नं खरौर प्रधार करते जौ दर्रे मतं छी निन्दा, 
नि चौर पन्थ करने मे तर होते है वैसे ग मी होता, परन्तु एषी 
पतिं मुप्यपन से धाहर है । षयो जेते पशु बलवार हय शर निर्बलं 
रो दुःख देते शोर भार भी लवे दै । जब षरुष्यं शरीर पके पषा दी 
रमं करते द तो पेपमुष्य छभावयुक्त वही, किन्तु पशुदत्‌ है । अर जो 
वलवा्‌ होकर निर्वलो की रक्ता केरता दै वही मवुष्य कहाता है यर 
जो खावश होकर परहानि मात्र करता रहता दै, वह जानो पशुं का 
भी वडा सरह । व 2 
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यव आष्यारत्तीयो फँ विप्य में विशेष कर ११ ग्यारह सञुल्लास तक | 
लिखा द । दन समुल्मसों मे जो कि सयमत प्रकाशित किया दै वह वेदोक्त 
हान्‌ से युम्‌ को सवधा नन्तव्य है ओर जो नवीन ` पुराण ॒तन्वोदि 
गन्योक्त बतो का खरडन क्या दै वरे लक्त्य है। ` 


॥ यदपि जो १२ वारह्े समुस्लास मे चार्वाक का मत. इत॒समय 
चणन्‌ ता ह चर्‌ यह  चारवाक बौद्धः जैन. ते. वहत सुस्वन्ध्‌ 






४ भूमिका ॥ ७ 
धनीश्चलादादि मे रखता दै, यह .आखक पवर से वड़ा नासिक दै! 
उप॒ की चेष्या का रोकना थव्य है, क्योंकि जो मिष्या पात न रोकी 
जाय तो संसार में बहुत से थनर्थं प्रवृत्त हो जाये । वारवाक का जो मत 
है वह बौद श्रोर जेन कामत दै, वह भी १२ प षयल्लास में सं्ेप से 
लिखा गया हे । घौर धोद तथाःजेनिवों का भी चाखाक फे मत के साय 
मेल दै रौर $ थोढा सा पिरोध भी दै । शोर जैन भी वहत से श्रंशो 
म चरवाक चोर बोधं फे साय मेल रखता हे नोर धौढी सी बातें मे 
मेद दे । इस क्तिये जैनं की मिन्न्‌ शाखा गिनी जाती द । वह भेद १२ 
वारद्वँ समुल्लास मे लिख दिया दै यथायोग्य वहीं सुममः लेना । जो इस 
का भिन्न है सो २ बारह सल्ला मे दिखलाया दै । वोद योर जैन 
मत फा विषयभी लिखा दै। 


दन मे से वोढं फे दीपवंशादि प्राचीन अन्यो म वोदमत संग्रह 
सषदशंनसंगरहः मे दिखलाया दै, उतम से यहां लिखा दै भोर 
जैनियों के निम्नलिसित सिद्धान्तो के पुस्तक दै । उन मँ से- : ` 


४ चार मूलसूत्र, जैसे-१ ावश्यकसूत्र, २ विशेष श्रावश्यक्रसुत्र, 
२ दशवैकालिकसूत्र, थोर ४ पा्तिकसूत्र ॥ 


१९ ग्यारह अङ्ग, ञते-१ याचरांगसूत्र, २ सगटांगसूत्न, 
३ धाणांगसूत्र, ४ समवार्यागसूत्र, ५ भगवतीघत्र, £ ्नातापर्मकथासुच, 
७ उपासकदशापूत्र, ८ अन्तगड्दशामूत्र, ६ अरुत्तरोषेवाैसूतर, १० 
विपाकसुत्र ्रौर १९ प्रशलव्याकरणसूत्र । 


१२ बारह उपाङ्ग, जैषे-१ उपवाईसू्र, २ रपप्सेनीसूत्र, ३ 
जीवाभिगमसुत्र,  पननगणसूतर, ५ जम्बुदधीपयन्नतीपुत्र, & चन्दपन्नतीसू्र, 
७ सूरयन्ततीसू्र, ८ निरियावलीसुत्र, ९ कथियासूत्र, १० कपवद्ीपयासत्र, 
११ पूपियाूप्र, १२ पुष्यचूलियासप्र । 


१ पांच कस्पसूत्र, जैते--१ उत्तराध्ययनस््र, २ निशीथसूत्र, ३ 
कल्पसूत्र, ४ व्यवदारसत्र योर ५ जीतकल्यसूत्र 1. . ^, <“ 





ह ॥ भूमिक ॥ 


६ छः दे. सैपे--१ पहानिणीथवृहढाचनाघूत्र, २ पहानिशीथं 
तधुषायमाचूप्, २. मष्यपवाचनासूत्र, ४ पिडनिरक्तिघू्र, ५ शोध 
निरक्तिद्ध्र, ६ प्य पणत । । 

१० दश पयन्नासूघ, जेते-१ चतुस्सरणसू्र, २ पचखाएचून 
२ तदलयैयालिक्ू्र, £ यक्तिपरिन्नानसू्र, ५४ महप्रल्यास्यानस्य 
६ चन्दाविजयसत्र. ७ गणीविजयसूत्र, = मरणसमाधिसूत्र, १ देवेन्द्र 
स्तवन, चर १० संसारतव्र । तथा नन्दीसूप्र, यौगोदधारपत्र भी 
परापाएिक मानते ह । | | 


एवाह जैत? पूर्वं सव अन्धो की दीका, २. निरुक्ति 
२ र £ मष्य ये चार्‌ षयव ओर एव मूल पलक. पञ्चरङ्ग 
कुट्‌ 


ट्त में टट अवयवो को सही मासते! ओर हन से मिनन मी 
तक ग्रन्थ है कि जिनको तैनी लोग मानते रै। द्म विशेष मत 
पर पिघार १२ धार्यं षयुस्लासर मे देख लीजिये । 


जेतियों क भरन्थो मे लाखों पतसक्त दोष. ह ओर इनका यह भी 
सभाव टै कि जो पना रथं दूसरे मत बा्तेके हाथ मेदोवाख्पादोतौ 
पई २ उप भ्रन्थ फो अप्रमाण फते है यह्‌ घात उन की मिष्या 
क्याफि जितस को छोई माने कोर नहीं इससे वह भ्रन्थ जैन मत से बाहर 
ता हो सक्ता हां जिसको कोई न माने यौर न कमी किसी जैनीने 
पानाहोतवतो अग्र्यो सकता दे । परन्तु पे कोड भ्रन्थ नहीं है 
कि जिप्तकोकोहैमी जनीन सानतादो। इसलिये जो जिस न्थ 
मानता होगा रस अ्रन्थस्थ विपयकः खशडनं मटन भी उसी के लिये मन्ना 
जत्‌[ ई । परन्तु कितने हीरपेतेमी दै किरस भ्रन्थ को मानते.जानते 
सत्‌ भी समावा संवाद मे वदल जपति! द््छीदहेतसे जैन लोग 
यपने भरन्थो को धिपा रखते दै । दूसरे मतस्य फो न देते न पुनाते यर 
न्‌ पटति । इस लिये कि उनमें पेषी २ असंभव वतिं भरी रै जिनका 


रद भी उतर जेनियों मेते तीं दे सकता । भू छोद 
ही उत्तर ३ । भूट वात का छोड़ दैना 


न 





॥ -मूमिका ॥ ६ 


१३ पँ समुल्लास मे दैषादयो. फा मत विष्ठा है । ये लोग बायबरिल 
को पना धर्म॑पुस्तकं मानते ह । ध्न का विरोष समाचार उसी .१३ तेरह 
सथरल्लाप मं देसिये । यौर : १४. चोदये समुस्लाप्त मे युपमा फ मतत 
विषय मेःलिखा दे । ये लोगं कुरान को पमे मत का मृल पुस्तक मानते 
र इन का भी षिरोपव्यवदार १४ वँ युल्लाप में देखिये । भौर इसके 
श्यामे वैदिकं मतके विपयमंलिखा ह। 

जो कोटं टस अरन्थफर्ता के तायं से विरुढ मनसा से देखगा उस कौ 
कुशं भी शमिप्राय विदितन होगा क्योकि वाक्यार्थयोध मं चार फरण 
होते राकारं. योग्यता, श्राति ध्र तायं ! जव इन चों 
वातां पर्‌ ्यान देकरजो पुस्प शन्थ को देखता दे, तव उस को ग्रन्थक 
द्रभिप्राय यथायोग्य पिदित होता दै) 


स्राफारन्ञाःः किक्ती विषय पर वक्ताकी योर वाक्यप्य पदां की 
प्राक परखर दोती द । 


“योग्यता वह कदाती रै किजिमसेजो रो प्के, जैसे जल पे 
सीचना । 


'्रासत्ति" जिक्च पद के साथ जिसका सम्बन्ध दो उसी कै समीप 
उस पदक वोलप्ना वा सिना) 


तात्य” जिषफे लिये वक्ता ने शब्दोच्चारण वा लेख क्यादो 
उपी के साथ उप्त कचन वा सेख फो युक्त करना । 


वहत मे टी दराग्रदी मरुप्यदोते ईैकिजोवक्ताके अमिप्रायसे 
विरुद सपना परिया करते ई, विशेय कर मत वाते लोग । क्योकि मत के 
श्यग्रह से उनकी चुद्धि अन्धकार में फस के नष्ट हो जत्ती दै इत लिये 
जपा म॑ पुरान, जनिय क मन्थ, वायविल ओर करान को प्रथमदी बुरी 
टृष्टिसेन देखकर उनेमंसे गुणो रहण ओरं दोषों का त्याग तथा 
न्य मनुष्य जाति की उन्नति के लिये प्रयल करता ई, वप्रा पवको 
करना योग्य हे । 





| 


 श्राशय्‌ द्मे दिद्धेत शौर चिष्श्शयी द्रे 


` ह्न मतक थोडेर ही दोष परकारित क्विदै, जिनको देखकर प्रकारित्त पिये है, जिन कौ देख कर 


 एूर्तष्य दव है । 










पुष्य सौव स्याश्स घत छा निणंय्‌ कर पकं कौर सल का ग्रहण तथा 

छत स त्वाम कले करने मे समर्थं हप । स्योकि एक परुष्यजाति में 
वह २, विरुद इद्धि करके, एष दूसरे पम शत्रु बना, लड़ा मारना 

विदानो र खभाव से बहिः ६। पधि इष फन्ध फो देखकर अविद्वान्‌ 

लोग छन्यथा द्यी विचरे तथापि उद्धिान्‌ लोग यथायोग्य इस का 
अशिप्राय एषणे ! इष लिये यँ अपने पएरिशरष शमे सफ़ल सवता ओर 

य्रपना यथिप्राय सद्‌ सज्जनं क पावने धरता हू ¦ 


` इ दमौ देख विला फे रेरे श्रम को सफल रं । छर इती प्रकर | 
प्रपत स कर्के याथ श परदयर्‌ कके शं वा सव पहाशयों श सुस्थ 


सर्वास सवान्तयापी सच्चिदानन्द पर्ा्ला अपनी ष्पा से इस 


॥ अलवतिविस्त्रंण उुदधियदरधिरोषणिषु ॥ 
॥ इतिं भूषिद्म ॥ 


स्थानं महाराणा जी फ़ उदयुर शरसी ह घुर | 
भाद्रपद संवत्‌ १९२९ | (स्वार) दयानन्दसरस्वती 


४, 





॥ ओस्‌ ॥ 
श्रथ सत्याथ॑प्रकाशः॥ `. 


---  :-- 


श्रोरम्‌ शन्नो सित्रः शं वर्णः शन्नो भवतस्यंमो । ` 
शन्नन्द्रो चहस्पतिः शन्नो विष्रुसकरमः। ८ 
नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायौ तमेव प्रत्यक्षं | 
तामेव प्रत्यक्षं व्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि पत्यं 
वदिष्यामि तन्मामवत॒ तटक्तारसवत्‌ । अवतु माम्‌ अषतु 
वक्तारम्‌ ! ओरम्‌ शान्तिश्शान्तिश्शान्तिः ॥१॥ 
अरधं--(यरम्‌) यह ओंकार शब्द परमेश फा सर्वोत्तम नाम दै 
फर्योकि इसमे जो च, उ ओर मू तीन यकर मिलकर एक (योर) 
समुदाय हया है । इष ए नाम से परमेशर के बहुत नाम श्राति दै 
जैषे-शकार ते विराट्‌, अग्नि योर विश्वादि। उकार से हिरएयगर्भ 
वायु शौर तैजसादि । मकार से ईशर, चादि थोर प्रात्नादि नामांका 


वाचकं ओरौर ग्रादकं दै । उसका टेषा ही वेदादि सत्यशस््रां मे खष्ट 
व्यास्यान का दै कि प्रकरणानुङूल ये सव नाम परमेश्वर दी फ दै । 


अक्र) परमेश्वर ते भिन्न र्था के वाचकं विराट्‌ आदि नाम र्यो 
नर्टी ? व्रह्मड, परथिती अदि भूत, इन्द्रादि देवता चयोर वैयक्शास् मे 
शुरघ्यादि ओपधियों के भीयेनाम वानरीं? 
(उत्तर) ईै, परन्तु परमातमा के भी दै । 
(श्च) केवल देवों का ग्रहण इन नामां से परते टोषानरी! 
(उत्तर) यापके रहए करने म स्या प्रमाण र ? 


द _ ष्वग्यलातः॥ 
क्ष) देवव प्रहि भौर पै स्तम भी दै इते मै उनका शरहण 
द्रता £ । त | | ०). 
(उत्तर) क्या परमेश्वर अग्रसिद यौर उससे कोट उततम भी है? पुनःये ० 
परसेग्र के भी क्यों नहीं मानते ? जव परमेश्वर प्रसिद्ध रौर उसके तुल्य भी 
कोटं नहीं तौ उपसे उतम को क्योंकर्‌ हो सकेगा, इससे आपद यह कना 
सत्य नहीं । क्योकि आपके इस कहने मे बहुत से दोप भी जति दै जे 
“उपस्थितं परियन्याऽठुपस्थितं याचत इति बवाधितन्यायः | 
क्सीने क्रित फ लिये योजन को पदार्थं रके कही फि अप ` भोजन |` 
कीजिये चर्‌ वह जो उको चोड क अ्॒रात मोजन के लिव जहां तहा 
भमण कर उपको उद्धमोन्‌ न जानना चादि । पर्षि वह उपरिथत नाम्‌ 
समीप प्राप्त हए पदार्थं को खोड फे अदपरिथत अर्थात्‌ अप्राप्त पदाध्‌ पी 
रत्ति के लिये धम कता दै 1 इसलिये जैसा वह पुरुष उद्धिमान्‌ नष वैषा 
री धायका कथन्‌ 'हु्ा । प्योकि आप उन विराट्‌ आदि नामों के 
ज परतिद्र प्माणसिद्ध परमेश्वर अर ब्रहमारडादि उपस्थित अर्थो का 
परियाग करके असम्भव रौर अनुपस्थित देवादि ॐ ग्ररण॒ मे श्रमं करते 
९ इसमे कोई भी प्रमाण वा युक्ति नहीं । जो आप एेसा कृ कि “जां 
जिपका प्रकरण है वहां उसी का ग्रहण करना योग्य है जसे कसि 
किसी से कहा फि ^हे मुल ! तं सेन्थवमानय" ` अर्थात्‌ त्‌ 
सैन्थव कौ ले ्आ। तव उको समय अथात्‌ प्रकरण का विचार दना 
अवश्य दै, क्योकि तैन्धव नाम दो पदाथ का है , एक थोडे यौर्‌ दसरा | 
लवण का । जौ स्वामी का गमनसमय रो तो भोडे ओर भोजन दा द्म | 
टो तो लवण कोले याना उचित है । ्ौर जो गमनसमय मे लवण ` 
यर .भोजनपमय म घोडे को ले आमे तो उपकर स्वामी उस्‌ प्रः कुद्धः 
रोव कटेगा क त्‌ निघ द्ि पुर है । गमनसमय मे लवण सौर भोजन- 
प्ल मं धोडेकेलाने दा क्या प्रयोजन था ? त्‌ प्रकरणवित्‌ नी है नहीं 
जितत समय म जिसको लाना चाहिय धा उपतीको लाता। जो क्च 
न स विचार करना यावप्यक धा वह तूने नहं पिया, इतते तू मू 
र मरे पाम से चला जा । इससे या ------ 1 शत्या निद हा कि जहां जिव ग्द हया किं जहां जिस्म ग्रहण 








द सत्यायेप्रफाशः ॥ १३ 


करना उचित दो. वहां रपी अर्थं का रहण करना चाटिये ।. तो. पेता -ही 
हमं शरोर याप सव लोगों को मानना रोर करना भी बाहिये।! . '- 


1 अथ मन्वाथैः ॥ 
ओं खम्ब्रह्म ॥ १ ॥ यञ्चः य० ४० | मं०१७] ` - ~" ` 
देखिये वेदो मे पेते २ प्रकरणे मं श्ोम्‌' श्रादि परमेखर के नामः दै ।: ` 
. | ग्रोसित्येतदन्तरयुद्रीथमपासीत ॥ २ ॥ चान्दोग् उपनियत्‌ ॥. . 
ओमिप्येतदक्षरमिद स्वं तस्योपव्याख्यानम्‌ ॥ ३॥ `. 
न भापटुक्यं ॥ 
षे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांपि सर्वाणिं च यह्दनित । 
यदिच्छन्तो व्रह्मचय्य चरन्ति तत्ते पदं मगरे ५ 
त्ऋीम्योमित्येतत्‌ ॥ ४ ॥ कठोपनिषद्‌ वल्ली २।१०११५.॥ 
प्रशासितारं सर्षेपामणीयांसमणोरपि । | 
सक्मामं स्वप्रधीगम्यं वियत्त पुरुपं परम्‌ ॥ ५॥ 
एतेमम्नि वदन्त्येके मुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
दन्द्रमेके पए प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ ६ ॥ 1 
मनु० ० १२। उेला० १२३॥. 
स॒ व्रह्मा स विष्ण; स स्द्रस्स शिवस्सोऽ्रस्स परमः स्वशय्‌। 
प इन्द्रस्य फालाम्निस्स चन्द्रमाः ॥ ७ ॥ कैवरय उपनिषत्‌ ॥ 
न्द्र सितं वरएमम्निमाहरथो दिभ्यस्स सुपणा गस्त्मान्‌ । 
एकं सद्विप्रा वहुधा वदन्त्यमनि यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ ८ ॥ 
० म० १ सु° १६४ मं०४६॥ 















[र ` [प्बन्छल्लतः॥ 
च 
एथिदी यच्छ प्रथिवी हण प्रथिवी मा हिभ्तीः॥ € ॥ 
यजुः अ० । म॑० ॥ | 
द्रौ उता रोदसी पप्रथच्छद इनदरः घु्य॑ससेचयत्‌ । ` 
इन्द्रेह दिशश युव्नानि येधिर इन्दर स्शनाघ इन्दवः ॥ १० ॥ 
। साषदे० भषा० ९ । तरक ८।११०२॥ | 
कलाय त यस्य दुर्यिद्‌ व | | 
यौ भूतः इवसयेश्वरै यस्मिन्स प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ११॥ | 
यथववेदे कारढ ११ । एषा० २९ । अ० २ । मं०॥ 
अ्थ--यहां इन ्रमाणो $ लिखने पे तात्य वही है छि जो रेते २ 
पणो मं चोहयरदि नामो से परमाला फा अण होता है लिख अयि 
तथ प्रोश्वर स फोर भी नाम अनर्थक नदीं । जैसे लोक मे दश्री 
भादि $ धनपति आदि नाम होते दै । इससे यह पिदर हया कि कही 
गौणिक, कदी पकं चौर खाभाविक अर्थौ के वाचक है। | 
घ्रोम्‌ आदि नाम सार्थकः है जेते (नं खं) अषतीयोम्‌ , 
भशशमिव व्यापकलात्‌ खम, सभ्यो वृदछाद्‌ वहम रता करने सै (यम्‌). 
विशेद्‌ व्यापक होने से खप्‌) ओर सवं से बडा होने से जह्य) ईश्वर 
सनपरहै॥१॥ | व 
(भयु) जिपक्‌ नाम है चौर जो कभी न ह होता उषी की 
उपा्तना एनी योग्य है न्य की नहीं ॥ २॥ ` म ॥ 
(आोमिलेत०) सव वेदादि शास्र ग परमेश्वर का रथान रौर निज 
तम्‌ 8५४ को फा है, अन्य सथ गोणिक नाम है ॥ ३॥ 
(सन ६ यारि सथ वेद्‌, सव पू्मासषयानप तपश्वरण जिसका | 
रन र मान्य कते ओर जिसकी परान्ति कौ रव्या करके बरह्मच ‹ 
भते ह उसका नाम "धोग्‌" है । न ५1. 9॥  ऋव्याभष | 





॥ पदार्थपरकरः ॥ श्प 


धासिता०) जो सत्र करो णिता देनदारा, सत्न से मत्य, 'खप्रक्रण- 
खष्य, समाधि इद्धि से जानने योग्य द उसको परम पुरुप" जननां 
चादिये ॥५॥ 

श्रौर खप्रकाय होने से शश्मिनि" विन्नानसस्य दन मे "मनु" सव 
क्न पालन करने से श्रजापति योर परमे्वर्वयवान्‌ दाने मे न्द्र" सव 
का जीवनमृल दोने से श्राण शोर निरन्तर व्यापक दने से परमेष्ठर क्न 
नाम च्छ्य" हं॥ ६1 

(प्र वह्या भ विष्णु०) सव जगत्‌ के वनन मे च्चा" पूरब वधायक 
हनं स विष्णु" दुष्टो का दणड दके स्लान मे छ" मङ्गलमय यार मप 
का कल्याणकर्ता हाने से “रिव “यः सर्वमस्तुते न जरति न विनश्यति 
तदन्तरम्‌ ” यः घछर्यं राजते स पखगाट्‌ “ योऽग्निखि 
कलः कलयिता प्रलवकचां स॒ कलाग्निरीश्वरः" ॥ ३॥ (यत्र) जो 
मर्व व्याप्तं श्विनागी (खराद्‌) खयं प्रकाराखल्प ओर्‌ (कालाग्नि?) 
प्रलय मंत क्ल करल अर्‌ कलक भी कराल दे इमलियं परमश्ठर्‌ श 
नाम कलामि ई ॥ ७॥ । 

न्द्रः मित्र) नो एकं अद्ितीय मवव्रद्मवप्तुदे व्मी क द्न्ट्रादि 
सव नाम 1 श्ुपु गदेषु पदार्येषु मवो द्धिः" “शोमनानि पर्णानि पाल- 
नानि पूर्णानि क्माणि वा यद्य मः" श्यो यात्मा म गस्ान्‌ यो 
मातरिष्वा वायुखि वलवान्‌ म मातरि (दिव्य) वो प्रकत्यादि दिव्य 
पदार्वा मे व्याप्त (पर्ण) जिसके उत्तम पालन शोर पर्ण कर्म द (गल्मान्‌) 
जिपक्ा रासा ययि. घछल्य पान्‌ दं जो बाय क समान अनन्त 
वलवान्‌ दे इसलिये परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गस्मान्‌ चौर मात्तरिखा 
येनामदह। रषनार्माक्च शर्य श्म लिक्ा॥८॥ 

(भूमिरपि°) “भवन्ति भूतानि यस्यां पा भूमिः” निमे तव भृत 
प्राणि दते द उसलियें वर क्रा नाम भूमि" दं रेयनार्मो च्च अर्य 
श्रि लिन ॥१॥ । 

न्प्र महना ०) दस मन्त्र म इन्द्र परमखवर दी प्म नाम ईं उस्लियं 
यह्‌ ध्मा लिखा दई ॥ १०॥ 








----- -च्छत्लतः॥ {त _ ॥पवम्यु्तसः॥  __ 
| हिरयगर्मः" जिसमे सूर्यादि तेजवाले लोक उुपन्न दहोके कर | 
ते ई अथा जो सूर्यादि तेजःलरूप पदाथा का गम नाम्‌ उत्ति ओर 
निवासस्थानं ६ इते स परमेश्वर का नाम “दिर्णयगभ” & । इसमे 
्ेदकेमरकाप्राणहेः = = = _ | 
हिरए्यमर्मः ससवर्तताभरे भूतस्य जातः परतिरक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं ब॒घुतैसां कस्ये देवाय हविषा विधेम ॥ 
इयादि स्थलं मँ “हिरशयगर्म" से परमेश्वर ही का रहए होता ई । 
( वा गत्तयन्धनयोः ) इत धात से शवाधु" शब्द्‌ सिद्ध होतां है । 
( मन्थनं हिंसन्‌ ) “थो वाति चराऽ्चरूजगद्धरति बलिनां बलिष्ठः स 
वाधः" जो चराभ्वर जगत्‌ का धारण, जीवन अर प्रतय क्रता अर 
सव वलवानों से बलवान्‌ दै दषते उत ईश्वर का नाम वायु" है । = ` 
( तिज निशाने ) इत धाठु से “तेजः” ओर इसे तद्धित कए से 
"तेजस्‌" शय सिद्ध होता हे । जो आप खयं परकश चौर स्यादि. 
तेजी लोको का प्रकरण करनेवाला है, इससे उस दशर का नाम 


1 


तेजस" हे । हयादि नामाथं उकार्मात्र से हए होते दै । =` ` 
(श एेश्वये ) इस धातु से “ईर” शब्द्‌ सिद्ध होता है । “य ष्ट 


क: 


पश्वय॑वान्‌ वर्तते स दैश्वरः” जिसका सत्य विचार शील ज्ञान श्रौर 
अनन्त एेश्वयं हे, इससे उस परमास्रा क नाम “इश्वर” हे । | 


( द] अवखशडने ) इस धातु से "अदिति" ओर इसे तद्धित कने 
त “आदित्य शब्द सिद्ध होता है। “न विदयते विनाशो यस्य 
सौभ्यमदितिः+-अदितिरेव आदित्यः” जिसद्म विनाश कमी न हो उती 
ईैखर फी "दिय स्ना है । | 
„ (ज्ञा यवधोधने ) श्र" पर्वकः इत धातु ते “गङ्ग ओर इते तद्धित 
दन से राज्ञ" शब्दं सिदध होता है । च्यः पृष्टया वशऽचरस्य जगतौ 
व्यवहार जानाति स प्हः+मन्न एव पर्न" जो निरन्त न्ञान युक्त सव 
चर्‌ जगद क व्यवहार पने यथावत्‌ जानता है ------- र धावत्‌ जानता हे दते रवर प नाम द्श्वर्‌ छा नाम 
`~ ६ पस द्र नाम्‌ | 








(८ सतयार्थप्रकशः.॥ ` १९ 


"प्रत्त है | इध्यादि नामाथ मर ते गरृहीतःोते दै । जपे एक २ माना 
से तीन २ अर्थ यां व्या्यात कयि. है वैसे ही अत्य नामार्थं भी यकार 
से जाने जाते दै =. 


जो ( शन्नो मित्रः शंख्र० ) इस मन्त्रम मित्रादि नाम वेमी 
परमेश्वर के है, क्योकि स्वति, प्रार्थना, {उपासना शरेष्ठ ही की की जाती 
है । ष्ठ उको कहते ह जो यण, कमम, स्वभाव यौरः' सत्य २ व्यवहारो 
मे सय से अधिकदो। उनं सवषेष्ठो म भी जो अयन्त प्रेष्ठ उको 
परमेश्वर कहते दै । जिपके तुल्य कोई न हुभा, नदह थरं न दोगा । 
जव तुल्य नहीं तो उससे ` अधिक क्योकर दोः सक्ता है? जसे 
परमेश्वर फे सत्य, न्याय, दया, सर्वसाम्यं अर सर्वक्ञतादि अनन्त गण 
है वैते यन्य किषी जड पदाथवौं जीव फेनी दै।जो पदार्थ 
सत्य रै उसफे गुण, कर्म, सभाव भी सत्य होते रै इसलिये मयुप्यों | 
को योग्य रै फ परमेश्वर दी की स्त॒ति, प्राना यौर उपासना 
फर, उसे भिन्न की कभी न करे क्योकि व्या, विष्ण, मादेव नामक 
पूर्वन महाशय विदान्‌ , देत्य दानवोदि निष्ृष्ट मनुष्य रौर अन्य साधारण 
मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही मं विश्वास करकं उषी की स्त॒ति, प्राथना सरीर 
उपापना करी उप्तम भिनन की नदीं की 1 वेते हम सवफो करना योग्य दै । 
इसका विशेष विचार मुक्ति ौर उपासना विषय में किया जायगा । 


(रशन) मिादि नामों से सखा श्योर इन्द्रादि देवों फे तिद्ध व्यवहार 
देखने से उन्दी का रहण करना चाहिये । 


(उत्तर) यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं क्यों जो मनुष्य 
किसी का मित्र दैव्दी अन्य काशन्र ओर किसी से उदासीन भी देखने 
मे राता दै इसे युष्या में सखा यादि का श्रहृण्‌ नहीं दो सकता इन्दु 
जपा परमेश्वर सव जगत्‌ का निश्चित मित्र नकप का शत्र ओरन 
फिसी से उदासीन रै, इससे भिन्त कोई भी जीव ईस प्रकार का कभी नरीं 
हो सक्ता । इसलिये परमात्मा दी का ग्रहण यां दोता दै । दां गोण 
अथं म मि्ादि शब्द ते सुददादि मनुष्यों का ग्रहृण होता दै.“ ‡ (4 








(ह --------ऋद्ल्छ॥ `~ ॥ प्रभमसम॒ल्लासः ॥ = ` 


( जिमिदा सहने ) इस धातु सं 7 न्त, प्र्यकै होने से 
“तः शबद सिद्ध होता दै! “मेति सिहयति सिनहयते वा स मित्रः" जो 
तव तै सेह करे योर स्वको गीति करने योग्य दे इससे उस परमेश्वर का 
नाम “मित्र दे। व का 

( घन वरणे, वर हष्पायाम्‌ ) इन धातुओं से उणादि “उनन्‌” 9) 
होने से “वरुण शब्द सिदध होता दै । “यः सवान्‌ शिष्यान्‌ समुतृन्धमा- 
सनो बृणोद्यथवा यः शियमुुततुमिधर्मासमित्रियते वय्यंते वा स॒ वरणः 
परसेष्वरः” जो आल योगी विदान्‌ युनि की इच्छा करने बाले मुक्त ओर 
धरमासाधरों क सीफारत्ता थरा जो शिष्ट सुमु युक्त ओर धमौ- 
सां सै शरण किया जाता दै षह शखर “वरुण” संक है । अथवा 
“वरुणो साम परः शेष्ठः" जिंसलिह परमेश्वर सथसे भ्रष्ठ दै इसीलिये 
उसका ताम “वरुण है । ॥ 

91, 


(ऋ गतिप्रापणयोः) इस धातु से चत्‌" प्रत्यय करने से “घ्य” शब्द 
सिद्ध होता दै ओरं श्यं पूर्वक (मा.माने ) उप धातु से कनिन्‌ प्रय 
होने से अध्य॑मा' शब्द सिदध होता हे । "योग्यान्‌ खामिनो न्यायाभीशान्‌ 
मिमीते मान्यान्‌ करोति सोऽयंमा" जो सत्य न्याय के फरनेहारे मनुष्यो का 
मान्य स्रोर्‌ पाप तथा पुशय करनेवाला फो पाप ओर पुशय के फलों का 
वा स्य २ नियमकत्ता दै इसी से उस्र परमेश्वर का नाम ` "अर्यमा" 

( इदि परभयं ) इस धातु से “रम्‌” प्रत्यय करने से “इनदर” शुष 
सिद्ध होता है । “य न्दति पर्ववान्‌ मवति स इन्द्रः परमेश्वरः” जौ 
अखिल एेश्वरयगुक्त द इसे उस परमात्मा का नाम "इन्द्र" है । 


दत्‌ " ब्दः (पा सरो) इस धातु से “इति” प्रय, हत्‌ फे 


तकार छा लोप चौर युडागम दने से "हसति" शब्द पिद होता है । 
या इहतामाकशादीनां पतिः सामी पालयिता स इहयतिः" जो बलं 
सभी वडा शौर डे आमशादि वहमरडों का खामी दै दसस उत 
परमेश्वर का नाम “उदयति रै । न 









॥ सत्यार्थमकाशः ॥ २९१ 


(षिष्ल ष्याप्तौ ) हस धातु से "तु" प्रत्यय होकर “विष्णु शब्द सिद्ध 
हृश्ा र । “वेवेष्टि भ्याप्नोति पराऽ्चरं जगत्‌ स विष्णः" चर थोर 
श्चरर्य जगत्‌ में व्यापक होने से परमातमा वा नाम “वरिप्ण॒" है । 


^स्महान्‌ क्रमः पराक्रमो यस्य स उरुक्रमः नन्त पराक्रमधुक्त होने 
ते परमातमा का नाम “उस्म दै । जो परमात्मा ( उरुक्रमः) 
महापराक्रमयुक्त (मित्रः) सव का सुहृत्‌ अविरोधी है षह (शम्‌) 
सुखकारक, वह (वरुणः ) स्त्म ८ शम्‌ ) सुखरूप, वह (धर्यमा) ( शम्‌ ) 
सुखप्रचारक, वह्‌ (इन्द्रः ) ( शम्‌ ) षशल रेश्वयंदायक, वह ८ वृहस्तिः ) 
सव कम अधिष्टाता (शम्‌ ) विधप्रद ौर ( पिष्णुः ) जो सष में व्यापक 
परमेश्वर दै, बह ( नः › हमारा कच्याएकारक ( भवतु ) हो । 


( वायो ते वहग नमोऽस्तु ) (वृह ईहि वृद्धौ ) इन धातु्यों से रह्म" 
शब्द सिध हश्या रै जो सव के उपर विराजमान, पव से वडा 
्ननन्तवलयुक्त परमातमा हे उस्र व्ह को हम नमस्कार करते दै। रे 
परमेश्वर ! ८ तमेव प्रत्त त्रह्मासि ) राप दी अन्तर्यामिरूप पे प्रत्यत ब्रह्म 
हो ( वामेव प्रदक्तं बय वदिष्यामि ) मं आप दी को प्रत्क्त ब्रह्म कटूगा 
क्योकि राप सव जगह में व्याप्त दके सव को नित्य दी प्राप्त रै (ऋतं 
वदिष्यामि ) जो आप की वेदस्य यथार्थं याज्ञा दै उसी का मेँ सबके लिये 
उपदेश अीर ्राचरण भी करू गा ( सयं वदिष्यामि ) सपय वोद, सदय 
मानू' ओर्‌ सत्य ही करू गा ( तन्मामवतु ) सो अप मेरी रत्ता कीजिये 
( तदक्तारमवदु ) सो आप मुम आप्त सत्यवक्ता की रक्ता कीजिये 
फ जिससे आपकी आक्गा में मेरी उद्धि स्थिर होकर विरुदढरकमीनदो। 
क्योकरिंजो आपकी अङ्गा ह पटी धमं ओर जो उससे विरुद्ध वी 
अधम दै । “वतु मामवतु वक्तारम्‌” यह दूसरी वार पाठ अधिकार्थं फे 
सिये द ! जैसे “कश्वित्‌ कन्चित्‌ प्रति वदति तं रामं गच्छ गच्छ" 
इसमे दो षार क्रिया फे उन्वारण से त शीघ्र दी शरमको जा रसा सिद्ध 
होतादै) पेषे दी यहां किप मेरी अवश्य रत्नाकरो अर्थात्‌ धर्मस 
सुनिश्चित चौर अधमं से धृणा सदा करू सी छपा मुभ पर कीजिये 
म आरापका वडा उपकार मान्‌ गा ८ ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ) ईस 








२ ॥ प्रथमसय॒ुद्लासः ॥ 


मर तीन वार शन्तिपाट छा यह प्रयोजनं हैक भिमिताप अर्थात्‌ सत 
दुतार ये तीन प्रर फ ह्रल दै--ए “धष्यसिक" नो शाभा 
एरर मे विदा, रम, देप, सर्वता रौर ज्वर पीडदि होते ह । दसरा 
“प्ाथिभोपिक" जो शत्र व्यार रौर सपादि से पर्त होता दै । तीसरा 
आधिदैविक" घरथात्‌ जौ तिष्ट अतिशीत अति उष्णता, मन ओर 
इन्द्रियो की अशान्ति पे ह्येता दै । इन तीन प्रकर कै क्लेशो. से अप 
हम लोगों धन द्र करके कल्याणकारकः कम मे सदा प्रवृत्त रसिये क्योकि 
श्राप ही शल्याएखरूप, सव संसार फे ल्याएकत आर धामिक सुयुतुओं 
फो कल्याण फे दाता दै । इलिये जाप खयं अपती कहेणा से हृदय मे 
प्रशित हजिये किः जिससे सन जीव धमं का आचरण आर अधमं फो 
छोड़ फे परमानन्द फो भात हौ ओर दुःखो से प्रथद्‌ रर । 

पूय्यं शरास जगतस्तस्थुषश्च 

दस यजरयेद के वचन से जो जगत्‌ नाम प्राणी चेतत शौर जंग 
रथात्‌ जो चलते फिरते है, “तस्थुषः” अप्राणी अर्थात्‌ स्थावर जड 
यथात्‌ प्रथिवी यादि द उन सब के आमा होने ओर ॒खप्रकाशरूप सव 
प्रकाश करने से परमेश्वर छा नाप “सूय” ३ । 


( अत सत्तव्यगमने › इस धातु से "आत्मा" शब्द सिद्ध होता है । 
“योऽति प्यानोति स आसा" जो सव जीादि जगत्‌ म निशन्तर 
व्यापकं हो रहा है । 'प्रश्वासाबासा च य ्रामभ्यो जीषेभ्यः च्पेभ्यः 
परोऽतिसूत्मः स परमाभा जो सब जीव आदि से उ्ृष्ट ओर जीव 
मेति त॒था आकाश से भी यतिसूहम ओर्‌ सव जीवों इ अन्तर्यामी 
यास र इससे ईर का नाप “परमासा' दै । भ 

` सामध्ववाले का नाम इर्‌ दे । “य दैश्वरषु सपथेषु परमः श्रेष्ठ; स 
परमश्वरः" जो ईरो च्थात्‌ समथो से समर्थ, जिसके तल्य फोई भी 
न हो उस का नाम “परमेश्वर है । ॥ 

( पुम. भ्रमभिषवे, पृ पाणिगर्मषिमोचमे ) इन धातुर से “ 


श ५६ भा व सपिता 
ब्द सिद्ध टोता है । “^भिपवः ----- ९ । अनिषः णिगम॑विमोषनं चोपादनम्‌। सोयादनम्‌ । 










॥ सदयार्थ्राशः ॥ ` २३ 


¦ यश्वराचरं जगत्‌ सुनोति सूते बोलयादयति स॒ सविता ¦ परमेश्वरः" जो 
स्व जगद्‌ की उत्ति कता है. इसलिये परमेश्वर का नाम “सविता” दै 


८ दिद कीडाबिलिगीपाव्यवहारशुतिस्ततिमोदमदखप्नकान्तिगतिपु ) इस 
धातु से “देव .शब्द सिद्ध दोता है । ( कडा ) जो शुद्ध जगत्‌ को क्रीडा 
कराने ८( विजिगीषा ) धार्मिको को जिताने की इनच्छायुक्त प्यवहार षव 
चेष्टा के साधनोपप्ताधनों का , दाता ( दति >) स््ंप्काशस्वख्प सव. कौ 
प्रफाशफ (स्तुति ) प्रशंसा फे योग्य (मोद ) राप आनन्दसखशूप योर दूसरों 
। को आनन्द द्‌ देनेदारा ( मद ) मदोन्मतो क्म ताइनेहारा ८ म्न ) सव के 

शयनार्थं रात्रि योर प्रलय का करनेदारा ८ कान्ति ) कामना के योग्य शर्‌ 
८ गति ) त्नानघरूप है इप्तलिये उम परमेर का नाम “देव टै । यथवा 
भयो दीव्यति कीडति स देवः" जो पने स्वरूप मे आनन्द मे याप ही 
क्रीडा फरे यथवा किसी फै सहाय के विना कीड़ावत्‌ सहज सभाव से 
सव जगत्‌ को वनाता षा षव कीडाद्यों क आधार है । “विजिगीषते 
स देवः" जो सव का जीतनेदहारा खयं ्रजेय अर्थात्‌ जिसको कोई भी 
न जीत सके) “व्यवहारयति स देवः" जो न्याय रौर यन्यायरूप 
व्यवहारो का जानने ओर उपदे, “यश्चराचरं जगत्‌ चयोत्यत्ति" जो 
सव का प्रकाशक, "यः स्तयते सदेवः जो सव मनुष्यों की प्रशंसाके 
योगय योर निन्दाकेयोपयन दये, "यौ मोदयति स देवः"जो स्वयं 
श्यानन्दस्वरूप ओोर दरो को चानन्द व राता, जि्को दुःख द्यतेशभीन 
ह्यो, “यो मादयति स देवः” जो सदा हपित, शोकरदित ओौर दृसरो को 
हपित करने ओर दःखोंँ ते एथक्‌ रखने वाला, “यः खापयत्ति स देवः" जौ 
प्रलय समय व्यक्त म सव जीवो को युलता, “यः कामयते काम्यते षास 
देवः" जिषे पव ससय काम योर नित्तवमे प्रापि क कमना सव श्रिष्ट करते 
हं तथा “यौ गच्छति गम्यते वा सदेवः" जो स्वे मेंव्याप्त यर जानने फे 
योग्य है इससे उस परमेश्वर का नाम “देव हे । 
( कुवि आच्छादने ) इ धातु से “वेर शब्द सिद होता दे । “यः 
सर्वं कुवति खब्याप्स्याच्छादयति स कुवेरो जगदीख्रः” जो अपनी व्याप्ति 
से सवका अ्ग्डादन करे इससे उष परमेशर का नाम कुवेरः" ई । 






























कः १ 





( ए बिस्तर) दस धातु से "पृथिवी" शब्द सिदध होता हे । “यः 
प्ति सवं जगदिसतृणाति तसाद स पृथवी" जो स विरतृत जगत्‌ का 
विस्तार फले बाला है इक्िये उत परमेशर छा नाप “पृथिषी" हे । 


( जल धाने ) दस धातु से “जल शब्द सिढ होता है “जलति | 
घातयति इष्टान्‌ , संषातयति-खध्यक्तपरमारवादीन्‌ तद्‌ व्रह्म जलम्‌” जौ 
द्यो पम ताडन शौर अव्यक्त तथा प्रमाएओों क अन्योऽन्य संयोग बा | 
वियोग करता दै वह प्रमास्ा "जल संतरक कहाता है । | 


( काभ दीप्तौ ) इस धातु से "आकाश" शब्द्‌ सिद होता दै, “यः | 
पर्व॑तः सर्वं जगत्‌ प्रकशयति स आद्यः" जो सव ओर से सव जगत्‌ | 
फ़ प्रफारकं हे इपक्िये उस परमाला फा नास “आकाश” दै । | 


(द्‌ भतत) इप धातु से "अन्न" शब्द सिदध होता दै । ` 
ग्ररतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तहुष्यते ॥ | | 
अहसन्नसहसन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादौ ऽहमन्नादोहमच्रादः॥ 
| तेत्ति० उपनि० । | 


२४ द्र 1 ॥क्कन्ुल्लतः॥ ` ` | 


भत्ता चराज्च्रयरहएत्‌ ॥ | 


यहं व्यापयुनिृत शारीरक सूत्र रै । जो सव को भीतर रखने 
सव ॐ ग्रहेण कृरले योग्य चराचर जगत्‌ फ़ श्दए करने वाला दै, इससे 
दर के अन्न" “अन्नाद” ओर “अत्ता” ताम है । ओर जो इसमें | 
तीनवार्‌ पाठ दै सो आदर के लिये दै। जेते गूलर कै फल भे कमि | 
उन्न होके उसी मे रहते चौर नष्ट हो जाते है वैसे परमेश्वर ॐ घीच तें 
सब जगत्‌ की अवस्था है! ` 


( व निवाते ) इत धातु से "वकु" शब्द सिद्ध हा है । "वनित 
भूतानि युस्मिन्नथवा यः स्वषु भूतेषु वत्ति स पसुरीखरः” जिपमे प्व 
आकाशादि भूत वसते है ओर जो सव मे वास फर रहा ३ इसलिये ऽस | 
परमेश्वर का नाम्‌ "वसु" हे | | 


= सलयार्थप्रकशः ॥ २५ 


` ( रुदिर्‌ अशरुविमोचने } द इस धातु से “णिव” प्रत्यय होने से “श्र 
शन्द सिद्ध होता दै । “वो रोदयतयनयायारिणो जनान्‌ स शरः" जो 
दष्ट कर्मं फरनेदारो फो रलाता दै शसते उस परमेश्वर षा नाम “दर” है । 


यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्‌ 
कमणा करोति, -यत्‌ कर्मणा करोति तदमिसम्प्यते ॥ 


यह येद के ग्रह्यण का दचन ६ । जीवं जिसका मन से ध्यान 
करता उसको बाणी से बोलता, जिसको बाणी से बोलता उसको कर्मं से 
करता, जिषको कमं से करता उषती को प्राप्त होता दै । इससे श्या सिद्ध 
हाकि जो जीव जैसाक्यं करता है वैषादयी फल परता दहै। जवे 
दृष्ट क्म कृरने वाले जीव ईश्वर की न्यायरूपी व्यवस्था से दुःखरूप फल पाते 
तव रोते दै शृ इसी प्रकार ईश्वर उनको शुलाता है, इसलिये परमेश्वर का 
नाम ह्र" ॥ 


रापो नारा इति प्रोक्ता श्रापो वै नरसूनवः । 
ता यदस्यायनं पूर्वं तेन नारायणः स्मरतः ॥ 
। मनु° अ० १) शछो० १०॥ 


जल चोर जीं का नाम नारा दै, वे अयन चरथात्‌ निवासप्थान्‌ दै 
जिसका इषलिये सव जीवों मँ व्यापक परमासा का नाम “नारायण” दै । 


(चदि आहय ) इस धातु से "चन्द्र" शब्द सिदध होता दे । “यश्चन्दत्ि 
चन्दयत्ि घा स चन्द्रः” जौ आआानन्दखरूप ओर सव को आनन्द देनेवाला 
है इसलिये इखर का नाम “चन्द्र” दे । 


(मगि गरक) धाठ॒ से “मङ्कः रलच्‌” इ सूत्र से “मङ्गल शब्द 
सिद्ध दोता दै । “यो मङ्गति मङ्गयत्ति बा स मङ्गल” जो थाप मङ्गलखरूप 
शौर ४ के मङ्गल का कारण दै इसलिये उस परमेखर का नाम 
२ "मङ्गल ४, } . 



























॥ प्रथमसमुस्लसः ॥ 


(दथ ्वगपते ) इ धालु सै “इध शब्द सिदध दोता म त पाठर मर्द पिद होता दै। वो इयते 
गोते क स इभः” जो खयं बोधल रौर पव जीवों कै बोध का | 
कारण है इसलिये उत परसरं द नाम “बुध” है । “इस्ति” शब्द का || 
र्थं कह दिया । | 
( शचिर पृतीावे › दस धातु से “शुक शब्द सिदध हुता दै । यः | 
व्यति शोचयति वा ष शुक्रः” जो अत्यन्त पवित्र खरौर जिसके सङ्ग सै 
जीव भी पवित्र दो जातां दै इसलिये ईयर का नाम शुक | 
( चर गतिभक्तणयोः ) इस धातु सै "शनैस्‌" अव्यय. उपपद होने से | 
"शूशव" शब्द सिद्ध ह्या दे । “यः शनैर्वरति स शनैरवरः" जो ब्‌ मे | 
हज से पराप्त येयान्‌ दै इससे उस परमेखर का नाम “शनैश्चर दै 
( रह त्ये ) इस धातु से "राह" शब्द सिदध होता . है । “यो रहति | 
परित्यजति द्यच्‌ राति सयाजयति स राहुरीखवरः” । जी एषान्तख्वरूप 
जिसके सरूप मेँ दसरा पदार्थं संयुक्त नदी, जौ ष्ये को शोडने ओर | 
अन्य फो छुडाने हाश दै इसे परमेखर का नाम “राहु” ह | 
८ कित निवासे रोगापनयने च ) इस धातु से कतु" शब्द सिदध होता 
६। “यः केतयति विरिति बा स कैतुरीखरः" . जो सव जगत्‌ का 
निवापतरथान, सव रोगों से रहित ओर युय॒क्तो को सक्ति समय मे सव 
रोगों से छटडाता द इसलिये उप परमासा का नाम "केतु" दे 
(य देव॒पूजासङ्कतिकरएदानेषु ) इस धातु से य्न" शब्द सिद्ध होता 
६ । “यज्ञ प दिष्एुः" यह व्राह्मण गन्ध का वचन दै । “यो यजति 
विदद्विरिञ्यते पा स यनः" जो स्व जगत्‌ के पदार्था को संयुक्त करता यर 
व विदानो का पष्य है, अर्हया से लेके सव ऋषि सुनियों का पष्य 
था, ट अर्‌ हागा, इससे उस परमातमा का नाम "यङ्ग" दे योद वह्‌ सर्वत्र 
ग्यापकः दै! 
( ह दानाश्दनयोः, आदान चेलयके ) इस धातु से “होता” शब्द 
5 दे । श्यो जुहोति म दोता" जो जीवों फो न व छ ॥ 
यर दण दरने योग्यो का ग्राहकः है इससे उस श्वर का --- ण पाण्य का बराह ददते उत्‌ देवर का नाम “होता” दै । _ "ता" ३। 


११ ॥. 
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सत्याथप्कागुः ॥ । २७ 


(वन्ध वन्धने) इसे “वन्धु" शब्द सिदध ह्येता ३ । “पः खस्िद्‌ चरा 
चरं, जगद्‌ बध्नाति वन्धुवदर्मासनां सुखाय सहायो षा पतते स बन्धुः" 
निने यपने में सत लोकलोकान्तरों श नियमों से वद्ध कर रसे धरर 
सोदर क समान सायक है इसी से पनी २ परिधि वा नियम फा उल्लंथन 
नहीं कर सक्ते । जसे भ्राता माद्यं का सदायकारी होता द वैसे परमेखर 
भी पृथिव्यादि लोकं के धारण रचंए योर यख ठेने से "वन्धु" संत्तक्‌ है 1 
(पा रत्तगो ) इष धातु से “पिता” शब्द सिद हा है । “यः पाति सर्वाम्‌ 
स पिता" जो सव का रत्तक जैसा पिता अपने सन्तानो पर सदा पाल 
होकर उनकी उन्नति चाहता है वैसे दी प्रमे्छर सव जीवो की उन्नति 
चाहता द दषे उसका नाम “पिताः र । तः 
श्यः पितृणां पिता स पितामहः” जो पिता का भी पिता दै इपसे 
उप पररमेए्यर का नाम “पितामह रै } 


श्यः पितामहानां पिता स प्रपितामहः" जो पिततो के पितरों 
पिता है इससे परमेखर का नाम श्रपितामह” है ! 


“यो मिमीते मानयति सर्वाग्जीवाय्‌ स माता” जेते पूंहपायुक्त जननी 
श्मपने सन्तानो का रुख योर उन्नति चाहती है वैसे परमेश्वर भी स जीर्षा 
की वहती चाहता है इससे परमेश्वर का नाम “माता हे । 

८ चर गतिम एंोः ) याइप्ररक इस धातु से “श्ाचाय्यं"” शब्द सिद 
होता रै “य आचारं महयति सबं विद्या बोधयति स चाचार्यं इश्वरः" जो 
सय याचार का श्टण करानेदारय योर सव विया की प्राप्ति कारैतु देके 
सव विद्या प्राप्त कराता है इससे परमेदवर का नाम “याचाय है । 

( गृ शब्दे ) इस धातु से “गुर” शब्द वना ह 1 “यो धर्म्यान्‌ शब्दान्‌ 
गरणादयुपदिशति म यर” “स पूर्वेषामपि युः कालेनानवच्छेदात्‌" 
योग० जो स्यधर्मरतिपादक, सकल विदायुक्त वेदों का उपदेश करता, सुष्टि 
द्धी यदिमे अग्नि, वाथ, च्रादिलय, शङ्गा यरं व्रह्मदि यर्यो श्च मी 
गरु ओर जिसका नाग कभी नदीं होता इसलिये उत , परमश्चर का नाम 
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२८ == ~ ॥ प्रथमसमुल्लासः ॥ ` | 


( श्रज गतितेपएथोः, जनी प्रुमवि ) हन धाठ्ों से भज शब्द 
वनतां हे । "यौऽनति सुषि रति परान्‌ त्ादीन्‌ पदाथार्‌ प्रधिषति, 
जानाति, कदाचिन्न जायते सोऽजः” जौ सव प्रकृति कै अवय॒व आकाशादि |. 
भूत परमाणो को यथायोग्य मिलाता, शरीर्‌ के साथ जीरं का सम्बन्ध 
कके जन्म देता अर खयं भी जन्य नहीं लेता इससे उतत ईश्वर फा नाम 
ञ्ज हे । | | 

( वृह वहि वृद्धौ ) इन धातुं से “का” शब्द सिद्ध होता _ दै । 
योऽचिततं जगन्निसागिन बर्हति वर्दयति स ब्रह्मा" जो सम्पूणं जगत्‌ को रच 
के वाता है इसलिये परमेखर का ताम रह्मा" हे । | | 


“पुत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म" यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन दै । 
“सन्तीति सन्तस्तेषु पयु साध तसल्य्‌ । यज्जानाति चराऽचरं जगत्त- 
ज्ञानम्‌ । न विद्तेऽन्तोऽवधिमर्यादा यस्य॒ तदनन्तग्‌ । सर्वेभ्यो वृहत्वा्‌ 
ब" जो पदाथ हौ उनो सत्‌ दहते दै, ऽनमे साधु होने से परमेखर का 
| साम “पतय हे । जो जानने वाला है इससे परमेवर्‌ का नाम्‌ शान" है । 
` जिसय अन्त अवधि सादा अथत्‌ इतना लब्बा, बौड, दोय, बड़ा है 
सा परिमाण नदीं दै इसलिये परमेश्वर के नाम “सत्‌, ज्ञान, ओर 
अन्त" हैँ । | 
(इदम्‌ दाने ) आदपूवक इस धातु से आदि" शब्द ओर नमूपरवक 
अनादि, शब्द सिद होता है । “यस्मात्‌ प्रवं नासि परं चास्ति 
पं भादिरियुच्यते ।* “न्‌ विद्ये आदिः फारणं यस्य सोऽनादिरीखरः? 
जिरकै पूं दुल न हो ओर परे दौ, उसको आदि कहते दे, जिसका आदि 
प्रण कोई भी नदीं है इसलिये परमेखर का नाम "अनादि" है । 
( टनदि समद्र ) अआद्पूर्वक इस धातु से “आनन्द” शूट 
रै “ख्‌ ४ य र 9 नद्‌ नतं 
 । “नन्दन्ति एवे सक्ता यस्मिर्‌ यद्वा यः सर्वान्जीवानानन्द ति । 
नन्दः" जो खान जिसमे जं 4.६ 
स 
आनन्द ३ । य। ऋ आनन्दयुक्त करता है इससे ईयर का नाम 
------------------_ __ 


॥ सल्याथंपरकशः ॥ २१९ 


( अस भुवि ) इस धातु से सत्‌" शब्द सिद्ध दोता है । “यदस्ति तरिषु 
फालेपु न बाधते तत्सद्‌ व्रह्म! जो सदा वत्तेमान अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ 
वत्त॑मान कालो मे जिसका वाध न हौ उस परमेवर्‌ को “सत्‌” कहते हे 

( चिती संत्नाने ) इस धातु से “चित्‌” शब्द सिद. टोता है } यश्चेति 
चेतयति संज्ञापयति सर्वान्‌ सलनान्‌ योगिनस्तच्चिस्रं ब्रह्म" जो चेतन- 
खस्य सव जीवों को चितने ओर सत्याऽ्सत्य का जननेहारा ह इसलिये 
उस परमालमा का नाम “चित्‌” है ! इन तीनों शब्दों के षिशेषण होने से 
परमेश्वर को सच्चिदानन्दरूपः कते है । ` 

धो नि्यध्र बोऽचलोऽविनाशी स नित्यः" ! जो निश्चल अविनाशी टै 
सो “निल” शब्दगष्य ईखर है 

८ गुन्ध शुद्धौ ) इषपे “शुद्ध शब्द सिदध होता दै । “यः शुन्धति 

सर्वास्‌ शोधयत्ति वा स शुद्ध ईैखरः" जो सख्यं पवित्र सव॒ अशुद्धि्यो से 
पथक्‌ ५ सवको शुद्ध करने बाला है इसे उप॒ हखर फा नाम 
; शुद्धः | ॥ 

( शुध अवगमने ›) इस धातु से ^क्त' प्रत्यय दने से “बु” शब्द सिदध 
होता है । “यो बुद्धवान्‌ सदैव ज्ञाताऽस्ति स बुद्धो जगदीखरः" जो सदा 
सव को जाननेहारा है इससे इश्वर का नम “वुद्" हे । 

८ युच्ल मोचने ) इस धातु से “गुक्त" शब्द सिद्ध होता दै । “ 
मुम्बति मोचयति वा सुपुत्र स सक्तो जगदीश्वरः" जो सर्वदा अशुद्धियो 
से अलग श्रौर सव भुयुक्तयों को क्लेश से छडा देता है इसलिये परमात्मा 
का नाम “मुक्त रै 

“छत एव निद्यणुदधबुदधयुक्छभावो जगदीश्वरः" इसी फरण से 
परमेश्वर का स्वभाव निप्य शुद्ध बुद्ध युक्त रै 

निर्‌ थर थोङपूषंक (इन करणे) इस धातं से "निरर" शब्दे 
धिद्ध होता दै ! “निगतञ्माकारात् निराकारः" जिसका आश्र कोहभी 
नही खर न कभी शरीर.धारण करता है इसलिये परमेश्वर का नम 

"निरा द - हे। \ 








--------- (्ुललस॥ २८ __ ॥ गबषतुल्लसः॥ 
(चज ्क्तिलत्तणमन्तिगतिषु) इस धात से -अन्जन शब्द ३४० 
निर ययसर्ग के योग से 'निरज्जन' शब्द पिद. होता हे। “अण्जनं 
तयकति्दत्तणं कुकयम इन्द्रियैः प्रातिश्चेयस्मायो निगतः` ए्थाभूतः स 
निख्जनः" जो व्यक्ति अथात्‌ आङ्ृति, म्तेच्छाचार्‌, इष्टकामना चोर 
वत्रदि इनदरो क विषयों के पथ से थ्‌ हे इते इर को नाम 
“निरःजन” है । न त त 
(गण संष्याने) इत धातु से “गण शब्दं सिदध टोता । इसके रागे 
“हः वा “पत्ति शब्द्‌ रखने से "गणेश" ओर्‌ “गणपति शब्द्‌" सिद्ध 
लेते है । *े परतयादयो जडा जीवाश्च गशयन्ते . संस्यायन्ते तेषामीशः 
स्वापी पतिः पालको बा" जो त्यादि जइ ओर्‌. सच .जीव स 
पदार्थो का खामी बा पालन करेय है इससे उत दर का नाम "गणेश" 
वा गणपति" है। _ क 
भ्यो विश्वपीष्टे स विेश्वरः" जो संसार का अधिष्ठाता है इससे उस 
पसेशर्‌ का नाम्‌ "विखिशवरःदै। = ` | | ` 
“यः कूटेऽनेकविधव्यव्हारे स्वस्वरूपेणैव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः” 
नो सव व्यवहारो मं व्याप्त ओर सव व्यवहारो छ आधार होके-मी छिपी 
-4१६।५ मे अपने खर्प को नदीं बदलता इसपे परमेश्वर का नाम “कूटस्थ 





सं „| । 
.. जितने “देव” शब्द्‌ के र्थ लिखे द उतने दी "देवी" शब्दं के भी | 
६। परमेश्वर के तीनो लिङ्ग म नाम दै, जेसे-रह् वितिसैवरश्चेति" । |. 
जव्‌ दैव का विशेषण होगा तव देव" जव वित्ति का होगा तव “देवी | 
दते इर का नाम "देवी" हे । 7. / 
, ( शक्ल गक्तौ ) इस धातु से शक्तिः शब्द बनता है । “यः सर्व जगत्‌ | 

स्ति शक्न।ति स शुक्तः" जो सव जगत्‌ के बनाने में समर्थं है इसलिये उप | 

परमेश्वरश्च नाम्‌ “शुक्ति है । ` | = ८ | ° 
क ( न्र्‌ सेवायाम्‌ ) इत धातु से "ध्री" शबद सिदध होता हे । “यः श्रीयते | 
त तथ जगता द्धियोगिमिश्व स श्रीरीप्वरः" । निसश्च सेवन सव | 
नप्‌, (दान्‌ ओर योगीजन करते दै, उस -------- ज क ६ पसामा कानाम्‌ श्री" है कनाम श्री" है। 

, उस परमस्रा कानाम शप्री" है 


॥ सत्याथेभकााः ॥ ३१ 

८ लक्त, दर्शना्नयोः ) इस धातु से “ल्मी शब्द सिद्ध ोता .है'1 

“यो लक्तयति पद्यत्यङ्ते चिहयति चराचरं जगदथवा वेदेरापतर्यागिमिश्च यो 

लक्त्यते प ल्मी; सर्वप्रियेखरः"” जो सव चराचर जगत्‌ फो देखता, विहित 

अर्थात्‌ ददेय बनाता, जे शरीर क नेर, नासिका - यर वृत्त . के. पतर, पुष्प 

फल, मूल, एथिषी, जल के कृष्ण, रक्त, सेत, मृत्तिका, पाषाण, चन्द्र .सुष्यीदि 

चिह बनाता तथ। व को देखता, स्व शोभां की शोमा ओर -जो 

वेदादि .शास््र वा धामिकं विद्वान्‌ योगियों का लच््य. यर्थात्‌. देखने योग्य 
ह इससे उस परमेखर का नाम “लक््मी" है! ` 


- (समतौ) इत धातु से “सरस्‌ उसे मधुप योर अप्‌ प्रत्यय होने 
से “रखती” शब्द सिद्ध होता रै । “सी विविधं ज्ञानः विधते यस्यां 
चितौ सा सरखती" जिष्ठफो विविध पिक्नान अर्वत्‌ शब्द अर्थं सम्बन्ध 
| 6 का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उप॒ परमेखर का नाम ““सरखती" 
| ८ 
"सर्वाः शक्तयो विदन्ते यस्मिन्‌ स सवक्तिमानीखरः" जो पने 
कार्यं फरमे मे किसी अन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने 
ही साम्यं से अपने स्व काम परा करता दे इसलिये उस परमासा, का 
नाम ““स्वशक्तिमान्‌" टै । 

(णीम्‌ रापणे ) इष धातु से ` न्याय" शद सिद्ध दोताहै । “प्रमाण 
रथ॑परीक्षणं न्यायः” यह वचन न्याय सूरो प्र वास्यायनमुनिशृत भाष्य 
का है । “"पत्तपात्तराहिल्याचरणं न्यायः” जो प्रतयक्तादि प्रमाणो की परीत्ता 
से सत्य २ सिद्ध हो तथा परत्तपात रदित धरम आचरण टै वह्‌ न्याय 
कृहाता है । “न्यायं कतु शीलमप्य स न्यायकारश्रः" जिसका न्याय 
श्र्थात्‌ पक्तपातरदित ध्म करे दी फा खमापर रै इससे उत ईखर का नाम 
^न्यायकारी"" है । 

( दय दानगतिरक्षणदिपादानेषु ›) इस धातु से “दया शब्द्‌ सिद्ध 
होता दै । “दयते ददाति जानाति गच्छति रत्तति हिनस्ति ययासा 
दया, बही दया विधते यस्य स दयाः परमेशरः" जो अभय का दाता 





॥ प्रथमसमुल्लासः ॥ ___ ॥ मवमसयल्लासः॥ , __ __ ----- 
( चञ्चू व्य्तिलत्तणकान्तिगतिषु ) इ धा से. अभ्नन शच 9 | 
निर उपसर्ग क योग से 'निरज्जन' , शव्द पिद्ध दाता, है। ६ । 
््त््तणं काम इन्द्रिः ्राप्तरवेलयस्ाद्ो निगतः त | 
निर्जनः" जो व्यक्ति अथात्‌ अषटति, -्लच्छाचार्‌, इषटकामना ` अ^ 
चत्तरादि इन्दर क विपयो के पथ से प्रथ हैः इससे दश्वर का. नाम 
“पिरम्जन" दै । | | | 4 
| (गण संस्यान) हत धातु से “गण शब्द सिदध दोता । इसके आगे 
"ण" घा "पति" शब्द रखने से “गणेश ओौर्‌ “गणपति शब्द” सिद्ध 
हेते है । “वे शृलादयो जडा जीवाश्च गयन्ते- संस्यायन्ते तेषमीशः 
तवामी पतिः पलको बा" जौ शटत्यादि जड आर्‌ सव . जीव 0 
पदार्थ क खामी वा पालन करभेह्यश है इसे उप द्र का नाम "गणेश" 
वति | 1 
“यो विमीष्टे स विदवैशवरः” जो संसार का अधिष्ठाता है इससे.उष 
प्रसेशर का नाम “विदिश्वरषहै। ` ` ० 
“यः कृटेऽनेक्विधव्यवहारे सखष्वरूपेणेव तिष्ठति स कूटस्थः परमेश्वरः" 
जो पव व्यवहारो मे व्याप्त ओौर सव म्यवहारो का आधार दो के. भी किसी 
व्यवहार म अपने खरूप को नही बदलता इतै परमेश्वर का नाम कूटस्य" | 


टे ध - ॑ 
जितने “देव” शब्द्‌ के अर्थ लिखे दं उतने दी देवी" शब्दं क भी | 
ह परमेश्वर के तीनों लिगं मे नाम दै, जेसे-श्रह्म चितिरीरवरश्चेति" । | 
जम्‌ दृव क विशेषण होगा तव “देव जव चिति क होगा तव “देक | 
इससे ईय्वर का नाम देवी" ह । ॑ ग 
„ ( शवल शक्तौ ) इस धातु से शक्ति" शब्द बनता है । "यः सर जगत्‌ | 
स्यु शक्नाति स शक्तिः" जो सच जगत्‌ ॐ बनाने मेँ समर्थ है इसलिये उ | 
परस्॑वर का नाप “शुक्ति हे । | त | 
(रिम सेवायाम्‌ ) इस धातु से "धी" शष सिद्ध होता टे । "पः श्रीयते | 
न्यते सए जगता विट्िर्योगिभिष्वं स श्ीरी्वरः” । जिपशन . सेवनं सव | 
जगत्‌, विद्रार्‌ खर्‌ योगीजन करते ----- गाज कते ६ पासा का नामश्री" है| उत पमा कनाम शश्रीः हे । | 


॥ सत्या्थपकमशः ॥ ३१ 


८ लक्त, दशना्कनयोः.) इस धातु से “लत्मी" शब्द पिद्ध दोता . हैः) 
“यो लक्षयति पर्यप्यङ्ते चिहयति चराचरं जगदथवा वेदेराप्तेर्योगिमिस्च यो 
लत्त्यते प लत्त्मीः सर्वप्रियेखरः” जो सव चराचर जगत्‌ फो देखता, चिदहित 
अर्थात्‌ द्य बनाता, जैसे शरीर के ने, नासिका - ओर वृत्त के. प, पुप्प 
फल, मूल, परथिवी, जल के कृष्ण, रक्त, सेत, मृत्तिका, पापाण, चन्द्र, सूष्यौदि 
चि वनाता तथा सव को देसता, स्व शोभायों की शोभा अर -जो 
वेदादि.शास्र वा धामिक विद्वार्‌ योगि का ल्य. अर्थात्‌. देखने योग्य 
है इससे रस परमेखर का नाम “लचत्मी" है । 


( पु गतौ ) इष धातु से “परस्‌” उपसे मतुप योर डीप्‌ प्रत्यय होने 
से “रखती” शब्दं सिद्ध होता है । “तते विविधं त्नं विते यस्यां 
चितौ सा सरखती" जिप्तफो विविध पिक्गान अर्यात्‌ शब्द र्थं प्म्बन्ध 
१ का ज्ञान यथावत्‌ होवे इससे उ परमेश्वर का. नाम “सरस्वती 

। । 
“सर्वाः शक्तयो विदन्ते यस्मिन्‌ ष॒ सवशक्तिमानीश्वरः जो "अपने 
कार्य क्रमे में सी यन्य की सहायता की इच्छा नहीं करता, अपने 
ही साम्यं से अपने सव काम परा करता है इसलिये उस परमासा, का 
नाम “स्वश्तिमाय्‌" दे । 

(णीम्‌ प्रापे) इत धातु से "न्याय" शब्द सिदध होता है । “प्रमाएै- 
रथंपरीचणं न्यायः” यह वचन न्याय सूपो पर वाद्छायनयुनिृत माप्य 
का है  "पक्तपातराहित्याचरणं न्यायः” जो प्रतयक्तादि प्रमाणो की परीत्ता 
से सत्य २ सिद्ध दो तथा पत्तपात रदित धर्मरूप आचरण रै पटह न्याय 
हाता है । “न्यायं कतु शीलमस्य स॒ न्याय्धरीशरः" जिसका न्याय 
अर्थात्‌ पक्तपातरदित धमं कमे दी फ खमा है इसते उत्त ईखर का नाम 
^न्यायकारी" दै । 

८ दय दानगत्तिरक्षणदिसादानेषु ) इस धातु से "दवा" शब्द सिद्ध 
होता है । ““दयते ददाति जानाति गच्छति र्ति हिनस्ति ययासा 
दया, ह दया वियते यसय ए दयालुः पमल" नौ अमय का दा, वही दया विधते यस्य त दयालुः परमेखरः" जो अभय का - 








त [कवल ॥ ९ ॥ प्थमसमुल्लासः ॥ 


तयाऽ सर्वं विद्याच ऋ जानमे, सव सज्जनो कौ स्ता करने ओर 
ट्य को यथायोग्य दर दैते वाला हे इससे परमात्मा छ नाम “दयालु 
है । वा द 

"द्योमावो ्ाग्यामितं सादिता द्वीतं बा तैव तदेव वा द्वैतम्‌, न विद्यते 
रतं दतीयेखरमावो यसिमिप्तदद्रेतम्‌ । अथात्‌ सजातीयविजाततीयखगतमेद- 
ग्य हय" दोक दोना वा दोनों से युक्त दोना वह दिता वा टुत 
श्रथवा द्वैत से रदित हे । सजातीय जैसे मनुष्यं का सजातीय दसरा मनुष्य 
हरता है विजातीय जेषे समुप्य से भिन्नं जाति बाला पृक्त पाषणादि । 
सगत अथात्‌ श्र मे जैसे आंख, साक, फान आदि अवयवो का भेद ह 
पपे दूसरे यजातीय ईर, विजातीय शखर या अपने आसा मे तान्तः 
वस्तु से रहित एक परमेश्वर है इससे परमासा का नाम शेत है । 


“शयन्ते ये ते यणा बा येर्गएयन्ति ते गुणाः, यो येभ्यो निग॑तः 
स निए शखर" जितने सख, रज, तम्‌, रप, रस, खश गन्धादि जड 
फ युए, ध्विदया, यस्ता, राग, देष ओर अविधादि क्लेश जीव कै 
गुण दै उपै नो पृथक्‌ दै । इसमे शब्दमस्पशंमरूपमन्ययः 
टपयादि उपनिषदं क़ प्रमाण हे । जो शब्द्‌, सरश, रूपादि गुणएरदित है 
इसमे परमाप का नाप “नियुण हे । 


“यो गृणे: सह्‌ वर्तते प सणुणः” जो सव का ज्ञान सर्व॑सुख पररि 
नन्त वलादि गुणो से युक्त है इसलिये परमेश्वर का न त 
दै । जेस एथिषी गन्धूदि गुणो से “तयु ओर इच्छादि यणो से 
त होने से “निगु ए” हे, वेमे जगत्‌ ओर जीव कै गुणों से पथ 
होने पे परमेव “निगु ण" ओर स्ञादि यणां से सित होने पे 

रयु" ह । अर्थात्‌ पैसा कोई भी पदाथ नहीं है जो सगुएता ओओौर्‌ 
निुएता से प्रथ्‌ हो । चेतन के गुणो से पृथक्‌ होने से.जड पदाथ 
थ ध क े ५ रोने से सण, वैते ही जड़ कँ णो 
1 ५4६1 त जति नयुए इच्छादय गं 
पै सयुए । पेते ही परमेछर मँ भी 0 ग्व । ही पलल १ ी गमना गहि । __ १५१ व 








॥ सप्याथेपकाशः ॥ २३ 
“अन्तयन्तु' नियन्तु" शीलं यस्य सोऽयमन्तर्यामी" जो सव प्राणि 


श्रौर अभ्राशिरूप जगत्‌ के मीतर व्यापक दके एव का नियम करता दै 
इसलिये उस परमेखर का नाम "अन्तर्यामी" है । 


“यो धम्मे राजते स धर्मराजः" जो धमं ही में प्रकाशमान यर अधमं 
से रदित धर्मही का प्रकाश करता है इसलिये उप्त परभेखर का नाम्‌ 
“धमराज है 

` (यमु उपरमे ) इस धातु से "यम" शब्द पिद दोता है । “यः स्वान्‌ 
प्राणिनो नियच्छति स यमः" नो सव प्रणियों के कर्मफल देने 
व्यवस्था करता थौर सव अन्यायों से एथ रहता दे इपलिये पमासा का 
नाम "यम" है। 

( भज सेवायाम्‌ ) इ धातु से “भग इपपे मप्‌ होने से “भगवाम्‌” 
शब्द सिद्ध दोता हे । “भगः सकलेखप्यं सेवनं वा विधते यस 
भगवाम्‌" जो समग्र एेखर्थ से युक्त वा भजने के योग्य है इसलिये उस 
दैशधर का नाम “भगवान्‌ " है । 

(मन क्ञाने ) इष धा से “भनु” शब्द वनता है “यो मन्यते स मुः" 
जो म॒ अर्थात्‌ विज्ञामशील अर मानने योग्य है इप्तलिये उ्स ईखर क्न 
नाम "भनु" हे । 

(प पालनपूरणयोः) इस धातु से “पुरुप” शब्द सिद्ध हया है । “य्‌ 
खव्याप्त्या चराऽचरं जगत्‌ एणाति पूरयति वा स पुरुषः" जो सव जगत्‌ में 
पूणं हो रहय है इसलिये उस परमेखर का नाम “पुरुप” है 


(इभृज धारणपोषणयोः ) “विश्व पूर्वक इपं॑धाठु ते “विखम्भर” 
शब्द सिद्ध होता है । “यो विशं विभति धरति पुष्णाति वा प्त विखम्भरो 
जगदीश्वरः" जो जगद्‌ का धारण थौर पोषण रता दै इसलिये उत्त 
परमेखर क नाम “वि्लम्भर" हे । 


( कल संख्याने ) इस ॒धाठु से “काल” शब्द घना दै । “वलयति 
स॑ल्याति सर्वाम्‌ पाथान्‌ स कालः” जो जगत्‌ के सवे पदाथं चौर जीव 
की संख्या करता है इसलिये उप परमेखर का नाम “काल” ३] `. /८ `` 
















॥ प्रथमपपुल्लासः ॥ 


 (शिष्ल विरेषे ) इष धातु से ------ सक चठ रे मेण स सिढि दता है। यः शब्द्‌ सिद्ध होता है। “यः 
भिष्यते स रोषः" जो उत्ति ओर प्रलय से रेष अर्थात्‌ वच रहा. दै इसलिये | | 
पसाला क्ष साम शेषष्है। ˆ - , ` `  „  । 
ष्ठ व्वप्तौ ) छत धात से धात" शब्द सिद होता दे । "यः 
सर्वास्‌ धरमासन आप्नोति षा सवधर्मासभिराप्यते चलादिरहितः स आप्तः ` 
जो चलोषदेश सवाल विचाधुक्त सब धमासा को पर्त होता बर 
पासा से प्रात होने योग्य घल कंषटादि से रहित है इसलिये उप | 
प्मासा का नामश्याप्तषहै। -  : ` -, (4 1 
( इदन्‌ के ) “शम्‌ पूर्वक इस धातु से श्र" .श््दः सिदध 
= दे । "यः शत्यां सुखं करोति स शरः" जो कल्याण अर्थात्‌ 
सुख का कलहार दै दते सप ईैलर्‌ का नाम "शहर" ६ै। | 
“पहत्‌" शृष्द पूर्वक . "देव" .शब्द से “महादेव सिद्ध होता है । 
न्यो महतां देषः स महादेवः" जो महान्‌ देवो का देव अर्थात्‌ विदानो ऋ ` 
मी विद्यास्‌. सू्ादि पदार्था का प्रकाशक है इसलिये उस परमासा का नाम 
“पादेव है । | [रि | 

( शरी तश कान्तौ च ) इस धातु से “प्रिय” शब्द सिद्ध. होता है । 
“यः प्रणाति प्रीयते वा स ग्रियः" जो सव धमासा, सुयुक्तं खर शिष्यं 
फन प्रसन्न करता चौर सव को कपना के योग्य है इसलिये उस दर का 
नाम “प्रिय हे । क. 
, (भू सतायाम्‌ ) “खयं” प्रवकः इस धातु से “खयमधू" शब्द सिद 
होता रै “यः खयं वति स॒ खयम्भूरीश्वरः" जो आपसे खापही दहै, 
विसी सै कभी यन्न नही हा है इसे उस परमाप दय नाम 


७७. 


“लवयम्भू" है 
( ए शब्दे ) इस धातु से “कवि शब्द्‌ सिद्ध होता है न्यः 
1 | । “यः कोति 
शच्दयति सुव विद्याः स कविरीखरः" जो वैद द्वारा सय विधां | का 

पदप्य र वेता दै इसलिये उप परमेखर फा नाम "कवि" है । 
(खि कल्याणे ) इष धा “भिव” शब्द सिदध होता. है । 























१९) 
५८ 





] स॒ला्थप्रकाशः ॥ २५ 


। "वृहुलमेतन्िदर्शनम" कते शिघरु धातु माना जाता है, जो क्त्याण- 
छस्प यर कत्याए का करने है इषलिये उ परोश्वर का नाम 
शिव^है। ˆ. ` ` 

„येसो नाम्‌ परमवरके लिते हे परन्तु इनते मिनन परमातमा के 
द्रसंस्य नाम ह । क्योफिि जैसे ` परमेशथर ॐ थनन्त युए क्म सभाव है 
वैसे उपक अनन्त नाम भी हे । ऽनेमे से प्रसेक युए कम्मं ओर ` खमाव 
काएक र्नाम हे। इससे ये मेरे लिते नाम सयुद्र.फ सामने बिन्दुवत्‌ हं 
क्योकि वेदादि श्र मे परमातमा के यषंल्य युक कमे खभाव भ्यल्यात्‌ 
क्रि दें । उनके पटने पटाने से बोध हो सकता रहै! भोर अन्य पदार्था 
काङ्ञनमभी ठ्न्दीको पृररे हो सक्ता रहै जो वेदादिशास््र 
पृते हें. । । 

( प्रभ ) जंते यन्य अन्यकार लोग यदि, मध्यं यरं में मङ्गलाचरण 
करत द वैसे आयने इव मीन लिखान क्या? 

( उत्तर ) एेसा हमको करना योग्य नही क्योकि जो आदि मध्य यर 
श्रन्त मे मङ्गल करेगा तो उसके अन्य मे यादि मध्य तथ। अन्त के बीच 
म॑ जो ब लख होगा वह अमङ्गल दी रहेगा । इसलिये मङ्लवचिरिण 
शिष्टाचारात्‌ एलदशनाच्छ ततश्चेति यह सांस्यशाघ् का 
वचन हे । इस यह यभिप्राय ह कि जो न्याय, पत्तपातरहित, प्ल 
वेदोक्त ईैखर फी यज्ञा हे उप्ती का यथवित्‌ स्वत्े यौर सदा आचरण 
कृरना मङ्लाचरण कष्ाता ह । म्न्य के आरम्भ म रं क स॒माप्तिपयन्त 
पत्याचार फा कना दी मङ्गलाचरण हे, न किं कटी मङ्गल यर कदी 
मङ्गल लिखना 1 देसिये पदाय मह्यं फ लेख को :- 


यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्तानि नो इतयणि ॥ 
.यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का पचन हे । 
हे सन्तानो ! जो अनवथ्‌' यनिन्दनीय यय्‌ पर्युक्त क्म टै पे 

ही तुम्रो कले योग्य ह यध्मयुक्त नीं । 









दसल्िये जो आधुनिक अनथ मे श्रीगशेशाय नमः | 
तमः राधष्टष्लाभ्यां चमः" श्रीयुह्वरणारविन्दाम्यां नमः" 'हवमते नमः" ` 
दुगाय नमः बटुकाय नमः" भैरवाय नधः" शिवाय नमः सरस्य 
नमः" इवादि लेश देखने यँ अते है, इनफो उुद्धिमार्‌ लोग वेद ओर्‌ | 
गात्र से विशु होने से मिथ्या ही समते हे । क्योकि षेद ओर ऋषियों 
‰ अन्धो मं कटी एता मङ्गलाचरण दैखने मे दीं अता ओर आ अरन्थो 
मं “चोरम्‌” तथा “अथ शब्द तो देखने मे आता है । दे्ो-- ` ` 
अथ शब्दादुशच्वनश् अयेत्ययं शब्दोऽधिकार्थेः 
प्रयुज्यते । च स्यदरएमहामाष्य । ` सि 
अथातो धस॑जिज्ञासा" श्रथेःयलन्वये वेदाध्ययना- 
तन्तरस्‌ । यह पूर्वमीमांसा । क 
प्रयतो धर्मं व्याख्यास्यामः" अथेति धम॑कथना- 
नन्तः धमलक्तणं विशेषेण व्याख्यास्यामः । यह वेरेषिकदश॑न । 
भय योगादुशासन्‌' अथेत्ययमधिकारा्थः । ` 
४८ थ्‌ & [द्‌ | प योगशास् ॥ 
सिनता सः 
ह ॐ न्तानतव्रत्यथः प्रयत्नः 
कर्तेव्यः । यह सांस्यशास्र । 9. 
अथातो त्रह्मजिज्ञासा" यह वेदान्त । 
भमितयेतदलरमुद्भीथशासीत" । 
{ श्रोपित्ये द्‌ परमिदं क । 
'तदवरामद० सरव तस्योपव्याख्यान्‌"। 
„ -------- द) भार्म वनदे - पट्‌ प्रिह्कय उपनिषद्‌ के आरम्भ क वचन्‌ है॥ 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ - ३७ 


पसे दी अन्य ऋषि युनियों के मन्थो मे “भम्‌” योर “अथ शब्द्‌ 
लिषे रै, पैसे दी ( म्नि, इट्‌, अग्नि, ये भरिष्प्ताः परियन्ति › ये शब्द 
` चारो पैदा ॐ आ्आादि मे लिते दै । “श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द की 
नरी शौर जो वैदिक लोग वेद के आरम्भ मे “हरिः योम" लिखते शौर 
पृते दै यह्‌ पौराणिक भौर ताजिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीसे 
है । वेदादि शास्र मे “हरि” शब्द आदि मे कीं नदीं । इसलिए “३ 
वा “अथ शब्द दी ्रन्थ के शादि मँ लिखना चाद्ये | यट किंचित्मात् 
हैशवर्‌ फ विषय में लिखा, इ्फे गे शित्त विषय में लिखा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्दसरखतीखामिकृते सत्यार्थप्रशे 
सुमाषाविभूपित ईरनामविपषये 
प्रथमः समुल्लास; सम्पूर्णः ॥ 



















अथ शिक्त प्रव्यासः ॥ | 


सातृपाद्‌ पििपानाचाथ्यन्‌ पुस्त वैदे । | | 

यह्‌ शतपथ व्राह्मण श्छ वयनं है 1 वक्तुः जव तीन उत्त शित्त 4 
अथात्‌ एष पाता, दूर पिता चौर तीरा आचारं होवे तमी मनुष्व | 
्ानवाय्‌ होता दै । पट्‌ ल धन्य ! ष सन्तान बड़ा भाग्यवाय्‌ ! जिसके | 
मता शौर पिता धामिक विदन्‌ सँ । जितना: साता से सन्तानं कणे 
उपदेश ओर उपकार पवता है उतना किसी से नदीं । जैसे माता 
सन्तानं पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है उतना अन्य छोई नही 
करता इसीलिये ( मातृमान्‌ ) अर्थात्‌ “प्रशस्ता धामिकी विदुषी माता विद्यते 
यस्य स मातूमाय्‌" । धन्य वह्‌ माता है किं जो गर्भाधान से सेकर जबतुफः 
पूरी विधा न हो तव तक षुशीलता का उपदेशं करे । 

मता ओर पिताफो अरति उचित रै फि गर्भाधान के पए, अध्य 
धरोर पश्चात्‌ मादक द्रव्य; षय, दुर्गन्ध, र्त, उुडिनाशक पदाथा कौ दौड 
कै जो शान्ति, आरोप्य, वल, इदि, पराक्रम ओर ुशीलता ५ सभ्यता फ 
प्राप्त दरे यसे धुत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि शरेष्ठ पदाथौ का सेवत 
१२ विः जिषे रजस्‌ वीयं भी दोप से रित होकर अलयुत्तस गुणयुक्त 
टो । जेप ऋतुगमन का विधि चर्थात्‌ रजोदशंन के पाच दिवस से 
लेके सौलहवे दिवस तक ऋतदान देने प तसय है उन दिनों म स 
भयम क चार्‌ दिन वान्य है, रहे १२ दिन, उनमें एष्यदशी छर 
चयोदशी को वोऽ क वाकी १० राप्यं मे गौधान करना उतम है । 
र रजोदशंन के दिन से लेके १६ वीं रानि पश्चात्‌ न समागम करना । 
पूनः जव तकः ऋतदान धपय पूत न जवि तवतक जर्‌ गर्भरथिति | तवतफे अर गर्भस्थिति 


(= (~~ 


॥ सत्याथ्रकाशः ॥ २९ 


= 
क पश्चात्‌ एः वै तक संयुक्त न दह । जव दोनों के. शरीर मं . 
परर ग्रसननता, किती प्रकार का शोक न दो । जेता चर श्नौर सुधुत 
म भोजन छादन का ` पिधान यर महुसूति म सी पुरुप कौ प्रसन्नता 
की रीति लिली है उसी प्रर करं थर वते । गभाधान के पश्चात्‌ स्री 
को वहत सावधानी से भोजन चाद्न्‌ करना चादि । पञ्चात्‌ एक वषे 
पवन्त स्त्री पुरपका संग न करे । इद्धि, वल, स्प, श्रारोग्य, पराकम, 
शान्ति आदि एकार द्रव्यो दी का सेवन स्वी करती रहै फिं जब तक 
| फाजन्मनदो। । 


जव जल्म हो तव अच्छ सुगन्धयुक्तं जल से बालकः को | 
नादीहेदन करके सगधियुक्त चृतादि का होमः ओर स्त्रीक भी स्नान 
भोजन का यथायोग्य प्रवन्ध करे कि जिससे वालकः ञ्मर घ्ीका शरीर 
करमशः आरोग्य चौर पुष्ट होता जाय 1 फेसा पदार्थं उसकी माता बा धायी 
खपे किं जिससे द्ध मेँ भी उत्तम रण॒ प्राप्त हो । प्रहता का दधः दिन 
तक वालकं को पिले । पञ्चात्‌ धायी पिलाया करे परन्तु धायी को उत्तम 
पदाथा का लान पान माता पिता कवं । जो कोई दरिद्रो, धायी कौ 
न रख सके तो वे गाय वा वक्री के दध मं उत्तम्‌ श्रोपधि जो कि बुद्धि, 
पराक्रम, आरोग्य करनेहारी ह उनको 2 जल में भिजो, अचर, चान के 
दृध फे समान जल मिला कै वालक को पिल । जन्म के पश्चात्‌ वालक 
छतर उसकी साता को दूसरे स्थान जहां का बायु शद दो वहां ख्ख, युग॑ध 
तथा दशनीय पदाथ भी रख ओर उस देश मे भ्रमण कराना उचिते 
जहां का वायु शुद्ध हो ओर जहां धायीः गाय, वक्री आदिकाद्धन 
मिल सके वहां जैसा उचित समभे वैसा करं । योक प्रसूता स्री के शरीर 
| के शते बालक को शरीर होता दै, इसी से स्त्री प्रस्व स्मय निवल दो 
जाती ३ इसलिये प्रसूता स्त्री दध न पिलावि । द्ध रोकने के लिये स्तन 
के चिद्र पर उस ओषधी का लेप करे जिते दृध सवित न हो । एसे करने 


2 
वालक के जन्म समय में “जातक्मसंस्कार” होता है उसमे हवनादि वेदोक्त कम्मं | 
॥ हेते हवे शी स्वामी ते तस्कारविधि च्‌ त्वात व ~ न हवेश्रीस्वामीजीने "संस्कारविधि" मे सविस्तार लिख दिये है 1 समथंदान । 
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[०० 





प्न ॥ द्वितीयसमुल्लासः ॥ 


५११ ष 




















तै पौष्यं निग्रह संते । स पकार जौ शत्र वा पुरुष करेगे उनके उत्तम | 
सन्तान, दीर्ध, वल पाकम्‌ क धृहधि होती दी रहेगी कि.जिसते सव | 
एन्तान उतम, वल, पराक्रमयु्त दाय, धामिक हँ । स्री योनिसड्कोच, | 
शोधन यौर पुरूष वीयं का स्तप्यनं करे । पुनः सन्तान जितने होगे बे भी सब 
उत्तम हमे । ~ ५" 
पालको फो माता सदा उत्तम शित्ता फरे, जिसे सन्तान सम्य हँ ओर 
किसी घङक से चेष्या त करने प । जब धौलमे लगे तव उसकी माता 
सालक कौ जहा जिष प्रक्र कौमल होकर एष्ट उच्पारण कर सके वैसा 
ग्पाय एरे कि जो जिम पणं का थान्‌, प्रयलं अर्थात्‌ जैसे प इसका जोष्ठ 
स्थान ओौर्‌ एष्ट भ्रयल दोनी ष्ठं को मिला कर बोलना, इख, दीष 
लुत अत्तं फो ठीक २ बोल सकना । मधुर, गम्भीर, सुन्दर स्वर, अत्तर, 
माना, पद्‌, पाक्य, संहिता, अवसान भिन्न २ श्रवण होमे ! जव प 
छख २ पोलने भौर सममने लगे तय सुन्दर बाणी यर पडे, छोटे, मान्य, 
पिता, मात्ता, राजा, विदान्‌ आदि सै भाषण, उनसे पत्तमान ओर उनके 
पाम्‌ चने आदि की भी शिक्ता करं जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार | 
न्‌ हो फे सर्वत्र प्रतिष्ठा हु्रा करे ! जैसे सन्तानं जितेन्द्रिय, विधाभिय 
योर सत्संग मँ सुनि करं पैसा प्रयल करते रह । व्यथं क्रीडा, रोदन, हास्य, 
लाई, रप, शोकः, वि पदां मे लोलपता, प्या, देषादि न करं |. 
उपर्यन्डिय के खश चोर मर्दन से वीं दी पीएता, नपु सकता होती 
चार दृते दग्ध मी होता दै इते उसका स्थं = करं । सदा ` 
क शोय धैय, भ्म्नवदन यादि गुणों की प्राप्ति भित प्रकार हो 
118, र 
जय पनिःपाच षं के लडफा लडकी हों तव देव नागरी अकरो छा 
सनात्‌ करात्‌ । यन्यदेशीय मापा के अक्रौ न भी ¢ ^. 
जिनमे अच्छी रिक्ता, विया, धम, परमेश्वर, माता, पिता, आचाय विद्यम्‌ 
१५ कः भना, उदव, वन्धु, मगिनी, भूख यादि से कते ९ पर्तना 
रने वातोंकेमं यमी अ ह क्यमय कं। ग्लावः, सूनर, गय, पय मी चरथ पित करटस्थ करा । 









कन्न अ जु ह्वितीयसघुल्लासः ॥ _ _ | । 


९२ 





९ पबद्षरज । धह लश, लवी, शर पुल्पको न जाने कया द 
नवा ११० तव पे घोलते ई दि “सके शरीर १ चा सूत, परत, भेर, 
शीतला शादि देवी आ दै ह, जम्‌ तकं कम श्त उपाय न करोगे त॒व 
तद्येन दी चौर प्राण भीते गे 1 जौ तुम पलीदा वा इतनी भट 
ते तौ पत्त्र जप पुररण ते. पाड के दनो तिकाल दें 1" तव वै अंधे 
जनैर उनके सष्वन्धी बोलते है किं “मारान्‌ ! वारे हमारा ४ जारो 
परन्तु शतको अच्छा इर दीजिये ।” तव तो उनकी बन पडंत। .€ । 
पतं कहते है “छच्चा लाओ इती सास्र , इतनी दत्तिणा, देषता को. 
शट र श्रहदान करच्चौ 1" फफ, भङ्ग टोल, थाली लेके उपफ़े सामने 
| दजाते भाति रौर उनमे से एक पाशचणएडौ उन्मत्त हके नाच दृद के कहता 
ह“ दद प्राण हीते लूगा!" तव वै धे उस भङ्गी चमार आदि 
नीय के परो मे पड कै कहते दै “राप चाद सो लीजिये इसको वचाइये !" 
तव वह धृतं बोलता द “भै हवमार्‌ है" लाथ पके मिठाई, तेल, सिन्द्र, 
ह्वामत का सेट ओौर लाल लंगोट ॥* मै देवी वा भेख ` लानो पाच 
घोतल मच, वीस शुभौ, पांच चक्रे, मिटा चौर वस्त्र । जन्‌ १६ कहते 
। ङि "ज बाहो सो लो" तव तौ वह पागल बहुत नाचने कदने लगता 
द परन्त्‌ जो कोट बुद्धिमार्‌ उनकी भर्‌ पाच चताः दंडा वा चपेटा, लाते 
मारे" तौ उपकर हमार, देवी आओओौर भैर सर प्रसन्न होकर भाग जाते 
त । बरयोकिः वह उनका केवल धृनादि हरण कने के प्रयोजना 
ेग ६ै॥ ५.4 - 












योर जव किसी शरह्पत अर्प ज्योतिविदामास के पास॒ जके वे 
कहते ६--टे महाराज्‌ । इसको क्या द ?" तव वे कहते दै किं “इस पर 
| सृष्यादि कर्‌ शह चह हं। जो त॒म इनकी शान्ति, पाट, पूना, दान कैराञ्रो 
तो इको एुख हो जाय, नदीं तो वहत पीडित हकर मर जाप तोभी 
| स्म्य नरी!" | 1 
(स्तर फषिय स्योत्िवित्‌ ! जैसी यह पृथिवी जड्‌ हेवैतेदी 
सृयोदि लोपः द, वे ताप ओर पृकाशादि से भिन्न इल भी नहीं पर सक्षते.। 


५ -सत्यारथ्रकशः ॥ ४२ | 


( ग्भ) स्याजौ यह स्॑ार मे राजा प्रजा रषी दम्बी हरे 
यह ग्रहौ का एल नहीं दै 

( उत्तर ) नही, ये सव पाप पुरयों के फल दँ । ` 

( प्रर) तो क्याज्योतिपशास्र शूट दै? ~: 

८ उत्तर.) नी, जो उपमे अंक, बीज, रेखागणित विधया दै वह्‌.स 
सच्ची जो फल की लीला हे वह सव भटी दे । 


( पर्न ) ष्या जो यह जन्मपत्र रै सो निष्फल है? 


( उत्तर ) हां, पह जन्मपत्र तदी किन्तु उसका नाम “शोकपत्र" रखना 
चाये प्योकि जव सन्तान का जन्म होता है तव सबको श्रानन्द होता 
हे । परन्तु षह आनन्द तव तक होता दै कि जव तक जन्मपत्रे बनके ग्रहो 
का फल न सुने । जव पुरोहित जन्मपत्र वनने को कंहता है तव उसके 
माता, पिता पुरोहित से कहते द “महाराज ! श्राप बहुत च्छा जन्मपत्र 
बनाये" जौ धनाब्य दो तौ बहत सी लाल पीली रेखाओं से चित्र 
विचित्र रौर निर्धन हौ तो साधारण रीति से जन्मपत्र वनाके सुनाने को 
श्रत्ता दे । तव उसके मा वाप ज्योतिपीजी फे सामने बैठे कहते दै 
“इसका जन्मयत्र च्चा तो दै ?” ज्योतिषी कहता दै “जो है सो घुना 
देता ह । इसके जन्मग्रह बहुत अच्छे ओर मित्रग्रद भी बहुत अच्छे दै 
जिनका फल धनादय ओर प्रतिष्टावार्‌, जिस सभाम जा वैठेगा तो सब 
के उपर ईसका तेज पड़ेगा । शरीर से आरोपस्य घोर राञ्यमानी दोगा ।" 
इध्यादि वतिं युनके पिता आदि बोहेते द “वाह २ भ्योत्तिपीजी ! चाप 
वहत अच्छे हय । भ्योतिषीजी समते हैँ इन वातो मे क्यं सिद नहीं 
होता । तव ज्योतिषी बोलता दै फं “ये प्रह तो वहुत अच्छे दै परन्तु ये 
ग्रह करर है अर्थात्‌ फएलाने २ रह कै योगसे वपं में इतका मृद्युयोग 
है ।" इसको सुन के माता पितादि पुत्र के जन्म फे आनन्द को चोड फे 
शोकसागर में इव कर ज्योतिपी से कहते दं किं “महाराजनी ! व हम 
क्या कर १ तव ज्योतिपीजी कहते है “उपाय करो ।” गृहस्य पृषे “क्या 
उपाय करे 1" ज्योततिपीजी प्रस्ताव करने लगते दै किर्सा २ दान |. 


१ ् [ [+ व्व 4. ५५ ५. 








५ । दीषु ॥ ------- हक _ __- ॥ 


~~ स्य ब्राहमणो को भोजन कराओगे 
त । अह केमु का जप्‌ कराच ओरं निलय वाण कोभ | 
तो अस्मात दै कि नवग्रह कै विघ्न इट जागे ।" अङुमान शबद इसलिये 
किजोम्रजायगातौ कैग हम क्या, क परमेश्वर के उपर कोई 
तहं है । हसते तो बहुत सा यल किया र तमने कराया, उसके कमं | 
एसे ही ये । ओर जो बच जाय तो कहते दै कि देखो-हमारे मन्त्र, देवता | 
ऊर प्रा्मणो की कैसी शक्ति ३ ? तम्डारे लके को बचा दिया । यहाँ यह | 
वात होनी चाध्यि कि जो दने जप पाठ से कुव न होतो दने तिण्णे | 
सपय उन धूर्ता से ते लेने चादिये । यर सच जाय तोभीले लेने चाये 
 भयोकि जैसे स्योतिषियें ने का कि “इसके कथं खौर परमेश्वर कै नियम 

| का साप्यं विसी का नही" वैसे गृष्य भी क किं किं “यहं 
शयते क्म ओर्‌ परमेधर फे नियम से बचा दै तुषार करन से तरीं" ओर 
तीसरे गर आदि भी पुय दान क्श फे अप तेतेतेदैतो उनको भी 
दही उत्त देना, जो स्योतिषियों को दिया था ॥ | 





अव रद ग शीतला चौर मनर तन्त आदि । येभीरेसेदी दोग 
मचाते दै । कोई कता है कि "जो हम मन्त्र पट्‌ के डोरा बा यन्त्र बना 
दथ तो हमारे देवता चौर पीर उप मन यन््रके भाप से उसकी कोई 
विष नद होने देते 1" उनको वही उत्त देना चाहिये कि क्या तुम सलु, 
परमेश्वर के नियम ओर कर्मफल से भी वचा सकोगे ? तम्टारे इस प्रकर 
करने से भी विने दी सडके मर जाते द ओर तुम्हारे घर मे भी मर जाते 
ह यर क्या ठुम मरण से चच सकोगे ? तब पे ख भी नहीं कट सकते 
शरोर ये धूतं जान ठेते है कि यहां हमारी दाल नहीं गलेगी । इससे इन 
सव मिथ्या व्यवहारो को चोड कर धामिक, सव देश के उपकारफतां 
निप्कपरता से सवको विद्या पटने बाले, उत्तम विधान्‌ लोगों का रयु 


पार करना जेसा पे जगत्‌ का उपकार केरते है शस काम को कमी 
खोडना चाये ! +. 


यर जितनी लीला रसायन, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि 
रना फहते हं उनको मी महापामर समना चाहिये 1 


ध सद्यार्थप्रकशः ॥ ४५ 
इत्यादि मिभ्या वातो कां उपदेश बाल्यावस्था ही मे सन्तानीं के 
हदय मेँ डाल दं फि जिसमे खसन्तान क्रिस के. म्रमजाल मं पड़ के दुःख 
न पव ॥ यौर बीं की रक्ता मे ्रानन्द रौर नाश करने मं टुःखप्राप्ति भी 
जना देनी चाहिये । जैसे “देखो जिस के शरीर मेँ सुरक्नित बीर रहता है 
तव उसुक्रो यारोग्य, उदधि, वल, रकम वदृ के बहुत सख की प्राप्ति 
होती ३ । इसके रक्नण में यही रीति दै कं विषयों कौ कथा, पिषयिलोगों 
कापंग, विषयों का ध्यान, स्त्री का दशन, एकान्त. सेवन, संभाषण ओर 
स्यशं आदि कर्भ से बरह्मचारी लोग एथ रह कर. उत्तम रिक्ता योर. पृं 
बिद्या को प्राप्त दों । जिसके शरीर मं वीयं नदी दता ह नपुसक 
महाकुलक्तणी रौर भिसफो प्रमेह रोग दोता दै पह दुर्बल, निस्तेज 
मिद्ुद्धि, उत्साह, साहस, भयं, वल, पराक्षमादि यणो से रहित होकर नष्ट 
हो जात। द६ै। जो तुम लोग पुशित्ता ओरौ विधा के ग्रहण, वीर्य की र्ता 
करने मँ इस समय चक्रो तो पुनः इस जन्म मे तुमको यह अभृल्य समय 
प्राप्त नहीं हो सकेगा । जव तक हम लोग गृहकमां के करम बाले जीते 
ह तमी त्क तुमको विधा प्रह ओर शरीर का वल वाना चाहिये ।" 
इसी प्रकार ी अन्य २ रिक्ता भी मतता रौर पिता क्रं । 




























इसीलिये “मातृमान्‌ पितृमान्‌” शब्दं का ग्रहण उक्त वचन मे 
क्षिया दै अथात्‌ जन्म से ५ वे वं तक वालको को माता, ६ वर्थ॑से र्वं 
वपं तक पिता शिता करे ओर & मं परं के आ्रारम्म मेँ हिज अपने सन्तानं 
का उपनयन करके भयल मे अर्थात्‌ जहां परणं विदाय्‌ यौर परणं 
विहुषी स्री शिक्ञा ओर विधादान करने बाली हों वहां लड्के योर 
लइक्षियों को भेज दे 1 चौर शदरादि वणं उपनयन किय बिना पियाभ्यास 
के लिये य॒रुछल मेँ भेज दे । 


ठन के सन्तान बिद्‌, सम्ब ओरं सुशि्निते होते द, जो पटने 
म सन्तानो का लाइन कभी नहीं करते चिन्त ताडना दी करते रहते रै । 
इमे व्याकरण महाभाष्य का प्रमाण हे :-- 









ष __ ॥ दितीवसशु्तासः॥ __---- हितीयसमुस्लासः ॥ | 
सयतैः एणिभिरनन्ति एवो न चीषतः । =, | 
लारनाशयिलो दोपस्तडकश्रयिणो खणः॥ ` _ 
अ्थ- जो साता, पिता अौर आचाय, सन्तान ओर शिष्यां का ` 
| करते है पे जनो चयने सन्तान श्रौर्‌ शिष्यो फो अपने हाथ स 
यगत पिला रे है । ओर जो सन्तानो वा शिष्यो का लान करते दै | 
र अपने इन्तानें ओौर शिष्यो को विष पिला के नष्ट भ्रष्ट कर्‌ देते है। ` 
र्यो लाडन हे सन्तान खरौर शिष्य दोषयुक्तं तथा ताडना स्‌ यएयुक्त ` 
सेते है र पन्तान ओर शिष्य लोग भी ताडना ते प्रसन्न अर लाढ्न ` 
ते सन्त सदा रा करं । पए पाता, पिता तथ्‌। अध्यापकं लोग द्या, ` 
प सै तइन व करं किन्तु उपर से मय्रदन भौर भीतर से पादि 
रक्सं । क 8 4 
जैसे अन्य शित्ता की वैसी चोरी, जारी, आलस्य, प्रसाद, मादक द्रव्य, 
मिध्यामापण, हित, भरता, श्या, द्वेष, मोह आदि दोषों फे दोडने ओर ` 
मुघ्याचार फ ग्रहण करने की शिक्त करे । क्यो जिस पुरुष ने जिप्तफे सामने 
एकः वार, चोरी, जारी, मिध्यामापणादि कमं किया उसकी प्रतिष्टा उसफे साधने 
मयुप्यन्त नहं होती । जेसी हानि प्रतिज्ञा भिध्या करने बलि की होती हे ` 
पैसी यन्य किसी की नही । इससे जिस्तफं साथ जेसी प्रतिङ्ञा करनी उसफे 
माथवेैषे दी पूरी करनी चि अर्थात्‌ जैसे किसी ने किसीसे कहा कि भँ 
तुमको वा तुम युफसे अयुक समय मे मिलू गा बा मिलना अथवा अमुक वस्तु 
मुक समय म तमको मेंद्गा" इकोवैमे दी पूरी क्षरेनदी तो उसी 
प्रतीति कोई सी न करेगा इसलिये सदा सत्यमापणए ओर सत्यपरतिज्ञायुक्त सव 
रो होना चाध । किसी को अभिमान करना योग्य नदी, क्योकि 
अभिमानः श्रियं हन्तिः यह विदुरनीति का वचन है । जो अभिमान 
थात्‌ शहर है षट सव शोभा ओौर्‌ लत्त्मी का नाश कर देता दै, इस 
वासे यभिमान पना न चादि । घल, कपट या छतघ्नता से अपन। ही 
र ( होता दतो दूस की भ्या थ्‌ कटनी चाहिये । उल ओर 
र उस ह दज भीतर योर बाहर चोर दूर को मोद मे गल ओर । 








क सुचरितानि तानि लथोपारं 








| फर दिया फ ज्‌ जाने 
करे । किसी पाखण्डी दष्यावारी पर विधस्‌ न्‌ 
ता अौर आचाय आक्गादेवैउस रका यथेष्ट 


उत्तम कपर के लिये माता, पि 
पालन कय । 

ससे मता, पिता ने धरम, विद्या, च्छे श्राचरण के श्लोक “निधरट" 
“तिरुक्त" “अष्टाध्यायीं " अथव अन्य सू वा वेदमन्त्र कृरटस्थ कराये 
होन र्का पुनः अर्थे विद्याधियों कतो विदित करा । 


हो उदी प्रकार भोजन ८ 
= = वयल भोजन करम --------- के सवन ^ 


वी 


= ` ॥ ह्ितीयसप॒ल्लासः ॥ 


६ । श्ज्ञात गम्भीर जल मेँ प्रवेश न कर क्थोफि जलजतन्तु वा किस | 
ध पदार्थसेदःखश्रौरजी तरनान जनेतो हव दही जा सकता है ॥ 
“नाकिनराते जलाशय" यह मु का कवन । _ 
विज्ञात जलाशय भे प्रविष्ट हके स्नानादि न इर्‌ । . 
दृष्टिपरतं त्यसेतपाद्‌ वस्वरप्रतं जलं पिबेत्‌ ) 
सत्यपूतां पदेद्रां सनः पतं समाचरेत्‌ ॥ मह । 
अ्थ--नीचे दृष्टि कर उंवे नीचे स्थान को देख के चले, वत्से | 
घान फे जल पिये, स से पवित्र कखे पचन बोले, मन से विचार के 
भआंधरण एर्‌ । | ~: 
साता शत्रुः पिता कैरी येन्‌ बालौ न पाठितः । 
नं शोभते समासध्ये हंसमध्ये कको यथा ॥ 
य्‌ पिस कवि का वचन हे । पे माता यौर पिता अपने सन्तानं 
$ परए वेरी रे जिन्हे उनफो पिया की प्राप्ति न कराई, वे विदानो की 
सभा मे वैसे तिरत चरर शोभित दोते दे जैसे दंसो के बीच मे षणुला । 
यहा माता, पिता का कर्तव्य कमं परमधरषं ओर कीत्तिका काम दै जो 


पने सन्तानो को तन, मन, धन से विया, धर्म, सभ्यता शौर उत्तम 
शि्तायुक्त करना । 


य बालरिता भ थोड़ा सा लिखा, इतने ही से बुद्धिमान्‌ लोग वहत 
समभ लगे । 


इति भरीमदयानन्दसरखतीषागिक्ते सत्या्थपकाशे 
सुभापाविभूपिते वालशिक्ञाषिषये 
द्वितीयः समुल्लासः सम्पूर्णः ॥ २ ॥ 


१ म + 





~ 


क ममन 
ए क 


अथ तृतीयसयुल्लासारस्भः . ` 

. .. अथाऽप्ययनाऽध्यापंनविधिः व्याख्यास्यामः ॥ ` ` 
.. अव तीषरे समुस्लात में पटने पदनि का प्रकार लिखते तं 1 सन्तानो 
करो उतम बिया, शिचा. य॒ए, कम्मं अर खमावर्प, अभपण का धार 
कराना माता, पिता, आवावयं ओर 'सम्न्धिया का ल्य य दै। सोने, 
चांदी, माणिक, मोती, मूग भादि रलों से युक्त ऽ कै धारण 
करानि से मदप्य का ` भासा भूषित कमी तीं हो सकता 1. क्योकि 
्राभूषणों के धारण कएने से केवल देहाभिमानः ५ विपयपक्ति यर चोर 
रादि मय तथा मृ का भी संभव दे । स॑पार मे देखने मे अता है कि 
भूपो के योग ते बालकादिक का मखु दष्ट के हाय से होत दै। 

विचाविलासमनसी तशीलशिचाः 
|  सत्यत्रता रहितमानमलापहाराः । 

` सर॑षारहुःखदलनेन सखभृषिता य. 

। ` धन्या नरा विहितकमपरोपकाराः ॥ 

जिन पुरुषों का मन विधा के विलाप मे तत्पर रहता, सन्दर शील 
खमावथुक्त, सत्यमापणादि नियम पालनधुक्त ओर जो अभिमान 
ञ्पविचता से रहित, अन्य मलीनता क नः सव्योपदेश, वि्यादान ते 
संषारी जनों के दुःखो के दर करने से सुभूषित, वेदविदित कुमा से परापे 
उपकार कने मे रहते दैवे नर शौर नारी धन्य है इसलिये चाट 
ॐ हौ तमी लको को लक कौ ओर लद्वियो को ल्श की 
शाला मे मेज देवं । जो ययापक पुरवा स्वरी द्वारी हों उनसे गिच्ा 
न दिल । विन्त जौ पूर्णं वियायृक्त धानिक रोवे दी पाने यर 
सिततादेनेयोषरदै, _ ---- दै ध 


~ 








प ___ ॥ तपस्व ॥ __ ------- ह ॥ तृतीयससल्लासः ॥ | 


द्रिज अपने थर ये लकौ का यतञोपवीत आरं कल्याभों का. भी 
यावो सुसर क्ते यथोक्त आव्यंल अधात्‌ अपनी २. पाठशाला | 
मेज रं । विचा पटने का स्थान एकान्त देश म दना चयि अौर्‌ वे | 
लड खोर लिय की पटशाला दौ कोस एक दर स द होनी | 
चादि । जो वहां खष्य्पिकता शौर अध्यापक एर्व व्‌ भूव अद्वर | हों | 
कत्याथो की प्शाला मे सव स्वरी ओर पुरुषों रौ पट्शाला ति पुरुष्‌ | 
ह । सिव की पशा पाच व॑ क लडका ओर पुरं रे | 
पटयाला से पा वप फी लद्की सी न जति पवि । अर्त्‌ जन त्र | 
> व्रह्मचारी दा व्रचारिणी रटे तव तक स्त्री गा पुष का. दशन, पशन, | 
एषान्तसेवल, सपण, विषयकथ्‌।, परसपर्‌ कमी, बिषथु को ध्यान ओरं सङ्ग | 
टत राट प्रकार क मैथुनो से सलग रहै ¦ ओर. अध्यापक. लोग. उनके | 
टन वातो से वच, जिसे उत्तम विधा, शितता, शीलः स्वमाव, श्रीर्‌ ओर | 
ओला फे वल्युक्त दके अनन्द को नि ब्दाक्कै। ` | 
पाटशालाश्ो से एकः योजन अथात्‌ चार कोप द्र आम बा नगर रहे । | 
सव को तुर्य वस्र, खान पान, आसन दिये जाये, चाहे वह राजङमार वा | 
राजहुमासे हो, चाहे दरिद्र क सन्तान हो, सव को तपसी दोना चाहिये । | 
उनके माता पिता अपने सन्तानो से वा सन्तान. अपने माता पिता से | 
न मिल सके ओर न पि प्रकर का पत्र व्यवहार एक दूसरे से कर सक, | 
जिते तंसारी चिन्ता से रहित दोक केवल विया बहाने कौ चिन्ता खलं । | 
जव भ्रमण करने को जये तव उनकै.साथ अध्यापक रै, जिससे किसी | 
प्रार्‌ की इचेष्य न इर स्कं ओर न आलस्य प्रमादे करं । . | 
कन्यानां सम्प्रदानं च ङुमाराणां च स्तणम्‌ ॥ मब. ॥ 
इतका अमिय यह दै फि इम राजनियम ओर जातिनियम्‌ दोन्‌ 
याद $ पांचवे यथवा आठ व॑ से जगे पने लड्फर अर लडक्रियों 
रो धरमन रख सके । पाठशाला सें अवश्य भेज देधे । जो त मेने वह 
द्रडनीय्‌ दो । प्रथम्‌ लड़को का व्ञोपवीत घर मे हो अर दूरा पाठशाला 
माचा मे हो । पिता माता वा अध्युप़ अपने लडका लड्कियं 
को अर्थसहितं गायत्री मन्त्र छा उपदेश र द्‌ । वह ग्र :-- = ` 


































= ॥ स्यार्थपरकशः ॥ ५१ 


ग्ओोदम्‌ भूयुवः खः! त्विदु्वरेण्यं भगो देवस्य 
धीमहि। पियो यो नः ` प्रचोदयत्‌ ॥ 
दस मन्व म जौ प्रथमं (अ) रे उसका र्थ प्रथमससुल्लास मे कर 

दिया हे, वहीं से जान लेना । चव तीन महाव्याहतियो के अथं संप से 
लिसते ईै--“भूरिति वे प्राणः” “यः प्रणयति चराऽ्वरं जगद्‌ स भूः 
स्वयम्भूरीश्वरः" जो सव जगत्‌ के जीवन -का आधार, भ्रण से भी प्रिय 
शरोर खयम्भू हे उत प्राण क वाचफ हके “भूः” परमेश्वर स्म नाम हे 1 
“शुवसत्यपानः" “बः सर्म टुःलमपानयति सोऽपानः” जो सव दुःखों से 
रदित, निके संग से जीव स दुःखो से दट.जाते हं इसंलिये.उस परमेश्वर 
का नाम “बः” दे । “स्वरिति व्यानः” “यो विविधं जगद्‌ व्यानयति 
व्यापीति स ध्यानः" जो नानाविध जगत्‌ मे व्यापफ हके सव का धरण 
। करता दै इसलिये उप परमेशूर का नाम “लः” दै । ये तीनों कवन तेत्तिरीय 
्रारएयक के दै । 


, (सवितुः) "यः पुनोलयुयादयति सवं जगत्‌ स सविता तस्य जो सव 
¦ जगत्‌ का उयादक अर सव्‌ रेर्य का दाता है ( देवस ) “यो दीव्यति 
| दीव्यते वा स देवः" जो स्वंेषो का देनेकशय योर जिप्ी प्रि री 
। कामना षव करते हँ उप्त परमा क जो ( वरेरयम्‌ ) "व्‌ मर्हम्‌" खकार | 
¡ करने योग्य अतिश्रेष्ठ (भगः) “शुदखस्पम्‌" शुद्धसस्प चोर पवि | 
¦ करमे बाला चेतन ब्रह्मरूप हे ( तत्‌) उषी परमासा के खल्प को हम 
` | लोग ( धीमहि ) “धरेमहि" धारण करं । कित प्रयोजन के लिये फि (यः) | 
¦ "जगदीश्वरः" जो पविता देव परमामा (नः) “चस्माकय्‌” हमारी 
| (धियः › “बुद्धीः” वुद्धियं को ( प्रचोदथात्‌ ) शरेरयेत्‌" प्रेरणा करे अर्थात्‌ 
इरे कामो .से डंडा कर अव्ये कामों मं वृत्त करे । 

ह परमेशर्‌ ! हे सच्चिदानन्द्खरूप ! दे निलशद्रबुदुक्तघमातर ! हे 

¦ अज निरञ्जन नि्ि्मर । रे सर्वान्तर्यामिन्‌ ! दे सर्वाधार जगधते सकल- : 
2 } दे श्मनादे विश्वम्भर स्वध्यापिम्‌ ! दे करुणामृतवा 





















प ॥ बबत्तस य ~ ... 

तपितदवल तव यदं मूयुवः खर्वय भरगोऽसति तदं षीम दधीमहि 
महि ध्ययेम वा कस प्रयोजनयिदत्राह । ₹ गवस्‌ ! यः सविता दवः 
परमसो सवन्नस्माकं धियः प्रचोदयात्‌ स एवास्माकं पूरय उपासनीय ( | 
मवत तातोऽयं मवतुलं मतोऽभिकं च कंभ्वित्‌ कदाचिन्मन्यामद , -£ 
पुष्यो ! जो सव समथो मं सपरं सच्विदानन्दानन्तखरूप, नित्य शुद्ध, |. 
निद बुध, निल मुक्त, सभाव वाला, दृपाषागर, `टीकनटीक न्याय का 
केदारा, जन्ममरणादि क्लेशरदित, श्काररहित, सवः के ` घट्ट्‌ का 
| वाला, सव का धती, पिता, उादक, अन्तादि से विश्व का पोषणं 
क्रनेदारा, सकल ेश्वथैशुक्तं जगत्‌ का निर्माता, शदखसरुप ओर जौ. वरोपि 
दौ कामना करने योग्य ह उत परास का जौ. रुद ` चेतनखर्प देउसी | 
करो ह धारण करं । इ प्रयोजन फे. लिये कि बट परमेश्वर हमारे आप्रा | 
ग्र बुद्धयो का अन्त्ामीवरप दमक दष्याचार अधर्मयुक्तं मागं से 
ह्या के भ्रे्ठवार स्य मा मे चलावे, उसको चोदकः दूरे किसी -बस्त 
करा ध्यान हम लोग नदीं करं । क्योकि न कोई उसके तल्यं ओर न अधिक | 
चह हमारा पिता राजा न्यायाधीश ओर सब सों का देनेहारा दै । 


इत प्रकार सायत्री मत्र फा उपदेश करके सन््योपासन की जो नान्‌, | 
यआाचमन, मराणायाम्‌ आदि त्रिया द सिखलायें । प्रथम स्नान इसलिये . हे | 


कि जिते शरीर के वाह्य अवयवो की शुद्धि, यर आरोग्य आदिः होते | 


= 
९१ 
















दै। इस प्रमाण -- ^ 1 
अदधिर्गातराणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति । 
वियातपोम्यां ूतात्सा द्धिज्ञानेन शुध्यतिः॥ ` 


यह पसुसपृति का श्लोक दै । जल से शरीर फे बाहर फे अययव, 
सारण से मन, विया चौर तप॒ अथात्‌ सव प्रकार के कृष्ट भी सद्‌ कं 
धम्‌ टी के ्रुप्यन कृरने से जीवासा, ज्ञान अधात्‌ -पृथिषी सै. लके 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्था क विवेक से बुद्धि दट्निश्वय पवित्र होता हे 1 
दमे सान भोजन ॐ पूरथं यवश्य करना । ` = 


- 1 स्त्याथप्रकशः ॥ ५३ 


~~~" ~~~ -~-~-~-~-~~-~-~-~------~-~~----~-------- ~ 


दूसद्य पासायाम, दसम प्रमाण : ५ 
प्रणायामादशुद्धि्तये ज्ञानदीप्तिरापिवेकख्यातेः ॥ 


|: यह योगशाघर छा सूर दै1 जच. मनुष्य प्राणायाम कृता है त्तव 
भतित्ण , उरोत्तर छाल म. अशुद्धि सन नाश चौर ज्ञान फा प्रकाश होता 

जाता दै । जव्‌ -तक युक्ति न हो तव तक उपके यासा का ज्ञान वराबर 
वटृता जाता 


दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां च यथा मलाः) 
तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
यह मनुस्मृति का श्लोक दै ! जेते म्नि मे तपने से यबर्णादि 


धातुों का मल नष्ट दोकर णुद होते दै वैसे प्राणायाम करके मन यदि 
। फै दोप क्षीण होकर निगल हो जाते ह । माणायाम की 

















प्रच्छदनविधारणाम्यां वा प्राणस्य ॥ योगसूत्र! 


| ` जैसे असन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता दे 
वैते माण को वल से बाहर फक के बाहर दी यथाशक्ति रोकं देषे । जव 
यार निकालना चाहे तव मूलेन्द्रिय को उपर खच केवायु को वाटर फक 
| दे.। जव तक मृलेन्द्रिय को उपर सीव खसे तव तक प्रण बाहर रहता 
हे । इसी प्रकार प्राण बाहर अधिक ठर सकता दै । जव गभराहट दो 
तव धीरे २ भीतरवायुकोसते के रिरि मभीपैसे दी करता जाय 
:| जितना सामर्थ्यं ओर इच्चाहौ । ओौर मनम (ओम्‌) इषका जप 
करता जाय इस प्रकार क्नेसे आसा योर मन फो पवित्रता थोर 
„| स्थिरता होती दै 
एक. “वाह्यविषय अर्थात्‌ वार दही अधिक रोकना । दूसरा 
'“दभ्यन्तर” अर्थात्‌ भीतर जितना प्रण रोशन जाय उत्तना रोकं फै। 
| ;तीसरा “स्तम्भवृत्ति" अर्थात्‌ एक दही वार जां तदं प्रण को 

















प _ ॥ दीषरुललासः॥ _--------- त्व्म ॥ तृतीयसखुल्लासः ॥ | 


पाक्त रोऽ देवा । बोधा "वाहयग्यन्तरातेपी" अर्थात्‌ जत प्राण भीतर ` 
ते बाहर निकलने लगे तव उषसे विश उको न निकलने देने ॐ लिये 
राह ते शीतर ले चौर जव बाहर से भीतर अनि लगे तव भीतर से 
बाहर की चरर प्रस को धका देकः रोता जाय । एते एकः, ४ दूसरे के 
विरद तिया रं तो दोनों की गति सक कर भरण अपने वश मँ होने से | 
जने इन्व गी खाधीन होते दै । वल पुरपां बद्‌ क्र बुद्धि तीनि 
ट्स रूप हो जती दै कि जो वहूत किन्‌ अर सृ विषय को भीः 
शौघर अ्रहण करती ३ । शते म्प्य शरीर मे वीरं वृहि को प्राप्त होकर 
स्थिर वल, पराक्रप, जितेन्द्रियता, सन शाष्छौ को थोडे दी छल मे. 
समभ कर्‌ उपस्थित इ लेगा । | ॑ 
स्री भी इती भकार योगाभ्यास करे । भोजन, वादन, बैठने, उने, | 
सोते, बालने, वड छौटे से यथायोस्य व्यवहार दुरमे का उपदेश 
क्रे \ | | ., : 





सन्धयोपासन जिपकने बरहयन्न भी कहते दै । “श्चाचमन" उतने जल ` 
को ह्येली मे ले के उफ मूल ओर मध्यदेश मे ओष्ठ लगा के इरे कि ' 
वह्‌ जल कए फे नीचे हृदय तक पहु, न उससे अधिक न न्यून । उससे 
करदस्य कफ छोर पित्त वी निवृत्ति थोडी सी होती दै । पश्चात्‌ “माजन 
श्रथत्‌ म्यमा यर अनामिका अंगुली के अय्रभाग से नेत्रादि अङ्गा पर 
जल चिड्के, उससे आलस्य द्र होता है जो आलस्य चौर जल प्राप्त न ` 
हे तो न करे । पुनः समन्त्रकं प्राणायाम, मनसापरि मण, उपस्थान, पीडे , 
परमेश्वर ी स्तुति, प्रार्थना ओर उपासना की रीत्ति शिखलवि । पश्चात्‌ 
"यघपर्पए अर्थात्‌ पाप कने की इच्छा भी कमी न करे । यह्‌ सन्ष्यो. 
पासन एकान्त देश में एकाग्रचित्त से करे । 


श्रपां स॒सीपे नियतो नैत्यकं विधिमास्थितः ` 
साषिनीमप्यधीयीत गल्वारण्यं शशष्िः ॥ 


यह्‌ मनुस्पृति का वचन दै । जङ्गल म अथात्‌ एकान्त देश मे जा 
सवधा > जल न [ब्‌ इ +# ॥ 
मावधान हो कै जल के समीप स्थितो फ | सावधान हा $ जल क समीप स्थित ही के निल क्ंको करता हया 










उत पर समिधा 
ॐ रेस ओर तीरा 


धोर ए -&-के शस कारकी 
मोर चमसा 














= ----- 1 क्ततल्लत॥ _ _ - 
यादि अग्नो फे भेक नतर को ट्‌ कर एक २ भ्रति देवे | 
यरं जो भिक आहूति देना चतो + ६८. 
किधानि देव॒ पवितहूरितानि परा छव । यद्द्र 
तन्नश्राखव॥ ` 
टत मन्त्र चौर पृक्त गायत्री मन्त से शृ देवे । "चओ" “भूः 
जर राण" आदि भे एव नाम परेखर के दै । इनके चरथ कद. चुके ¦ 
६। "लाहा" शब्द फा अर्थ यदू है कि जंसाज्ञान आसा होवैतादी' 
जीभ से बोले, विपरीत नदीं । जैवे प्रमेर ने भूः प्राणियों के सख के 
अर्थं इस सव जगत्‌ फे पदार्थ सवे द वैते मलप्यौ को मी परोपकार करना | 
चाय । [वि 
(प्रन) दोषे क्वा उपकारदोतादै१ ~ `: 


( स्तर ) सव लोग्‌ जानते द फि दुगन्धयुक्त वायु | श्रीर्‌ जल से 
रोग, सेग से प्राणियों को दुःख अर सुगन्धित वायु तथा जल से आरोग्य 
यर रोग के नष्ट होने से सुख प्र दता है । ` ` । 


( भरन ) चन्दनादि धिस के किसी को लगाये वा ष्तादि खाने को ' 
दरे तो १, उपकार हो । अग्नि म डाल कै व्यथं नष्ट करना बुद्धिमानों 
क्म काम नदा । | - | 


( उत्तर › जो त॒म पदाथवि्या जानते तो कभी एसी वात न कहते । 
| योषि किसी दस्य वा अभाव नहीं दता । देखो ! जहां होम. दोता हे 
यहा से द्र देश मे स्थित पुरुप कै नापिका ते सुगन्ध का ग्रहण दोता रै 
वैसे दर्गन्ध का भी } इतने दी से समम लो कि अग्नि मं डाला हा 
पदा सृतम द के फल फ वाध के साथ द्र देश मे जाकर टुगन्ध की 
निवृत्ति करता दै । | | 













तः (गरन } जव एेसा दी दै तो केशर, कस्तूरी, ए॒गन्थित पुष्य चौर 


॥ -सत्यार्थपकाशः ॥; ५७. 


उततर ) इत युगन्धु का वद साम्यं नीं है. कि गृहस्थ. वायु ;को ' 
निकाल कर शध वादु को वेश करा सके क्योकि उपमे भेदक शक्ति 
नहीं है थोर श्नमि दीका साम्यं दै-किः उप वायु ओर -दुर्गन्धयुक्त 
पदार्था को चिन्न भिन्न यर, हल्का केः बादर निकाल कर पवित्र वायु 
को पेश करादेता दै1.: ` + | १ 

(प्रन ) तो मन्त्र पट्‌ कै होमं केरने का क्या प्रयोजन ' है १: /: 


( उत्तर ) मन्व मँ बह ग्यास्यान द कि जिसे होम एसे फे लाम 
विदित हो जायं ओर मन्यं की आवृत्ति होने से करटस्थ रहै । पेदपुप्तकों 
फः. पठन पाठन ओर रा भी. होवे । ष 


(प्रन ) ष्या इस होम करने के विना पाप.दोताःदै १ ~... 


, , (उत्तर › हां ! श्यकं जिष मनुप्य कै शरीर से जितना इगं॑न्थ उदन्नं 
हो के षायं रीर ज्ञ रो विगादं कर रोगो्पत्ति का निमित्त होने. से 
परशि को दःख प्राप करता दै उतना ही पाप उस मनुष्य को होता है) 
इसलिये उस पराप के निवारणाधं उतना सुगन्ध वा उसे अधिक वायु ्ौर 
जल मे फैलाना चादियि-। यर खिलाने पिलाने से उसी एफ व्यक्तिः फो 
सुखविशेष दता है । जितना एत ओर य॒गन्धादि पदार्थं .एफ मेष्य 
खाता रै उतने द्रव्य. होम से लास परप्यों का ऽपकार होता दे परन्तु 
जो भवुप्य लोग पृतादि उत्तम पदार्थ न खा्वे तो उनफे शरीर चोर 
शासा फे घल फी उन्नति न दयो प्के, इमे यच्छे पदाथं खिलाना पिलाना 
भी चाद्ये परन्तु उसते होम अधिक करना उचित दै इसलिये टोम का 
करना अत्यावश्यक, दे । 

( प्रन ) प्रयेकं मन्य पिंतनी आहुति करे ओर एक २ आहूति का 
कंतना परिमाण रै 

(उत्तर ) प्रयेकं मसुप्य कौ. सोलह २ आहति ध्रौर चः २ मारे ' 


ध्रतादि एक २ याहूति का परिमाण न्यन्‌ से न्यून चाहिये ओर्‌ जो नपे ` 
श्रधिक दरे तो बहत भव्बा द । इपीलिये ारथवरशिरोमणि अधिकः करे तो बहत थना है । दीरिये आरयवरशिरोमणि महारव | 








7 "ल, स | 










श्र ॥ तृतीयसदुल्यसः ॥ 


मि, तदपि, शमे, सहलरने लोग शत शा हेष कते रौर करते भे। 
जवं तक धत होय शले छ पचार शटा तव तङ आपत देश रोगो से | 
<तिति योर यख से एरिति श, चय यी पवार हो तौगेसादी दी जाय। 
घते ष क्थर्‌ व्रण जो पटला पटना संष्यपासन रैर की स्वति ` 
्र्थना पासन कशा, ददा देवगन जो खसिहोत्र से ले. के अश्वमेध ` 
प्न यत्त पौर विष्ठा कौ सेका संगः कसला परन्तु व्हचयं मे. केवल 
दण शश अशिरो षदी दला दहता ह॥ . | 


 क्रहलस्वलां व॑नष्ुपदयनं कतु महति राजन्यो 
एयध्थ वैश्यो देशयध्येवैति । श्रमपि ङुलणएसम्पन्नं 
मन्वेवज॑बुपनीतसष्यष्येदि्येकै ॥ = 


यह युशरुत ॐ शू्रप्थान के दूसरे खष्याय का उच दै । बराह्मण तीनों 

पणं व्राह्मण, हरय अर्‌ वैश्य, दत्रिय चत्रिय्‌ घौर वैश्य तथाः वैश्य एफ | 
वैर वं छो यङञोपवीत करके पद्म सकता दे । थौर जो ङलीन शुभ. ` 
लत्तणयृक्त श्र हो त) ऽसो मन्छरसंहिता लोड के सव शास पदे, 
ह पटे परन्तु उसका इपनयन्‌ न करे यह मत्‌ अनेक अआवायां का दै । | 
पश्चात्‌ पांच्वे वाचाय वषं से लदके लडवों की पा्शाला म यर 
लडकी लड्क्यो की पाटशाला मेँ जावे । र निम्नलिखित नियमपुवकं : 
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अध्ययन का आरम्य करे ॥ | 
पटत्रिंशदाब्दिकं चय्यं युरो केवेरिकं ब्रतम्‌ । 
तद्धिक पादिकं वा ग्रहणान्तिकमेव वा ॥ मन०॥ 
|. चर्थ-घाटे वप से यागे छत्तीसये वपं पर्यन्त अर्थात्‌ एक २ द 
| कै सा्ोपङ्ग.पठने मे बारह २ षं पिल क च्ीस छर आठ मिल के 
| चवालीत अधवा श्ठारहं वां द व्रह्यवयं जर चाट पूर्वं कै मिल के 
घनी बा नो वर्प तथा.जव.तक विधया दू शण नं द्र सेवे तव तक 
ब्रम रक्त ॥ | | १ 












--- ` स्यर्थकशः॥ . ५१ 
पुरषो वाव यत्तस्तस्य यानि चतुविशशति वर्षाणि 
त्रातःसवनं चतर्विशत्य्तर गायत्री ` गायत्रं प्रातःसवनं 
दस्य. वसवोऽन्वायत्ताः प्राणा. वाव वसव एते दीद सर्वं 
सयन्ति ॥ १1 
तञ्चेदेतस्मिन्‌ वयसि किचिहुपतपें व्र यास्माणा 
पव इदं मे प्रातःसवनं  माध्यन्दिनिरुसवनमलुसंतदतेति 
हं प्राणानां वसूनां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेल्यु्.व . तत 
त्यगदो ह भवतिं ॥ २॥ 
ग्रथ यानि चतुश्वत्वारिशदर्पणि तन्माध्यन्दिनि- 
वनं चतुश्त्रारशिदचतरा विष्टुप्‌ बेष्टुमं माध्यंदिनरसवनं 
दस्य रुद्रा अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते दीद स्वं 
पदयन्ति ॥ २॥ । 
तं चेदेतस्मिन्वयसि किञ्चिदुपतपेस त्र याप्माणा स्र 
इटं मे माध्यन्दिनि, सवन त॒तीयसवनमलसन्तदतेति माहं 
प्राणानाश रुद्राणां मध्ये यज्ञो विलोप्सीयेल्युद्ध.व तत 
एत्यगदो ह मवति ॥ ९ ॥ 





अथ यान्यष्टाचलारिशद्र्पणि तत्तृतीयसवनमष्टा- 
चतवारि शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादिला 
ग्रन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते दीद. सर्वमा 
५.4. "~ 





7" तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि ल ससि किविदुपतपेस त्रयात्‌ प्राणा त्रयात्‌. प्राण । 
आदित्याः दं मे ततीयसवनमागुरवतंवतेति माहं प्राणाः 
तासादित्यानां सध्ये यगो विलौप्यीयलचष तत एत्यगदो ` 
हैव सबतिं ॥ ६॥ ऋ 
यह चान्दो्योपनिषद्‌ -का वचन है । वरय तीन प्रकार का 
होता ६ । कनिष्ठ, मध्यम. रौर उत्तम्‌ । उनम से कनिष्ट--जो 
| ञअन्तरसमय देह अर एरि सथोत्‌ देह मै शयन करने वाला ` 
जीवातमा यत्त चर्ात्‌ अतीव गमणं पं सत ओर स्कत्तम्य £, 
दको अवश्य दै किः २४ वषं प्यन्त जितेन्द्रिय अर्थात्‌ ब्रह्मचारी रद्‌ |. 
दर वेदादि विद्या ओर सशितता कां हण कर्‌ श्मोर विवाहं न भी 
| लम्पटता न करे तो सपक शरीर मे प्राण बलवार्‌ होकर सव शुमयुण कैः 
यास शाने वाले दते ईदै॥॥ _.. .. . : क 
` ` इत प्रथम वय म जो उको विदयाभ्यास भ संतप्त ॥ करे ओरं वृह ` 
ध्ाचूयै वेता ही उपदेश विया करे चनौर बहव फेसा निश्चय . र्खे कि ¦ 
जो प्रथम अवस्था मे ठीक २ बहर सै रगा, तो मेरा शरीर ओर , 
श्रासा यारोष्य बलवान्‌ दोक शमयुणो क वसाने बले मेरे राण होगे । 
| दे मलुप्यो ! ठम इत प्रकार से खों का विस्तार क्रो, जो मेँ बऋहचयं का 
लोप न क 1 २९ वप के पश्चात्‌ गृहाश्रम करूगा तो प्रसिद्ध है कि 
| रोगरदित रगा ओर आधु भी मेरी ७० वा ८० वषं तकं रहेगी ॥२॥ ` 
| मष्यम बरहमचयं यह्‌ है--जो मनुष्य ४४ वरं पर्यन्त ब्रह्मचारी रहं कर 
| बेदायास करता दै उरे राण; इनदरं, अन्तकरण ओर आला बलयुत 
| दो के सव द्यौ को सुलाने च्रीर शष्ठ का पालन करनेहारे होते 
| है॥३॥ | व 
४ ५ द दोगा) हे: ब्रह्मचारी 





















ध 


= सत्यावप्रक्र्ः ॥ &१ 


करके यत्तघरूप होता ह यौर उपी यावार्यकृलं तेः यातां योर रोगरहिते 
रोता ह जेमा कि यह्‌ तेद्यचारी च्या कम कताः है. वैसा त्म. क्रि 
करो ॥ ४॥ : 
उत्तम ब्रह्मवे ८ वपं पर्यन्त का तीरे भकार क होता 'है† जैते 
.४८ द्यत्र की जगती वैसे जो २ वृष पर्यन्त यथावत्‌ ब्रह्मवयं करता “हे 
उसके प्राण अनुकूल दोकर सकल विद्यायां का ग्रहणए करते हं ॥ ५॥ 
: आवार्य श्योर माता पिता अपने सन्तानो को प्रथम वये. बिया 
शौर युणग्रहण फे लिये तपसी कर ओर उसी का उपदेश.करं योौर.षे 
सन्तान याप दी थाप असररिडत ब्रह्मचर्यं सेवन से तीरे उत्तम -बरह्यच्यं 
क सेवन करके पूरण चर्थात्‌ चार सो वपं पर्यन्त शयु को यद्वि वैसे" तुम 
भी दयो । क्योकि जो मनुष्य इस्‌ -्रह्मचर्थं को प्राप्तं दोर लोप नहीं 
कृते वे सव प्रकार के रोगो से रहित दोक धर्म, चर्थ, कम ` यर ` मोक्त 
को प्राप्त होते हं ॥ ६॥ 


चतखोऽवस्थाः शरीरस्य ब्रद्धियोवनं सम्परण॑ता किचि- 
त्यरिहाएिश्चेति ! आपोडशाह द्धिः । आपञ्पविंशते 
योवनम्‌ । आचलारिंशतः सम्प्णंता । ततः किञिनवि्रि 
हरिश्चेति ॥ 
पञ्चविंशे तततो वपे पुमान्‌ नारी ठ पोडशे । .. 
समत्वागतवीयो तो जनीयल्ुशलो भिषक्‌ ॥ 
. यह्‌ सुध्रत के स्थान का षचनं दै । 


इस शरीर की चार श्रव्या र । एक (वृद्धि) जोष्द्वें वर्षमे 
लेके २५ वें वर्थ पर्यन्त सवर धातुं की दती दोती दे । दसरा (योवन ) 
जो २५ द पंके यन्तश्योर रष्वे वपं के आदि मं युवाव्स्या का 
रम्भ दोता ह) तीषरी ( सम्पूर्णता ) जो पच्य वपं से- लेके 
चालीसे ववं पर्यन्त स धतुं की पुष्टि दती है । चयी (रिः 





द्र __ ॥ सुत्व -- ------ = न्वा ॥ ` | 
स्ति) अव स तष्कोषह् शरीरस्य सकलं धति ५. हक पूणता को 


"षठ होते है ! तदन्तर जौ धाठु वहता ह वह शरीर मँ नदीं रहता, 
रा यार निकल जाता दै वही ४० ब वर्षं 


अथात्‌ उत्तमोत्तम तो अङतालीसव वषं मँ विवाह | 

























पन्त घम, प्रेददि 
रद सय विवाहं क 
दता । र क स रं कं |. 

(ष) थी ष हयदर्थं छ नियमे स्री बा पुष्प दोनो का त॒स्य | 
( जहर ) सही, जो २५१ पर्यन्तं पुर हथ करे तो १६ वपं | 
पर्यन्त कल्या 1 ज भुरव तीस दष पवन्त बहयचारी श तोस्री १७. वष, | 
जो एप चरी वषं तक रुहे तो सती १८ व, जौ पुतष ४० वषं पयंन्त | 
ययं करे सै घी २० ३१, जौ पुहप ४४ वृष पर्यन्त्‌ ब्रह्मचर्यं करं तो | 
ल्ली २२ वधै, यो एष ७८ वर्षं त्रच करै तो स्मौ २४ चोवीसत वषं | 
न्त हाच सेवन रते अथात्‌ ४८ वँ वष से आगे पुरप अर २४ च | 
यसे गे सी को बरहम न रना चाये परन्तु यह्‌ नियम विवाह्‌ | 
दने वले प अौर सिवा का है अर जो विवाह कनां दी न बहि | 
प प्रएपयेन्त व्रह्यवारी रर्‌ सकते रो तो भले दी रै परन्तु यह्‌ कम्‌ पूं । 
विया वाति जितेन्द्रिय ओर निर्दोष योगी स्री अर पुरुष का है। यह | 
वड़ा कठिन काम दै कि जो कामके वेग को धमि कै इन्द्रियों को अपने | 
वशु मे रखना । | | ४ । 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय- | 
प्रवचने च । तपष्च स्वाध्यायप्रवचने च । दश स्वघ्याय- | 
प्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्र्चनै च ¦ अग्नयश्च | 
सध्यायपरषचने च । अभिहोतरं च स्वाध्यायप्रवचने च । | 
अतिथयश्च स्वाध्यायप्रक्यने च । सावप च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । रजा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ 


# > 


2" (| 


















॥ सद्यायेमकाशः ॥ ६३ 
यह तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन. द । ये पटने पटाने बालो फे नियम 
ह । ( ऋतं ° ) यथार्थं आचरण से पटं मोर पटे, ( सतयं ° )  सल्याचार्‌ 
से सत्षियायों फो पदं मौर पएटरापि, ( तपः० › तपसी अर्थात्‌ धर्मानुष्यन 
करतें हए षेदादि शस््रो को पहं ओर पदं, ( दमः० ) बाह्य इन्द्रियो को 
बुरे आचरणों से रोक के पँ मौर पटते जाये, ( गमः० ) अर्थात्‌ मन 
की वृत्ति को सव प्रकार के दोणं से हय के पटृते पटते जये, ( अर्मय;० ) 
श्राहषनीयादि अग्नि योर विद्युत्‌ आदि फो जान के पठते पटते जायें 
श्रो ( ग्निं ). अग्निहोत्र करते ` हुए पठन थोर पाठन्‌ ` करं 
कविं, ( अतिथयः० ) अतिथयो की सेवा करते हए षदे अर 
पदि, ( माषं › मचुष्यंसम्बन्धी व्यवहारो को यथायोग्य करते हुए पते 
पटति रहै, ( प्रजा० ) अर्थात्‌ सन्तान योर राज्य का पालन काते हए 
पटृते प्ट्ाते जाये, ( प्रजन ० › वीयं की रता अमीर बृद्धि करे हए पृते 
परट्ते जार्यै, ( प्रजातिः० › अर्थात्‌ ्रपने सन्तान ओर शिष्य का पालन 
करते हए पृते पदात. जाये ॥ 


यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ इुधः। `. ` 

यमान्पतत्यकुर्बाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ महु ०। 
यम पांच प्रकार के दोते है. 

ततराहिंसासत्यास्तेयन्रह्वचर्यापरियरहा यमाः ॥ योगस ॥ 


अर्थात्‌ ८ अिपता ) वैरत्याग, (सत्य ) सत्यः मानना. सत्य बोलना । 
श्रीर्‌ सत्य ही करना ( अस्तेय ) अर्थात्‌ मन पवन स्म से वारी दनः - 
( बरह्मच ) अर्थात्‌ उपस्थेन्द्रिय का, संयम ८ परिस ) अयन्त लं 
सखलामिमानरदित शेना इन पांच यमो का नेन च्व ङ्रं इल च 
का सेवन घ्र्थात्‌- 


शौचसन्तोपतपःस्वाध्यायेश्वट रेड नानि ॐ +. 






~ `. (शौच ) अधीत स्नानादि श पवित्रता (सन्तोष) सम्यक्‌ प्रसन्न | 
लोक निर्य रना सन्तोष नदीं चिन्त पुपाि जितना हौ सके ऽतन। 
करना, इनि लूम ये हं वा शोक न करना (तप) अथात्‌ कष्टसेवन से 
भी धर्मयुक्त कमो का अनुष्ठान" ( सावा ) पनां पढ़ना ८ दैरप्रणि- 
धान › दर दी भक्तिविशेष'से आल्‌ त अपित रखना ये पाच नियम्‌ 
काते दै । यमो के विना केवलं इन निथमों ऋ सेवन न कर ' किन्तु इन्‌ 
| करा कवन किया करे जौ -यमों का सेवन छोड फे केवल ` नियमों 
का रेवन करता वह उन्वति को नदीं भ्रात होता, किन्तु अधोगति | 
अर्थात संसारम गिरा रहता है॥ ` ' ` , | 
४ 9 न ः ‰ ् श. ,“ । ^ 
` 'कसासता न प्रशस्ता न चेहास्तयकामता ।. ` . . 
काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वेदिकः ॥ व" ॥ 
अ्थ-अलन्त कामात्रता शौर निष्कामता किती केलिये भी प्रषठ 
तरी, क्योकि जो कामना न कर तो वेदो का्गान ओर वेदविदित उत्तम 
| क किती से न दो सक ।इलियि-- ` ` ~ ˆ † “` | 
स्वाध्यायेन जतैहोमेसतरैविचेनेव्ययां सुतैः । 
महायने्च यञश्च बराह्ीयं करियते तलः ॥ पत॒० ॥ 
 अर्थ--( खाध्याय) स्कल विया पन पटाने ( तरतं) व्हमचयं 
स्यमापणादि नियम्‌ पालने ( रोम) अग्निहोत्रादि. होम्‌, सत्य का रहण ` 
॥ क ताग चोर सख वियाथ्ो-का दान देने. (वरेषियेन ) वेदस्थ 
पमपना ननः विद्या क ग्रहण ( इव्यया १5 पत्तेएयादि. करने. सुते ¦ 
ूसनतानोलति (महाय) बह, दे पित्‌, यैरवदेव ओर ` अिथियो 
र ेमनस्प पचम चौर (यः) अनिनषटोमादि तथाः शिलयविया- 
वहानादि यद फे तेवन से इत शरीर कौ व्राची चर्थत्‌ वैद र 
परश्वर की भक्ति का थार ब्राहमण का शरीर वनता दे । इतने 
साधनों फे विना व्राद्मएशरौर नदी वन सकता । | ॥ 









~ "1 


। 


3 सत्याथमकाशः ॥ ६५ 


इन्द्रियाणां विचरतां पिपयेष्वपहारिषु । 
संयमे यलमातिष्टेद्टिदाच्‌ यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥ म्ड० ॥ 
दर्थ-जैते विद्ार्‌ सारथि थोडा को नियम में रखता दै पैसे मन 
श्चौर थासा को खोटे फामों मे सवने वाते विषये मे पिचरती हर इन्द्रियों 
के निग्रह में प्रयल सव प्रकार से कर! क्यांकि- 
इन्द्रियाणां प्रपङ्कन दोपम्च्छत्यसंशयम्‌ । 
सनिनियम्य त॒ तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ मड० ॥ 
अर्थ--जीगात्मा इन्द्रियों के वश होफे निश्चित षडे२ दोषों कफो 
प्राप्त होता ३ थोर जव इन्द्रियों को थपने वश मेँ करता ह तभी सिद्धि 
को पराप्त होता दै 
वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च । 
न विप्रहुष्टभावस्य सिद्धि गच्छनिति किचित्‌ ॥ मच ० ॥ 
जो दृशचारी अजितेन्द्रिय पुरुष हे उसके षेद, त्याग, यज्ञ, नियम 
शरोर तप तथ। अन्य अन्ड फाम कमी सिद्धि को नही प्राप्त होते । 
वेदोपकरणे च स्वाध्याये चैव नैत्यके । 
नावरोधोऽस्त्यनध्याये होममन्तेषु चैव हि ॥ ३५ 
नैत्यके नास्त्यनध्यायो व्रहमपतरं हि ततस्तम्‌ । 
्रहमाहतिहतं पुए्यमनध्यायवपरङ्तम्‌ ॥ २ ॥ मघ॒० ॥ 
वैद के पटने पदनि, सन्योपाएनादि पंचमहायन्ो के क्रमे ओर 
होममन्त्रं मे अनध्यायविपयकं युरो ( रप्र ) नहीं है क्योमि॥ १॥ 
निलकमं मे यनध्याय नदीं दता । जैसे खास परख पदा लिये जति दें 


वन्ध नहीं किये जते वैसे निके प्रतिदिन करना चदि, न किमी दिन 
छोडना कर्ोक्षि अनध्याय मे भी अनिनिदोत्रादि उत्तम कृ _बोडृना कयो यनाय मे भौ अग्नोत्रादि उतम कर्म ए [ ह्न 





द्ध _ _ ॥ कत्र --- ------  त्तौवल्लवः॥ __ ॥ 

एगयर्प होता दं । जं भू बोलने मँ सदा पाप चौर ॥ बोलने 
म॑ सदा पुय होता दै यैस दी बुरे कर्मं कने म सुदा अनः 
व अर्‌ अच्छे कम के म सदा सला्ाय ह होता दै ॥ २॥ 


अ्रसिषादनशीलस्य नित्यं बरद्धीपतेविनः । ` 


चत्वारि तस्य कन्त आयुषिया यशा बलम्‌ ॥ मचु° ॥ | 


जो सदा नमर शील विहम्‌ ओर वृं की रेवा करता है, उतका 
| विधा. कीति शौर बल ये चार सद्‌ बते दं चौर जौ एसा नही 
करते उनके आयु आदि चार नद बढते ॥. ५ 
अहिसयेव भूतानां काय श्रेयोऽशासनय । ` 
वाक चैव सधुश श्लदणं प्रयोऽया यमिच्चता ॥ १॥ 
य्य वाडमनसे शुद्धं सभ्यग्धप्ते च सवदा । 
स॒ वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्‌ ॥ २ ॥ म० ॥ | 
वषाम्‌ चौर विद्यायां को योग्य है किं वैखुद्धि' बोड़ कै सब 
पन्यो को कल्याण कै मागं का उपदेश करं ओर उपदेष्य सदा. मधुर 
गुशीलतायु्त वाणी वोत \ जो प्म कीं उन्नति चाहे व्‌ सदा सत्य मे 
चले रौर सय दी छा उपदेश करं ॥ १ ॥ जिस मनुष्य के वाणी ओर 
न शुध तथा सुरित सदा रहते दैः ही सव वेदान्त अर्थात्‌ स्व वेदों 
क़ सिदरान्तसूप फल को प्रा होता दै ॥२॥ ` 
पंसानाद्‌ ब्राह्मणो नियुतः विषादिव । 
भरमृतस्येवं चाकादक्षेदवमानस्य सवेदा ॥ ड ॥ _ 
बद ब्राहमण रपम येद्‌ यर परमेखर फो जानता दै जो प्रतिष्ठ से 


धिप > ठस्य सदा उरता रे यौर्‌ अपमान ए इच्छा असूत वै 
श स 3: ४. र र 
क्वाकरता दे॥ स 
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॥ सत्या्थप्रकाशः ॥ ६७ 
श्ननेन क्रमयोगेन संस्कतात्मा द्विजः शनेः । ` 
गरी षसन्‌ संचिदयाद्‌ त्रद्ाधिगमिकं तपः ॥ मल ॥ 
दती प्रक्र से छतोपनयन दिज व्रह्मचारी कमार योर त्दयवारिणी 
कल्या धीरे २ वेदार्थं के च्नानषूप उत्तम तप को वहाते चले जाये ॥ 
योऽनधीत्य हिज वेदमन्यत्र कुस्ते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शूद्रत्रमाशु गच्छति सान्वयः ॥ मन ॥ 
 _ जोवेदकौन पट्‌ के न्यत्र श्रम क्रिया करता ई वह पने पुत्र 
पोत्र सहित शूद्रमाव को शीघ्र ही प्रा हो जाता है १ 
वजयेन्मधुमांसञ्च गन्धं माल्यं रसान्‌ स्ियः । 
शुक्तानि यानि स्वणि प्राणिनां चैव हिंसनम्‌ ॥ 9 ॥ 
अभ्यङ्घमञ्जनं चार्णोरुपानच्छत्रधारणएम्‌ । 
कामं क्रोधं च लोभं च नत्तनं गीतवादनम्‌ ॥ २॥ 
यतं च जनवादं परिादं तथाखतम्‌ । 
स्वरीणां च प्र्नणालम्भयुपघातं परस्य च ॥ ३॥ 
एकः शयीत सर्वर न रेतः स्कन्दयेत्वचित्‌ । 
कामाद्धि स्कन्दयव्रं तो हिनस्ति व्रतमात्मनः ॥९॥ मव ०॥ 
वरहचारी चोर व्ह्वारिणी मय, माप, गन्ध, माला, रस, स्री योर 
पुरुप का सङ्ग, सव सखगईै, प्राणिया की दषा ॥ १ ॥ यङ्ग का मदन 
विना निमित्त उपस्यन्द्रिय का स्पशं, यांघो मं अञ्जन, जृते योर चच का 
धारण, काम, क्रोध, लोम, पोह, भय, शोष, ई््या, ठे गौर नाच मान 


वाजा वजाना ॥ २ ॥ दुत्त, जिप्त किसी की कथा, निन्दा मिष्यामाणू ६ 
स्वियौ क दर्शन, याध्रय, दस्रं की हानि यादि कर्मा ने षदा 








= ॥ तृतीयससुल्लास्तः ॥ 
देव ॥ ३ ॥ सर्वत्र एफ से, वोर्यप्लित कमी न करैः जो | | 
से वी्यंस्छलित कर दे तो जानो किं अपने व्रह्मचरयय॑त्रत का नाश कर 
दिया ॥४॥ | | 
वेदमनूच्याचायोऽन्तेवासिनमयशासि । सत्यं वद्‌ । 
धमं चर्‌ । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । आचार्य्याय प्रियं 
धनमाहत्य प्रनातन्तु मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमरित- 
यम्‌ । धरमन्न प्रमदितम्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
स्वाध्यायप्रकचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । देषपितृक्ा्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌ ॥ १ ॥ मातृदेवो भव । पितृदेवो भष । | 
आचास्यदेवो मव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवयाति 
कमांणि तानि सेकतिभ्यानि नो इतराणि । यान्यस्माक्षम- 
| सुचरेतानि तानि तयोपास्यानि नो इतराणि ॥२॥ ये कै 
चास्मच्छ यासो ब्राह्मणास्तेषां खयासनेन प्रश्वपिततव्यस । 
श्रद्धया द्यम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ । श्रिया देयम्‌ । हिया 


देयम्‌ । भिया देयम्‌ । संविदा देयम्‌ ॥ २॥ श्रथ यदि ते 
फमावेचिक्रिसा वा वृत्तपिधिक्षिसा वा स्यात्‌ ये ततर 
ब्रह्मणः ससद्शिनौ युक्त अयुक्ता अलक्त पर्मकामाः 
यथा ते ततर वर्तेरन्‌ । तथा तव वत्तेयाः ॥ ४ ॥ एष 
रशा एप उपदेश एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदुशासनम , 
वछपासत्तव्यम्‌ । एव चेतुपास्यम्‌ ॥ ५ ॥ तैरिरीय ॥ ` 

भचाव्यं अन्तेवासी अर्थात्‌ चप ( ञ्रोर शिष्याय 


पर्प फर कि वो सव्या >| 
क्वा पमार कर मादिति होक धमाचार्‌ कर्‌, भमाद्रदित रोम 


ह ‰ 8, 
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~ ~~ ~ +ह 
॥ सत्यायप्रकशः ॥ ६१ 


___ __-------------- 
पद्‌ पदु, पूं बरहम से समस्त विदां को हण शरोर श्राचा््यंके लिये 

थन देवर विवाह करै सन्तानोततति कर, प्रमाद से सत्य को कभी 
मत छो, प्रमाद से ध्म का.त्याग्‌ मत्‌ कर, भ्रमाद्‌ से आरोग्य चौर 

चतुरा को मत चोड, प्रमाद से पटने चर पटाने को कमी मत चौड़ । 

देव विदान्‌ शरोर माता पितादि की सेवा मे परमाद्‌ मत कर । जैसे विदाम्‌ 

दा सतार करे उपी प्रकार माता, पिता, शराचारयं योर तिथि कीसेवा 

सदा किया र । जो श्ननिन्दित धर्मयुक्त कम ह उन सत्यमापणादि कौ 

किया कर, उने मिन्न मिष्यामापणादि कमी मत कर । जो दमारे खचरत 

र्यात्‌ धमु्त कम॑ हों उनका ग्रहण कर यर्‌ जो हमारे पापाचरण 

नकौ कभी मत कर । जो कोई हमारे मध्य मे उत्तम विदन्‌ धर्मासा 

रमण ई उन्दी के समीप वैठ नौर नदीं का विशास किया कर, घ्रा से 

देना, चधरदवा से देना, शोभा से देना, लज्जा तेदेनः,भयसे देना शरोर 

रतिङ्गा से भी देना चादि । जव कंभीतुक को कमं वा शील | 

उपासना बान मे किसी प्रकार का संशय उयन्न दो, तोजो षे समदशी 

पत्तपातरदित योगी अयोगी चादर चित्त धमं कौ कामना करने वाले 
धमासा जन हो जैसे वे धरममागं मे वत वैसे तू भी उपमं वर्ता कर । यदी 
दयादेश, च्ञ, यी उपदेश, यी वेद्‌ की उपनिपत्‌ द्रोर्‌ यी रिक्ता दै 
दसी प्रशा वततैना शरोर पनी चाल चलन सुधारना चादिये ॥ 


श्रकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कर्हिचित्‌ । 
यद्धि कुरते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ म ॥ 
मनुप्यो को निश्चय करना चये कि निष्काम पुर म नेत्र का संकोच 
विकाशका होना भी र्वा असम्भव दै इसते यह सिद्ध टोता दे कि 
जोर ङ्ब मी करता दै वह र चेष्टा कामना विना नदीं दे ॥ 
आचारः परमो धर्मः श्रु्ुक्तः स्माततं एव च । 
__तस्माद्स्मिन्सदा दुक्ी निल स्यादात्मवान्‌ जः ५१५. युक्तो निचयं स्यादात्मवान्‌ दिजः ॥१॥ 
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~ 
७० ॥ तृतीयत्तयुल्लासः ॥ 
प्राचरष्िच्छुतो विप्रो त वेदफलमश्वुते। = 
श्राचरेष ह शंक: ध्प्रतंपतभाग्मपेत्‌ ॥ २ ॥ मच ॥ 
कटने, शुने, सुनाने, पटने, पटाने क एल यही हैकरिजोषेद 
यर बेदाुकल ्छतियों मे प्रतिपादित ध क आचरण करना . इसलिये 
धमयार मे सदा युक्त रहे ॥ १ ॥ वथोंकिं जो ध्माचरण से रहित है वह 
दपरतिपादित धर्मजन्य लर फल को प्राप्त नहीं हो सक्ता चौर जो 
पिया पटुक धरमाचरण करता दे वदी सम्पूणं सु को प्राप्त होता 


1 >| 


टे ।॥२॥ 
योऽसन्येत तै बले हैतशास्राश्रयाद्‌ दिजः । 
प साधुधिर्वहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥१॥ मस०॥ 
जो वेद शोर वेदानु आप्त पुस्पं के कयि शास्रं का अपमान 
करता दै उस्‌ वेदनिन्दक नास्तिकः फो जाति, पडक्ति ओरं देश से बाह्य 
कर्‌ देना चाहिये प्योकि-- न 
श्रतिः स्थ्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
एतचतविधं प्राहुः साचाद्धमंस्य लन्एम्‌ ॥१॥ मतु ॥ 


ति वेद्‌, स्परति वेदालुकरूल आप्तोक्त मनुसमृप्यादि शास्त्र, सदपुरूभो 
का आचार जो सनातन अर्थात्‌ देददारा परमेसतिपादित क्म ओर 
यपने चास्मा मे प्रिय यथात्‌ जिसको आसा चाहता रै जैसा कि सत्य- 
मापण ये चार्‌ भम॑ के लत्ण अर्थात्‌ इन्दं से धमाधम का निश्चय होता 
६ । जौ पत्तपातरटित न्याय सत्य्‌ का रहए असत्य का सर्वथा परित्यागरूप 
चार £ री कनाम धम आर इससे विपरीत जो प्तपात सहित 
यन्यायाचरण सत्य क व्याग द्यौर्‌ असल छा ग्रहण रूप क्म है उती को 


न्च) 


अधमे करते दे ॥ | 
सथ॑ामप्वसक्तानां धमं्ञानं विधीयते । 
धम्‌ जनासमसानाना प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ मल ०॥ 











र ॥ वा ॥ न 


एक-जो २ द्र के रण, क, खमाव अर वेद से अकल हो ४ 
बहे २ सल चौर उसके विरु अष है। ` ` च, 
दसय -जो २ पुष्टिम स अनुकूल वह ^ त्य ओर जो २ सुष्टक्म 
ते विरुढ दैव सब असत्य दै । जसे कोई कहै--“विना माता पिता फे 
योर तै लडका उन्न हुआ” एसा कथन मुष्टिक्म से विरुढ होने से. 
सर्वथा रसय है | | ५; 
तीस-श्राप्त" अर्त्‌ जो धामिक विदान्‌, सद्वादी, निष्कपरियों 
क संग उपदेश फे अजुङ्रल द वह २ शर्य सौर जो २ विरुद पहर | 
द्गराह्म दै । | 
चोथी-अपते चासा की पवित्रता विवा फे अनकूल अर्थात्‌ जषा 
अपने को सख प्रिय मौर दुःख अरय देसे ही सर्वत्र समम लेना कि | 
सभी किसी को टुः वा सुख द्मा तौ व भी अप्रसन्न अौर प्रसन्न 
होगा - 
ओर पचवी-आलो परमाण अथात्‌ पर्य, अनमान, उपमान्‌, शब्दम 
एेतिहय, अर्थापत्ति, सम्भव अर्‌ अभाव इनमे से प्रयत्न के लक्तणादि में 


जोर । नीचे लिखे षे २ सव न्यायशास्त्र के प्रथम समर द्वितीय अध्याय 
कै जानौ) 


(~. यं सरि | न क 

इन्दरिया्थसन्निकरपोसन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायात्सकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ ट 

स्याय० ॥ अध्याय १ । आहिकः १ । सूत्र ४ ॥ 

्, जो धरो, लचा, चचु, जिहा अर घ्राण क शब्द, स्पशं, स्प, रस 
यो ९ साथ च्यवत अयात्‌ आवरणरटित सम्बन्ध होता है, 
न्द्र १ साथ मन का दौर मन के साथ आमा के संयोग से ज्ञान 
धनल दोता दै द 0 प्रतय करते दै परन्तु जो ग्यपदेश्य अर्थात्‌ 
सनी वन्ध से उघन्न होता ह वह र२न्नान न हो । जैसा किसी 
ने विसीसेक्टांकरि^त्‌ जल ले आ" व्‌ लाके उसके पास धर फे वोला 


॥ सत्याथश्काशः ॥ ७३ 


फि “यहं जल है" परन्तु वहां "जल" हन दौ भ्रत्तर फी पत्ना सनि शा 
मंगवाने बाला मीं दख सक्ता ३ । किन्तु जिस पदां का नाम जलह 
वही प्र्यत्त दता द यौर जो शब्द पे ज्ञान उयन्न होता दे वह्‌ शब्द्‌ 
प्रमाण फा विषय है । (व्यभिचारि जैसे क्सीनेरत्रि में खमे को 
देख के पुरुप का निश्चय फर लिया, जव दिन में उषफो देखा तो रात्रि 
का परुपन्नान नष्ट होकर स्त्भङ्नान रदा, एसे विनाशी ज्ञान का नाम 
व्यभिचारी है । “व्यवसायाक" किसी ने द्र से नदी की वालको देख 
के कहा किं “वदां वस्र सूख रटे है, जल दहै बा भौर व है" “वह्‌ देवदत्त 
खडा रै गा यन्नदत्त" जव तक एक निश्चय न हो तव तक षह प्रतयत्त 
ज्ञान नरी ₹ किन्तु जो अ्यपदेश्य, म्यभिचारि योर निश्चयात्मकं ञान 
है उसी को भरलयत्त फते -टे ॥ दतरा अरुमानः 


अथ तसू विविधमहमानं पूंवच्छैपवत्सामान्यतो दृष्टच्च ॥ 
न्याय० ॥ अ० १1 शा० १ मु०५॥ 


जो प्रसक्तपूर्वक रथात्‌ जिसका कोई एक देश वा सम्पूणं द्रव्य किमी 
स्थान वा काल मं प्रत्यत्त हृश्या हो उसका दर देश से सवारी एक देश के 
प्रत्त होने से दष्ट अवयवी का हान होने को अनुमान कते 
जेे पुत्र को देख के पित्ता, पवतादि मे धम्‌ को देख के रग्नि, जगत्‌ में 
सुख दुःख देख कै पूर्वजन्म का ज्ञान दोता दै । द श्नुमान तीन प्रकार 

है । एक “पूर्ववत्‌” जैसे वदलों फो देख के वर्पा, विवाह फो देख ऊ 
सन्तानोपत्ति, पटते हए विद्याधियों फो देख के विद्या दोने कां निर्चय 
ह्येता दे, इत्यादि जहां २ द्रण कोरे के कयं द्म त्नान दो बह 
“पूर्ववत्‌” । दसरा %शेषवत्‌” अर्थात्‌ जहां कायं फो देख के कारण का स्नान 
हो । जसे नदी कै प्रवाह की वट्ती देख के उपर हई वषा द्या, पुत्रको 
देख के पितता फ, पुष्टि को देख के चनादि कारण का तथा कर्ता देश्वर 
कां रौर पाप पुराय फे ्माचरण देख के सुख दुःख का ज्ञान दोता हे 

सेपवत्‌' करते ह ! तीसरा सामान्यतोटप्ट' जो कोई किसी छम कारय 
कारण म॒ हो परन्तु किसी प्रकार का सधम्यं एक दूरे साय हो जते 











मध __ _ वकता ------- ॥ त्त ॥ | 


दो सी विना चले दर स्थान फ्मीन्हीजां 0 प्रते दी द्सरोकाभी 
स्ानान्तर ये जाना विना गमन क कभी नहीं दो सकता । अनुमान शब्द 
दा अर्थं यदी दे कि चज्न अथात्‌ ्रक््य पर्वान्मीयते नायते तेन ` 
तदलमानम्‌' जो पर्तत फे पश्चात्‌ उन्न ही । जैते धूम फे प्रप्यत्त देखे 
विना शष्ट अग्नि का शानं कभी नह हो सक्ता ॥ तीसरा |. 
उपान - 
प्रसिदढस््प्यसाध्यसधनष्पसानम्‌ ॥ 
त्याय० ॥ अ० १।आ० १) सू०६॥ 
जो प्रसिद्ध प्रयतत साधम्यं से साध्य यथात्‌ सिदध करने योग्य ज्ञान की 
| करने का साधन हो उसको उपमान हते द 1 “उपमीयते येन 
तदुपमानम्‌” जेते किसी ने किसी मूच से कडा ङि (त्‌. देवदत्त के सदशं | 
वि्एमित्र को बुला ला" वट्‌ वोला फ “मेने. उको कमी नी देखा" 
"उस खामी ने कदय कि "जैसा यह देवदत्त दै वैसा दी पट्‌ विष्णुमित्र 
2" वा “जैसी यह गाय दे वैसा ही गवय अ्रथौत्‌ नीलगाय होता ह” 
जव वह्‌ वहां गया य्रौर देवदत्त फे सदश उसको देख निश्चय कर्‌ लिया 
| दि यही विप्एमित्र दै, उसको ले आया । अथवा किसी जङ्गल म जि 
पु को गाय दै तुस्य देखा उसको निर॑चय कर लियाकि ससी का नाम 
गवय दै ॥ चौथा शब्दप्रमाए्‌ :-- | | 
अआठोपदेशः शब्दः ॥ न्या०॥ अ० १। चा० १।स्‌०७॥ 
जो चाप्त अर्थात्‌ पूणं विष्ठाच्‌, धमातर, परोपकारप्रिय, सत्यवादी, 
माथी, जितन् पप जैसा अने रामा मृ जानता दो ओर जिससे 
सुख पाया दो ससी कथन क इच्छा सू प्रेरित सव मूल्यो के वुल्याणां 
उपदेष्टा दो चर्थात जितने प्रथिवी से लेके परमेश्वर पर्न्त पदार्थौ का ज्ञान 
रा दोकर षदा दोता दै । जो पेते पुरुप चौर परं आप्त परमेश्वर के 
उपदेश वेद्‌ हं उनी को णब्दप्रमाए जानौ ॥ पांचवां एेतिद्यः-- ` 
न चतुष्ट्वमतिद्याथापत्तिसम्धवामावप्रामार्यात्‌ ॥ 
॑ 112 
















) सलयाथंप्रक्शः॥ 1 6 


जो इतिह धर्थात्‌ इ प्रकार घ था उपने इत प्रकार रिया अर्थात्‌ 


किसी के जीवनचसरि पछ नाम रेतिह्य हे ॥ दय चर्थापत्तिः-- 


“र्यादापदयते पा र्थापत्ति” केनचिदुच्यते “पत्यु धनेषु बृषटिः, सति 
कारणे काय्यं भवतीति किमच प्रसज्यते, अमत्य धनेषु बृष्टिरसति अरणे 
च फा््यं न मवति" जैसे क्सीने कसी सेक्दाकि्वदलके शमे से 
वपा रौर कारण फे होने से कार्यं उलन होता दै" इसे विना कटे यह 
सरी वात सिद दोती ६ कि विना बदल वपां योर विना कारण कायं 
कभी नदीं दो सकता ॥ सातवां सम्मवः- 


“सम्भवति यस्मिन्‌ स सम्भवः" कोई कटे कि “माता पिता फे बिना 
पन्तानोरत्ति, किसी ने मृतक जिलाये, पदा उटाये, समुद्र मे पत्थर 
तराये, चन्द्रमा के ट्कंडे किये, परमेश्वर का अवतार हृथा, मनुष्य के सीग 
देते योर्‌ यन्या के पुत्र थोर पुरी का विवाह किया" इत्यादि पव 
श्रसम्भय हे । क्योकि ये सव वातं सुष्टिक्रिमसे वरुड र। जो बात 
तु्टिक्रम के ्रुङरूल दो वही सम्भव हे ॥ याठवां अभावः-- । 


"त वन्ति यसिन्‌ सोऽभावः" जैसे क्सीने क्सीसे कदा कि 
"हाथी ले या" वट्‌ वहां हाथी का भाव देख कर जहां हाथी था वहां 
मेक्ते श्राया! ये आर प्रमाण ॥ 

इनमें से जो शब्द में एेतिद्य यर अनुमान मे अर्थापत्ति, सम्भव 
श्योर श्रभाव की गणनाकरंतो चार प्रमाण रह जति द)! इन पच 
प्रकार की परीन्ना्ों से मनुष्य मसयासत्य का निश्चय कर सकता टे अन्यथा 


नही ॥ 
धर्मविशेपप्रसूताद्‌ द्रव्ययएक्मसामान्यविशेपसमवायानां 
पदार्थानां तचज्ञानान्निः्रेयसम्‌ ॥ वै०५य ०१ 1 या १।स्‌०४॥ 
जच मयुष्य धर्मं के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर “साधर” 


रथात्‌ जो त॒ल्य धमं हे जसा एथिवी जड च्रौर जल भी जड, “वध्यं” |. 
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ऊ ॥ क -------- ६ ॥ तृतीयपमुल्लाप न ॥ 


अर्थ्‌ परथिवी कटोर चर जल कोमल, दी प्रकार से ५९ गुण, कमं 
| विशेष रोर समवाय इन घः पदाथां क तततक्षान अधात्‌ सर 
रान पे “निधेयम्‌ मोत क परापत रोता दै॥ 


प्रथिव्यापसेजोवायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति 
दृव्यणि ॥ वै | सण १) अरा १ । सू०१५॥. | 
परथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, कलः, दिश, आता ओर मन ये 
तव द्रव्य द॥ ॑ 
द्वियाशृएवतसमवायिकारएमिति द्रव्यलचणम्‌ 
तै०॥ अ० १।अआ्आ० १।स्‌० १५॥ 
“द्वियाश्च गुणाश्च विदन्ते यस्िंस्त्‌ क्रियागुणएवत्‌ निस शिया, 
गण शौर केवल गुण म रदे उको द्व्य कहते ६। उन से प्रथिवी, 
जल, तेज, वायु, मन ओर आसा ये चः द्रस्य क्रिया ओर शणवाले रै 
तथां चाकाश, काल, ओर दिशा ये तीन क्रियारदित यण वाते दै । 
( समवायि ) “समेतु शीतं यस्य तत्‌ समवायि प्रा्वृत्तितं करणं समवायि 
च तारणं च समवायिकारणम्‌” “लयते येन तस्लक्णम्‌" जौ मिलने के । 
खमावुक्त कायं से परण पूवैकालस्थ हो उती को द्वय कृहते द । जिते 
ल्य जाना जाय जेसा आंख ते रुप जाना जाता दै उको लक्तण 
कहते रै ॥ 
रूपरसगन्धस्पर्शंवती प्रथिवी ॥ पै०॥ अ० २।अआ० १।्‌० १॥ 
` स्प, रत, गन्ध, सपशुवालौ परथिवी दे । स्स रूप, रस ओर स्पशं 
दगिनि, जल ओर वायु केयोगसे दै॥ 
व्यवस्थितः प्रथिव्यां गन्धः ॥ 
7 वै० ॥ अ० २।अआ०२।स्‌०२॥ 
१ म र स्वाभाविक दे । वैसे दी जल मेँ रस, अग्निम 
रूप, वायु मे खशं चौर याकाश मे शब्द सखाभापरिकं द ॥ 











------- (-क्तव्छल्ल ह ॥ तृतीयसयुल्लासः ॥ 


ण 
अपरस्सिन्नपरं युमपचचिरं चिप्रमिति काललङ्गान ॥ | 

वै ॥ अ०२।अआ० २।्‌०६॥ | | 

जिम अपर पर ( युगपत्‌) एकवार ( चिरम्‌ ) विलम्ब (त्िप्रम्‌,) | 

शीघ्र इवादि प्रयोग होते ई उको कल कहते ॥ (1 
नियेष्वसावादनियेषु भावात्कारणे फालाख्येति ॥ 

मरे० | अ० २।ञआआ०२।्‌०१९॥ 

जो नि पदार्थौ सै न दो ओौर अनिघ मे दो इसलिये कारण मे | 

इतं इटयिति यत्रस्तदिश्यं लिङ्कम्‌ ॥ | 
 वै०।अ०२।आ०२।स्‌० १०॥ 

यहां से यह्‌ पूर्व, दक्षिण, परिम, उत्तर, उपर, नीचे जिसमें यहं 

| व्यवहार होता दै उसी को दिशा कहते ई ॥ | 
आदिप्यषंयोगाद्‌ भतप्रवीद्‌ मविष्यतो भूताच्च प्राची ॥ 
वै० ॥ अ०२।ञआ०२। प° १४॥ 


जिस ओर्‌ प्रथम आदित्य का संयोग हृखा दै, दोगा, उसको पूवं 
दिशा कते ई! ओौर जहां अस्त हो उसको पर्विम कहते दे । 
पित मनुष्य के दाहिनी ओर दक्निण आर वांद ओर उत्तरं दिशा 
पता ह ॥ 
एतेन दिगन्तरानानि व्याख्यातानि ॥ 


व० ॥ अ०२। अरा २) सू० १६॥ 
दससे पूथं दज्जिण के वीच छी दिशा को यआण्रेयी, दक्षिण परिम 


वीच को नेति, पञ्िविम उत्तर फे वीच 
५५ उ द्र वायवी 
वीच को पेणानी दिगा कते रहे ॥ > 


॥ सलार्थपररोगः ॥ ७९ 


इच्च पप्रयलयुखहुःखक्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ॥ 
न्याय० ॥य० १।या० १।सु०१०॥ 
निकमे ( इच्छा ) राग, ( देष ) वैर, (प्रयल ) पुरुषाय, यख, दख 
( ञ्ञान >) जानना, गुण द वहः जीवासा । वैशेषिक मे इतना पिगेप 
प्राणाऽपाननिमेपोन्मेपजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकारया 
युखटुःखेच्या्र पप्रयलाश्ासनो लिङ्गानि ॥ 
। वै०॥ ०२1 या० २1 सृ०४॥ 
(प्राण ) भीतर से वाथ को निकालना ( अपान) वाहरसे वायु को 
भीतर लेना (निमेष › श्रां को नीवे दांकना (उन्मेष ) धां को उपर 
उठाना ८ जीवन ) प्राण का धारण करना ( मनः) मनन विचार ` धर्थात्‌ 
ज्ञान ८ गति ) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय ) इन्द्रियं को विषयों मं 
चलाना उनसे विषयों का महए करा ( चन्तविकार ) क्षपा, तृषा, ज्वर 
पीड़ा यादि विकार्यो का होना, सख, इःख, इच्छा, देष श्योर प्रयल ये सव 
श्रामा के लिङ्ग यर्थात्‌ कमं योर गुण द। 
युगपञ्ज्ञानाच॒त्पत्तिमनसो लिङ्कम्‌ ॥ 
न्यायण० 1 अ० १ | या० १॥ स० १६॥ 
जिषे एक क्त भे दो पदार्था कर ग्रहण ज्ञान नदीं होता उसफो मन 
कते ठ ॥ यहे द्रव्य का खूप श्योर लक्तण कटा । वगुणो को 
कटते ह । 
रूपरसगन्धस्पशाः संख्याः परिमाणानि प्थकतं 
पयोगविभागो परवाऽपरत्रे इद्धयः सुखहुःखे उच्द्रपो 
प्रयत्ाश्च खएाः ॥ व ॥ अच १।या० १।स्‌०६॥ 
ख्य रस, गन्थ, यशं, संस्या, परिमाण, परथ, संयोग, विभाग 
परत, यपरल, बुद्धि, यख, दुःख, इच्या, ढेप, प्रयल, यर, व, सेह ~ 
सार, परमं, यधमं श्रौर्‌ शब्द ये २० यण कटाते ८ > 


ल 


्व्याश्रस्ययएवान्‌ संयोगविभगिष्वकारणमनपेक् इति | 
एल्यम्‌ ॥ वै०॥ अ०१।अर०१। त° १६॥ ` 


गुण उको कहते हे कि जो द्रस्य के आश्रय रहै, अन्यं युए का 
धारण त कर्‌, संयोग ओर विभाग मे कारण न हो, अनपेत अर्थात्‌ एक | 
दूसरे की यपेन्ञा न करे उसका नाम यण दे । ४, ^ 


्रोवोपलब्पि्ुद्धिनिर्राह्यः प्रयोगेणाऽमिल्वलित ` 
आकाशदेशः शब्दः ॥ महाभाष्य । = ` 


जित रत्र से प्राति जो बुद्धि से रहण करे योग्य शौर प्रयोग 
त प्रकाशित तथा आकाश जिसका देश है वह्‌ शब्द कहाता ह । नेष से 
भिक प्रह हो वह्‌ रूप, जिह से जित मिष्यदि अने प्रकार फ शह 
होता दैप रस, नासि से जिसका हण हो ह गन्ध, लचा रो जिसका 
अण दोता है वह्‌ सशं, एक द्वि इयादि गणना जिते होती है वह 
रसय, निक्त तोल अथात्‌ हल्का भास विदित दता $ वह 
परिमाण, ए दूसरे से अलग होना वह पृथक, एक दूसरे के साथ 
मिलना वह्‌ संयोग, एक दृष से मिले हए के अनेक टके होना पह 
अभाग, इत यह पर है ह पर, उपप वह उरे दै वट अपरे जिते 
स्य उर का्ञान होता दे वह उदधि, नन्द का नाम पुख, क्लेश. का 
` प (इवा) राग, (देष) विरेष, (प्रयल) अतव प्रर. का 
शा, यह्व ) भारीपन, (दवत्‌ ) परिषल जाना, (सेह ) प्रीति 
योर्‌ चिक्नापन, (संसार) दूसरे क योग से पसिना क] होना, ( धर्म ) 
पावारण ओर कठिनतादि ( यथम ) अन्पायाचरण चौर कठिनतां स 
पट कोमलता पे बोवीपर २० गु ई ॥ | | 


उत्दोपणमवदोपणसाकुञ्चनं प्रसारणं गसनसिति क्माणि ॥ 


--------3०॥ १।भा०१९।द०७॥ ॥ च ० १।अा० १।्‌०७॥ 





.॥ -पत्यर्प्रकाराः ॥ ८१ 
"उत्लेपए" उपर को चेष्या करना “द्वत्तेपण" नीचे को चेप्य करना 
“द्राकुञ्चन' सङ्कोच क्न्ना “भसारण" फेलाना “गमन” अना जाना 
धूमना श्रादि हनको कर्मं कहते रे ! यव कम का लक्षणः- 
एकद्रव्यमगुणं षंयोगविभागेप्वनपे्कारणएमिति कर्मलन्णएप्‌। 
वै०।य०१।था० १।सू० १७॥ 
“एकं द्रव्यमाश्चय 1 यस्य तदेकटरव्यं न विधते शृणो यस्य ; 
यस्मिन्‌ व्रा तद्गुणं संयोगेषु विमागेषु चाभन्नारदितं कारणं तकर्मलक्तणम्‌" ` 
द्यवा “यत्‌ क्रियते तक्म, लक््यते येन तल्लक्षणम्‌, कर्मणो लकणं . 
कर्मलत्तणम्‌" एफ द्रव्य क श्याभ्रित गुणो से रहित संयोग श्योर विभाग ' 
होने मे ्पेक्तारदित कारण दो उसको कर्म्म कहते दे ॥ 
द्रव्ययएकमंणां द्रव्यं कारणं सामान्यम्‌ ॥ 
वै॥ ० १।धा० १।घ्‌०१८॥ 
जो कायं द्रव्य गुण ओर कर्म का कारण है वेह सामान्य द्रव्य हे ॥ 
द्रव्याणां द्रव्यं कायं सामान्यम्‌ ॥ 
वै० ॥ य० १) च्या० १। तरू २३) 


जो द्रव्यो का कायं द्रस्य है वह कार्यपन से सव कार्यो में 
|| सामान्य है ॥ 
द्रव्यत्वं यणतं कर्मलञ्चव सामान्यानि विशेषाश्च ॥ 
चै०॥ य्म० १) श्रा०२।स०५॥ 
_ र्यो मं द्रवयपन्‌, णो मे य॒णप्न, कर्मा मेँ कर्मेपन ये सव सामान्य 
श्रीर्‌ विरोप काते हं। क्योकि र्यां मं द्रव्यत सामान्य श्रोर गुणव 
कर्मत ते द्रव्यत पिरेष दै, दसी प्रकार सर्वत्र जानना । 
सामान्यं विशेप इति वृद्धयपेलम्‌ ॥ | 
वे० ॥ अ०१। यरा २. ` ` ` 














र्‌ ~ 7 ॥ि ॥ तृतीयघयुल्लासः ॥ 


_ „-.--~---~~-~-~ * ----~ 





क .._-.------------ 


क | 

सामान्य शरीर विशेष बुद्धिकौ पेता से सिद्ध होते जेसे मनुष्य | 
व्यक्तियों मं मदुष्यत् सामान्य उपर पशुलादि से विशेष तथा पीत रौर 
परप इनमे ब्रा्मणत क्त्रियल वेश्यल शरव भी विशेष है । ब्राह्मण 
-यक्ियां मँ ब्रा्मणत सामास्य थर सतियादि से विष है इसी प्रकार 
सर्वत्र जानौ । ॥ 


हहेदमिति यतः कार्थकारणयोः छं सस्वायः ॥ . 
वै०॥ अ० ७।आ०२।स्‌०२६॥ 


इसमे यह्‌ जैसे द्रव मँ क्रिया, यणी मे ण, व्यक्ति म जाति, अवयवो | 
अवयवी, कायो ये कारण च्रथात्‌ क्रिया क्रियावान्‌, यण गुणी, जाति 
व्यक्ति, यर्थ कारण, अवयय्‌ अवयवी, नका निधय सम्बन्ध हने से समवाय : 
कृहाता २३ ओौर जो दूसरा द्रव्यो का परर सम्बन्ध होता है वह संयौग | 
अर्थीत्‌ अनिल सम्बन्ध दे ।  , 


्रव्ययुणएयोः सजातीयारम्मकलं साधम्य॑म्‌ ॥ 
वै० ॥ अ०१।आ० १।पु०९॥. 


जो दव्य मौर युए का समान जातीयकं काथं का आसम होता दे 
उसको साधम्यं कते द । जेषे परथिवी मे जड धमं ओर्‌ धयादि 
कायल्ादकव सखसदश धर्मद वेमे री जल मे मीजडइत ओर हिम 
प्रादि स्वपषटश काथय का आरम्म पृथिवी के साथ जलल का ओर्‌ जलल के 
साथ थिवी फा तस्य धम्‌ है अथात्‌ "दर्ययुएोवरजातीयारम्भकं 
वैषम्यम्‌ यह्‌ विदित हया फ जो द्रव्य चोर यण का किर धर्मं ओर्‌: 
काथय को यार दै उको वैधर्म्य कते दे 1 जसे एथिवी मे कठिन, 
गषव यर गन्धव धर्मं जल से विरल भौर जल क द्रव, कोमलता 
ययोर रसगुणयुक्तता प्रथिवी से विरुद दै । (1 


फारएमावाच्छायसावः ॥ वै ॥य०४।अा०२। सू० ३॥ 
कारण के होने दी से कार्यं होता दै। 








न तु का्यभिवात्छरएाभावंः ॥ पे० ॥ च° १। चा० २। सू० २॥ 
कार्यं के भाव से कारण का श्रभाव नदीं दोता । 
कारणाऽभावात्कार्याऽभावः ॥ ३०॥ ० ९। ध्रा २। सू° ९॥ 
कारणकेनदोनेपे कार्थंक्भी नहींदोता। ` 
कृरएणएपवकः कार्ययएा दृः ॥१० ॥ य° रा श्रा०१। सू 
जपे कारण में गुण दते हें वैसे दी क्य मे टोते दे! परिमाण दो 
प्रकार काहे 
अएमहदिति तस्मिन्विशेषमावाद्विशेपामावाच्च ॥ ` 
वै०॥ ० ७।धा० १। सू०११॥ 
( शरण ) सृतम ( महत्‌ ) वड़ा । जैसे त्रषरेणु लिक्ना से योय यर 
दयु से बडा दै तथा पदाड प्रथिषी से चोद, वृत्ता से षडे 
सदिति यतो द्रव्ययएकमंघु सा सत्ता ॥ 
वै० ॥ ० १।था०२।स्‌०७॥ 
जो द्र्य, गुण, कर्मा मे सन्‌ शब्द श्ननित रहता रै अर्थात्‌ “द्‌ 
्रव्यमप्‌-सदृगणः-पक्म' सत्‌ द्रव्य, सत्‌ युए, सत्‌ फर्म अर्थात्‌ वर्तमान 
कालवाची शब्द का अन्वय सव के पाथ रहता हे । 
| मावोऽ्वशततर हैवलात्सामान्यमेव ॥१०॥य०१।घा० २। तर ४॥ 


| जो सव के साथ चरनुवर्तमान होने से सत्ताखूप भाव है सो महाप्तामान्य 
काता टै ! यह क्रम भावरूप द्रव्यो का है योर जो भाव दै वह पंच 
प्रकारकाहोता है ॥ 


क्रियारणन्यपदेशाभावादसपरागपत्‌ ॥ वै०॥ च ० ६ च्रा० १। सू०६॥ 
क्रिया शौर युए के विशेष निमित्त के भाव से प्राक्‌ श्र्थात्‌ पूर 
(षत्‌) न थ। जेमे घट, वघ्यादि उदत्ति क प्रवं नर्हीये इसश्च नाम 


प्रागभावः ॥ दूपराः-- ध 























¢ ॥ तृत्ीयसम॒स्लसः ॥ ____ 


1 
सदसत्‌ ॥ बै० ॥ च ६ । अआ १ । छ २॥ 


जो हके न र जैसे षट उघन्न होक नष्ट होजाय यह ध्र्वंसाभाव 
कटाता है ॥ तीसराः- 


छच्चाघत्‌ ॥ १० ॥ अ० & ! ० १। सु०४॥ 


जो होवे यर न दयो जैसे “गौरोऽनश्ौ गौः” यह घोड़ा गाय॒ 
नही ओर माय थोडा नही अर्थात्‌ घोडे म गाय का ओौर्‌ गाय म घोडे 
का अभाव ओर गाय मे गाय, घोडे मे धौडे का भाव ₹३।. .यह 
"खन्योऽन्यामाव कहाता हे ॥ चौथा -- 
यच्चान्यद्स्दतस्तदसत्‌ ॥ ० ॥ अ० ९ । आ० १ । घ्‌० ५॥ 

जो पूर्ोक्त तीनों अभावों से भिन्नं है उसो अत्यन्ताभाव" कते 


हे । जेसे-"नरमृङ्ग" अथात्‌ सलष्य फा सग खपुष्प आकाश का एल 
ओर्‌ “वन्ध्य्‌ पुत्र" वन्या फा पुत्र, इदयादि । पांचवांः- 


नास्ति घे गेह इति खतो धटस्य भेह स॑ंषगप्रतिषेधः ॥ 


वे०॥ अ० ९ ० १ सू० १०॥ 


घर मे घडा नहीं अर्थात्‌ अन्यत्र रै, घर के साथ घडे का सम्बन्ध 
[हे । ये पांच अभाव कटति रे ॥ 


शन्द्रयदोषात्स॑स्कारदोषाच्याविदयया॥ वै०॥ अ ९।अआ० २।सू० १० 
इन्डो चरर संर के दोष से विया उन्न होती है ॥ ` 
तर्‌ ष्द ज्ञानम्‌ ॥३०॥अ०६।अआआ० २) सू० ११॥ 


जो दुष्ट अथात्‌ विपरीत ज्ञान रै उसफो अविद्या कहते रै ॥ | 
प्रदुष्टं पिदा ॥ ३० ॥ य०९।अआ०२।सू० १२॥ 


जो दुष्ट यर्थात्‌ यथाथ ज्ञान है उतको विधा कते दे ॥ 
पृथिस्यादिरूपरसगन्धस्परशा द्रव्या नित्यत्रादनित्याश्च ॥ ` 


१० ॥ ० ७। ० १।घ्रु०२॥ 


॥ सत्याथप्रकशः ॥ स्प 


1 

¦ जो कार्यरूप पृरथिव्यादि.पदार्थं ्ौर उनमें रूप; रस, गन्ध, सशं शरुंण | 
| हये सव द्रव्यो कै नित हने से श्रनित्य है रोर जो इपसे कारणस | 
पृथिव्यादि निलय द्रव्यो मेँ गन्धादि गुण दवे नित्य ह ॥ 


 सदकारणवन्नित्यम्‌ ॥ वै° ॥ अ ० ४.। चा १।स्‌० १॥ 


| जो विमान हो थोर जिसका कारण फो भीन यो वह नित्ये 
शर्थात्‌ः-^“सत्ारएवदनित्यम्‌" जो कारण बाते कार्यरूप द्रव्य यण है 
¦ वे अनित्य काते. है ॥ 
` अस्येदं कार्यं कारणं संयोगि बरियोपि समवायि चेति लेङ्किकम्‌ 
वै०॥ ०१) शथ्आ०२।स्‌०१॥ 
इसका यह पयं वा कारण दै इत्यादि समवायि, संयोगि, एकार्थः 
समवायि शरोर विरोधि यह चार प्रकार का तैदङ्गिक अर्थात्‌ लिङ्गलिङ्गी के 
सम्बन्ध से ज्ञान होता दै । “समवायि” जैसे आकाश परिमाएवाला है 
संयोगि" जैसे शरीर तचावाला दै इत्यादि का, नित्य संयोग है 
एकाथप्तमवायि" एक अर्थं मे दो का रहना जैसे कायं “हप” स्पशं कायं 
का लिङ्ग अर्थात्‌ जनाने बाला है, "विरोधि" जैसे हई बृष्टि दोनेषाली 
वृष्टि द्य विरोधी लिङ्गहे। 


“व्याप्ति"- 
नियत धम॑साहित्ययुभयोरेकतरस्य पा व्याप्तिः ॥ 
निजशक्तय्‌ दवमित्याचार्याः ॥ 
अ्राधेयशक्तियोग इति पञ्चशिखः ॥ सस्यसघ्र २६, ३१, ३२॥ 


जो दोनीं साध्य साधन अ्रथात्‌ सिद्ध करने योग्य योर जिससे सिद्ध 
रिया .जाय उन दोनों अथवा एक, साधनमात्र का निरिचित ध्म 1 त 
है उषी को व्याप्ति कहते र) जते धूम यौरं अमि का 


द ____ 1 कूिहषल्ास॥ _------ ॥ तुतीयसमुल्लासः --------- लल | [व 

ट ॥२६॥ तथा व्याप्य जौ धूम उक निज . शक्ति से उघन्न दोता दै. | 

= भात जव देशान्तर भँ दूर भूम जाता है तव बिना अग्नियोग्‌ के भी | 

धृ श्वं रता है । ती का नाम्‌ व्यापि है अर्थात्‌ अग्नि क अदन, | 
सदत, सामर्थ्यं से जलादि पदार्थं भूमरूप प्रकट होता है ॥२१॥ जेसे | 
¦ म लादि दी व्यापकता जुदधवादि ये व्याप्यता धमं के सम्बन्ध | ` 
ना ताप व्यापि है । जैसे शक्ति अधियर्प ओर शक्तिमा्‌ आधाररूप का 
सुष्बन्धं है ॥३२॥ - ध" 










इ्यादि शाश्च ॐ प्रमाणादि से परीता करके पटे ओर ओओौर पदि । | 
यन्या वियाधियों को सत्य बोध कभी नरी हो सकता । जिस २ ग्रन्थ | 
करो पदि उष॒ २ की पू्क्त प्रकार से परीका करके जो सय ठरे वह्‌ २ | 
र्थ पटं । जो २ इन परीक्ञाञ्ों से विरुद हां उन २ ग्रन्थों कोन | 
पटं न प्टविं । क्योकिः- 


लचएप्रमाणाभ्यां वस्त॒सिद्धः ॥ 


स्तण जैसा कि "गन्धवती प्रथिवी" जो परथिवी हे बह गन्ध- 
ली द । एसे लक्तण ओर्‌ प्रवहादि प्रमाण इनसे सब स्याऽ्षलय अर 
पदार्थ का निय हो जाता दै । इसके विना इ भी नहीं होता ॥ 

स्थ पठनपाठनविधिः ॥ 

५ व पट्ने पान को प्रकार लिखते है-प्रथस पाणिनिनितशिक्ा 
जो कि सू्रषूप द उवी रीति अथौत्‌ इस अक्त का यह्‌ स्थान, यह्‌ 
यल, यहं करण र । जेसे प इसका योष्ठ स्थान, सष्ट प्रयल चर 
माण तथा जीम की त्रिया करनी करण कंहाता है । इसी प्रकार यथायोग्य 
यतरो का उच्चारण माता, पिता, आचाय सिखलावे । तदनन्तर 
याकरण अर्थात्‌ प्रथम यष्टाप्यायी कै सूत्र क पाठ जैसे “वृद्धिरादैच्‌ 
फिर पदच्छेद जेते “दधिः, आत्‌, एच्‌ वा चादैव्‌", फिर समास “राच्च 


¢ + ६८ 


एच अ्रदच्‌" यार्‌ यथ जंमे ादेचां वृद्धिसंक्ञा क्रियते" यथात्‌ आ.प, 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ८७ 


योकी ष्रि सत्रा! “तः परो यस्मात तपरस्तादपि 
परस्तपरः" तकार जिसते परे यर जो तकारसे भी परे हो वह तपर 
फदाता दे । इसते क्या सिद्र हृ जो आकार से परे त्‌ थौर त्‌ से परे एच्‌ 
दोनों तपर ह तपर का प्रयोजन यह है किं हख र प्लुत की वृद्धि 
स्ना न हृद । उदाहरण ( भागः) यहां भन्‌" धातु से धल्‌' प्रत्यय के परं 
धृ, भ्‌ कौ इतस्ना होकर लोप हो गया । पश्चात्‌ भन्‌ अः यहां अकार 
क पूरं भकारोत्र यकार फो वृदधिसंतनक चकार दो गया दै। तो भास्‌ 
पुनः जं फो म्‌ हो रकार के साथ मिलके “भागः” एसा प्रयोग हृ । 


अध्यायः” यदा यधिपूर्षक “इडः” धातु के हय इ के स्थान मेँ “धून” 
प्रत्यय के परे ^?" वृद्धि शौर उसको आय्‌ हो मिल के अध्यायः" 


, “नायकः” यहां “नीम्‌” धातु के दीं ईैकार स्थान में “वुल्‌” प्रत्यय 
के परे “द” वृद्धि यौर उसको आय्‌ होकर मिलके “नायकः” । 


न, 


रीर “स्तावकः” यहां “स्तु” धातु से “गुल्‌” प्रत्यय दोकर दस्र 
उकार के सथन में “ओर बुद्धि आव्‌ अदेश होकर अकार मे मिल गया 
तो “स्तावकः 


( छरम्‌ ) धातु से गे शबल! प्रयय, उसके एल्‌ की इससं्ञा दके 
लोप, वु" के स्थन मेँ अक यदेश शरीर ऋकार फे स्यान में “यार्‌ 
बृद्धि होकर “कारकः” सिद्ध हुया । 


जो-नो सूत्र रागे पीट के प्रयोग में लगे उनका कार्यं सव वतलाता 
जाथ ओर सिलेट अथवा लकड़ी के परृटे प्र दिखला २ के कच्चा सूप 
धर के जैसे “भज+धन्‌+सु" इस प्रकार धर के प्रथम धातु के अकार का 
लोप पर्चात्‌ धकार का फिर ब का लोप दोकर “भन्‌+अ+सु" एेसा रहा, 
किरि को याकार वृद्धि ओर ज्‌के स्थानम “ग्‌” होने से “भागम्‌+ 
+सु" पुनः यकार में मिल जाने से “भाग+सु" रहा, अव उकार की 


इत्सं ८४११ = ६८१ [3 टा इः 
ज्ञा “स्‌” के स्थान मे “र ” होकर पुनः उकार की । कात १ त 4 








स= 1 वीवुललषः॥ तल्ला ॥ तुतीयतथल्लासः ॥ ४ 
जनि पश्यात्‌ “भागर्‌” एषा रदा, अव रेफ फे स्थान मे ८ : ) विसजंनीष | 


टोकर "भागः" यह स्प सिद हुमा । र 
जिस २ सतरसेजो र काथंदोता देउर कोप्‌ पदा के ओर 

"लख लिवा कर कायं कराता जाय 1 इष प्रकार पढने पाने से बहुत | 

मीर द्‌ बोध होता दे । = | 


एक वार्‌ इसी प्रकार यष््यायी पठा के धातुपाः अर्थसहित चौर. | 
| लका के रूप तथा प्रिया सहित सूं के उसगं अथात्‌ सामान्यसूत्र | 
जेते “कुर्मए्यण” कर्मं उपपद लगा हो तो धातमात्र से अणु पर्य दो, | 
चैते “कुम्मकारः" ` परत्वात्‌ अपवाद सूत्र जते “आ्रतोऽवपसरगे कः" || 
उपसर्गभिन्न कर्मं उद्‌ लगा हो तो ्ाक्षरान्त धातु से “क प्रय || 
रोवे घर्थात्‌ जो बहव्यापफ जैसा कि कर्मोपपद लगा दो तो सव धात | 
ते "अण" प्रात होता रै उससे विशेष अर्थात्‌ अल्य विषय उसी पूं सूत्र | 
के विषय मे से श्राकारान्त धातु को “क प्रत्यय ने ग्रहण कर लिया, जैसे | 
उत्सर्ग के विपय स अपवाद सूत की प्रवृत्ति दोती दै वैते अपवाद सूत्र के |' 
विप मे उपसर्ग सूत्र की प्रयति नरीं होती । जेते चक्रवत्तीं राजा के राज्य |: 
म मालिकः अर भूमिवालौ की प्रवृत्ति ोती रै पैसे मागडलिक राजादि | 
के राज्य म चक्रवत फी प्रवृत्ति नदीं होती । | 
दसी प्रकार पाणिनि महपि ने सद शोको कै वीच मँ अखिल शब्द | 
थं ओर स्॒वन्धों कौ विदा प्रतिपादित करदी दै । धातुपाठ कै परवात्‌ | 
उणादिगण के पटाने मं स छ का विषय अच्छी प्रकार पदा के, पुनः | 
दूसरी वार शङ, समाधान, यात्तिक, कारिः  पटनापुषक | 
यष्याध्यायी की हितीयानुवृत्ति पदप । 0 ^ 

तदनन्तर महाभाष्य पदवि । अर्थात्‌ जो † 

विवृद्धि के चाहने बाते नित्य पट पटा ५ न 
चर उट्‌ वप म्‌ महाभाष्य पट्‌ फे तीन. वपं में पूं वैथाकरण होकर 


















॥ सत्याथपरकांशः ॥ ` ८६ 


सहज मे पद्‌ पदा छकते. रै । किन्तु जैपा-बडा परिथमःग्याफरण मेःटोता 
है.वैसा श्रम न्य शास्र म करना नहीं पडताः। ओर जितना चोध इनके 
| पटने ते तीन दर्पा मे. देता है उतना बोध, उगरन्थ अर्थात्‌ सारसत 
चन्द्रिका, कोमुदी, मनोरमादि फे पने से प्रवास वयां मेभीर्नहींहो 







मँ कर्योकर हो सक्ता हे ? 


महि लोगों का आशय, जहां तक दो सके वां तक ` सुगमः यर 

¦ जिके ग्रहण में समय थोडा लगे इस प्रकारका होता टै योर सुद्राशय 

लोगो की मना रेसी होती दै किं जहां तकं वने वहां तक कठिन रचना 

करनी, जिसको बडे परिभ्रम से पद के अल्य लम उठा सके जेषे पाड 

, का खोदना कौड़ी का लम होना । शौर शापं अरन्थों का पटना. एेसा 
है किं जैसा एफ गोता लगाना बहुमूल्य मोतिया का पाना । 


वयाकरण को पट्‌ के यास्कयुनिष्ृत निष्ट ओर निरुक्त चः वा. 
श्राठ महीने मे सार्थक पटं ओर पदविं । अन्य.नास्तिककृत अमरकोशादि 
मे अनेक वर्प व्यर्थं न खवँ । 


तदनन्तर पिदङ्गलाचाय्त छन्दोग्रन्थ जिससे गेदिकं लौकिकि चन्दो 
¦ का परिज्ञान, नवीन रचना योर श्छोकं वमाने की रीति भी यथावत्‌ सीसं । 
इस ग्रन्थ शरीर श्टोकों फी रचना तथा प्रस्तार को चार महीने में सीख 


नेकं वर्पं न खो । 
¦ तर्चात्‌ मलस्शृति बात्मीक रामायण योर महाभारत ॐ उद्योग 


शरोर उत्तमता सभ्यता प्राप्त हो वेमे को काव्यरीति से अर्थात्‌ पदच्छेद 


¦ सकता पयोकि जो महाशय महपिं लोगों ने सहजता से महान्‌ विषयः पने | 
रन्यो मे प्रकाशित किया है वैसा इन सद्राशय मर्‌प्वो फे कलित मन्थो. | 


1 


पट्‌ पटा सक्ते ह । योर इृत्तरनाकर यादि अव्यदुद्धिप्रकल्यित अन्धो म | 


पर्बान्तर्गत विदुरनीति आदि अच्छे २ प्रकरण जिनसे दृष्ट व्यसन दर हँ | 


: पदार्थोक्ति, यन्वय, विशेष्य विशेषण योर भावार्थं को अध्यापक लोग ( 


` जनाव अर विचार्थी लोग जानते जाय । दनो वपं के भीतर पटू ओर विदार्थो लोग जानते जायं । इनको वषं के भीतर -न। | 





= ० ॥ तृतीयसमुल्लासः ॥ 


तदनन्तर पूर्वषीमांसा; यैशेषिक, न्याय, योग, सास्य अौर वेदान्त | ` 
| जहां तक यन सके वहां तक ऋषिछत्‌ यास्यासटित अथवा उत्तम |. 
विदानो की सरलव्यास्यायुक्त चः शास्र को परं पदान परन्तु वेदान्त | 
शचं # पटने के पूर्व श्ण, केन, कट, प्रन, युगडकः माणः › एेतरेयी, | 
तयी, छान्दोग्य ओर इहदारगयक दन दश उपनिषदां कप प ५ चः || 
शास्र कै भाष्य वृत्तिसहित स्रं फो दो पपं कै भीतर पदा रर | 
पट्‌ सेवे | | 

पवात्‌ छः वर के भीतर चारं ब्राह्मण चर्थात्‌ एेतरेय, शतपथ, साम | 
रोर गोप बरामणों के सहित चारो वेदों के खर, शब्द्‌, अथ, सम्बन्ध | 
तुथा क्रियारहित पटना योग्य हे । इसमे प्रमाण :-- | 
स्याएस्यं मारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न विजानाति योऽथ॑म्‌। 
योऽन इत्छकलं सद्रसश्चते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ 

यह्‌ निरुक्त मे मन्बर है । जौ वेद को स्र ओर पाटमात्र पट्‌ के अथं |. 
तरी जानता वह्‌ जैसा पत्त, डाली, पत्ते, एल, पएूल ओर अन्य पशु धान्य | 
य्रादि का भार उटाता दै पैसे भारवाह अर्थात्‌ भार का उठाने वाला है 
र जो वेद्‌ फो पटृता ओर्‌ उनका यथावत्‌ अर्थं जानता है वही सम्पूणं 


यानन्द फो प्राप्त हके दैरान्त के पर्वात्‌ ज्ञान से पपा को चोड. पवित्र | 
धर्माचरण के प्रताप से सर्वानन्द को प्राप्त होता दै । | 


उत्‌ वः पयन्न ददश्‌ वाचयत त्वः शुणवन्न श्रणोत्येनाम्‌ } | 
उती त्वस्म तन्वं वि सकलं जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥ | 
० ॥ मं० १० | सू० ७१ मं०४॥ 
ध जौ अविदन्‌ द घे सुनते हृए नहीं सुनते, देखते हए नदी देखते, 
लत हए चह बोलते अथात्‌ अविदन्‌ लोग इस विद्या वाणी कै रहस्य 
ध ध जान सुकते विन्त जो शब्द्‌ अर्थं चौर स्वन्ध का जानने बाला 
८ उमकः [लय विद्रा-जेमे युन्दर्‌ वस्त्र याभूपए धारण करती श्रपने पति 












॥ सत्याथेप्रकाशः ॥ ११. 


की कामना करती. हई स्री अपना.शरीर चौर खर्प सा प्रकाश. पति के 
सामने करती ह जैसे विया विद्यान्‌ के लिये पने सरूप का प्रकाश करती 
है, अविद्वानों के लिये नदीं ॥ 


ऋचो अच्तर परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अपि विश्वं निपेदुः । 
यस्तन्न वेद किम्रचा करिष्यति य इत्तदहिटुस्त इमे समासते ॥ 
कू०॥ भं० १ घू० १६४ । भ१०३२६९॥ 


जिस व्यापक अविनाशी सर्वो्छष्ट परमेशर मे स विद्याम्‌ श्चौर 
पृथिवी सूयं आदि सव लोक स्थित ह कि जिसमें स्व वेदों का मुख्य 
तात्य है उस व्रह्म को जो नहीं जानता वह ऋणेदादि से श्या ब पुख | 
को प्राप्त दहो सफता है? नही, क्न्तिजो वेदों को पट्‌ के धर्मामा 
योगी होकर उस व्रह्म को जानते हँ पे सव परमेश्वर मं रिथित हके युक्ति 
रूपी परमानन्द को प्रप्त होते हे ! इसलिये जो इ पटना या पाना 
हो षट्‌ अरथत्नान सहित चाद्ये । | 


इस प्रकार सव वेदों को पह के आयुवेद अर्थात्‌ जो चरके, सुश्रत 
आदि ऋपि सुनिप्रणीत वैयक शास्र द उसको अर्थ, क्रिया, शस, ठेदन 
भेदन, लेप, चिकित्सा, निदान, यौपध, पथ्य, शरीर, देश, काल ओर वस्तु 
के गुण ज्ञानपूर्वकं चार वपं के भीतर पटं पटविं । 


तदनन्तर धनुर्वेद अर्थात्‌ जो राजसम्बन्धी काम करना है इस्कै दो 
भेद, एक निज राजपुरुपसम्बन्धी अर दूसरा प्रजासम्बन्धी दोता दै । | 
राजकार्यं मे सव सेना के अध्यत्त शस््रास्रविद्या नाना प्रकार कै 
व्यूहौ का अभ्यास अर्थात्‌ जितो आजकल “कृवायद” कहते दै 
जो किं श्चर्यं से लडाई के समय में क्रिया कनी रत्ती ई 
उनको यथावत्‌ सीख ओर जो २ प्रजा के पालने योर बृद्धि करने 
का भकार है उनको सीख के न्यायपूर्वकं सव मजा फो प्रसन्न रक्सं 
दँ को यथायोग्य दणड, प्रेष्ठं के पालन का प्रकार सव प्रकार सीख लें । 





~ ॥ तृतीयसमुल्लासः ॥ 


त रगा को दो २ वरम सी कर गानपर्ववेद कि जिसको | 
 शानविचा कहते है उपमे खर, राग, रागिणी, समय, ताल, भराम, ८ 
वादिति, नृत्य, गीत चादि को यथावत्‌ सीं परन्त॒ सह्य करक सामनद कर || 
गान वादत्वादनूर्वक सी ्ौर नारदसंदिता अदि जो २ या१ अन्ध ह | 

उनको पटं परन्तु भ्‌ वे वेश्या शौर विष्यासक्तिकयः वैरागियों फे गद॑भ- | 

शब्दवत्‌ व्यथं आलाप कभी न कर्‌ । 

अर्थयेद कि जिसको शित्पवि्ा कहते दै उसको पदाथ शण विज्ञान | 
्रियाकोगल, तानाषिध पदाथा का नि्मण, एथिवी से लेके आकाश पयन्त | 
की विदा को यथावत्‌ सीख के अर्थं अर्थात्‌ जो पेश्वयं को बढ़ने बाला | 
दे उत विया को सीख फे दो वर्षं में ज्योतिषशास्त्र सूरथसिदधान्तादि जिम | 
वीजगणित, अक, भूगोल, खगोल ओौर भूगर्भविद्या है इसको यथावत्‌ सीख । | 

त्पश्चात्‌ सव प्रकार की हस्तक्रिया, यन्व्रकला आदि को सीसं, परन्तु | 
जितने मरह, नक्त, जन्मपत्र, राशि, युतं आदि के. फल फे विधायक ग्रन्थ 
दँ उनको भूट सम फे कभी न पहं चौर पठि । | 


एसा प्रयल पटने ओर पटाने बाले करं फि जिसे वीप वा इक्कीस 
पपं के भीतर समग्र विधा उत्तम रिक्ता प्राप्त होके मनुष्य लोग दकरतक्रत्य 
रोकुर्‌ सदा आनन्द मँ रहै । जितनी विद्या इस रीति से बीस वा इक्कीस 
यपां मं हो सकती द उतनी अन्य प्रकार से शतवष मँ भी नहीं हो सकती ! 


, ऋप्परणीत्‌ न्धो को इसलिये पटना चाहिये पिः वै वदे विदान्‌ 
पवगास््वित्‌ दौर धमासा थे । ओर अनृषि अर्थात्‌ जो अत्य शस पटे 
ट्‌ योर जिनका आसा पचपातसदहित रै, उनके वनाय हुए भरन्थ भी वैसे 
हो हे। 


परयमीमांस्ता पर स्यासुसुनिष्त प्यास्या, वैशेषिक प्र गोतमञुनिष्त, 
परगम्तपादभाप्य, गोतममुनिष्ृत न्यायसूत्र पर वास्स्यायनसुनिदरत भाष्य 
पतज।लयुनहृतसत्र पर व्यासमुनिषते माप्य, कपिलमुनिषत सास्य 
प्र्‌ भागुरिस॒निश्च्त ----- 1 वासमुनिकृत्‌ बेदान्तसतर एर बा्यायनमुनिक्ृत ` प्यासमुनिकृत पेदान्तसू्र पर वात्स्यायनमुनिषृत 








ह } त्रतीयसमुल्लासः ॥ | 
दते “विपसमृक्तन्नवत्‌ व्याल्याः” जेते यलयत्तम अन्न विष से युक्त दोनेसे ॥ 


छोड योग्य होता है वैसे ये प्रन्ध हं । 

। (प्रघ) क्वा आप पुल इतिहास को नहीं मानते १ ` | 
( उत्तर ) हां सानते ह परन्ठ॒ सव्य फो मानते है पिध्या को नही । 
(्र्) कोन सय चौर कौन मिष्वादै१ ` ` छ 
(ञ्त्‌ ) क नारारंसीरिति॥| 

ब्रह्मलानीतिहसाद्‌ एरखानि कल्फद्‌ गाथा नाराशंसीरिति ॥ 
यह्‌ गृहसू्रादिं का वचन है । जो हेतरेय, शतपथादि बराह्मण लिख 
भाथे उन्दी $ इतिहास, पुराण, कलय, गाथ। शौर नाराशंसी पंच नाम है 


च> 


ध्रीमहयागवतादि स नाव पुराण कही । _ ` 
( मभ ) जो ताञ पन्थो मँ सतय हे सपक शरण क्यों नहीं करते १ ` 
(स्त ) जो २ उनमें ष हसो २ ५ प्य श्रौ का दै 
योर मिष्या उनके षर का है । वेदादि सल शासो ॐ स्वीकार मे सव ` 
| त ऋ ब्रहण॒ हो जाता हे । जो को$ इन मिथ्या र्थो सै सल क्ष ग्रहण 
करना वाहं तो मिध्या भी उसके गले लिपट जाये । इसलिये “असत्यमिधं 
पय दृरतस्याज्यमिति ' असय से युक्त गन्थस्य सत्य फ भी कैसे छोड. 
देना बाय जसे विषयुक्तं खन्न को । नि 
( मधर › तुम्हारा मत क्या है! 


> ० स्तर) वद अथात्‌ जो २ बरद मे करने ओर्‌ बोदन की सिना की 
६ उत २ का हुम यथावत्‌ कना, घोडना मानते ६ । निसलिये वेद हमको 
श £ इमतिवे दारा मत वेद है । सा ही मानन कत मर्यो को 
परिरोष याया को एकमत होकर र्ना चाहिय । | 


( मत) जेमा पत्यास्य चोर दूरे अन्धो क्म एरर पिरोध है वैसे 
यन्य शास्र मंभीदै। जैसा [11 मं चः शास्म क्म पिरे है: 








॥ सयार्थप्रकाशः ॥ १५ 


मीमांसा कर्म, वेगेपिक काल, न्याय परमाणु, योग पुरुपाथे, सास्य प्रति , 
प वेदान्त ब्रहम सै सृष्टि की उत्ति मानता है, क्या पह विरोध नहीं 

१ ^ [ 
( उत्तर प्रथम तो विना सास्य श्रौर वेदान्त के दूसरे चार शस्त्रो मः 
मुष्टि की उदत्ति प्रसिद्ध नदी लिखी योर इनमें विरोध नदीं क्योकि 
तुमको विरोधापिरोध फा ज्ञान नहीं । म तमसे पचता हं फ विरोध किक. 
स्थल में होता है ? क्या एक पिषय मे यथवा भिन्न २ विषयो में? 


( प्रभ ) एक विषय मे अनेको क परस्पर विरुद्ध कथन हौ उको ' 
विरोध फहत हें । यां भी पृष्टि एक ही विपय है 1 १ 


( उत्तर )क्याविदयाएकदैवा दो? एकदहै। जोएक दहैतो 
प्याफरण, वैधक, ज्योतिष आदि का भिन २ विषय्योँदै!? जेषा एक 
विद्या म अनेक षिया के अवयवों का एफ दूरं से भिन्न प्रतिपादन दोता 
हैषैषे दी सृष्टिविद्या फे भिननर छः अवयवो काचः शास्रं में 
प्रतिपादन कएने से इनमें कब भी षिरोध नदीं । जैसे षडे के बनाने में 
कम, समय, मद्री, विचार, संयोग, वियोगादि का पुरपार्थ, प्रकृति फे गुण 
श्रीर्‌ कुभार कारण है मसे ही सृष्टिकाजो कर्मं कारण हे उसी व्याख्या 
मीमांसा मं, समय की व्यास्या भेशेपिि में, उपादान कारण की व्याख्या 
न्याय मं, पुर्पार्थं की व्याष्या योग मे, त्वो के थचुक्रम से परिगणन की 
व्याख्या सास्य में ओओर निमित्तकारण जो परमेश्वर दहै उसकी व्यास्या 
गेदान्तशास् मेँ दै । इसमे ऊव भी विरोध नदीं । जैसे नेयकशस्न में 
निदान, चिक्षितसा, ओषधि दान यर पथ्य्‌ के प्रफरण मिन्न २ कथित दै 
परन्तु सव का सिद्धान्त रोग की निवृत्ति है नेते ही पुष्टिके बः कारण 
है । इनमे से एक २ कारण शी व्यास्या एक २ शाघ्क्मर ने कीदै। 
इसलिये इनमे कुथ भी विरोध नही ) इषकी विरेष प्यास्या `सष्टिप्रकरण 
मँ कैग ॥ 

जो विधा पटने पटने के विन्न ह उनको चोड देवे । जैसा कुपङ्ग 
अर्थात्‌ दुष्ट विषयी जनों का संग, दुषटव्यसन जसा म्यादि.सेवन गर्‌ 

















्र्यागमनादि, वाल्यावस्धा यँ विवाह चधात्‌ ५ --- प र भत्‌ प्व वसे पं पल वषा ते पू एरष | 
ञ्ोर सोलह वपं से पू स्त्री न विवाह हो जाना; पूं ब्हमचय । 
न होना; राजा, माता, पिता अर्‌ विद्वानों का प्रम गेदादि शासा | . 
‰ प्रया म न दोना; ्रतिमोजन, च्तिजागरण कला पटने पहने | 
| तेने वा देने म आलस्य वा कपर करना; सर्वोपरि विचा |. 
करा लाम न समक्चनाः ब्रह्य से वीर्य, बल, बुद्धि, पराक्रमः आरोग्य, राच्य्‌, | 
धन की वुद्धि न मानना; ईर्‌ का ध्यानं छोड़ अन्य पाषाणादि जड मूत्ति | 
दुन पूजन मे वयं कल खोनाः माता, पिता, अतिथि ओर ्राचास्य, | 
| विदच्‌ दनो सलयपृतति मान कर सेवा ससग न करती; वणौश्रम के धम्‌ 
को छोड उर्द्‌ ्रिपुरड्‌,तिलक, कंठी, मालाधारण, एकादशी, त्रयोदशी, ¦| 
श्नादि व्रत करना; कश्यादि तीथं ओओौर्‌ राम, इष्ण, नाराय; शिवि, भगवती, | 
गरेशादि के नामस्मरण से पाप दूर रोने का विश्वा; पाखरिडयों के उपदेश , 
ते विचा पठने मे अश्रदया का होना विद्या धमं योग परमेश्वर की उपासना ` 
ॐ विना मिष्या पुराएनामक मागवतादि की कथादि से क्ति का मानना | 
लोम ते धनादि भ भवतति होकर विया मे प्रीति न रखना; इधर उधर व्यर्थं 
रूपते रहना इत्यादि मिष्या व्यवहारो मे फंस कं ब्रचष्यं ओर विद्याके लाम 
से रहित होकर रोगी ओओौर मूख वने रहते ई । ¦ 


य्राजक्रल के संप्दायी ओर खार व्राह्मण आदि जो दूसरों को विद्या ¦ 
संग से हटा ओर अपने जाल म फसा के उनका तन, मन, धन नष्ट फर्‌ 
देते ६ ओर चाहते ह कि जो तत्रियादि वणं पट कर विद्टार्‌ हौ जायेंगे 
तो हमारे पाखग्डजाल से घट चोर हमारे चल को जानकर हमारा ञजपमान 
करगे इत्यादि विघ्नो को राजा चोर प्रजा द्र करके अपने लड्कों ओर 
लट्वियो दो विद्‌ कएने ॐ लिये तन, मन, धन से प्रयल किया करं । 

(प्र्ष)य्यास््री ओर्‌ शू्रभीवेदपहं१जोयेपठगेतो हम फिर 
क्या करेगे १ श्योर इनफे पठने मे प्रमाण भी नदीं दै, जैसा यह निषेध हैः 

स्वीश्री नाधीयातामिति श्रतेः ॥ 
सी रौर श्र न पं यह श्रुति दं । ति 




























य -----------न्न्त ~ ; ॥ 
= दने शरीर यँ वार्‌ चोर प्रत्र शन्कय क्यो स्वता ? जैसे परमामा 
न परथिवी, जल, यसन, वाधु, चन पु रीर अन्नादि पदाथ सृवक लिये 
वनाय द वैसे दी वेद भी सवके लिये प्रकाशितं कि ग । ओर जा 
तिपेध विया रै उसका य्ह अमिपराय दे कि जिग प्न पटाने से 
य भी न अवि वह निद्धि ओर मूष होने ९ श साता दे । उसका 
पटना पदाना वयर्थ है । ओर जो छौं क पन का निषेध करते हो ब्‌ 
तारी मूता, खाता खरौर निच दविता ऋ प्रभाव दै। देषो! वेद मे 
कन्या फे पटने का प्रपाण ॥ ` ` 
्रहचर््येण कन्यार युवानं विन्दते पतिम्‌ ॥ _ .-. 
अर्व ॥ ्जसु० ३ । प्र० २४ । कां० ११ । म॑० १९ 


त लड बह तेव ते पूं वा धरर पुधिवा को परा रोके 
यती, विपी, अपने अलक्त भ्रिय स स्तो फे साथ विवाह करते 
यैत (कल्या) मारी ( रयेण ) रचयं सेवन २ वेदादि शारो 
दो पद्‌ पूं विद्या अर्‌ उत्तम शित्ता को प्रा युवती होक पूणं युवावस्था 
पं अपने सद्ग भिय विद्याच्‌ ( युवानम्‌ ) दौर पूणं युदावस्थायुक्त पुरुष को 
( विन्दते) प्रप्त दोषे । इसलिये स्त्रियों फो भी तऋहचयं ओर विद्या का 
ग्रह॒ यव्य फरना चाद्ये । | „ 4. 
(प्रध)क्यास््रीतोगमभी वेदों को पदे ! 

( उत्तर ) अवश्य; देखो भ्रौतसूत्रादि मैः- 
टमं मन्त्रं पलनी पठेत्‌ ॥ 


„ अर्थत सत्न मँ द्‌ मन्त्र को पटे । जो वेदादि शास्त्रा कौ न 
पदी होये तो यद मं खरसहित्‌ मनत ऋ उच्चारण श्रौर संसछरृतमभाषण 
कैसे कर सके १ भारतवपं कौ सतियो म मूषणरूप मार्गी चादि वेदादि 
ग्र को पट्‌ कपू विटपी हूर थी यह्‌ रतपथत्राद्यण मे. खट लिखा 
-६। मल नो प गिदा ओर सती चद चोर सवौ विटपी अर 


॥ 


[१९ 
८. ^+ 



















॥ सयार्थपरकाशः॥ १९ 


पुरुप विद्यान्‌ दो तो निदयप्रति देवपुर संग्राम, पर मे .मचा रहै फिर रख 
कहां ? इसलिये जो स्व्ीःन पटं तो ऊन्याग्यो की पाठशाला मेःअध्यापिका 
क्योकर्‌ दो सके तथा राजकायय न्यायापीशत्वादिः गृहाश्रम का कायं जो 
पति.को स्त्री योर स्री को, पतति प्रसन्न रखना; धर. के स॒व कामस्त्री के 
४ बिना विद्या के इत्यादि काम्‌ अच्छे प्रकार कमी ठीक नहीं 
सकते । 
देखो ! थयोव्तं के राजपुस्षो की सि धसुवद अर्थात्‌ युद्धप्रिया मी 
अच्छी प्रकार जानती थीं क्योकि जो न जानती होती तो केकयी आदि 
दशरथ आदि के साथ युद्ध मँ क्योकर जा सकती ? योर युद्ध कर सकती । 
इसरिये ब्राह्मणी को सव विया चतरिया को सव विया शौर युद्ध तथा 
राजविधाविशेष वैश्या को व्यवहारषिया ओर गह्मा को पाकादि सेवा की 
विद्या अवश्य पदनी चाहिये । जैसे पुरपों को व्याकरण, भर्मं योर अपने 
स्यवहार की पिया न्यून से त्यून अवश्य पद्मी. चादि वेमे स्यो को 
भी व्याकरण, धम, वैयक, गणित, शिल्यविधा तो अवद्य , दी सीखनी 
चाये । क्योकि इनके सीसे विना सत्याऽप्य का निर्णय; पति आदि से 
शनुकूल वत्तमान; यथायोग्य सन्तानोपत्ति; उनका पालन, वर्धन ओर 
सुशित्ता करना; घर फ सव क्यो को जैता चाहिये वेसा करना कराना 
वैद्यकविद्या से ओौपधवत्‌ अन्न पान वना र वनवाना नही कर सकती । 
जिससे परमे रोग कभी न अवे ओर सव लोग सदा आनन्दित र 
शिल्पविदया के जाने विना घर का वनवाना; वस्र याभूषण आदि का 
वनाना घनवाना; गणितविद्या के पिना सव का हिषाव सममना समाना 
वेदादि शास््रविद्या के विना ईश्वर ओर धमं को न जानक अधमं से कमी 
रीं षच सके 
इसलिये वे ही धन्यवादा यौर छृतञ्ृ्य रै किं जो पने सन्तार्नौ 
फो ब्रह्मचर्य, उत्तम शिक्त ओर विया से शरीर ौर थासा के पूरणं बल 
को वटर्ये । जिते वे सन्तान मातु, पितर्‌, सायु, शशुर, राजा, प्रजा, 
पडो, इट मित्र यौर सन्तानादि से यथायोग्य धमं से वर्ते । यही कोश 
अप्य द । इसको जितना व्यय करे उतना दी वदता जाय ।. अन्य .स॒ष | .. 
"~~~ ---~------------ः ~ - 


















कोरा व्यय कले से घट जति ह अर दायभागीमी प स जोर दामागी मी मिजमाग रेते है। लेते द। |. 
विकोश का चोर बा दायभागी कोई भी नहीं हो सकता 1 इस ` 
कोश की स्ता ओर वृद्धि कएने बाला विशेष राजा ञओौर प्रनामी द॥ |. 
कन्यानां सम्प्रदानं च कुमाराणां च रचणएम्‌ ॥ प° ५ | 

रजा को योगय दै फ सव कन्या चर लङ्क को उक्त समय से उक्त | 
तमय तकं ब्रह्मच भर रखे; विद्यान्‌ कराना । जौ कोई इस अन्ना कोन 
मनि तौ उसके माता पिता को दणड देना अथात्‌ राजा कौ अङ्गा से 
यढ व फे पश्चात्‌ लडका वा ल्क किसी फे धर मे न रहने पव किन्तु 
आचार््वल मेँ रटे । जब तकं समावर्तन का समय न अवे तथ तक | 
विवाह त होने पावे ॥ ० ` भ ३ ४ 


हवेपामेव दानानां ्रहदानं विशिष्यतै। = ` 
वार्यन्नगोमहीवासस्तिलिकाञ्यनसपिषाम्‌ ॥ मद ॥ ` 


संसार म जितने दान द अथात्‌ जल, अन्न, गो, परथिपी, वस्त्र, तिल | 
सुवणं ओर एृतादि इन स दानां से वेदविथा का. दान अतिश्रेष्ठ दै। | 
इपतिये जितना बन सके उतना प्रयल तन, मन, धन से विधा की बृद्धि 
मे किया करं ! जिस देश म यथायोग्य ब्रह्मचर्यं विधा अर षेदोक्त धमं का 










न 


प्रचार होता है पटी देश सोमाग्यवार्‌ दोता रै । 


यह्‌ व्रह्मचर्याश्रम की रिक्ता सं्तेप से लिखी गई । स ः 
क आगे. चौथे 
एमुल्स मं स्मवित्तन विषाह्‌ ओर गृहाधम की रिक्ता लिखी जायगी.। ` ` 


इति श्ीमदयानन्दसरखतीसवामिष्ते सार्थमकारो . 
समापाविभूषिते शिक्ताविष्ये 
तृतीयः ससुत्लासः सम्पूर्णः ॥३॥ ` 


भ, म 












1 7 (च्सललः॥ 


= 
अरपपिरडा च या मातुरसगोत्रा चया पितिः। = | 
पा प्रशस्ता हिजातीनां दाएकमंसि सेधुने ॥ ९ ॥ मद" | 


जो कन्या माता के छत की चः पदयो मन हौ रौर पिताके गोत्र | 
फी न हो उत कन्या से विवाह कएना उचित दै ॥ ९ ॥ इसका यह्‌ प्रयोजन | 
हैक र 


परोचप्रिया इद हि दैवाः प्रतयचद्विषः ॥ रशतपथ० | 


यह्‌ निधित बात दै कि जैसी परोक्त पदार्थ मे प्रीति होती दै वैसी | 
रयत्त मे नरी । जैसे वि्तीते मिध्रीके गुण एने द्यं ओर खाई न रो | 
तो उसका मन उषती म लगा रहता है, जैसे किसी परोत वस्तु की प्रशंसा | 
गुनकर मिलने की उक्तट इच्छा होती है वैसे दी दूरस्थ अर्थात्‌ जो अपने | 
गोत्र वा माता कै छल मेँ निकर सम्बन्धकफोनहो रती क्न्यासे षर का | 
पिवाद्‌ दना चादि १ . ` | 


निकट अर्‌ दर्‌ विवाह करने मे गुण ये हैः-- . क 


( १) एक-जो बालक वास्यावप्था से निकट रहते है परखर कीडा | 
लडाई रौर प्रम करते, एक दूसरे के गुण, दोप, वभाव, बाल्यावस्था क | 
विपरीत आचरण जानते ओर नङ्ग भी एक दूसरे को देखते है उनका | 
परस्पर विषाद्‌ दोने से प्रेम कमी नहीं हौ सकता । | 


(८२) दसरा--जंसे पानी भे पानी मिलने से विलक्रण गण नदीं | 


टोता-येसे एक्‌ गोत्र पितृ षा मृतुुल मेँ विवाह | 
दल नदी होने से उन्नति नही हती ५ हे म भासो? अर 


) तासरा--जंसे दृध मे मिश्री वां शुठ्यादि ¦ 
दे अोपधियं 

दने से उत्तमता होती है वैसे टी भिन्त गोत्र मात ए 

पत्तमान स्री पुस्पों का विवाह दोना उत्तम 8 


(४) चोधा-जैमे एकं ----- एव तोगी हो वृह दरे देयं वाध मरगी दो. वह. दस्र देश मे वायु | 








~~~ ~~~~~--~--------------------~ 


॥ सत्याथप्रकाशः ॥ १०३ 


___------~-~------------- 
भोर सान्‌ पान क बदलने से रोगरहित दता हेवैसेदीद्र्‌ देशस्ोंके 
विबाह होने प उतमता हे। । 
(५) पांचवे निकट सम्बन्ध कले मे.एक दूसरे के निक्ट होने में 
सुख दुःख का भान थोर विरोध दोना भी . सभव द, द्र देशस्थो मं 
नहीं र दूरस्थो के विवाह मँ द्र २ प्रेमकीडोरी लम्बी षट्‌ जाती 
ह निकटस्थ विवाह मे नहीं} । 

` (६) चेद २देश फ वतमून थर पदर की रप्ति भी द्र 
| ष होने मे सहजता से दो सकती दै, निकट विवाह होने मे नदीं । 
. इसलियेः- | 
इहिता हरहिता दरेहिता भवतीति ॥ निर० ॥ 

. कन्या का नाम दुहिता इष कारण पे है कदस का विवाह द्र देश 
म होने से हितकारी रोता दे निकट रहने मे नदी । 

। „+ (७) सात --कन्या े पितृल मे दारिद्रय होने का भी सम्भव दै 
क्योकि जव २ कन्या पितुङकुल मे अविगी तव २ इसको इव न [इच] 
देना दी दोगा । 

, (८) आव्वां-को निकट होने से एक दूसरे को च्रपने २ पित्‌- 
डल फे सहाय्‌ का धमंड थोर जव इव भी दोनों मेँ वैमनस्य दोगा तव 
सी भट ही पिताक डुल मे चली जायगी । एक दूसरे की निन्दा धिक 
रोगी भौर विरोध भी, स्योि परायः स्तिया का सभाव तीक शौर 
होता ३, दयादि कारणो से पिता के एक्गोत्र माता की चः पदी चोर 
संमीप देश मे विवाह करना अच्ा नर्ही । 

` महान्त्यपि सम्द्धानि गोऽजाविधनधान्यतः । 
सीसम्बन्धे दशैतानि कुलानि पसििजंयेत्‌ ॥ 9 ॥ मच° ॥ 
चा कितने दी धन, धान्य, गाय, अजा, हाथी, धोदे, रज्य, श्री श्यादि से 
0 ये छल हं तो भी विवाह सम्बन्ध म निम्नलिखित दश छृलों का तयाग 
रदे ॥ १॥ ० 















ए __ ॥ चुल्व -------- ॥ चतुर्थसमुल्लास ~ । 


नियं निषधं निश्वन्दो रोमशाशंसम्‌।_ . ॥ 
तथ्यासयास्यपस्मारिधिविङुष्ठडिलानि च्‌ ॥ २॥ षडर | 


जो ऽ तक्िया से हीन, सलौ से रदित, वेदाष्ययन से विथुख, | ` 
शरीर पर बडे २ लोम, थवा ववासीर, चयी, दमा, खासी, अपाशय मिरगी,; | ` 
पेतदष्ठ जर गलितङु्त इलो की कन्या वा. वर कै .साथ विवाह | ` 
नान चादि कवोकि ये रव दुरं ओर रोग विवाह करने बलि के | 
नलम मी प्रविश हो जाति ‡, दसतियेऽ्तम इल के ल्के थर लडका | 
का आपस मँ विवाह दोना चाधि ॥ २ ॥ ` || 


नोहृरेत्कपिलां कस्यां नाऽधिकाङ्घ न रोगिणीम्‌ । | 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचारान्न पिङ्गलाम्‌ ॥ रामच 


न पीते वर्णवाली, न अधिकाङ्गी अर्थात्‌ पुरुप से लम्बी चौडी अधिक |. 
। त रोगथुक्ता, न॒ लोपरदित, न बहुत लोमवाली; न , वक्वाद || 
क्रनेहारी यर भूरे नेत्रवाली ॥३॥ ` ¦ 


स्तवत्तनदीनाम्नीं नान्त्यपवेतनामिकाम्‌ ) 


न्‌ प्यदरिष्यनाम्नीं न च मीषएनामिकाम्‌ ॥५॥ मब ° | 

न न्त अर्थात्‌ अधिनी, भरणी, रोदिणीदेह, यखतीवाईै, चित्तारी 
रादि नक्त नामबाली; तुलसिया, गेदा, गुलाब, चंपा, चमेली रादि वृत्त 
नामवाली; गङ्गा, जमुना आदि नदी नामवाली; चांडाली आदि अन्त्य 
नामवालीः विन्ध्या, दिमालया, पादैती आदि पर्वत नामवाली; कोकिला 
मेना यादि पत्ती नामाली; नागी, भुजंगा रादि सपं नामबाली; माधो 
दसी, मीरादासी आदि प्रे्य नामवाली ओर भीमकुअरि चरिडका 


काली आदि भीपण नामवाली कन्या कै साथ विवाहं 
न करना चारि 
क्योकि ये नाम कु्ित चोर अन्य पदार्था के मी रै ॥ ९ ॥ । 


अव्यज्ाङ्धां सोम्यनाम्नीं हंसवारएगामिनीम । 





॥ सत्यर्थप्रमशः ॥ १० 


 _ जिप $ सरल स्थे ङ्ग हो विरद्र न हो; जिसका नाम सुन्दर भर्थात्‌ | 
यशोदा, सुखदा श्रादि दो, हंस श्रौर हथिनी के तुल्य जिसकी चाल हौ, | 


सृतम लोम केश शौर दात युक्त भौर जिसके सव ङ्ग कोमल हों वैसी 
स्री के साय विवाह फरना चादिये ॥५॥ ` 

(प्रशन ) विवाह क समय शरोर प्रकार फोन अच्छा है १ 

( उत्तर ) सोल षयं से ले फे चोवीपवे पर्थं तके कन्या.थौर २५ 
पच्चीसवे वर्ष से ले के ४८ वे वं तक पुरुप का विवाह समय उत्तम हे । 
इसमें जो सोलह शौर पच्चीप म विवाह करे तो निष्ट; अटारह बीस 
वषं की स्री, तीस पैतीष वा चालीस वपं के पुरुप का मध्यम; चौवीसर षयं 
फी स्री भोर अ़तालीस वपं फे पुरुप का विवाह उत्तम दै । जिस देश में 
इसी प्रकार विवाह की विधि रेष्ठ यौर वह्यवर्यं॑विययाम्यास अधिके दोता 
दै वह देश सुखी अौर जित देश म ब्र्चयं विदयाग्रहणरहितः बाल्या- 
वस्था धौर योग्यो का षिवाह दता दै वह देश दुःख मे इव जाता दै ! 
क्योकि बरहठवयं विद्या क ग्रहणपूर्वक विवाह कै पधार दी से सव वातो का 
धार भौर पिगडने से बिगाड़ दो जाता दै । 


' ;" (प्रश्न) 
अष्टवर्षा भवेद्‌ गोरी नववर्षा च रोहिणी । 
दशवर्षां मेत्कन्या तेत उर्ध्वं रजस्वला ॥ १॥ 
माता चैव पिता तस्या उयेष्टो भ्राता तथेव च । 
यस्ते नरकं यान्ति दष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्‌ ॥२॥ 
ये श्लोक पाराशयी योर शीप्रयोध में लिते र । अथं यह्‌ है कि 
कन्या की आवे वर्षं गौरी, नवमे वपं रोदिएी, दशवे वपं कन्या शौर 


उतके श्रागे रजखला संतन होती दै ॥ १ ॥ दर वष तक्‌ विवाह न्‌ करके 
रजछला कन्या को माता पित्ता थोर उस्न बड़ा भाई ये तीनों देस कै 


ह 


नरक मे गिरते र ॥२॥ 





श्रि 


ज 
\ थः 


॥ चतुथंसयुल्लाक्षः । ---------- न्त्व 










( उत्तर ) रोवा | र ॥ | 

` एककल वेद्‌ गौरी ह्िचिणेयन्तु रोहिणी,  . . | 
किच्तणा सा यकेत्कन्या हत ऊद रजस्वला ॥ १॥ 
साता पिता तथा स्नाता सालो भगिनी स्वका । 
सते तै नरद यानि इष्ट्वा कन्या श्जस्वलाम्‌ ॥२॥ | 
यह स्योनिषित व्रहपुराण को कचन दै । | 


र्थ-जितने समय मे परमाए एक पलटा खाये उतने समय को क्षण | 
कहते ६ । जव कन्या जन्मे तव एक तण म गौरी, दरे मे रोहिणी, | 
| म कन्या अर्‌ चये मे रजखला दो जाती द ॥ १॥ उप रजखला | 

क देख फे उदकी माता, पिता, माई, मामा ओरं वहिनं सव नरक को 
जति रै१२॥ | ४ 
( प्रश्न ) ये श्लोकं प्रमाण नही । . ध 
( उत्तर ) षये प्रमाण नहीं ? क्या जौ ब्रह्माजी क इलोक प्रमाण नहीं 

तो तुम्हारे भी प्रण नहीं दो.स्कते। 2 

(प्र) बाह २! पराशर ओर काशीनाथ्‌ का भी प्रमाण नहीं करते । 
( उत्तर ) वाह्‌ जी वाह ! क्या तुम ब्रह्माजी द प्रमाण नहीं करते 


पराशर काशीनाथ से ब्रह्माजी बडे नदीं दै?जो तम ब्रह्माजी फे इले 
कमे नहीं मानते तो हम भी पराशर काशीनाथ के श्लोकों को तरीं मानते । । 


( प्रर) तुम्हारे शलोक असंभव होने से प्रमाण नीं स्योकि स 

हसं षण. 
जन्म समय ही मे वीत जाते हं तो विवाह केसे हो सक्ता दै. यओौर उस 
समय विवाह करने का फु एल भी नरी दीखता । | | 


उत्तर) जो हमार श्लोक असभव टतो तुम्हा (ह 
ध रं भी-अक्षमव दै 
पर्योकि आट, नो यौर दं वपं भी विवाह करना निष्फल ह ५७५ । 
न ~ ~ 



























ध काहोना श्रसंमवदैवैसेदी गोरी, रोदिएी नामदेनाभी 
अयुक्त है । यदि गोरी.कन्यान हो किन्तु काली हो तो उसका नाम गोरी 
रखना व्यथं हे रौर गौरी महादेव की स्री, रोहिणी वछुदेव की सत्री धी 
उसको ठम पौराणिक लोग मातसमान मानते दो । जव कन्यामायमें गोरी 
श्रादि की भावना करते होतो फिर उनसे विवाह्‌ करना केसे संभव थर 
धर्मयुक्त दो पकता दै ? इसलिये तुम्हारे चोर हमारे दो २ श्लोक मिष्या 
ही ह योकि जैसा हमने ब्रहयोवाच' करके श्लोक यना लिये रै ।.वैसे पे 
भी पराशर दिके नामसे घना लिये ह! इसलिये इन सवश्न ` माण 
खोड फे पेदों के प्रमाण से सव कम क्या क्रो । देखो मनु मेः 


त्रीणि वर्पाणयुदीत्तेत मायं तमती सतती। =. 
उर्ध्वं त॒ कालादेतस्मा्िन्देत सदृशं पतिम्‌ ॥ म० ॥ 


& उचित सरमय से न्यून श्रायुवाले स्थी पुरुप को गर्भाधान में मुनिवर घन्वन्तरिजी 
सुश्रुत मेँ निपेध करते ईैः-- 
उनपोडदावर्पायामप्राप्तः पञ्चर्विदातिम्‌ 1 
यद्याघत्ते पमान्‌ गर्भ कुक्षिस्थः सर विपदत्ते । १ ॥ 
जातौ वा न चिरज्जीवेज्जीवेद्टा दुर्वलेन्धियः | 
तस्मादत्यन्तवालायां गर्माधानं न कास्येत्‌ ॥ २॥ 
भ्र्थ--सरोल वपं से स्यून वयवालो स्मीरमे, पच्चीम वर्प से न्यून श्राय वाला 
पुरुप जो गभं को स्यापन करे तो वह कुक्षिस्थ हुग्रा गर्भं विपत्ति को प्राप्त होता 
श्रयति पूर्णं काल तक गर्भाशिय मे रह्‌ क्र उत्पन नहीं होता ॥ १॥ 
भ्रयवा उत्पन्न हौ त्तो चिरकाल तक न जीवे वा जीवे तो दुर्वतेन्धिय हौ1 
इसे कारण से भ्रतिवास्यावस्यावाली स्वी मँ गर्भ स्यापन न करे ।२॥ 
| एसे २ शास्त्रोक्त नियम श्रौर सृष्टिक्रम को देखने ग्रीर बुदि सै विचारने 
से यही सिद दहोता दै कि १६ वं से न्यूनस्वी प्रर २५वयंसे न्यूने श्रायु वाला 
पुरुप कभी गर्भाधान करने के योग्य नदीं होता । इन नियमों से विपरीत्त जो.करते 
हवे दुःखभागी होते ह । + ~ 


॥ सत्यार्थमकाशः ॥ १०७ | 


सोलह वथ $ पार चौवीरे ष पर्यन्त विवाह दने से प्य क ब्रीं | 
परिपक्वं, शरीर बलिष्ठ, स्री का गर्भाशय पूरा ओर शरीर भी परलयुक्तं | 
होने. से सन्ताने उत्तम होते ३8. । जसे आसे वर्षं की कन्याम | 


6 = ॥ चतुथंसमुल्लासः ८ 1 चलतः __ _ | ष | 


कल्या रजखला हूए पीठे तीन्‌ वर्षं पयन्त पति क क अपने 
तत्य पति को प्राप्त हमे । जव प्रतिमास रजोदशंन होता. ह तो तीनं | ` 
वौ म २६ बार रजखला हूए परवा परिवाह करना योग्य दै, इससे | 
पूवं नही। | | 4 4 
 काममामशणात्तिषटद्‌ गृहे कन्यतु मत्यपि।  . . | 
न्‌ चैवेनां प्रयच्छेत्‌, य॒णदीनाय किचित्‌ ॥ म्ड०॥ | 
चारे लडका लडकी मरणपर्थःत हमार रहे । परन्त॒ असदश अर्थात्‌ | 
| विरुद यण कम खभाव बालों का विवाह कभी न होना चाहिये । | 
इससे सिदध हआ कि न पूर्वोक्त समय से प्रथम वा सदृशो का विवाह 



















होना योग्य है । 


(पर ) विषह माता पिता के आधीन होना चाद्य षा लढ्का' 
लडकी के आधीन रहे ! " ४ 


( उत्तर ) लडका लडकी के आराधन विवाह होना उत्तम है! जो 
माता पिता षिवाह्‌ करना कमी विचारं तो भी लडका लडकी की 
प्रसन्नता के विना न होना चाहिये क्योकि एक एसरे की प्रसन्नता. से 
विवाह होने मे विरोध बहुत क्म होता ओर सन्तान त्तम होते ह । | 
य प्रसन्नता के विवाह म निय वेश दी रहता दै । विवाह यें मुख्य | 
प्रयोजन बर्‌ थोर इन्या का टे माता पिता का नहीं । क्योकि जो, उनमें 


परस्पर प्रसन्नता रदे तौ उन्दी को सख अर विरोध मेँ उन्दी को दुःख 
हाता शरोर-- ४ 


सन्तुष्टो भायया भत्ता सर्वा भार्यां तथैव च} ` 
यस्मिन्नेव कुले नियं कल्याणं तत्र वै भ कम्‌ ॥ म ॥ 
जित कलमे स््रीसेपुर्पञओओर्‌ पुरुप ते स्त्री सदा प्र न : 
उसी 3 ॐ नि ] प्रसन्न रहती है 
१ ऽल म आनन्द, लत्मी अर कीति निवास करती है ४. 
पिरोभः कलद्‌ होता ह वदां दुःख, दारिद्र यर निन्दा निवास करती दै | 





सतया्थपकशः ॥ १०९ 


इसलिये जैसी स्वयंवर की रीति आर्ययावत्तं मे परम्परा से वली आती 
हे पटी बरवा उत्तम दै । जव स्त्री पुरुपः विवाह करना. चारै, तब विया 
विनय, शील, स्प, श्राय, वल, कुल, शरीर का परिमणादि यथायोग्य 
होना चाहिये । जय तक इनका मेल नहीं दोतता तेव त्तकं विवाह मेँ च 
भी सुख नदीं दोता ओर न बाद्यावस्या म विवाह करमे से युष होता । 


युवा सुवासाः परीत त्रागात्स उ श्रेयान्भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वोध्यो मनसा देवयन्तः ॥ १॥ 
ऋण ॥ म०३। सू० ८।मं०४॥ 
श्रा धेनवो धुनयन्तामशिश्वीः सबहु घाः शशया अप्रदुग्धाः । 
नव्यानव्या युवतयो मवन्तीर्महदेवानामसुरत्रमेकम्‌ ॥ २ ॥ 
ऋ० ॥ म०३। सू० ५५। १० १६॥ 
पूर्वीरहं शरदः शश्रमाणा दोपावस्तोस्षसो जरयन्तीः । 
मिनाति श्रियं जस्मि तनूनामप्यू इ पलनीव्‌ पणौ जगम्युः॥२॥ 
ऋछ० ॥ मं० १1 सू० १७६ मं०१॥ 


जो पुरुप ( पयिीतः ) स अर से यज्ञोपवीत, ब्हयचययं सेवन से 

उत्तम शिक्षा यर विद्या से युक्त ८ सुवा्ताः ) सुस्द्र स्न धारण किया 

| हा व्रहमचय्ययक्त ( युवा › पूरणं ज्वान होक वियाग्ररण॒ कर गाथम में 
( आगात्‌ ) राता दै (सउ) षी दूसरे वियाजन्म मे ( जायमानः ) 
भ्रसिद्ध होकर ८ प्रेयान्‌ ) अतिशय शोभायुक्त मङ्गलक्री ( भवति › दता ' 
हे ( खाध्यः ) चदे प्रकार ध्यानयुक्तं ( मनसा ) विज्ञान से ( देवयन्तः ) 
पियावृद्धि की कामनयुक्तं ८ धीराषः ) धेययुक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ लोग 
.( तम्‌ ) उस्ती पुरुष को ८ उन्नयन्ति ) उन्नतिशील करके प्रतिष्ठित करते 
दै आर जो वहयचर्यधारण विधा, उत्तम शक्ना का ग्रहण कि विना 
थवा बाल्यावस्था में विवाह फरते र वे स्त्री पूप नष्ट भ्रष्ट होकर 
विद्वानों मे तिष्ठा को पराप्त नही दोते॥१॥ ___ म प्रतिष्ठा फो प्राप्त नहीं होते ॥ १ ॥ 



















------- ` 1 च्ुबुललासः॥ ` ९० । ॥ चतुधैसघरल्लासः ॥ 


जो (अटाः) पीने दी नदौ उन (वैनवः) गौरजो क 
पान ८ शररिष्वीः ) वास्यावस्था से रदित ( सबहु धाः ) सन्‌ प्रकार कै 
स्तम व्यवह को पूं करेहाय ८ शशयाः ) इमारपस्था को इल्लंषन्‌ 
कनेहारी ( न्यानव्याः ) नवीन २ शिक्त ओर अवस्था से पूणं 
( भवन्तीः ) वर्तमान ( युवतयः ) पूणं युवावस्थास्थ धियां ( देवानाम्‌ ) 
हरय, घनियपों ते पूणं विदान के ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( महत्‌ ) बडे 
( अश्रम्‌ ) प्ञाशास्यरशिताधृक्त पा मँ सण के भवार्थं को प्रा दोती | 
हई तरु पतियों को प्राप्त होक ( आधुनयन्ताय्‌ ) गमं धारण कर कभी 
भूल फ धी वास्यावस्था मे पुरप फा सन से भी ध्यान न करं क्योकि वदी 
क्म इस लोक शौर परलोक के घु का साधन हे । बाल्यावस्था मँ | 
विवाह सै जितना पुद्ष श्न नाश उपसे छथि सी का नश होता 
दै॥२॥. क 
जसे ( त॒ ) शीघ ( श्रमणाः ) अल्यन्त श्रम करनेहारं ( वृषणः ) | 
ययं सींचे म समर्थं पूणं युवावस्थायुक्त पुरुष ( पलीः ) . युवावस्थास्थ 
| हृदयो को श्रिय सियो को ( जगम्युः › प्राप्त होकर परणं शतवष वा उसे 
यधि चाय को अनन्द से मोगते ओर पत्र पौत्रादि सै संयुक्त रहते 
र पमे सती पुष्प सदा वत, जैसे (पूवीः ) पूं वर्तमान ( शरदः) शरद्‌ 
ऋतु ओर (जययन्तीः ) बृद्ावस्था को प्राप्त कराने बाली ( उषसः ) 
रतःकाल कौ, वेलां को ( दोषाः) रत्री ओर ( वस्तोः) दिन 
( तनूनाम्‌ ) शरीरो कौ ( भियम्‌ ) शोमा को (जसि ) अतिशय बुद्धपन 
यल योर शोभा को ( मिनाति ) दूर कर देता है कैते (अह्म्‌) मै सखी 
| बा पुर (उ } अचे प्रकर ( अपि ) निश्चय कफे बाच से विया 
रिक्ता शरीर थर चासा फे वल चौर युवावस्था को पर्ष हो ही क विवाह 


न र विरु करना वेदविरुदढ रोने से युखदायक विवाह कभी नदी 
‡ ॥ (4 | | श“ £ | | 


॥ क इसी प्रकार सन ऋषि मुमि राजा महाराजा आव्यं लोग 
पनम त निदा पद्‌ ही कै स्वयंवर विवाह कते थे तवं त इस देश की 
एदा उन्नति दती धी । जव से यह्‌ 2 जप पह वहसे विाकान पटना, से विद्या.कान पटना 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ । ११ 
वाल्यावस्थाःमे पराधीन अर्थात्‌ माता पिता के आधीन विषाह होने लगा 
तव से करमशः अार््यावत्तं देश की रानि दोती चली याई है । इते . इस 
दष्ट काम को बोट के सज्जन लोग पूर्वोक्त प्रकार से सखयंपर विवाह किया 
क्रं । सो विवाह वणीनुक्रम सेके योर वणंग्यवस्थाभी गणः. कमं 
समाव क थनुसार दोनी चाद्य । 


; (रल 2) .क्या जिष्के माता पिता ब्रह्मण्‌ दों ह ॒ब्राह्मणी ब्राह्मण 
होता दै यर जिते माता पिता अन्यवर्णस्य हों उनश्न सन्तान कमी 
ब्राह्मण हो सकता दै 


 (ज्तर) हां बहुतसे दो गवे, होते र चोर .दोगेभी। जैत 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ में जावाल ऋपि थन्नातकुल, महाभारत म विश्वामित्र 
कषत्रिय वर्णं श्रौर मातङ्ग ऋषि चांडाल इल से ब्राह्मण दो गये थे । चव भी 
जो उत्तमं विद्या खभाव .बालां है वही बाह्मण # योग्य ध्रौर मूख शूद्र फ 
योग्य होता दै चौर वैसादही श्णेभीदोगा। 


( प्र ) भेला जो रज वीयं से शरीर ह्या दै षह वदल कर 
दूसरे वर्णं के योग्य कैसे हो सक्ता हे १ 


( उत्तर ›) रज वीयं के योग से व्राह्मण-शरर नही होता क्न्तुः- 


स्वाध्यायेन जेहोमस्तविय नेञ्यया स॒तः । 
महायज्ञेश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते ततः ॥ मल ० ॥ 


इसका अर्थ पर्वं कर थये दे यव पाभ संत्तेषसे करते 
( स्वाध्यायेन ) पटने पटाने ( जपैः ) विवार च्टने कराने नानाबिष ह 
के अनुष्ठान, सम्पूणं पेदं को शब्द, घ्य, त्वन्ध, खरोच्वाररसः 
पटने पटाने ( इज्यया ) पौणंमासी, इष्टि चः३ ॐ रने, पूर्वोक्त $< 1 
( उतः ) धर्म से सन्तानोयतति ( मइ ) पूर्वोक्त वहः << , | 
पतङ्ग, वैशवदेवयङ्ग, चौर अतिथिर (कड ) चग्निगह्सि = "~~ 
का संग, सत्र, सत्यभापण, परोपकारे सनं - ई । 











7) 


च , 


११२ ॥ चतुर्भसुल्लासः ॥ ४ 
| पट ॐ दष्टाार छोड प्रेडावार मे वर्तने से ( इयप्‌ ) यह ( तनुः) शरीर 


~ 


| (बाह्म ) राह्मण का ( किते ) किया जाता है । कया इ श्लोक को ठुम | 






| नहीं मानते ? ध 
मानते हे । + 4 
पर्‌ क्यो रन वीं के योग से वशेवयवस्था मानते हो ? . | 
म अकेला नदीं मानता विन्तु बहुत से लोग परम्परा से एसा दी | 
मानते हे । . न 
(प्रश्न ) क्या तुम परम्परा का भी खरडन करोगे १ ` 
(उततर ) नहीं, परन्त तारी उलदी समम को नीं मान कै सगडन 


है 


भीक्रते है। | 


( प्रशन › हमारी उलटी यर वुष्ारी दधी समभ है इमं क्था 
प्रमाण ! 


( उततर ) यही प्रमाण दै कि जो तुम पांच सात पीद्ियों क वर्तमान 
क पनातन व्यवहार मानते हो चौर हम्‌ वेद तथा सुष्टिके आरम्भ से | 
योजपयन्त की परम्परा मानते हे । देखो ! जिका पिता प्रेष्ठ उसका 
पून दुष्ट ओर जिसका पुत्र भेष्ठ उका पिता दृष्ट तथा कहीं दोनों 
ष्ट वा दष्ट देखने मे आते दै इसलिये तुम लोग भरत मे १३ हो । देखो ! | 
मनु महाराजनेक्यार्टाहैः- ` ` - ` । ‰ 


येनास्य पितरो याता येन याता पितामहाः । 

तेन यायत्सतां मागं तेन गच्छन्न रिष्यते ॥ मबु० ॥ | 
„ , जिस मागं ते इक पिता, पितामह चते ह उ माग मे तन 
परं परन्त॒ ( सताम्‌ ) जो सुर पिता पितामह हो =! सन्तान | 
चरं अरजो पिता, पितामह दुष्ट हों तौ उन 
प्याफि उत्तम धर्मासा पुरुषों के 
देसक तुम मानते दो वा नहीं ! 


















छः सत्या्थप्रकाशः॥ ` ११३ 
हां.२ मानते हं । 


श्योर देखो जो परमेश्वर की प्रकाशित वेदोक्त बात दै वही सनातन 
| यौर उप्त विरुद दै वह सनातन कभी नहीं हो सक्ती ! ठेसा दी स्व 
| लोगों को मानना चाहिये वा नरी ? 
अवश्य चाहिये! `. . 
जो एषा न माने उत्से फटो कि कपी का पिता दछि हो शीर 
उका पुत्र धनाढ्व दवे तो क्या पने पिता की दखवस्था के-यभिमान 
| से धन को फेक देवे १ क्या जित्तक पिता अन्धा हो उका पुत्र भी थपनी 
राघो को फोड़ लेवे ? जित्तका पिता इक्मीं दो श्या उफ पुत्र भी -ङुकम 
कोटी करे? नीं किन्तुजो २ पुरुषों के उत्तमं कमरों उनका सेवन 
श्रौर दुष्ट कमो का त्याग कर देना सप्र को थत्यावयक् दै 


जो कोई रज वीय फे योग से वर्णोधम व्यवस्था माने योर युगा कमो 
कै यौगसेन माने तो उपे पूना चहिये कफिजो कोहं अपने वणं को 
छोड नीच, अन्त्यज अथवा छृश्चीन, युषलमान दौ गया दो उत्को भी 
ब्राह्मणं पयो नीं मानते ? यहां यही कटोगे किं उस्ने ब्राह्मण के कर्म छोड 
दिये इलिये यह व्राह्मण नहीं दे! इसमे यह भी सिद्ध होता दैजो 
ब्राह्मणादि उत्तम कम करे ई पे ही व्रा्मणादि अर जो नीव भी उत्तम 
वर्णं के गुण कर्म सखभाव बाला होवे तो उसको मी उत्तम वर्णं मे योर 
जो उत्तम वर्णस्थ दोक नीच काम करे तो उको सीव वर्या मे गिनना 
वश्य चाद्ये । 


(प्रश्न ) 
ब्राह्मणस्य मुखमासीद्‌ वाह्‌ राजन्यः कतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ श्यः पद्धयार> शुद्र अजायत ॥ 
यह्‌ यञर्गेद के ३१ वैँ छ्याय का ११ रां मन्त्र हे। इस्तका यह ध्र्थं 


द रि ब्राह्मण इर ॐ सुख, रिय वाह्‌, वैश्य उरू योर शुद्र पमों से 
उन्न हेया दं । इसलिये जसे युख न वाहू शादि श्यौर बाहुः यादि न 
~~ ------~~-~--~-_-"~-_-~~~~~~~~-~~~~--~-~---- ^ > 


२४. ष्मः ------- 1 चतुथ 





० ~ ~ ` ~ 


षृस्लासः ॥ 
























मुख हेते रै, इसी प्रकार व्राह्मण न तत्रियादि ओओौर चत्रियादिन ब्राह्मण ` 
हो सक्ते । द" १ ४ कम 


( उतर › इत मलत का चरथं जो तुषने विषा वह॒ ठीक नहीं कयांकि | 
यहां णु अर्थात्‌ निराकार व्यापक परमाम -की अनुवृत्ति द । जव बह | 
निराकार है तो उसके य॒ुखादि अङ्ग नदीं हो सकते, जो मुखादि अङ्ग वाला ` 

हो वह पुर्प अथात्‌ व्यापक नहीं ओर जो व्यापक नदीं वह सगंशक्तिमान्‌ । 


| गत्‌ का सष्टा, धर्ता, प्रयुक्ता, जीवों के य पाणो की व्यवस्था कएने | 
हारा, सर्ज, जन्मा, यृयूरहित आदि विशेषणवालां नही हौ, सकता । | 
इर्ये इतका यह अर्थं दै पि जो ( अस्व) पूणं व्यापक परमातमा की | 
षटि मँ सुख के सदृश सतर मँ सुस्व उततम हो वह ( ब्रणः › ब्रह ` 
( बाह) “वहु बलं बाहुं वीयर शतपधत्रा्ण्‌ बल वीथ्य | 
का ताम वाहु. दै ह जिस्म अधिकं हो ' सो (राजन्यः } त्रिय | 
(उर) कटि, कै अधो चौर जानु के उपरिस्थ भगं का नाम है 
जो सब्‌ पदाथा ञ्चौर सुब देशों मेँ उरू फ बल से जावे अवे प्रवेश करे ` 
वह्‌ ( वैश्यः ) वैश्य ओर ( पद्भ्याम्‌ ) जो पग के अथात्‌ नीच अङ्ग के 
दश मूखंतरादि युएवाला ह वहं शुद्र ई । अन्यत्र शतपथ ब्राह्मणादि में ` 
भीइसम्रकारेप्ादीअथंक्िहे जेते ` . . 
यस्मादेते सुख्यास्तस्मान्मुखतो यपुञ्यन्त ।” छवादि । 
. 1  सुष्य हं इसे शुष ते उन्न हृष रेषा कथयन संगत होता 
ट । अर्थात्‌ जैसा सुख सध अङ्गं मं रेष्ठ दे वैसे पूर्ण विधा ओर उत्तम | 
४ अर्‌ उत्तम्‌; 
युए कम सभाव से युक्त होन से मुप्यजाति मे उत्तम ब्राहमण वहता दै । 
लव पक निराकार हन ते शवादि अङ्ग ही नदीं दै तो सुव यादि 
सं उनन्‌ होना चम्भव है । जेसा कि वन्या स्री आदिक | 
होना ! शौर जो सुखादि अङग से बाद्ादि उन्न ५ ह | 
उपादान कारण क पर्‌ ब्राह्मणादि की च्ा$़ति अवश्य होती ) नैते यल 
व 1 माल दे वैते ह उनफे गीर का भी गोलमोल सुवाति 
पमान दाना चादि । स्त्रियों फ शरीर युजा फे जत यतर यना सदः वैके उर | वैश्यो फे ऊरू 












॥ सत्यार्थमरकशः ॥ ११५ 


के तुल्य शरोर भ्रौ फे शरीर पग के समान ाद्नर बाते होने बादिएं | 

हेषा नदी होता योर जो कोई त॒मपे प्रल कयेगाफिजोर२ युखादिसे 

उखन्न हए थे उनी ब्राह्मणादि संता दो परन्तु तुम्हारी नर्ही, स्योकिं 

जपे थर सव लोग गर्माशय से उन्न होते है पैसे तुममभी दोते दो। 

तुम मुखादि से उयन्न न दोर ब्राह्मणादि संज्ञा का अभिमान करते हो 

इपलिये व्दारा कहा चथ व्यथं है थोर जो हमने अर्थं किादै वह 
 सन्वा र। रेसा दयो न्यत्र भी कटा दै । नैता - 


शदो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शद्रताम्‌ | 
च्त्रियाज्जातमेवन्त पिदा श्यात्तथेव च ॥ मर० 


जो श्रकल मँ उन्न हके व्राह्मण, स्त्रिय यर वेश्य के समान युण 
पमे, खभाबर बाला हो तो वह शूद्र बराह्मण, त्न्िय शरोर वैश्य हो जाय 
वैते दी जौ ब्राहमण त्रिय यर्‌ वैश्यङ्ल मेँ उयन्न हथा हो भौर उसके 
गुण क्म स्वभाव शूद्र के सरश हं तो वह्‌ शर दोजाय, वैसे शेतरिय, वैश्य 
के कुल मेँ उस्न्न हके ब्राह्मण वा शूद्र के समान होने से ब्राह्मण थौर 
शहर मी दोनता है  चर्थात चारों वर्णा मेँ जिम २ वर्याकेसदशजोर 
पुरुप ास््रीदो वह २ उषी वणं मे गिनी जवे । 


धर्मचस्यंया जघन्यो वणः प्रवं प्रवं॑वर्णमापद्यते 
जातिपरिवृत्ती ॥ १ ॥ 

अधर्मच््यंया पूरवो वशो जघन्यं जघन्यं वणंमापयते 
जातिपरत्तो ॥ २॥ 


ये श्रापस्त॑व के सूर ह । धर्माचरण से निषृष्ट वर्णा थपने से उत्तम २ 
वर्णा को प्रा ोता है र षह उषी वर्णा मे गिना जाये किनि फ 
योग्य होवे ॥ ९॥ 


वैसे अधर्माचरण से पष अथात्‌ उत्तम वर्णवाला यनुप्य पने से 
नीये २ बाले वर्णा को प्राप्त दोता दै थर उषी वा मे'गिना जवे 1 २॥ 


~ -न्न्न् :2, “~ 


<: 1 ्क्ललरः॥ ____ 


ञे परय जि २ व के बो होता देवैस ही सियो की भी 
यवसथ समभनी चादि । इते क्या सिद हा कि दष प्रकार दोन्‌, | 
तव वरौ अपने २ युए कमं लमावयुक्त दोकर शुद्धता के. साथ रहते दै। | 
अर्थात्‌ बराहमणुल मे कोई त्रिय वैश्य ओर शूद्रके सहश न रं । ओर 
लन्निय पश्य तथा शूदर वणं भी शुद्ध रहते दै अर्थात्‌ वशांकरता, प्रा न | 
लेगी । इते किसी वशं की निन्दा वा अयोग्यता मी न होगी । ` 
( परल) जो किसी के एक दी पुत्र वा पुत्री हो पह दूरं व्ण मे| 
विष्ट होजाय तो उफ मा वापर की सेवा कौन करेगा चौर व॑शन्येदन भी | 
टो जयेगा । इसकी क्या व्यवस्था होनी चयि १ 


( उत्तर ) न किमी की सेवा का मङ्ग ओर न व॑शब्डेदन दोगा क्योकि 
उनको श्रपने लके लडकियिं के वदले सखवणं के योग्य दूरे सन्तान 
वि्यासभा ओर राजघमा फी व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिये छव भी | 
व्यवस्था न होगी । न द ^ 

यह्‌ गुण कमा से वर्णां कौ व्यवस्था कन्याश्रौ की सोल ` वषै ओर 
परुषो की पर्ची वपं की परत्ना मे नियत करनी चाहिये ओर इसी | 
म्‌ से अथात्‌ बराहण वणं कु ब्राहमणी, क्त्रि वणं का क्त्रिया, वैश्य 
यणे का वेश्या ओर श्र वणं का श्रा के साथ विवाह दोना चाये । 
तमी यपने-यपने वणा के कमं ओर्‌ परखर प्रीति मी यथायोम्य.रहेगी । 



















इन चारों वर्णा के करतवय कमं चोर युए ये है :-- 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । ` 
दानं प्रतिग्रहं चेव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥ १ ॥ ` ` 
शसो दमस्तपः शोच चान्तिरार्जवमेव च। . ` 
ञानं पिज्ञानमास्तक्यं ब्रहमकर्मस्वमाबजम्‌ ॥ २ ॥ मण्गी° 


ह ह ९ पटना, पदाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, लेना ये चः 
< ठ ब्रात्रहः प्रत्यवरः" मतु" चर्थात्‌ प्रतिग्रह लेना नीच 


^ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ११७ 


~~~ ~~~ ~~ ~~. 


केम षे॥ १) (शमः) मनसे बुरे कामकीद्न्वाभीन कनी भ्रौर 
उको च्धर्म मे कभी प्रवृत्त न दोने देना; ( दमः) भ्रोत्र थोर चतु 
श्रादि इन्धियों को थन्यायाचरण से रोक कर धम्मं मं चलाना, ( तपः ) 
सदा ब्रेद्यचारी जितेन्द्रिय हके धर्मानुष्ठान करना; ( शौच )- 


अदिरगा्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति ) 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा इद्धिज्ञानेन शुध्यति ॥ मल” 


 . जल से वाहर के अङ्ग, सत्याचार से मन, विद्या चौर धर्मानुष्ठान से 
जीवातमा रौर ज्ञान से बुद्धि पवित्र दोती है । भीतर रागदेषादि दोप थोर 
वाहर के मलो को द्र कर शुद्ध रहना धर्थात्‌ स्यास्य के विवेकपूर्वक 
सत्य के महए शीर थसत्य के त्याग से निश्चय प्रवित्र होता -है। 
८ दान्ति ) थ्थात्‌ निन्दा स्तुति, यख दुःख, शीतोष्ण, क्षधा तपा, दानि 
लाभ,. मानापमानं आदि हषं शोक, खोड के धम्मं मे. रद्‌ निश्चय रहना । ` 
( आजव ) कोमलता, निरभिमान, सरलता, सरलस्वभाव रखना, ऊुरिल 

तादि दोप छोड देना.) (ज्ञानम्‌ ) सव वेदादि शास्रं को साङ्गोपाङ्ग पट्के 
पटनि का सामध्यं, विवेक सत्य का निणंय जो पस्तु जैसा हो थर्थात्‌ जड 

को जड़ चेतन को चेतन जनना थोर मानना । ( विज्ञान) पृथिवी से 
लेके परमेश्वर पव्य॑न्त पदाथा को विशेषता से जानकर उनसे यथायोग्य 

उपयोग लेना ! ( घास्तिक्य ) कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूवं परजन्म, ध्म 

विधा, पसङ्क, माता, पिता श्ाचाय्यं योर प्तिथियों कीसेवा फो न 
छोडना अर निन्दा कभी न करना । ये पन्द्रह कमं ओर गण ब्राह्मण 

वरणस्य मनुष्यों मे वश्य होने चाहिये ॥ २ ॥ न्षत्रिय :-- 


प्रजानां स्तं दानमिर्याध्ययनमेव च। 
विपयेष्वग्रसक्तिश्च च्त्रियस्य समासतः ॥ १ ॥ मल 
शौर्यं तेजो ध्तिर्दाच्यं युद चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च चात कमं स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ मग्गी०| „ 










































-------क्क्द- _  क््मछललासः॥ 


वाय ह मरना की सता चद्‌ प्रयात चोड # ष्टो का स्कार 

जोर दे का तिसा करना सथ प्रर से सब कां पालन्‌ ( दानः, | 
विद्या, धं की परवृत्ति चौर सपार की सेवा मे धनादि पदा्थां काव्य 
कला ( इया ) अन्नहोत्रादि यन्न कना वा कराना (अध्ययन ) वेदादि | 
शास्र छ पटना तथा पदाना चर विषयों मन फस कर जितेन्द्रिय | 
रह फे सदा शरीर धोर्‌ आसा से बलवच्‌ रहना ॥ ९ ॥ 


( शौवं ) सेकडों सदलं से भी युद करने मे. अकेले कोभयन| 
लेना । ( तेजः ) सदा तेजखी अत्‌ दीनतारदित प्रगल्भ दद्‌ रहना । 
(धृति ) परवाय्‌ दोना ( दात्य ) राजां चौर प्जासम्बन्धी व्यवहार यर 
तव शा मे अति चतर होना । (युद्धे) गृद्ध मे भी द्द निःशंक 
हे उपसे कमी न ना न भागना अथात्‌ इत प्रकार से लद्ना कि 
जिते निश्चित विजय हवे, ्ाप वये, जो भागने से वा शब को 
धोखा देने से जीत होती हो तो रेषा ही करना । ( दान , दानशीलता 
रखना 1 ( शेखरमाव ) प्यपातरहित हके सव के साथ यथायोग्य वत्तना, 
विचार फे देधे, प्रतिज्ञा पूरा करना, उसको कभी भङ्ग होने न देना । 


ह 


ये ग्यारह चननिय वं के कमं योर गुण दै ॥ २ ॥ वेश्य :-- 

पशुनां रक्षणं दानमिञ्याध्ययनमेव च्‌ । `` ` 
वणिक्पथं कुसीदं च वेश्यस्य कृषिमेव च ॥ प° 

( पशुरत्ता ) गाय आदि पश्र का पालनं वर्धन कना ( दान 
विद्या ध्म कौ वृद्धि करने कराने ॐ लिये धनादि क व्यय करना ( इन्या ) 
अग्निदोतादि यज्ञ का करना (अध्ययन › वेदादि शास्त क पना ¦ 
( वणिक्पथ ) सव प्रकार फ व्यापार करना ( सीद ) एक सेके मे चार 
चः, याट, वार, सोलद्‌ वा वीत आनो से अपिक व्याज चौर मूल त 
ट्ना अर्थात्‌ एक स्पया दिया दो तो सौ वषैमेभी दो रपये से अधिक न 


लेना श्ररन देना ६ ने) = ज्र ए ३ 
क ¡ (कृषि) सेतौ कलना । भे वैद्यके यण क्म हे। 



























१२० ॥ चतुर्थ॑सयुस्लासः ॥ _ | 
थाप चधा प्रजाप, पंबवां घाघर, चटा .गान्धवे, सातवां रासः | 
यां पैशाच । इन विवाहौ की यह्‌ व्यवस्था ह कि--वर कन्या दोनों | 
यथात्‌ त्च ते पूणं विद्वान्‌ धामिक ओौर सुशील हीं उनका रः परस्पर | 
| से विवाह होना श्राह" कदाता ह । विस्तृतयन ॥ | 
खलिक कम करते हृए जामाता फो अलङ्कारयक्त कन्या का देना “देव” । | 
वर ते कुच लेके विवाह होना “आर्ष” । दोनें का विवाह धम की वृद्धि के |. 
र्थं रोना पराजापय" । चर चौर कन्या को इच देके विवाह होना | 
“रार । नियम, असमय पिसी कारण से वर-कन्या का इच्यापूवक | 
परर संयोग होना “गान्धर्व” । लड़ाई करके वलातकार अथात्‌ कीन | 
पृपट वा कपट से कन्या छ ग्रहण करना “त्तस” । शयन. वा मादि 
पी हुई पागल कल्या ४ वलात्तार संयोग करना "ेशाच" । ` | 

न सव विषां मँ ब्ाह्मविवाह सर्वो्ृष्ट, देव मध्यम, आष, अपुर 
थोर गान्ध निष्ट, रास अधम श्रौर्‌ पैशाच महाभष्ट दै इसलिये | 
यही निश्चय रखना चाहे कि कन्या ओर वर का विषह के पूर्वं एकान्त 
म मेल न दोना चाहिये वयोकि युवावस्था मेँ स्त्री पुरुष का एकान्तवास, 
दुपणएकारक ३ 1 परन्तु जव कन्या वा व्र के विवाह फा समय दो अर्थात्‌ 
जव एकं षप वा छः महीने बहयचर्याश्रम थर विद्या पूरी होने ९ शेष रै 
तव ५१ धरोर छमारों का पृरतिषिम्व अथात्‌ जिसको “फोटोभाफः 
कते हे अथवा प्रतिहत स्तर कै वर्यां की अध्यापिकां के पास 
छृमारो कौ, मारो के अध्यापकों के पास कम्याञ्चों की प्रतिति मेज देवे । 
(जस २ को रूप मिल जाय उत॒ २ के इतिहास अर्थात्‌ जन्म से ले उस 
दन पन्त जन्सचरत्र का पुस्तकं हो उसफो अध्यापक लोग मंगवा क 
देखं । जव दोनो फे युए कमं खभाव सदश हों तव जिस २ केसा 
4 (~ ध ८ व्‌ स॒ २ ठ्‌ साथ 
जित २ का विवाद्‌ होना योग्य समम उसउप्‌ पुरष ओर कन्या का 
मतिविम्व श्योर इतिदास कन्या ओर वर्‌ फे हाथ भँ देव ओर कर 
इ जो तदार य 1 
शमम ज। तुम्हारा अभिप्राय हो सो टूमको विदित कर देना । जव 
ती क्र देना । जव उन | 
ता ता नरव परस्पर पवार्‌क्ने का हो जाय तव उन दोनोंकां | 
समावततेन एक दी समयम दवे] वना - ` | 




















व 

` जव दोनो का द्‌ भ्म विवा कलभ हतो जयतव उनके 
का उत्तम प्रबन्ध उनका शरीर सो पू ्रह्मचयं 
नोर वि्ा्ययनरूप कट स र्य दोता दै वर्‌ चन्द्रमा 


प्र्चात्‌ लिपु दिन कन्या रजसला जव शुध. दो ' तव्‌ वेदी 
शरोर मरडप रवे नेक सुगन्ष्यादि र्य छोर धृतादि. का होम तथा 
प्रनेकः विद्वान्‌ पुर र स्यो का सुतार यरं ।पश्वाद्‌ 

दिनि कतदान देना योग्य समभ? 


दतो क \ जहां तकं ब्रह्मच के 

स्यवारल शरीर उदन्न दोता। है दह ध्र 
उत्तम सन्तान्‌ रोता ड \ जव वी्यका ग्मोशय मे गिखे का समयद्ोः 
सुमय स्त्री श्नौर पुरु दोनो नासिका के सामने नासिका, 
के सामने नेत्र रथात्‌ सधा शरीर ञ्नोर अल्यन्त प्रसन्नवित रह, 
नदी \ पुरुष शरीर को सी वीरयाति' 


0 ट ५२॥ छो | 
श्मपान वायु को उपर वि, योनि को उर संकोच स्म वीर्यं का 
स म करं कै गर्मीश्य म स्थित कर पश्चात्‌ दोनो शुद्ध ज 



















ध द ॥चुध॑सबुल्लासः॥ 


 गर्भद्िति होने का परिज्ाव दिहुषी स्री कोतौ सती समय दो | 
जाता है प्ल्त॒ दसस निकष्य एष षास फे पश्चात्‌ रजखला न दने | 
पर सबको हौ जाता दै । षो, केशर, चसमन्ध; चौरी ` इलायची भौर | 
तालपमिश्री डल फे गर्भलान के जो पथम हो र्खा हरा वडा दुष | 
३ जदो यथाशि दोनों पी फे अलग २ अपनी २ शयया मू शयन्‌ करं । | 
यही विभि जव २ गर्भायान क्रिया करे तुब २ करना उचित दै । `ˆ ` | 
जव महीने भर मे रजखला म होने से गभैस्थिति का निश्चय होजाय | 
तव से एक वं पर्यन्त स्री पुरुष का समागमः कभी न. होना चाये ।. | 
योपि एेखा च होने से सन्तान उत्तम ओर पनः दूस सन्तान मी वैसा 
ही होता । अन्यथा ी्यं व्यथं जाता दोनों कौ आयु षट जाती अर्‌ 
नेक प्रकार फे रोग होते दै । परन्तु उपर से भाषणादि प्रेमयुक्त व्यवहार 
दोनो को अवश्य श्खना चाये । पुरुष व्यं की स्थिति ओर स्री गभं 
र र्ता शरोर मोजन घादन इ प्रकार फा करे फि जिससे पुरुष का बीं 
स्प्तमभीनष्टन दहो ओर गयं म बालकः दा शरीर अत्युत्तम रूप 
लावरय, पुष्टि, वल, प्राक्रमथुकत दोकर दशवे महीने मे जन्म होवे. । विरोष 
उप रकता चथ महीने से ओर अत्तिविरेप आव्यं पीने से श्रागे करनी 
चादियि । कभ गर्भवती स्तनी रेचक, रुत, मरादकड्न्य, बुद्धि ` रौर बल- 
नारक पदाथा के भोजनादि का तेवन्‌ न कुरे चिन्तु धी, दूध, उत्तम चावल, 
ह, मूग, उदं आदि अन पान ओर्‌ देशकाल फा भौ सेवन क्ति 
पू्॑कः परे । | 1 
| + मदो संर एक्‌ चोथे महीने पु.सवन र दूरा आय 
| महीन भे सीमन्तोन्नयन विधि क अनुशल करे । जव. सन्तान का जन्म 
हो तव स्री योर ल्के के शरीर फ रता बहत सावधानी से करे अथात 
गटीपाक अथवा सोमागयशगठीपाकः प्रथम ही वनवा खसे । उत सभय 
सुगन्धयुक्तं उप्घ नल जोकि किञ्चित्‌ उष्ण रहा हो उसीसेसरी स्नान 
‰ अर बालक को भी एनान फरावे। तथात्‌ नाडीनिदन- बालक 
प) नामि कै ज्‌ मे एक्‌ कोमल मृत से वाध चार रंगल छोड ठे उ । 
पे कार उल । उप्को एसा वपि ङि अगल छोड के उपर 
> 12; ------ ११ निस शरीरस सिर प एकं विन शरीर से रुधिर का एकं विन्दु 


~ ~ 











5 रीति से यथाकम 
होने के पश्चात्‌ उम्‌ 


सदा ॥ 
तचाश्रमे वसय १ म° 
र ऋतुगामी दता ६वह गद 





-- तन्न --- क चल क 
सन्तुष्टो ार्थया मत्तौ म्रा मार्या तथैव च। 
यस्मिन्नेव डले निर्यं कल्याणं तत्र वै भूवम्‌ ॥१॥ 
यदि हि श्री न रचैत एमासन्न प्रमोदयेत्‌ । . ` 
ग्रप्रमोदासुनः पुः प्रजनं न प्रष्तेते ॥ २॥ 
छचियां व॒ रचमानायां सर्व तद्रौचते कुलम्‌ । ` ` ` 
तस्यां रोचमानायां स्वमेव न रोचते ॥ २॥ मल° 
जिस कुल से भाया से मत्ता ओर्‌ पति ते पली अच्छे प्रहा प्रसन्न 
रहती द उती कुल मे सव सौभाग्य ओौर देशवयै निवास कुरते है । जहा 


कलह होता दे वह दोमाग्यं ओर ष स्थिर दता दै ॥ १॥ जो 
स्री पतिं से प्रीति अर पति को प्रसन्न नीं करती तो पति के अप्रसन्न 
होने से काम उन्न नहीं दता ॥ २ ॥ जिस स्वी की प्रसन्नता मं . सव 
कुल प्रसन्न होता उसकी अप्रसस्नता म स -अप्रसन्न अर्थात्‌ दुःखदायक 
रोजाता दै ॥ ३ ॥ ८ 2: 
। पितिः पतिमिव 
पूया भूषयितव्याश्च बहुकल्याणएमीप्सुमिः ॥ १ ॥ 
.. यतर नार्यस्तु पूयन्ते रमन्ते तर देवताः । 
यत्रैतास्तु न पररयन्ते स्वास्तत्राऽफलाः क्रियाः ॥.२॥ 
शोचन्त जामयो यत्र विनश्यत्याशु तककुलम्‌ । ` ` 
न १ त॒ यत्रेता वद्ध ते तदि सव॑दा ॥.३ ॥ 
देताः सदा पज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
 भूतिकामनरनित्यं सतकरषूसवेषु च ॥ ४ ॥ मल० 


पिता, भाई, पति चोर देवर इनफो सतारपूर्वक त गवर इनको सतार भूषणादि से न्न 











- ॥ प्यर्वप्रकाशः ॥ श्२प्र 


रक्सं, जिनको वहत कल्याण की उच्छा दौ पे एसे क्रं ॥ ९॥ जिप्त षर 
म लियं क सतार दौता ई उपम वियुक्त परुष होक देवसंज्ञा धरा के 
श्रानन्द से क्रीडा करते ३ थोर जि धर में स्यो का सद्र नदीं दोता 
वहां पव त्रिया निष्फल. दोनाती .दं ॥ २ ॥ जिप्ष्र वाद्लमंस्रीलोग 
शोकातुर होकर दुःख पती रै व्‌ छल शीघ्र नष्ट भरष्ट दोजाता, है यर 
जिधर वा छलमेंस््री लोग थानन्द से उत्साह योर प्रसन्नतासे 
भरी हृदं रहती द वह कुल सव॑दा वदता रहता द ॥ ३.॥ इसलिये े.्रय 
की कामना करनेदहारे मलप्यो को योग्य है ङि सतार योर उत्सव के समयों 
म भूषण वस्त्र योर भोजनादि से च्ियों का निलप्रति. सतार कर ॥ ४.॥ 
यह यात सदा ध्यान मं रखनी वादये कि “पूना शब्द का. धर्थ; सत्तार 
हे श्रीर्‌ दिन रात में जव २ प्रथम परिल वा पथश्‌ दोँःतव २ प्रीतिपूर्वक 
“नमस्ते एकं दतर से करं ॥ 


सदा प्रहृष्टया भाव्यं श्रहकार्येषु दत्तया 1 
सुस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ मच ॥ 


स््रीको योग्य ह किं ्तिप्र्न्नता से धर कै कामौ मेँ वतुराैयुक्त सव , 
पदार्था के उत्तम पंक्तार, धर की शुद्धि श्रौर व्यय मं अयन्त ्दारन रहै 
श्रथोत्‌ सव वीजं पवित्र योर पा$ इपर प्रकार बनवे जौ श्रोपधरूप होकर 
शरीर वा ्ामामंरोगकोनयानेदेवे। जो २व्ययद्ोउषका दिमाव. 
यथावत्‌ रखके पति यादि को सुना दिया करे ¡ धर के नौकर चाक्रोंसे 
यथायोग्य काम लेवे । धर के किती काम को विगढने न देवे ॥ 


स्यो स्नान्यथो विया सत्यं शौचं सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः ॥ मह" 


उतम स्त्री, नाना प्रकार के रल, विद्या, सत्य, पवित्रता, भेप्ठमापण 
श्रोर नाना प्रकारं की गिल्यविद्ा यर्थ फरीगरी सव देश तया स्व 


मनुष्यों से ग्रहण करे ॥ ४ क ५: 
थ -- ~. र 










त च्छन्ा----- 1 च्छभुल्लापः ॥ स 
क्यं ्रयासियं त्र.यन्त ्र.यात्‌ सत्यमम्रियम्‌। 
प्रियं च नोच ब्रयादेष घमः सनातनः ॥१॥ : | 
सदर सदरमिति ऋयाद्छमिप्येद दा वदेत्‌ । 
शुष्कवैरं विबादं च न कु्यानविसह ॥ २ ॥ <° . 
` तदा प्रिय स्य दूरे का हितकारक बोले परिय सत्य अथौत्‌ काणे | 
| को कमणा न बोले । अत अर्थात्‌ सूठ दूसरे को भ्सन्न करने ॐ अर्थ १ 
योते ॥ १ ॥ षदा भद्र रथात्‌ सव फे कवितकारी वचन्‌ बोला कर । णक 
| वैर रथात्‌ विना अपराध विस म साधं विरोध वा विवाद ४ करे ॥२॥' 
जो २ दूसरे का हितकारक हो शोर बरा भी माने तथापि - कट बिना 
| नर्दे॥ न =. 
| पुसा वहवो राज्‌ संततं प्रियवादिनः । , ` 
गरप्नियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुस्लमः॥ 
। . -उ्योगपर्व--विषुरनीति° ॥ 
. इ शराय ! इष संसार मे दूरे को निरन्तर भन्न करने कै. लिये 
भिय बोलने वाले प्रशंस लोग वहत दै परन्यु सुनने मे अग्रिय विदित 
| हो शरोर वट्‌ कल्याण करनेवाला कचन दो उका कहने श्ओौर सननेवाला 
रष दुर्लभ दै । क्योकि पुरषो को योग्य रै किं सुख फे सामने दूसरे का 
| दोप कहना चोर च्रपना दोष छुना, परोत मं दूसरे के युए सदा कहना । ` 
| थोर दुप्ये की यदी रीति ई प सम्मुख मे ुए कहना ओौर परोक्त मे 
दोषों क प्रकार पना । जवतकः मलु्य दूरे से अपने दोप नदीं सुनता 
ष गाला नदीं कहता तवत्तक मनुष्य दोषों से छरूटकर गुणी नदीं हो 
धी कमी तिस की निन्दा न करे। जेसेः-“ुगेषु दोधारोपणमसूया" 


त्‌ "दोषेषु 3 , “गुणेषु यणरोपणं दोषेषु दोषारोपणं 
च स्तिः" जो युश भं दोप, दोपे मे रए लगाना बह निन्दा अर युणों 







9 = तचकयः ॥ | १२७ 
| मं खण, दोपे मं दोषों का कथन करना सतुति कटाती हे । र्यात्‌ मिष्या 
| भाषण का नाम निन्दा थ्रौर सलभाषण का नाम स्तुति दे । । 
| उद्धिव॒दिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च । 
| नित्यं शास्तराण्यकेदोत निगमांश्चैव वेदिकान्‌ ॥ 9 ॥ ¦ 

यथा यथा हि पुस्पः शंसं समधिगच्छति । , ` ` 

तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ २॥ म० ' 
६ जो शीघ्र दधि, धन धौर हित की बृद्धि केदारे . शास्र, चोर वेद , 
है उनो नित्य सुने श्चोर सना । ब्रहमचर्याश्म मे पटं हँ उनको स्री: 
पुरुप नित्य विचारा धरोर पाया करं ॥ १ ॥ प्यकं जेते २ मनुष्य शास्र 
फो यथावत्‌ जानता दै वैसे २ उप्त विया का विक्नान वदता जाता थोर 
उषी म रुचि बहती रहती दे ॥ २॥ 

ऋषियज्ञं देवयज्ञ भूतयज्ञं च सर्वदा । 

यज्ञं पितृयज्ञं च यथाशक्ति न हापयेत्‌ ॥ १ ॥ 

अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयक्ञश्च तप्प॑णम्‌ । 

होमो दषो पलितो नुयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ २॥ 

~ स्वाध्यायेनाचयेतर्पीन्‌ होमर्देवान्‌ यथाविधि। 
पितृन्‌ श्राद्ध श्च नृनन्नेभू तानि बलिकर्मणा ॥ २ ॥ मनु” 
दो यन्न ्रहवयं मे लिख अये पे धरात्‌ एफ वेदादि शासना फा 
पटना पदाना सन््योणसन, योगाभ्यास । दूसरा देवयन्न विद्वानों का संग सेवा 


पपि्ता दिव्य गुर्णो का धारण, दातृ, विया फी उन्नति करना, ये 
दोनों यत्न सायं प्रातः करे दोते र । । 








| | ॥ चतुरथसमुल्लासः॥ ` ` 
--------- 


सायंसायं गृहपतिना अभिः प्रातरातः सौमनस्य दाता ॥१॥ 
| ग्रात्रातग्हपतिनों अग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता ॥२॥ 
अ० ॥ कां १९ । अनु० ७।म०३।४॥ 
तस्मादहेरातरस्य संयोगे व्राह्मणः सन्ध्यामुपासीत । ` 
| उयन्तमस्तं यान्तमादित्यससिध्यायन्‌ ॥ २ ॥ 
ब्राह्मणे ॥ | 


न तिष्ठति तु यः पर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमाम्‌ । 
६ साधुभि्वहिष्कायः पवस्साद्‌ दविजकमणः ॥९॥ मतु° ध 


` जो.सय्या २ कालम होम्‌ होता दै वह य प्रातःकाल. तकं 
वायुशृद्धि हारा सुखकारी दोता दै ॥१॥ जो अग्नि गे प्रातः २ कालम दोम ` 
किया जाता है व २ हृतद्रव्य सायज्ल पर्यन्त वायु के शुद्धि दारा ल बुद्धि 
श्नौर ्रारोग्यकारक होता दे ॥ २॥ इसलिये दिन ओर राति के सन्धि 
मे अथात्‌ सूर्योदय रौर अस्त समय मं परमेश्वर का ध्यान खौर अग्निरत्र 
वभय करना चाहिये ॥ ३ ॥ ओर जो ये दोनों काम सायं ओर प्रातःकाल 


मं न क्रे उसको सञ्जन्‌ लोग सव द्विजो के कमा से बाहर निकाल देप 
यरथौत्‌ उपे शूद्रवत्‌ सममे ॥०॥ म 





( प्र्र ) त्रिकाल सन्ध्या क्यो नहीं करना ! ॑ 
(उत्तर ) तीन समय मे सन्धि नदीं देती । प्रकोश अौर अन्धकार 
षा सन्धि भी सायं प्रातः दो दी वेला मे दोती है । जो इतको न मानकर 
म्ाकाल म॑ तीतरी सन्धया माने वह मप्यरात्रि मे मी संष्योपासन क्यो 
नकरे१जौ म्यरात्ि म भी करना चाह तो प्रहर २ घडी २ परल र 
| चर तेण २ कौ भी रुन्धि दती दै, उनमें भी सुष्योषासन भिया कर । 
। एता भा करना चाहे तो दोही नहीं सकता । ओर मिस शास्र का 
म्ाहपन्या मे परमाण भौ नदीं । इसलिये सेनं ~प माण भी न । छरति दोन कालो मै सथा शरोर 


अ. 


-श्रग्निदत्र करना समुचित दै, तपर काल मं नदीं । शरोर जो तीन काल 
५ वै भूत, भविष्यत्‌ थौर वर्तमान के मेद से है, संभ्योपातन कै भेद 

ध 

तीरा “पित्यत्ञ" अर्थाव्‌ जिप्तमे देव जो विदान्‌, अपि नो पष्टः 

पटाने हारे, पितर माता पिता श्रादि वृद्ध `क्नानी योर परमयोगियों की, 
सेवा करनी । पितुयन्न के दो मेद. हे एक श्राद्ध चौरं दूसरा तपंण । श्राद् 
-ग्र्यात्‌ “श्रत्‌" सल का नाम है श्रत्सत्ं दधाति यया क्रियया सा श्रद्धा शरद 
यत्तियते तच्छाद्यम्‌” जिस्‌ क्रिया से तत्य का ग्रहण किया जाय उसको श्रद्या 
रौर जो श्रद्धा पे क्म कियाजाय उसका नाम श्राद्ध द। श्रौर “तप्यन्ति 
तर्पयन्ति येन पितृय्‌ तत्त्पणम्‌" जिस २ कमं से तृष घर्थात्‌ विद्यमान माता ` 
,पितादि .पितर प्रसन्न हों थोर प्रसन्न कयि जायँ उका नाम तर्पण । परन्तु 
यह जीवितो फे लिये हे मृतक्न के लिये नरी । 

श्रां ब्रह्मादयो देवास्तृप्यन्ताम्‌ । वह्मादिदेवपल्य- 
स्वृप्यन्ताम्‌ । व्रह्मादिदेवय॒तास्तप्यन्ताम्‌ । ब्रह्मादिदेवगणा- 
स्तुप्यन्ताम्‌ । इति देवतपंणम्‌ ॥ 

“विद्रारूसो हि देवाः" शतपथ व्राह्मण क्रा वचन है-जो 
विद्या्‌ है उन्दी को देव दते ई । जो साङ्गोपाङ्ग वार पेद क जानने बाते 
हं उनका नाम व्रह्मा थोर जो उनसे न्यृन पटं उनकाभी नाम दव 
श्र्थात्‌ विदाम्‌ हे । उनके सदश विदुषी उनकी स्त्री व्रह्माणी धौर 


देवी, उनके तुल्य पुत्र श्चोर शिष्य तथ। उनके सदय उनके गण ॒पर्थात्‌ 
सेवक दो, उनकी सेवा कना दे उसका नाम श्रा” ध्रौर ^तर्पए" हे ॥ 


प्रथपितपंणम्‌ ॥ 
श्रो मरीच्यादय ऋषयस्तप्यन्ताम्‌ । मरीच्यायपि 
पल्यस्तप्यन्ताम्‌ । मरीच्यादय पिस॒तास्तप्यन्ताम्‌। मरीच्या- 
द पिगणस्तुप्यन्ताम्‌ ॥ इति _ऋपितपंणम्‌ 1 ~ -(^ ` 








वः रव चुधैसल्लासः॥ 1 


` = मोत मभवत्‌ विदय होकर पदाय रौर जो उनके सदश 
पिचुक इनकी स्तयां कन्यां को विघयादान देधे उनकै तस्य पुत्र ओर ्‌ £ | 
मिष्य तथा उनके समान उनके सेवः हो, उनका सेवन सत्कार करना ऋषि | 
तपं ३ ॥ | | 
त्रथे पितितपेएम्‌ ॥ | 
श्रौ ोमक्वदः पितरस्तप्यन्ताम्‌ । अमिष्वात्ताः पितर । 
। विषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌। सोमपाः पितर || 
स्तप्यन्तास्‌ । हवि जः पितिरस्तप्यन्ताम्‌ । . आज्यपाः 
पितरस्तुप्यन्तास्‌ । यमादिभ्यो नसः यमादीस्तपंयामि । | 
पित्र स्वधा समः पितरं तरषयान्नि । पितामहाय स्वधा नमः | 
पितामहं तपयामि । मात्रे स्वधा नमो मातरं तपयामि ।| 
पितामहं स्वधा नमः पितामही तपयामि । स्वपलन्यें स्वधा | 
नमः स्वपलीं तपयामि । सम्बन्धिभ्यः स्वधां नम 
स॒म्बन्धिनस्तप॑यामि । समोत्रेभ्यः स्वधा नमः सगो 
स्तपयामि ॥ इति पिततर्पएम्‌ ॥ ` 


ये सोमे जगदीश्वर पदा्थवि्यायां च सीदन्ति ते सीमसदः" जो 
परमाता यर पदार्थं विद्या मँ निपुण हों पे सोमसद । 'येरमनरियतो विया 
गृहोता त अग्निघवात्ताः" जो अग्नि अर्थात्‌ विदय दादि पदार्थो ॐ जानने 


पाल ह पे अग्निपात्त । “ये विपि उत्ते व्यवहारं सीदन्ति ते विषदः” 


व्यवहार मँ स्थित हों पे वरहिषद | ध्ये सोम 
धयम पधारतं वा पान्ति पिवन्ति वा ते सोमपाः" जो रेश्वय्यं फे रक्तक 
यर्‌ महीपधि रस कापान करतेसे रोगरदित थोर अन्य फे पेश्यं के 
प्क अपथा को देके रोगनाशक रों वे सोमया । “ये हविर्दोतमत्तम्हं 
भुञ्जते भोजयन्ति वा ते रविजः" जो मादक अर -हिसाकारक. द्रभ्यों 


जो उत्तम वियावृद्धियक्त 





1 सत्यायप्रकगूः ॥ १३२१ 
को चोद्‌ फे भोजन करमेदारे दों वे हविभुज । "य यान्यं ज्ञातु प्राप्तु 
वा योग्यं रप्तन्ति वा पिवन्ति त्त ्राज्यपाः” जो जानने के योग्य वस्तु के 

,रत्तक शौर घत दुग्धादि खाने श्रोर॒पीनेहारे शँ वे आज्यपा । “शोभनः 
“कालो विदयते येषान्ते सुकालिनः" जिनका यच्चा धर्मं करने का सुवष्प 
समय हौ पे सुकालिन्‌ । “ये दुष्टान्‌ यच्छन्ति निगरहन्ति ते यमा न्यायाधीशः" 
जौ दये को दशड शोर श्रेष्ठो का पालन करनेहारे न्यायकारी रों पे 
यम । "यः पाति स पिता" जो सन्तानो का यनन शौर सतार से रक्त 
वाञजनक हो वह पिता। “पितुः पिता पितामहः पितामहस्य पिता 
प्रपितामहः" जो पिता का पिता हो वह्‌ पितामह यौर.जो पितामह का 
पिता हो पह प्रपितामह । “या मानयति सा माता" जो यन्न योर 
सत्कारो से सन्तानो का मान्य फरे बह माता । “या पितुर्माता ' सा पितामही 
पितामहस्य माता प्रपितामही" जो पिता की माता दो वह पितामही थोर 
पितामह की माता हो बह प्रपितामही । पनी स्री तथा भगिनी 
स्वन्धी रोर एकं गोचर के तथा अन्य कोर भद्र पुरुष वा बद्ध दों उ 
सवो श्रल्यन्त शद्धा से उत्तम अन्न, पस, सुन्दर यान चादि देकर च्छे 
प्रकार जो तुप करना अर्थात्‌ जिस २ कमं से उनका श्रासा तृप श्रौर शरीर 
खस्थ रहे उस २ कर्मं से प्रीततिपूर्वक उनकी सेवा करनी वह श्राद्ध रौर 
तर्पण कदाता है ॥ 
चौथा वै्देव--यर्थार्‌ जव भोजन सिद्ध दो तव जो कुव भोज- 
नाथं घने, उसमे से सद्र लवणान्न अर ततार को बोड के धृत मिषटयुक्त 
न्ते लेकर चृल्दे से म्नि श्रलग धर निम्नलिखित मन्त्रो पे धाति 
श्मोर्‌ भाग करे । 
वैश्वदेवस्य सिद्धस्य गद्य ऽनौ विधिपूर्वकम्‌ ! 
आभ्यः कुस्यादिवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥ मब ० ॥ 
जो कु पाकशाला मे भोजनार्थ सिदध. दो, उसका दिव्य गुणों के यर्थ 
उसी पाकामिनि मे निम्नलिखित मन्त्रो से विधिपूर्क होम नित्य करे । 


८ 
~= ~ = ~~ = ~~~ 










~~ 1 ~ द्र ` ॥ चतुथंसमुल्लासः ॥ - 
` द्मकसैङ्कमन्र ` ". | होम करने के मन्त 
रो अनये स्वाहा । सोमाय स्वाहा । अग्नीषोमाभ्यां | 
स्वाहा । विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । धन्वन्तरये स्वाहा । इह 
स्वाहा । अमत्य स्वाहा । प्रजापतय स्वाहा । सहं चावा- 
प्रथिवीम्यां स्वाहा । खिष्टकृते स्वाहा ॥.  , .., . 
इन प्रयेकं मलत्र से एकः २ वार आहति प्रज्वलित अग्निम. होड । 
प्रश्ात्‌ थाली अथवा भूमि मे पत्ता रख के पूवं दिशादि क्मातुसतार यथाक्रम! 
टन मन््र से भाग रक ¦ 
शरो सादगायेन्द्राय नमः । सालुगाय यमाय नमः । ६॥ | 
साचुगाय वरुणाय नमः । सादुगाय सोमाय नमः । मर्दूम्यो 
मः । अटभ्यो नमः । वनस्पतिभ्यो नमः । श्रिये नमः। 
मद्रकास्ये नमः । त्रह्मपतये नमः । बास्तुपतये नमः| 
विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो न॑मः। 
नक्तञ्चारि्यो भूतेभ्यो नमः । सर्वात्मभूतये नमः॥ ` `: 
टन भागों को जो कोई अतिथि हो तो उसकी जिमा देवे अथवा, 


ग्नि म चोड देवे । इसके अनन्तर लवणान्न अर्थात्‌ दाल, भात शाक 
रोटी यादि लेकर चः भाग भूमि मे धरे । इसमे प्रमाण 


शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । | 
पायसाना मीणा च शनकेनिवपेद. षि ॥ मनु०॥ 
इस्‌ प्रकार्‌ “भ्यो नमः, पतितेभ्यो नमः 3 

रागुभ्या नमः, वायहेभ्यो नमः, इमिभ्यो नम 1 किती 


ख]. चभतति प्रासा 9 
च क्वि यादिकोदे ठव 
















1 सदार्थपरकशः ॥ १३३ 


यहा नमः शब्द क र्थं न्न थर्थाद्‌ कते. पापी, चांडाल, पापरोगी 


कवे भ्रौर मि शर्थाद्‌ री यादि को थन देना यह मरस्मृति यादि 
कीविधिद 


हवन करने का प्रयोजन यह है किं पाक्शालास्य वायु का शुदढ दोना 
व जो .धन्नात थरष्ट जीवो की हत्या होती दै स्तक प्रत्युपकारं कर 
ना। 

रय पांचवीं श्रतियिसेवा--अतियि उप्तको कहते रह फिं जिमी 
कोर तिथि निश्चित न दो यर्थात्‌ यकस्मात््‌ धामिक, सत्योपदेशक, सव फे 
उपकारार्थं सर्वत्र मने पाला पूर्णं विदान्‌, परमयोगी, सन्याषी ग्रहस्य के 
यहां शरावे तो उसको प्रथम पाय रं शौर आचमनीयं तीन प्रर क 
जेल देकर, पश्चात्‌ श्राप्तन पर सत्कारपर्वक विर्न कर, खान पान धादिं 
उत्तमोत्तम पदार्था ते सेवा शुषा करके, उनको प्रसन्न करे । प्रात्‌ सत्सङ्ग 
कर उनसे ज्ञान वि्नान धादि जिनसे धम, धर्थं, काम योर मोत्त फी 
प्राति होमे एेसे २.उषदेशों क श्रवण करे शरोर पना चाल चलन भी 
परनके सदुपदेशानार रक्ते । समय पके मृरस्थय शौर राजादि भी अति 
थिवद्‌ सत्कार करने योग्य हे । परन्तु- 


` पापरिडिनो विकर्मस्थान्‌ बैडालव्रतिकान्‌ शठान्‌ । 
हैठकान्‌ बकवृत्तींश्च वाटमात्रेणपि नार्चयेत्‌ ॥ मघ” 


( पापरदी ) अर्थात्‌ वेदनिन्दक, ेदविरुद ध्राचरण करनेहारे ८ िकर्मस्य › 
जो वैदविरद फर्म का कर्ता मिध्याभापणादि युक्त, ससे विडाला चिप शरोर 
स्थिर रहकर ताकता २ मपट से मृपे ध्रादि भ्राणियों को) मार पना पेट 
भरता दै पैसे जनों क नाम वैदालवृक्ति, ८ शट ) यर्थात्‌ हटी, दराग्रद 
अभिमानी, थाप जाने नही, थरो का कटा मानं नही, ( रतुक ) कृतक 
दर्थं वकंने वाले जपे कि ्राजकल कै पेदान्ती वकते दे ्टम व्रह् शरोर 
जगत्‌ मिव्या हे वेदादि शास्र योर ईर भी फल्पित दै' इत्यादि गपोडा 
हांकनेवाले ( वकवृत्ति ) जसे वक एक पैर उढा ष्यानावस्थित ॐ समान 


॥ 


दोकर भट मच्दी कं प्राण हरके श्रपना सार्य सिदध करता दे वैसे ध्राजकल [- 
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---------- ॥ चतुर्थसमुस्लासः ॥ ॥ कनि 


प 









& रागी अरर लाली दि हृटी दरार ेदविरोधी दै, पसो षः का | 
सकार बाणीमात्र से भीन कना चाहिये । ४4: इनका सकार करने | 
र बृद्धि को पाकर संसार को अधर्मयुक्तं कते दै । अप तो ` अवनति | 
र काम कसते ही है परन्तु साथ मे सेवक कौ भी अविधारूपी महासागर | 
म इवा देते है । ि > 

टन पांच महागङ्ञौ का फल यह्‌ है किः वहन के करने से विया, | 
शित्त, धरम, सभ्यता आदि शुभ गुणों कीबृद्धि। =. . 


स्ग्तिदोतर से वायु, वृष्टि, जल की शुद्धि होकर वृष्टि १ संसार को 
पुख प्राप्त दोना अर्थात्‌ शुध वायु का खास, खान पान से आरोग्य, 
युद्धि, वल, पराक्रम वह्‌ के धर्म, अथं, काम पोक्त का अदुष्ठान पूरा हाना । | 
इपीलिये इसफो देवयज्ञ कहते है । त 


पितुयत्न से जव माता पिता ओर त्नानी महामा फी सेवा ररेगा 
तच उसका ज्ञान वटेगा । उपसे सत्यासत्य कां निय कर सत्य का ग्रहण 
शोर असत्य का प्याग करक सुखी रदेगा । दूसरा कृतङ्नता अथात्‌ जी 
सेवा माता पिता चौर ्रावायं ने सन्तान ओर शिष्यो की की है उसका 
दला देना उचितदहीहै।! . . . | 


वलिवैशवदेव का भी फल जो पूरव कट्‌ चये, बही है। . ` 

जव तकः उतम्‌ अतिथि जगत्‌ भ नहीं होते तवतकं उन्नति भी नही | 
दोतौ । उनके सव देशो मे धृमने ओरं सत्योपदेश कने से पाखगड. की ` 
वदध नदीं रोती योर स्च गृहस्थो को सहज से सत्य विज्ञान की प्राति ` 
टोती रहती द र मनुष्यमात्र मे एक ही धर्मं स्थिर रहता है। ¦ 
५ 1 क सन्देहनिवृतति नरी होती । सन्देहनिवृत्ति फ विना 
टे निरय भौ नहीं होता । निश्रय कै विना सुख कहां-- ` ` .. . 
बराह महत इध्येत धरमाथो चाचचिन्तयेत्‌। . 
 __ कायक्लेशाश्च तन्मूलान्‌ बेदततत्वाथमेव तन्मूलान्‌ वेदतत्वाथंमेव च ॥ मच ` 








वि ॥ सत्या्थपकाशः ॥ ठ १२५ | 
` रात्रि फे चोथे प्रहर अधवां चूर षड रातं ते उठे । भावश्यक काय 
| 


करके धर्मं रौर धर्थ, शरीर के रोगों का निदान ओर परमातमा का ष्यान | 





। करे । कमी रधम का. आचरण न करे । क्योकि :-- 


नाधर्मश्चरितो लोके सयः फलति गयि .. 
शनेरावत्तमानस्व कतु मू लानि छन्तति ॥ मड” 


श्रधमं करता है .उसी समय फल भी नदीं रोता 1 : इसलिये ङ्न 


अधर्मेणेधते ताक्त्ततो मद्राणि पश्यति । 
“तत॑ः सपलाञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मबु" 

जव अधर्मासमा मनुष्य धमं शी मर्यादा दोड ( जैसे तलब के व॑ध 
को तोड़ जल चारों शरोर फैल जाता दै वैसे) मिष्याभापण, कपट 
पाड अर्थात्‌ रत्ता करने बाले वेदों क सखग़डन ओर विश्वासधातादि 
| कर्मा से पराये पदार्थो को लेकर प्रथम घटता हे । पशात धनादि रष्वं 
से खान, पान, व, आभूषण, यान, रथान, मान, प्रतिष्ठा को प्राप्त 
होता द । यन्याय से शत्रुओं को भी जीतता दै, पश्नात्‌ शीघ्र नष्ट हो 
जाता दै । जैते जड कारा हूश्ा वृत्त नष्ट हो जाता दै वैसे थमी नष्ट 
भरष्ट दो जाता है 


त्यधरममाय्॑रत्तेषु शौचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांश्च शिष्याद्धर्मेए बागबाहदरस॑यतः.॥ मल०॥ 
वेदोक्त सय धर्म धर्थात्‌ पक्तयातरदित होकर सत्य कै ग्रहण यौर 


असल के परित्याग न्यायह्य वेदोक्त धर्मादि, थाय अर्थात्‌ उत्तम परुषं 
गुण कर्म स्वभाव अर पवित्रता दी में संदा रमण करे । बाणी ` बहू ८- 


किया ह्या अधमं निष्फल कभी नही होता परन्तु जित समय | 


लोग अधभै.से नदीं उरते ¦ तथापि निश्चय जानो कि वह अधर्माचरण | 
धीरे,२तहारे खख फे सूलं को करता चला जाता है इस.कम से--. 






द __ 1 बहलः ~ ---- --------~ चकन ॥ चतु्धससुल्लसः ॥ ______ । 
पदि मों का सेयम अर्थात्‌ धम म लाता इचा. धर्म से शिष्यो को |. 
शिकत वा इर। | 

ऋविक्‌ परोहिताचष्यैमातुलातिथिषंशितैः नि 

वालवदधातरषं क्तिसम्बन्धिवान्धैः ॥१॥ | 
सातापितभ्या यामिसिर्भतरा पत्रेण मार्यया । . ` |. 
हिता दासव्ोष विवादं न समाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ षड = | 


( कचिद्‌ ) पन्न का करनेहाा (पुरोहित) सदा उत्तम्‌ चाल. चलन | 
ङ शित्त कारः ( आचार्यं) विवा पदनेहारा ( मातल ) मामा ८ श्रतिधि) | 
| जिसकी फो आनि जने की निशित तिथि न हो ( संभित) | 


पने रित ( बाल ) वालक. ( वृढ › बुदढे (आतुर , पीत. ( वे ) | 


खायुेद का तराता, (ज्ञाति ) खगोत्र गा स्ववणस्य,  ( स्वन्धी ) श्वशुर | 
द्यादि, ( वान्धेव ) मित्र ॥ १ ॥ (माता ) माता, ( पिता) पिता, (यामि ) | 
वहिन, ( भराता ) भार (पुत्र) ( मार्या ) सी (दुहिता) पुत्री श्रौर | 
सेवक लोगो से विवाद अथात्‌ विरु लढाई बेडा कमी न करं ॥२॥ | 
` अतपासलनधीयानः ्रिगहचिषिजः । - [वि 

` श्म्मस्यर्मप्वेनैव सेह तेनैव मज्जति ॥ मल ` ` 
एकः ( तपाः) ब्रहमचर्यं॑सतयमायणादि तपरदित, दूसरा ( अनधी. 
यानः ) विना पदा हु्ा, तीसरा (प्रतिगरहसचिः ) अयन्त धमार्थ दूसरों से 
दान क्ेनेवाला, ये तीनों पत्थर कौ नौका से समुद्र मे तरने के समान 


ध्रपने दुष्ट कर्मा के साथ री दुःखपागर मे इवते दै है 
९ ह १ २ | वे तो इवते 
परन्तु दातायों को साथ इवा्तते है-- . ˆ ` ` ५ ९ 










तिष्वपयेतेप दत्तं हि विधिनाप्यनितं धनम्‌। 
दातुमवत्यनथाय परवादातरेव च ॥ मनु _ दातुसवत्यनथाय पुरचरादातुरव च ॥ मब ` __ _ ` 





॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ १३७ 


| 
जो धरम से परा हृए भन का क्त तीनों को देना दै षह दानदातां \| 


फो नाश हसी जन्म भौर सेनेबाले फा नाश प्रजन्म में करता है ॥ 
जोषेरेरेहोतोक्याहषे-- ` ` ` 
यथा प्लवेनोपलेन निमज्जलयुदके तरन्‌ । ¦. .. 

` तथा निमञ्जतोऽधस्तादज्ञो दातुप्रतीच्छको ॥ मू” 


† 
। 


; 
} 
१ 


जैसे पत्थर ी नोका मेँ वैड फ जल मेँ तरने वाला छव जाता दै वैसे | 
भ्ह्नानीदाता थर ग्ररीता दोनों धोगति थर्थात्‌ दुःख को. प्रा होते दै । | 


पाखर्डियां क लचण 
म॑ध्वजी सदा लन्धश्बाद्धिको लोकदम्भकः । 
" वडालव्रतिको ज्ञेयो हिः सर्वामिसन्धकः ॥.१ ॥ 
्रधोरृष्िनैष्कृतिकः स्वा्थसाधनतत्परः । 
शठो मिथ्याविनीतश्च वकत्रतचये द्विजः ॥ २ ॥ मद० 
८ धरमष्वजी ) धमं इच भी न करे परन्तु धम के नामसे लोगो को 
ठगे ( सदालुष्धः ) सर्वदा लोम ते युक्त ( वादिकः ) कयटी ( लोकदम्भकः ) 
संसारी मनुष्यों फे सामने पनी यडाई रे गपोडे मारा करे ( हसः) 


प्राणियों का धातक, अन्य से बेरबुद्धि रखनेवाला ‹ सर्वाभिसन्धकः ) सव 
श्रच्छे थर धुरो से भी मेल रक्से उको कडालत्रतिक अर्थात्‌ बिडाल फे 


समान धूर्त योर नीच समो ५ १ ॥ ( अधोदृष्टिः) कीतिं फे लिये | 


नीचे ष्टि रक्से (नैष्तिकः › दै्य॑क किमी ने उत का पेमा भर अपराध 


क्रिया दो तो उषका बदला लेने फो प्राण तक तद्र रै ८ खाथंसाधन- , 
त्यरः ) चारौ कपट अधर्म वि्वाप्धात क्यों न हो; अपना प्रयोजन साधने . 
म चतुर ( शठः › चाह अपनी वत भटी क्यो न हो परन्तु हट कमी नः 
। चोड ( मिष्याविनीतः ) भृ मूढ ऽर से शील संतौप र (बाता से शील संतोप "ओर 1 





दिला पको ( क्रत ) बले कै समान नीच = (त) कते $ समनं जीव समौ एषेर . एसे २ | । 























लत बते पाड हेते दे, उनका विथासं रा सेवा कंमी नं इ ॥ २॥ | ` 
थ शनैः सिया वस्मीकमिवं एत्तिकाः। | 
परलोकसहायार्थं सरवलौकान्यपीडयन्‌ ॥ १ ॥ ` ` 
नघ हि सहायार्थं फति सता च तिष्ठतः । ` 
तं एतरदारं न ज्ञातिधंमंस्तिष्ठति केवलः ॥ २॥ 
 , एकः प्रजायते जन्तरैकः एं प्रलीयते । |. 
एको ठु भुड्क्ते सुकृतमेक एव्‌ च दुष्कृतम्‌ ॥ ९ ॥ | 
एकः पापानि डुस्ते फलं शडक्तं महाजनः। | 
मोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कत्ता दोषेण लिप्यते ॥४॥ | 
मतं शरीरसुतछस्य कष्ठलोष्ठसमं तो । . -. 
विमला बान्धवा यान्ति धर॑स्तमतगच्छति ॥ महण 
स्री श्रौ पुरुप को चाद्ये किं जेते पत्तिक अथीत्‌ दीमक वल्मीक | 
अथात्‌ वावी को बनाती दै वैसे सव भूतो को पीडा न देर्‌. परलोक 
यथात्‌ परजन्मं के उसां धीरे २ धमं का संचय करे ॥१॥ क्योकि परलोकं । 
मेन मतान पितानपुत्र न स्म इयतति सहाय क्र सवते. दैःचिन्तुएक 
| धरम दी सहायकं दता दै ॥ २ ॥ देखिये अकेला दी. जीव जन्म -श्रौर ¦ 
| मरण को प्रप्त होता, एकं ही धमं का एल सुख ओर अधम का दुःख- । 
| स्प फल उसको भोगता है ॥ ३ ॥ यहे भी समम लो कि ुटुम्न मे ` एक 
पुरुप पाप्‌ करे पदाथ लात्‌. हे ओर महाजन अर्थात्‌ सवं ुटुग्ब - उसको | 
. भ द । भोगनेवाते दोपमागौ नही होते विन्त अधम का कत्ता ही | 
| दोप का भागी होता दे॥ ४॥ जब कोहं किसी का सम्बन्धी मर जाता! 


| ६ ॥ को मद्र के ठेते के समान भूमि मे छोडकर पीठ दै बन्धुवर्गं वियुख ¦ 
| हकर चल जाति द । कोई उपे साथ जानेवाला नहीं दोता किन्तु ` एकं | 
धम दी उपकास्द्गीरोतादै॥1५॥ . _ 1 प 











} 














; सहायार्थं नित्यं संचिदयाच्छनैः ।. - `: :: 
धर्म्मेण हि सहायेन तमस्तरति इस्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
धमग्रधानं पुस्पं तपसा हतकिल्विषम्‌ 1 


# सत्या्थमकाशः ॥ १३९१ 


परलोकं नयत्याश्चु.मास्वन्तं खशरीरिणम्‌ ॥ २ ॥ प्च” | 


उप रतु से परलोक शर्थात्‌ परजन्म मं युख रीर जन्म फे सहायार्थं 
नित्य धमं क सञ्चय धीरे २ करता जाय स्योकि धमं ही के सहाय से 
वड़े २ दुस्तर दुःखसागर को जीव तर सक्ता है ॥ १ ॥ किन्तु जो पुरुष 
धं ही फो प्रधान समता जिम धर्मं के अनुष्ठान से कर्तन्य पाप द्र 
होगया उसको प्रकाशस्वरूप योर श्राश्नश जिषश्म शरीखत्‌ रै उप्त परलोक 
८ परमात्मा फो धर्म ही शीषर प्राप्त करता है ॥२॥ 
शष 


दृढकारी मृदुर्दान्तः क राचारशसंवसन्‌ । 

ग्रहो दमदानाभ्यां जयेत्सछरगं तथा्रतः ॥ १ ॥ 
वाच्यर्था नियताः स्वे बाड्सरूला वाणिनिःषताः । 
तां व॒ यः स्तेनयेद्वाचं स सर्वस्तेयकृन्नरः ॥ २॥ ` 
श्राचाराह्लमते चयायुराचारादीप्सिताः प्रजाः 1 ` 
आराचाराद्नमच्य्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ ॥ २ ॥मनु० ॥. 


| सदा द्टकारी, कोमल समाव, जितेन्द्रिय, दिक, कूर दुष्यचासी । 
| पुरो ते पृथक्‌ रहनेहारा धर्मासा मन को जीत ओर विधादि दान पे, 

सुख को प्राप्त दोषे ॥ १ ॥ परन्तु यह भी ध्यान मेँ रक्से कि जिष बाणी ¦ 
`| मे सव अर्थं थर्थात्‌ व्यवहार निरिवित होते ह वह बाणी दी उन्न मूल ¦ 
श्रीर्‌ वाणी ही से सव व्यवहारं सिद्ध होते हं उस बाणी को, 
.| जो चोरता थर्थात्‌ मि्यामायण करता टे वह सव॒ चौरी अथादि। 


परो का कएने वाला दै ॥२॥ इसलिये मिव्यामापणादिरूप श्र ` 






















{० __ __ _॥ बहमसयुललापः॥ _ --- -- ~~ | ॥ चतुर्थ॑समुल्लासः ॥ 


नो छोड़ जो धमाचार अथात्‌ ब्रहवयं जितेन्द्रियता से पणं रायु भरर | । 
धर्माचार से ऽत्तम प्रजा तथा अरत्तय धन कौ प्राप्त होता .दै तथा जो ॥ 
धर्ाचार मे वकर दुष्ट लक्षणों का नाश करता है; उपक ्राचरण को | 
सदा किया क्रे ॥ ३ ॥ क्योकि 


हशर हि पुरषो लोके भवति निन्दितः । . 
हुःखभामी च सततं व्याधितोऽल्पायुरेव च ॥ म्ल° ॥ | 


लो दृष्यचारी पर दै बह संसार मे सन्जनों के मध्य मे निन्दा को | 
र्त दुःखभागी शौर निरन्तर व्याधिगक्त होकर चरस्पायु का भी भोगनेहार |. 
ह्येता दै । इसलिये एसा प्रयल करः-- | | १8 


` यद्यत्यरवशं कमं तत्तयलेनं वजंयेत्‌ । ` 


यद्यदात्मवशं तं स्याततत्तत्सेवेत यत्नतः ॥ १ ॥ 
स्वं पशं दुःखं सवंमात्मवशं सुखम्‌ । ` 
एतद्ियात्समोसेन लचणं सखटुःखयीः ॥ २ ॥ मन० ॥ 


जोर पराधीनक्मेदो उस र्का प्रयनसे स्वग अर जोर 
साधीन क्मटो रस २ का प्रयलके साथ सेवन करे ॥ १1 क्योक्िजोर 
पराधीनत है वद्‌ २ सव दुःख ओओौर जो २ खाधीनता है षट्‌ २.सव ख 
यही संतेप पे सुख अर दुःख का लदहेण जानना चाहिये ॥२॥ परन्व॒ 
जो एकः. दूसरे के ्राधीन काम हे बह २ आधीनता से ही करना चाहिये 
जेपाकिस्तरी ओर पुरुप का एकं दूसरे के आधीन व्यवहार । अर्थात्‌ 
| स्री पुरपकाथार पुुपस्री का प्रखर प्रियाचरण अनुकूल रहना 
स्यभिचार वां विरोध क्मीन करना । पृप की आओआज्ञानकूल धर के काम 


| स्त्री आर्‌ बाहर्‌ के काम पुरूष के आधीन रहना दृष्ट व्यतन मे फंसने सै 
| एक दस॒रे को रोकना रथात्‌ यदी निश्चय जानना । ४ 


जव [ववाहे हवे तव स्त्री के साथ पुरुप ओर्‌. पुरुप 








साथ स्त्री 


॥ स्याथमकाशः ॥ . .. १४१ 
चिक चुकी अर्थात्‌ जो स्री थोर परप फे साथ हाव, भव, नखगिखायरपयैन्त 
जो कूलं हँ वह वीर्यादि एक दूसरे े आधीन हो जाता दै । 


, स्री वा पुरुप प्रसन्तताके विना कोई भी ग्यवहार नं करं । इनर्मे 
यदे प्रियकारक व्यभिचार, वेद्या, परपुरुपगमनादि कोम ई । इनफो चोद, 
फे पने पति के साथ स्री यर स्री के साथ पत्ति सदा प्रसन्धे रहै । 


जो ब्राह्मणएवर्णस्थ ह तो परुष लड़कों को पद्ये ततथा सुशिक्चिता स्त्री, 
लकया को पटे । नानाविध उपदेश श्रौर शक्त॒त करफे उनको .बिद्ान्‌। 
करं । स्वरी का पूजनीय देव पत्ति योर पुरुप को पूजनीय अर्थात्‌ सत्तार 
करने योग्य देवी स्री ३ । 


` जव तक गुरुकुल में रहै तव तक माता पिता फे समान अध्यापकों 
फो सममे र अध्यापक अपने सन्तानो फे समान शिष्यां को सममे । 
पट्नेहारे अध्यापक योर अध्यापिक्रा कैसे दोने बाचियिः- 
ग्रातमज्ञानं समारम्भस्तितिक्ता धर्मनित्यता । 
- यमर्थां नापकरपन्ति स वै परिडत उच्यते ॥१॥ । 
निपेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेषते । 
 ग्रनास्तिकः श्रदधान एतत्पणि्डितलक्तएम्‌ ॥ २ ॥ 
निप्रं विजानाति चिरं शरणेति, विज्ञाय चाथं भजते न कामात्‌ 
"नासम्प्ष्टो द्य पयुदक्ते परार्थे, त्रज्ञानं प्रथमं परिडितस्य ॥३ 
नाप्राप्यसभिवाञ्छन्ति नष्टं नेच्छनित शोचिठिम्‌ 
आपलु च न सुद्यन्ति नराः परिडितदुद्धयः ॥ ४॥ 
प्रत्तवाद्‌ चित्रकथ उह्वान्‌ प्रतिमानवान्‌ 1 
आशु म्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ ` 















4 ४२ ॥ ककत ॥ 


श्रतं प्रज्ञां यस्य प्रज्ञ चव श्रुताचगा । | 
अंधिन्नायंमर्यादः परिडिताख्यां लमेत सः ॥९६९॥. 


मे सव महाभारत उद्योगपर्व विदुखजागर क श्लोक द । 


(अर्थं) जिसको जासङ्ञान सम्यक्‌ आरम्भ अर्थात्‌ जो निकम्मा . 
आलसी कमी न रहै; सुख दख, हानि लाम, मानापमान, निन्दा | 
पतति ये हषं शोक कथी न करे; धरम ही ये नित्य निचित रहे; जिकर || 
पन.कौ उष २ पदाथ अथात्‌ विषय सम्बन्धी वस्तु अक्षंए न कर सके 
वच परित कहता दै ॥ १ ॥ सदा धर्मयुक्त कमा का -सेवनः अध्युक्त | 
कमो फा साग श्र, पेद, पयावार की निन्दाः न . करनेदारा; द्र 
| आदि म अलन्त श्रद्वु हो; यदी परित का कततव्याकततव्य कम 
| ६३॥२॥ जो कठिन विषय को भी शीघ्र जान सके; बहुत कालप््य॑न्त 
| शाघ््रो फो पटे सुने रौर विचारे; जो डु जाने उको परोपकार में 
| प्रयक्तं करे; अपने खार्थं के लिये कोई कामन क्रे; विना पे वा विना 
| योग्य समय जाने दूसरे के अथं मेँ सम्मति नं दे । वदी प्रथम प्न्नान परिडत 
| को होना चाये ॥ २॥ जो प्राप्ति के अयोग्य की इच्छाकभीनकरे 
| नष्ट हुए पदाथ पर शोक न करे; आप्ताल मे मोह को न प्राप्त अर्थात्‌ 
| व्याङ्ल न हो वही बुद्धिमाम्‌ परिडित दै ॥ ४ ॥ जिसकी वाणी सव 

विद्यां ओर प्रशनोत्तरो के करने मँ अतिनिपुणए; विचित्र शास्रं के 
। र को वक्त]; यथायोग्य तकं यर्‌ स्मृतिमार्‌; भरनो के यथाथ अर्थ 
| का शौ वक्ता दय बही प्रित कता है ॥ ५ ॥ जिए पर्न सुने हए 


सत्य अथं कै अनुकूल नौर जिस श्रवण बुद्धि कै अनुसार रोजो कभी 


द्रां थात्‌ श्रेष्ठ षामिकं पुरपो छी मर्यादा का > 
| दनन 
सन्ना को प्रा्ठ रोवे ॥ ६॥ ५ कर वही परिडत । 


जहां पसे २ स्त्री पुरुप पटाने वाते होते 

वहां पिदा 
उत्माचार्‌ क वद्धि दाकर प्रतिदिनं आनन्द ही वदता --------- न चानन्द दी हृता रहता दै ॥ _ - ह॥ ४४ 
~~~. >= `" -८२.\॥ 2 ॥। -. 











-॥ सतयार्थपकशः.॥ ` . १४३ 
.. पटाने मे योग्य श्रौर मूष के लत्तणः-- । 
¡~ - ` अश्रुतश्च समुन्नद्धो दखिश्च महामनाः । '. ~ ` . 
ग्रथाश्चाऽक्मणा प्रेप्युमू ट इत्युच्यते धै ॥9॥ 
+. अनाहूतः प्रविशति दष्ष्टो वह मापते । . ,. . 
;,: “अविश्वस्ते विश्वसिति मूहचेता नराधमः ॥२॥ ` - 
ये श्लोक भी महाभारत उयोगप्व. विदुरमजागर के हैँ ! ( अर्थ ) 
जिसमे कों शास्र न पदा न सुना ओर अ्रतीव धमरडी, 'दरिद्र' होकर 
घडे २ मनोरथ करनेदारा, विना कर्म से पदार्थो की प्राप्ति की इच्छा रने ' 
बाला दो, उषी को वुद्धिमार्‌ लोग मूढ कहते ह ॥.१ ॥ जो बिना बुलये 
समावाक्रिसीके षर में प्रविश हो उच्व शरासन पर कैठना बारै, विना, 
पृषे समामे बहुत सा कके; विशवास कै श्रयोग्य वस्तु वा मनुष्य में विश्वा 
करे वदी मृद्‌ श्रौर सव मनुष्यो मे नीच मनुष्य कटाता ह ॥ २॥ 
¡ ` जहां एेसे पुरुप अध्यापक, उपदेशक, गुरु श्रौर माननीय हीत -दे। 
वहां अविधा, चधमं अस्ता, कलदं विरोध चोर षूद वदृ के दुभ्दी 


~ । 
(५ 








वदता जाता हे ॥ 
अव विद्याधथियों क लक्तणः- 


आलस्यं मदमहो च चापलं गोष्ठ्यि च! 
, स्तब्धता चाभिमानित्वं तथाऽ््यागितमेव च । 
` ` एते वै सप्त दोषाः स्युः सदा विध्याथिनां मताः ॥१॥ 
. य॒खाथिनः कुतो विया कुतो वियाथिनः खम्‌ ! ` 
`. : सुखार्थी वा त्यजेद्धियां विरथी वा त्यजेत्युखम्‌ ॥ २॥ 


ये भी विदुखजागर के शलोक दै । ( आलस्य ) शरीर श्योर इदि 
भ जता, नशा, मोह किरी वस्तु म फसावट, चपलता ओर इधर उषरं 





















---------पक--- १४४ | ॥ चतुर्थसमुल्लासः ॥ | | 
= व्यथं कथा कृना सना, ५ पाते ल जाना, अभिमानी अयागी | 

हना मे सात दोष विधाधियों य होते दै ॥ १॥ नो एते ईं उनको |` 

विद्या कभी नदीं चाती ॥ | | 

सुख भोगने की इच्छा करने बले को विया का { सौर विदा | 

पटने वाते को सुख कहां ? स्योकिं विषयसुखाथ। (वचा को ओर विधार्थौ || ¦ 
विषयघु फो चौड दे॥२॥ रसे क्िविना विचा कभी नही हो. 

सकती । चौर एते को विया होती अ 


| स्ये रतानां सततं दान्तानमूरध्वरेतसाम्‌ । क ५ 
, ब्रह्चयं ददेराजच्‌ सर्ववापान्युपसितम्‌ ॥ . ., | 


जो सदा स्याचार मे प्रवृत्त, जितेन्द्रिय ओर जिनका वीं ` अधः. 
| स्खलित कमी न्‌ हो रन्दीं  ब्हचय स्वा रौरवे ही विदान्‌ होते 


| दे ध ॥ इसलिये शुम लत्तणथुक्त अध्यापक अर विद्याधियों को होना 
-चास्पि ॥ ॥ि त 


अध्यापक लोग एेसा यल फिया फर जिससे षिदार्थी लोग सत्यवादी 





ह 
सत्यमानी, सत्यकारी, सभ्यता, जितेन्द्रिय, सुशीलतादि शुभगुएयक्त शरीर ` 
चोर आसा का पूणं वल वहा के समप् वेदादि शास्त्रों मे विद्वान्‌ हँ । 
सदा उन छचेष्य छुडनि भे चौर विद्या पटने मे चेष्टा क्रिया करं चौर 

विचारथा लोग सदा जितेन्द्रिय, शान्त, पदानेहारों मे प्रम विचारशील, | 
परिभमी दोक पूसा पपाथ करं जिसे पृं विदा, पूं आयु, परिपृणं 

धम चोर पुरपा्थं करना चा जाय इत्यादि बराह्मण वणौ के काम दै । 
चत्रियो का कम्मं राजधर्मं म करेगे । ॥ 


जो वैश्य होये बरह्मचरयोदि से वेदादि विदा पट्‌ विवाह करके नाना देशों की ¦ 
त मकर ॐ व्यापार की रीति, उनके भाव जानना येचना खरीदना 
ध < त. जाना आना, लाभार्थं काम का रम्भ करना. प्णपालन 
सत र उति चतुराई से करनी करानी, धन का बहाना, 


ट = 


॥ सत्यायप्रकाशः' ॥ १४ 
विद्या श्रौ धमं की उन्नति में व्ययं करना, सेत्यगदी निष्कपटी दोकरर 


सत्यता से पव प्यापार करना, पव वस्ुर्थो की रक्ता एेसी . करनी जिपते 
कोै-नष्ट न होने प्रवि ।. . - ;, +. ~ 

शृ सवःसेवा्ां मे चतुर , पाकवियां मं नपण, -यतिप्रेम से . दिजीं 
की सेवा योर उन्दी सै पनी उपजीविका करे योर हिज लोग इस्फेखान 


पान, वस्र, स्थान, विवाहादि मं जो कु व्यय दो सवं छु दवं । यथवा | 


मासिक कर्‌ देवे । 
चारो वणं परलर प्रीति, उकार, संन्जनत, युष. दुःख; दानि, लम 


मे एेकमत्य रहकर राज्य योर प्रजा की उन्नति) मतन, मन, धन का - व्यय 


करते रहना । 
स्त्री श्रौरं पर्प का वियोग कभी न दोना चाहिये । स्थोँकिः-- 


पानं द्जनसंसगैः पत्या च दिरहोऽटनम्‌ । 
स्वग्रोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्द्रषलानि षट्‌ ५ मद० ॥ 
परय भाग रादि माद द्रव्यं का पीना, दष्ट पुर्षपाका सङ्ग पतिः 
वियोग, केली जहां तहां व्यर्थं पासंडी थादि के दर्शन मिप से भरती 


रहना योर पराये घर मे जके शयन्‌ करना व[ व्ये दः स्री को दूषित 
करने बाले दगुण ह यौरयेपस्पांकेभीहं। 
पतिथ्ोरस्वीक्वियोगदो प्रकार कां होता है कटी कार्यार्थं 
देशान्तर मँ जाना ओर दृप्र ख्यु से व्ियोग दोना । इसमे से प्रथम का 
उपाय यही दै किद्र देण में या्रा्थं जवेतोसरीकोभी साथ र्चे। 
दसा प्रयोजन यह है करि वहत समय तफ वियोग न रहना चादिये । 


(प्रभ) स्त्री योर पुरपका वहु विवाह होना योग्य दवा नदहीं ? 
(उत्तर › य॒गपत्‌ न अर्थात्‌ एक समय मं नही । 

८ प्रभ ) क्या समयान्तर मं नेक विवाह दने चायं ? 

( उत्तर ) हा, जैसे-- 




















: ४६ † = ~ । ॥ चतुथंसमुस्लासः ॥ 


या घ्री दचतयोनि स्यादगतप्रत्यागतापि वा 
पौत्यवेन सत्र छ एनः पंस्कारमहाति ॥ "<° ॥ 


निस खी वा पुरुष का पाणिग्रहणएमात् संकर = हो ओर संयोग 
न हरा ह अथात्‌ अक्ततयोनि सरी - अर अत्ततवीरयं पुरुष हो 
उनका अन्यस््रीवां पुरूष के. साथ पनविवाह होना चाहिये । 
रहम चत्रिय ओर्‌ वैश्य .वणां मँ च्तयोनि स्री. चतवीयं परूष का 
एनर्विवाह न दोना चाहिय । । | 


(प्रघ ) पनविवाह मे क्या दोष दै ! 


(उत्त ) (पिला ) सती परुष मेम न्यून होना क्योकि जब चाहे तवं 
परपको खी खर सी को पुरूष छोड कर दूरे के साथ सम्बन्ध कर ले। | 
( दूसरा ) जव स्त्री वा परप पति स्त्री मरने क पश्रात्‌ -दूषरा विवाह करना 
चार तव प्रथम स्त्री क दपं पति फे पदाथ को उड़ा ले जाना अौर उनके | 
कटम्ब वालो फा.उनते भगडा करना ८ तीसरा ) बहत से भद्रकल. का | 
ताम वा चिह भी न रह कर उसके पदार्थं चिन्न भिन्न दो जाना (चौथा ) 
पतिव्रत चयोर स्वीव्रत धर्मं नब्ट होना इत्यादि दोषं के अथं द्विजो मे| 
पनविवाह बा अनेक विवाह कभी न होना चाहिये । 


( प्रश्) जव वंशब्डेदन हो जाय तव भी उसका कल नष्ट हो जायगा 


रौर स्त्र पुरुप व्यमिचारादि कम कर के गर्भपातनादिः वहूत दुष्ट कमं 
करगे इसलिये पनविवाह्‌ होना अच्छा है । 


( उत्तर ) नही, २ क्योकिजो स्री परुपव्रह्यचरयं मे स्थित र 

८: हना चा 
ध 1 भी उणद्रवनद्येगाश्रौर जो क्ल की परम्परा रखने के लिये 
केसी यपने सजाति का लडका गोद से लगे उससे कुल चत्तगाः यर 


व्यभिचार भी न होगा ! ओर जो 
ब्रह्चयं न 
सुन्तानोखत्ति कर ज्ञं | क 


(प्रन ) पुनविवाह्‌ यर नियोग में क्या मेद है! 
( उत्तर ) ( पद्िला › जैसे विवाह करने मे कन्या अपने पिता का 


2 सत्यायप्रक्मशः ॥ १४७ | 


धर्‌ खोद पति फे धर को प्राप्त दोती.हे र फति से पिरेषप सम्बन्ध 
नहीं रहता शौर विधवा स्री उषी विवादित पति के धर मे रहती ३। 


८ दूसरा ) उठी विवाहिता स्त्री फे ल्के -उपी विवाहित परति के 
दापभागी दोतते र ओर विधवा स्री के लड़के. वीयंदाता केन पुत्र 
कहलाते न उषका गोचर होता योर म उका खल उन लडकों पर रता 
क्रिन्तु वे मृतपति के पत वजते, उसी का गोत्र रहता शौर रपी ॐ पदार्था 
के दायभागी होकर ससी षरमेरहतेहैं। ` ~ :. | 


(तीरा ) विषादि स्री पुरुप को परस्पर सेवा ओर पालन करना 
वश्य है । रौर नियुक्त स्वी पुरुप का कुव भी सखन्ध नदीं रहता । 


( चौथा ) विवाहित स्वरी पुरूष क सम्बन्ध मरणपर्यन्त रहता थोर 
नियुक्त स्त्री पुरप का कायं के पश्रात्‌ चू जाता है 


(पावा ) विवाहित स्री पुष चाप्त मे गृह के कार्यो की पिदधि कले 
म ५ क्षिया करते यर नियुक्त स्री पुरुप अपने २ धर कफे काम किया 
करते दै । 


र ) विवाह श्रौर नियोग के नियम एके ह वा प्यक प्रथक्‌ ?' 


( उत्तर ) कुव थोडा सा भेद हे । जितने पूर्वं फट यि योर यह किं 
पिवाहित स्त्री पुरुप एक प्ति योर एकी स्त्री मिल के दश सन्तान तकं 
उदन्त कर सक्ते हे यौर नियुक्त स्री पुष्पदो वा चार से धिकं 
सन्तानोघत्ति न्दी कर सकते । अर्थात्‌ जा कमार मारी दी का विवाह 
होता दै वैसे जिकीस््ी पुरुप मर जाता है उन्दी छ नियोग देता 
| ड; मार मारी का नदीं 1 जैसे षिवाहित स्वी परप सदा सङ्ग में रहते हं 
.वैसे नियुक्त स्त्री पप का व्यवहार नही कित विना ऋतुदान के समय एच 

नहों।जो स्री यपने लिये नियोग करे तो जव एष्या गर्भं रहै उती दिन 
से स्री प्रप सप्वन्ध दृट जाय योर जो पर्प यपनेलियिकरेतोभी 
दूरे गर्म रहने से सन्ध दृट जाय । परन्त॒ वदी नियुक्त स्री दो तीन रपं 
पवन्त उन॒लडकां का फलन करे नियुक्त प्प कोदे दवै) एमे एकु 







































~ ¢ भ ॥ चतुर्थससल्ल क्षः ॥ 


मिवा खी दो अने तिमे चौर दो २ न्य चार्‌ नियुक्त पूरके तिथे 
दो २ सन्तान कर सकती चौर एक मृतस््ी पुरुष भी दौ चपने लिये चोर | 
से २ अन्य २ चार विधवां के लिये पुत्र उसून्न क्र सकता है । | 
एते मिलकर दश २ सन्तानौतत्ति कौ आना वेद मं हे । जैसे - | 
रमां मिन्द्र मीदवः सुषत्रा मुमगा कए । 
दशास्यां पुत्राना पेहि पतिमेकादशं कृषि ॥. ` | 
अ० | मं० १० | सू० ८५। मं०५॥ ॑ 
हे ( मीटव इन्द्र) वीयं सैचन मे समं एेवयंयुक्त पुरुष! तू इस विवाहित | 
स्री बा विधवा सिं को भेष्ठपत् रौर सोभाग्ययुक्त कर । इस विषाहित | 
स्री मेदश पुत्र उन कर चोर गार्खीं स्रीको मन।हे स्री, | 
तू भीं विषाहित पुरुप बा नियुक्त पुरषो से दश सन्तान उन्न कर ओर | 
पयार पति को समम । इस वेद कीं चाज्ञा ते ब्राह्मण सत्रियं ओर | 
वैश्यव्णस्थ स्त्री आर पुरुप दश सन्तान से अधिकं उघन्नं न करे । ्योकि | 
धिकं करने से सन्तान निवल, निब द्धिः अल्पायु होते है ओरं स्री | 
तथा पुरुप भी. निल, अल्पायु रौर रोगी होकर वृद्धावस्था मेँ वहूत से | 
दुःख पते ह । | | 
( परध ) यह नियोग की वात व्यभिचार ॐ समान दीखती है । 


(च ) जते निना विवादितो का व्यभिवार होता दै वेते विना | 
युक्तो का व्यभिचर्‌ कहता द 9 इससे यद्‌ सिदध हुया कि जैसा नियम्‌ 
प विवाह होने पर व्यभिचार नदीं कदाता तो नियमपूरवक नियोग दने से 
भयभिवार न कहा्ेगा । जेसे पूरे की कन्या का दूरे फे उुमार ऊ 
१ विधिपुवक्‌ (५ ९ पर्‌ समागम मे व्यभिचार बा पपं 
न्ना नह दतिः वत्त हय वेदश्त्रोक्त नियोग मे व्यभिचार प।प लज्ज 

न मानना चाद्ये ! | # 

। त, ६ त ठाः, परन्त यह्‌ वेश्या के सहश कर्म दीखता दे । ` 

( उतर ) नहा, क्याकि वेश्या के समागम में किसी ------ त सवाक समागम्‌ मे किसी निधि पुरुष वा 





॥ सया्थेपकाशः ॥ १४१ 


कोह नियम नदीं दै थोर नियोग मँ विवाह फै समान नियम्‌ दे । जेस 
दूसरे को लडकी देने, दूरे के साथ समागम करने मे विवादपूषक लन्जा | 
नही दयेती, वैसे दी नियोग मे भी न दोनी चादिय । क्या जो व्यभिचारी 
पर्प वा स्त्री दती दै पे विवाह होने पर भी छक से वचते टं ! 


` . (प्रम) हमको नियोग की वात मे पाप मालूम पडता दै । 


(उत्तर ) जो नियोग की वात मे पाप मानते हो तो विवाह में पाप 
कयौ नहीं मानते ? पाप तो नियोग फे रोकने मँ टै ? करयोकि इयर के 
सुष्टकरमानुकरल स्त्र पुरुपका खाभाविक व्यवहार रकं दी नहीं सकता,सिवाय 
प राग्यवार्‌ पूर्णविदा्‌ योगियों के । क्या गभ॑पातनस्प भर हृत्या चार 
विधवा स्त्री र मृतकस््री पत्पो फ महासन्ताप को पाप नहीं गिनते दो? 
क्योकि जव तकं बे युवावस्था मे द मन में सन्तानोलत्ति यर विषय की 
चादना होने बालों को किसी राजग्यवहारं बा जातिम्यवहार से स्कावट 
हने से शप्त २ कम घुरी चाल से होते रहते दै । 


इस व्यभिचार शीर ककम के रोकने का एक वदी धेष्ठ उपाय है कि 

जो जितेन्द्रिय रह सके विवाह वा नियोग भीन रं तो ठीक दै। 
परन्तु जो एसे नरीं ई उनका विवाह थोर श्र पत्काल मे निथोग चपश्य 
होना चाहिये । इपते व्यमिचार का न्धून दोना, परभ सै उत्तम सन्तान 
होकर मुप्यों की वृद. होना सम्भ . दै चौर गर्भहा सर्भथा बट जाती 
है । नीच पुर्यां से उत्तम स्त्री यौर वेश्यादि नीच स्रो से उत्तम पु 
का व्यभिनाररूप कुकर्म, उत्तम कुल मे कलं, वंश का उन्गेद, स्मर पुषं 
को सन्ताप शौर गर्मह्यादि कुकर्म विवाद यर नियोग से निधृेत दते 
ह, इसलिये नियोग करना चाद्ये । 

( प्र ) नियोग में क्या २ वात होनी चादिये ? 

उत्तर- चैते प्रतिद्धि ते विवाह, वैते दी प्रसिद्धि से! नियोग । जिस 
प्रकारं विवाह मे भद्र पुर्पों की चसुमति ओर कन्या षर की प्रसन्नता 
टोती दै, ैसे नियोग मं भी । अर्यात्‌ जव स्री युरूप का नियोग होना ।. 


टो तव आपने इट मे धुप स्वि क सामने “हम दोनो निषोगृ.सत्ता-५ ^ 















द्र ` कवलुललषः॥ _ __ 

नोसतति ॐ तिथे कतै दै । जव नियोग क्च निम्‌ पूरा दोगा तव हम ¦ 
संवग त क्सो । जो चन्यथा करें तौ पापी अर _जाति षा राज्य कै | 
दशडनीय सं । महीने मे एकवार गर्भाधान का कोम करेगे, गमं रहे प्रात्‌ | 

एकः व परवन्त पृथक्‌ रगे ।" लि 
(भन) नियोग अपने वणं मे होना चादि बा अन्य वणो कै 
साथभी! र 
(एर ) श्रपने वरणं म वा अपने से उत्तपवणंस्थ एुरष के साथ अथात्‌ 
वैश्या स्र वैश्य, क्त्रिय ओर ब्राह्मण ह साथ, चत्रिया तृत्रिय अर्‌ ब्राह्मण | 
के साथ, ब्राहणी ब्राहमण फे साथ नियोग कर्‌ सकती हे । इसका ताययं | 
य्‌ ,६ कि वी सम वा उत्तम वणं का चाहिये, अपने से नीचेकेक्णं दम 
नरी । स्री ओर पुष की पुष्टि का यही प्रयोजन है किं धर्मं से अर्थात्‌ 
वेदोक्तं रीति से विषाद्‌ षा नियोग से. सन्तानोदत्ति करना । ` 


(प्र) पुरुप को नियोग करने की क्या आवश्यकता दे क्योकि वह 
दूरा विवाह करेगा १. , | | 


(स्तर) हम लिख अयि दै, द्विजो मे स्री जौर पृहष काएकदी 
यार विवाह होना वेदादि शास्र म लिखा रै, दितीयवार नहीं । 
दमार्‌ ओर्‌ कुमारी का दी विवाह होने मे न्याय ओर विधवा स्रीके 
साथ हमार पुरुष्‌ अर कुमारी सी के साथ सृती पुरुष फे विवाह होने 
म अन्याय अथात्‌ अथं दे । जैसे विधवा स्री फे साथ पुरुष विवाह नदी 
क्वा चाहता, वेते दी विवाहित स्त्री से समागम कथि हृएु पुरुष के : 
साथ विवाद १ क इच्छा कुमारी मी न करेगी 1 जव विवाह वे हुए | 
पुरुप को कोई कुमारी अ ओर्‌ विधवा स्त्री क़ ग्रह॒ कोई कुमार पुर्ष | 
१. तव पुस्प अर स्त्री को नियोग करने की आवश्यकता होगी । 
भोर ही ध दैक जैते के साय वैसे ही का सन्ध होना चाहिवे। 


(परध) जं विवाह मे पेदादि शाष्यो ष ॐ ~ 
प्माणए रेवा नहीं? च्ल्नाका प्रमाण ह, वैसे नियोगे 









ठम स्री उहसिदोषर } 
वस्त 1 धा दिन भे वे १८ ङ्हा। 

फी शात्ति ( ० फी? थोर (ङहोप्तुः ) क्सि कहां गत 
(को बां शयुत्रा ) प्धारा शयनतथान षां हे? तथा पेना ्गि 
देश फे रहने विदेश 


टे । ओ िबारत रि कि देश 
शर्‌ ते न 
टण्‌ करके पिधा नोरत्ति 


 ॥ चलुधषसुल्लासः ॥ 

देवरः कस्माद्‌ द्वितीयो वर उच्यते॥ , :: ` | 

„  नि₹० ॥ भ्० ३) खरड १५॥ | 

देवर उसको क्ते ह कि जो विधवा का दूसरा पति होता दै चाहे | 

छो माई वा बडा भाई, अथवा अपन ५ बण बा पने से उत्तम वणं बाला | 
ह, जिसते नियोग करे उती का नाम देवर दै ॥१॥ ` ` | 


(नारि) विधवे तू (एतं गताम्‌) इस मरे हुए पति कौ चाशा ¦ 
छोड फे (रेपे) बाकी पुस मे से (मि जीवलोकम्‌ ) जीते हृए दूसरे ` 
परति फो (उदि ) प्राप्त हो अर ( उदीष्वं ) इस बात का विचारं चौर , 
निर्चय रख कि जो (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) त॒म विधवा के पुनः 
पाणिग्रहण करने बालि नियुक्त पति के सम्बन्ध केलिये नियोग होगा तो : 
(इदम्‌ ) यह ( जनित्‌ ) जना हया बालक उसी निथुक्त ( पद्युः ) पति ` 
दा होगा थर जो तू अपने लिये नियोग करेगी तो यह सन्तान ( तव ) 
तेरा होगा । पसे निश्वययुक्त (अमि सम्‌ बभूथ ) हो ओर नियुक्तं पुरष ` 
भीइषी नियम फा पालन करे ॥२॥ ` ` 


खदेबरहन्यपतिष्नीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः । 
प्रजावती वीरसू्दकामा स्योनेममगिन गार्हपत्यं सपथं ॥ 
अथव० । का° १४ । चनु० २। मं ्८॥ 


टे ( अपत्तिन्यदेदृध्नि ) पति ओर देवर को दुःख न देने बाली खी 
त्‌ (इट) इत गृहाम मे (पशुभ्यः ) परय फ लिये (शिवा > कल्याण 
| करनेहारी ( सुयमा ) अच्छे पकार धर्मं नियम म चलने ( सुवर्चाः › रूप . 
धर एतं शास निचय (पृजावती ) तम एन पोनादि से सहित 
(वरस) रवर पुमो को जनने ( देवृकामा ) देवर की कामना करने ` 
॥ क र्‌ यु पेनेहारी पति वा देवर को ( एषि ) प्राप्त हके 
दमम्‌) दप ( गापलम्‌ ) गृद्यस्बन्धी (अग्निम्‌ ) अग्निहोत्र 
८ सपय ) सेवन किया ् +, 2 -अभ्नहात्र को | 


अ 















॥ साथः ॥ ` १५३ 


तामनेन विधानेन निजो विन्देत देवरः ॥ मह० ` 
। जो थत्ततयोनि स्री विधवा दो जाय तो पति का निन खोद भारं 
|| भी उसते विवाह कर सकता ३ । ` 

परध) एकस््रीवा पुरूष कितने नियोग कर सक्ते हँ थौर षिवा 
| हित नियुक्त पियो का नाम म्या दोत्ताहे१ ` ` 

; ८ उततर ) 

|` सोमः प्रथमो विविदे गन्धवों विविद उत्तरः ध | 
॥ तृतीयो .अम्तिष्टे पतिस्तरीयस्ते मठ॒ष्यजाः ॥ 


ऋ० | मं० १० | सू० ८५ । मं० ४०॥ 


हेलि! जो (ते) तेरा (प्रथमः) पहिला विवाहित (पतिः ) पति, 
तुश्च को ( विविदे ) प्रप्त होता हे उसका नाम (सोमः) सुकमारतादि 
गुणथुक्त हने से सोम, जो दूरा नियोग से ( विविदे ) प्राप्त होता बह; 
( गन्धैः) एक स्त्री ते संभोग करने से गन्धे, जो ( तृतीय उत्तरः )। 
| दो के पश्चात्‌ तीसरा पति होता दे बह ( अग्निः › अ्यष्णताधुक्त दने 
| से थग्निसंक योर जो (ते) तेरे८ पुरीयः ) चोथेसे लेके ग्यारह 

तक नियोग से पति होते दं वे ( मनुष्यजाः ) मरुप्य नाम से कहाते ह ।. 

जैषा ( इमां तमिन्द्र ) इस मन्त्र मे ग्यारद्यं पुरुप तक स्री नियोग कर ` 

सकती द, वैसे पुरुष मी ग्यारदवीं स्री तक नियोग कर सकता दै । 

४ ( रश ) एकादश शब्द से दश पुत्र रोर ग्यारह पति को भ्योन' 
नि? 

( उत्तर ) जो एषा र्थ करोगे तो “विधवेव देवरम्‌" “देवर 
कस्माद्‌ द्वितीयो बर उच्यते" “रदेवृध्नि" योर “गन्धर्व 
विविद उत्तरः? शृतयादि वेदप्रमाणें से विरुद होगा क्योकि ठम्दारे यर्थ |. 
से दूर मी पति पराप्त नदी हो सकता) ___ ~. हये सकता । ( 


4 





१५४ ॥ ------1 क्ल ॥ स 
दरा सपिण्टा्रा लिया सम्यङ नियुक्तया । =` १ 
्रलेप्पिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्तये ॥१॥ | 
येष्ठो यवीयसो भार्यां यवीयान्वाग्रजघियम्‌। | 
पतितौ यतो भला निषकतावप्यनापदि ~ १4 
तरौरसः तेव्रजश्च व ॥ २॥ मड” ` ॥ 
इत्यादि मलुजी ने लिखा है कि ( सपिरड ) अर्थात्‌ पति, की ५९ चः || 
पायं मे पति का छोय वा वडा माई अथवा सजातीय तथा अपने से | 
उततम जाति पुरुप से विधवा स्त्री का नियोग होना चादिये । परन्तु जौ ¦ 
बद्‌ मृतस्ी पुर जर विधवा स्री सन्तानोपत्ति की इच्छा करती दो 
| तो नियोग दोना उचित दै । र जव सन्तान का सु्वथा क्षय हो तव ¦ 
नियोग दोषे । जो आप्कछल अर्थात्‌ सन्तानो के होने की उच्छा न 
रोनेमेवडेमाईकीस्ीसेचोटेकाओरौरलेटे शीखीसे बडे भाई, 
क नियोग होकर सन्तानौखत्ति हयो जाने प्र भी पुनः पे नियुक्त आपस | 
मं समागम्‌ करं तौ पतित दहो जाये । धात्‌ एके नियोग मँ दूसरे पुत्र 
कै गर्म रहने तकं नियोग की श्वि दै, इसके पवात्‌ समागम न करं । 
ग्रौरजोदोनोकेलियेनियोगहुयाद्ोतो चौथे गर्भ तक अथात 
एवात्त रीति से दश सन्तान तकं हो सकते दँ । पश्चात्‌ विषयापक्ति ` 
गिनी जाती दे, इसे पे पतित गिने जाते दै यर जो विवाहित स्री 
पर्य भी दरे गम से अधिक समागम करं तो कामी ओर निन्दित 
होते दे १ शरथात्‌ विवा वा नियोग सन्तानों ही के अथं किये जति है 



























| पशुवत्‌ कामक्रोडा के लिये नदी । 


( प्रश्न ) नियोग मरे पीडे ही होता दैवा जीति पिके भीः? 
८ उत्तर ›) जीते भी होता है -- 


भअन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत्‌ ॥ न 
ऋ० 1 पण १०। सू०.१०॥ 




























3 सत्यार्थपकशः ॥ १५५ 


जवं पति सन्तानोदतति मेँ श्रसमर्थं रोपे तव पनीस््रीको भ्न 
| देवे किदे मे! सोभाग्यकी इच्वाकरनेहारी सीत्‌ (मत्‌) युफषेः 
८ वन्यम्‌ ) दपर पति की ८ इच्छस्व ) इच्छा कर क्योकि थव सुभः से 
सन्तानोप्यत्ति फी आशा मत कर । तव स्री दूसरे से नियोग करके सन्तानो्त्तिः 
करे परन्त॒ उस विवादित महाशय पति कीसेवा में तद्ररहै वैते दी, 
स्री भी जब रोगादि दोपे से ग्रस्त होकर सन्तानोदत्ति मे श्रसमथं वे 
तव श्रपने परत्तिको अज्ञादेवेकिरे खामी) अथाप सन्तानोदत्तिकी 
इच्चा मुमसे चोड क किमी दूरी विधवा स्त्री से नियोग करक सन्तानो 
| एत्ति कीजिये । 
|. जैसाकि पारु राजा की स्री इन्ती थोर माद्री श्रादिने किया 

श्रौर्‌ जषा व्याप्तनी ने चिव्राङ्गद योर विचित्वी्यं फे मर जाने पथात्‌ उन 

| अपने भारो की स्यो से नियोग करके भ्रन्विका मे ध्रतराष्टर थर 
श्रम्बालिका मे पाड शौर दाषीमे विदुर फी उसत्ति की) इत्यादि 
| इतिहास भी इस वात में प्रमाण र ॥ 


प्रोपितो धर्मकार्याथं प्रतीत््योऽषटौ नरः समाः । 
विद्याथं, षड्‌ यशोऽथं वा कामार्थं बस्तु वत्सरान्‌ ॥१॥ 
वन्ध्याष्टमेऽधिवेचाव्दे दशमे घु मृतप्रजाः । | 
एकादशे स्वीजननी सथ्स्ग्रियवादिनी ॥ २ ॥ म 


विषाहित स्वी, जो पिवाहित पति धर्मकेथर्यंपरदेशगयादो तो 
श्राठ वषं विया योर कीर्तिके लिये गयादोतोदः शरोर धनादि 
कामनाकं लिये गयादोतोत्तीन षं तक घाट देख के, पर्चात्‌ 
नियोग करके सन्तानोतत्ति कर ले । जव विवाहित पति श्यावे तव 
नियुक्त पति दट्ट जवि ॥१॥ वैते ही पुरुपकेलियेभी नियमे किं 
वन्ध्या हो तौ आय्य ( विबाह्‌ से राट वपं तकस््रीको गर्भन रै) 
| सन्तान होकर मर जये तो र्श्वे, जव २ दोतव २ कत्यादी-ोर्े पुत्रः~ 









। 


__ __-----------------~~~~ 
५६  ॥ चतुधैसमुल्लासः ॥ 


न सं हौ स्वार वषं तक ओौर जो धम्रिय बोलने वाली हो तो सयः उस 
| स्त्री को चोड दरी सी से नियोग कफे सन्तानौलत्ति कर लेषे ॥ २॥ ` 
ते ही जो पुर अलन्त दुःखदाय दो तो प्री को उचित दै कि | 
| उको छोड ॐ दर परप से नियौग क्र सन्तनोति करके उषी विवाहित | 
| पति ॐ दायभाग सन्तानोयतति कर लेषे । इयादि प्रमाण चर्‌ युक्तियों 
सै स्वयंवर विवाह ओर नियोग से अपने २ कुल की उन्नति करे । जैसा | 
| 'द्ोरस" अथात्‌ विवाहित पति पे उन हा पुत्र पिता के पदाथा का 
सामी होता दै वैसे दी “कज” अर्थात्‌ नियोग से उदन्न हृए पुत्र भी || 
मृतपिता के दायभाग होते ६ । [न | 
व इस प्र स्री र पुर को ध्यान रखना चाद्यि कि वीय ओर 
| रज को चरमृलय समे । जो कईं इ असूर्य पदाथ को परस्त्री वेशया 
बाद पुमो के सङ मे खोते ह पे महाम होते दै । क्योकि किमान वा | 
माली मखं होकर भी अपने सेत घा गायिका के चिना अन्यत्र षीज नही 
पोते! जो किः साधारण वीज आर मखं केसा त्तमानदहेतोजो. 
प्वोत्तम मलुप्यषरीरप वृत्त क वीज्‌ को छृ्तेव मे सोता . द वह महामृसं 
कहाता रै, वयोकि उसका फल उसको नहीं मिलता ओर “राता वै 
रा स  श्रातावे 
जायते पुत्रः” यद्‌ वादय ग्रन्थो काषचनदहै।! = ` , ` 
भरङ्गादङ्गात्सम्भवसि हृदयादधिजायसे । | 
आत्मासि पुत्र मा मृथाः स॒ जीव शरदः शतम्‌ ॥ १॥ 
-यहे सामवेद का वचन दहै-हे पुत्र ! तू चङ्ग २ से उछन्त € : 
९ आर्‌ हय से उन्न दोता ह ससव त्‌ मेरा ्ासा ५ | 
व प ७ जी । जिसते से २ महासा यर महाशयो के 
१९९ उन इते ६ उतो वेशयादि दष्टे मे बोना वा दृषवीज अन्ये, 











| ते मे इुवाना महापाप का कामं हे। 
(प्र 


श्न) ------ द कना ! भ्यामि इतते वी पुरुष फो बन्धन भे विवाह क्यों करना ? क्योकि इससे स्री पुरुष को वन्धुन मर | 


~~ ~~~ 





॥ सत्वार्यध्कयः 1 २४५७ 


पट्केः वहत संक्रेच कला शरोर दुःख मोगना पदता ट टमलिय जिम 
साथ जिमकरीप्रीतिद्यत्वतकवं मिन र्ट जप्रीतिद्य जायत 
खोट द्रं । 

(उत्तर) यद पशु प्चियाक व्यवदरार ट, मन्यांकार्न्टी नो 
मनुर्घ्ा मंपिगह कानिवमन रटे तो मृद्याध्प कं्यच्छ २य्यवरदरार्‌ 
मव नष्ट प्रष्यदाजावं । कैकसी क्री क्वामी नक्‌ योर म्र 
व्यभिचार वद कर्‌ सव रगी ति्वलल अर्‌ य्यायरु कर्‌ प्रि २ मर 
जाये 1 कट पिसीम भयवालज्नान क्रं 1 ब्दधप्रम्यरामं कोट ्रिनी 
क्त्वा भी नदी कनं योर्‌ पदाव्यमिवार्‌ वट्‌ क्ट सुतर रमी निवल ओर्‌ 
श्याव दाकर लाक छत नष्टद्ध जर्वे। कद स््ी षदा 
प्वापरीवादावमागीमीनद्म्केन्योर्‌ न ज्ीक्यश्िती पर्ये रर 
दीर्वकालपयन्त घल रटे । द्ाटि दर्पो क विवराणां वराद द्ना 
सर्वधा योग्य 


, (प्रण) जवण्करक्विददोगाण्छ पल्य क्रोण्कम्वी योर्‌ णक 
घ्ीक्यण्कपष्य रटना तेव स्री गर्मवती प्िर्तनि्यी यवा प्य 
दीर्वरार्गाद्ययोरद्यनां दी वुवत्रम्था द. ण्ट्रान जाय नोण्िक्या 
क्न ? 


(उतर ) म्न श््युचर नियोग विययमंद्‌चुक द्। चोर गर्मी 
स्रत पक वय समागमन क्न क समवर्मयृनव्प्ाखरीनन द्रा जाव 
तोश्छीमे नियोन करक उसके लिय प्रो्चि कट्‌ दे. परन्तु ठ्यागमन 
वा व्यर्भिवार्‌ कमीन क्छ] 


जद्यातकद्य वदरं तक प्रात वतु च्चा, प्रत च्च रत्र श्रीर्‌ 
ग्द्रितच्चीव्रददि, वटू द््‌ धन व्च व्यय दयापर कन्म छा क्ल | सव्र 
ग्रक्रर्‌ क यय्न्‌ पूर्त रोति त श्रयनं २ उर्ाधम छव्यत्र्मे श्च 
द्दसादयू प्रयत्न म तन, मन, धने र्दा प्रमाया कर्म| 
श्पन माता, प्ता, यायु, वरयुर की च्च्यन्त नुधा क् 1 मितरश्रौर 
यदत, पटती, राजा, विद्रा, व्त् श्रोर्‌ सयुर ठश्रीति मङश्चोर 












प नु 
डो दप अथी उनते जेता अथात्‌ द्रोह बोढ्‌ कर उनके सुधार का | 
मलं मिया करं । जहां तफ वने वहां तक पेष स पने सन्तानो के | ` 
विदान्‌ ओर सिक्ता करने करने मे धना पदार्थो का व्यय करके उनको | 
पं विदय पुशिततायुक्त कर द ओर्‌ धभयुक्त व्यवहार करके मोत्त का भी | 
भरन विया करं पि जिसफी प्राप्ति से परमानन्द भोगं । ओर पसे २ | 
श्लोकौ को न मने । जेषे-- [र {१ 
पतितोऽपि द्विजः शरेष्ठो न च श्रौ नितेन्द्रियः। ` | 
निह प्या चापि भोः पर्या न च दुग्धवती खरी ॥ 9 ॥ | 
अश्वालम्भं गवालस्यं सन्या पलपत्रिकम्‌ । . . | 
देवराच पुतोखत्ति कलौ पञ्च धिवजयेत्‌ ॥ २॥ ` | 
नष्टे मते पर्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ । | 
पञ्चस्वापतसु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥२॥ | 
` ये कणोलकष्ित पाराणरी के श्लोकः ६ । जो ष्ट कर्मकारी दिन | 
| रेष्ठ श्र प्रेष्ठ कर्मकारी श्र को नीव मान तो इसे परं पक्पात्‌, | 
न्याय, अधर्म दूसरा धिक क्या दोगा ? क्या द्ध देने बाली बान, देने | 
बाली गाव गोपालो को पालनीय होती ह, वैते गार आदि को गही 
पालनीय नी होती १ चौर यह रष्टन्त भी विषम दै, क्योकि द्विज 
भोर शू पलुप्य जातिः न यर्‌ गही भिन्न जाति द । कथम्नित्‌ 
पशु जाति से दन्त का एकादेश दारान्त म मिल भीजावे तो भी इसका 
ध न होने से ये शलोक विदानो के माननीय कमी नहीं टो 
पुः ९ ॥ । 


जय अालम्म चात्‌ घोड़े को मार्‌ के अथव्‌। गाय को मार के होम 
पना दौ बेदविदित नदी दं तो उसका कलियुग मे निषेध करना वेदविरुद 
भ्यो नदीं १ जो कलियुग म इस नीच कर्मं का निपेथ माना जाय तो तेता 
द्ादिमं चिधिद्याजाय तो इस एसे दुष्ट काम छा शरेष्ठ आ ला जायतो इमं पते दुष्ट कामका श्रेष्ठ युग मे होना , 





1} सत्याथ्मकाशः ॥ १५९ 


सवथा असंभव इई । ओर संन्यास की वेदादि शास्यो में विधि दै । उसका 
| निपेध करना निभूल ३ ! जव मापिका निषेध हेतो स्व॑दादी निषेध 
| है । जव देवर से पुत्रोत्पत्ति.करनी पेदो मेँ. लिखी है तो यह छोकक्ता |. 
। क्यों भूप्ता दे १॥२॥ - | 


यदि ८ नष्टे ) अर्थात्‌ पति किसी देश देशान्तर को चला गया दहो 
` धरमेंस्त्री नियोग कर लेषे उक्ती समय विवादित पत्ति जायतो बह 
` कित्षकी स्री हो? कोर कटे फि विवाहित पति कौ 4 मने माना; परन्तु 
देसी व्यवस्था पाराशरी मे तो नीं लिखी । क्थास््रीके पचि दी अप- |` 
कराल है? जो रोगी षडा दो वा लाई द्ये गहं दो इत्यादि . यापक्राल 
पाँच से भी अधिक र| इसलिये एेसे२ श्छोकों को कभी भ ' मानना 
चादिये ॥३॥ 
(प्रन ) क्योजी सुम पराशर युनि के वचन को भी नहीं मानेते ? 


(उत्तर › चाहे किंषी का बवन हो परन्तु वेदविरुढ दोने से नहीं 
.मानते । योर यह तो पराशर का वचन भी नहीं है स्योकि जैसे “ब्रह्मोवाच 
विष्ट उवाच, राम उाच, शिव उवाच्‌, विष्स्वाच, देव्युवाच” इत्यादिष्टं 
¦ का नाम लिख के रन्थरघना इसलिये करते द कि सर्वमान्य के नामसे इन 
ग्रन्थो को सव सं्ार मान लेवे ओर हमारी पुष्कल जीषिकाभी दो। 
इसतिये अनथं गाथाथुक्त न्थ वनाति द । छद २ प्रकिप्त छोकों को 
` छोड के मनुस्मृति दी वेदालुकूल रै, अन्य स्मृति नदी । रेते ही अन्य 
` जालपरन्थों की भी व्यवस्था समफलो। 


( प्रन ) गृहाश्रम सव सेचोयवावडा दहै? 
८ उर ) अपने २ कर्तव्यर्मा मे सव वडं दे ! परन्तु-- 
` यथा नदीनदाः सवे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ ! 
___तथवाश्रमिणः सवं रहस्ये यान्ति संशयतिम्‌ ॥ 














यथा वायु समाश्रित्य वतन्ते सवेजन्तवः।  : . 
तथा ग्रहस्थमाभ्चित्य वत्तनते सवं आश्रमाः ॥२॥ : 
यप्मालयोऽप्याश्रमिएौ रनेनान्न न चान्वहम्‌ । 
ग्रहस्येनैव धाम्थन्ते तस्पाल्ज्येष्ठाश्रमो ग्रही ॥ २ ॥ 
प पंपा्यैः व्रयत्तेन स्वगमक्तयमिच्छता। ` 
पुं केष्ेच्ता नित्यं योऽधार्यो हुर्बलेन्दरियः ॥ % ॥ मब° 


जपे नदी थोर वड २ नद तव तक भ्रमते ही रहते हं जब तकं 
मद्र को प्राप्त नरीं होते, वैसे गृहस्थ दी के आश्य सै सव आश्रम स्थिर 
॥ १॥ विना इस आश्रम के किसी आश्रम का को व्यवहार | 
सिद नरी होता ॥ २ ॥ जिससे बरह्मचारी, वानपरस् ओर संन्यासी तीन | 
आधे को दान ओ्रौर अन्तादि देके प्रतिदिन गृहस्थ दी धारण करता द | 
दे गृहस्थ यष्टम दै, अ्थत्‌ सवः व्यवहारो मे धुरन्थर कदाता हे | 
दपलिये मोत्त यर संसार के सख की इच्या करता दो वह्‌ प्रयल से | 
गृहाश्रम का धारण करे ॥ ३ ॥ जो गृहाश्रम दुर्बतेन्द्रिय अर्थात्‌ भीर्‌ ओ्रौरं | 


निवल पुसो से धारण करने अयोग्य है उसको अच्छे प्रकार धारण | 
करे ॥४॥ | | 





, इसलिये जितना कृद व्यवहार संसार में है उत आधार गदाम | 
दै 1 जो यह गृहयश्रम न दयता तो सन्तानोपयत्ति ै न होने से हमव | 
वानमस्य चर्‌ स्याताम कहां से दो सक्ते १ जो कोई गृहाश्रम कौ | 
निन्दा करता दे बी निन्दनीय है चौर जो प्रशसा फरता हे" षी 
भर तनाय ह । परन्तु तभी गृाधम मे सुख रोता है जव सरी ओर 
उ दन्‌। परर परसन्न, विदान्‌, पुर्पारथा ओर सव प्रकार ॐ प्यवहासें 


ॐ त्ता टा । इपलियं यृदाधम के सुख कर मुस्य कार 
ए ब्रहमच्यं 
पृक्त ्ययेवर विवाद्‌ दै । | 1 


॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ 

| यह्‌ संते से समावर्तन, विवाह शौर गदाथम के विषय 
लिख दी । इसके गे बानप्र्य ओर संन्यास फे विषय 
जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्दसरखतीष्वामिशचते सत्ार्थप्कारो 
सुभापाविभूपिते समायत्तनविवादगृहाधमविपये 
चतुर्थः समुल्लास सम्पूर्णः ॥४॥. , : 


~ 4 


१६१ 
शिक्त 
लिखा 





यथ पन्चमसयुल्लासारम्भः ॥ ¦ 
----; & :-- 


अथ वानप्रस्थस॑न्यासविधि व्दयामः ॥ 


्रहच्याश्रमं समाप्य रही मवेत्‌ यही भूत्वा वनी | 
भवेन भूता प्ररजेत्‌ ॥ श्त° कौ° १४ ॥ | 


मनुष्यो को उचित है कि ब्हमचर्याभम को समाप्त करके गृहस्थ होकर 
वानरस्य योर वानप्रस्थ हके संन्यासी दोव, अर्थात्‌ यह अनुक्रम से | 
याधम का विधान रै । | । 


एवं गृहाश्रमे स्थला विधिकतघ्नातको दिजः । 
वने पेत्‌ नियतो यथावद्विजितिन्दरियः ॥ १ ॥ 
गहस्थस्त॒ यदा एषयेषहलीपतितमाःमनः । 
त्रपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २॥ 
संत्यज्य ग्राम्यमाहारं सवं चव परच्बिदम्‌ । 

पुत्रेषु मार्या निःननिप्य वनं गच्छेत्सहैव वा ॥२॥ 
अग्निहोत्रं समादाय गह्य चामिपरिच्छदम्‌ । 
ग्रामादरण्यं निःमुत्य निवसेनिनियतैन्दरियः ॥ ५ ॥ 
मुन्यन्तेर्विविषेमेध्येः शाकमूलफतेन वा । 
एतानेव महायज्ञान्निवपेदिधिपवंकप्‌ ॥ ५॥ 

स प्रकार सलातक अर्थात्‌ व्रह्मचर्यपू्वक गृहाश्रम 


[भ अ २. -॥ क तत्‌ दिजं । 
दरात्‌ बराह्मण कत्रिय थोर वैय गृहाधरम मँ ठह्र क: ` । ञ्रोर 








॥ पत्य्थ॑रकशः ॥ १६२ 

यथावत्‌ इन्द्रियों को जीत के वन मे वसे !॥ १॥ परन्पु जव गृहस्य शिर 
कै श्वेत केशं ओर तचा द्रीली दो जाय थोर लके का लडका भी दो 
गया दो तव वन में जके वसे ॥ २॥ स्व ्रामके हार रौर वस्नादि 
-सव उत्तमोत्तम पदाथा को घोड़ पत्रों के पाप स्री को रख वा अपने साथ 
लेके चन में निकास करे ॥३॥ साङ्गोपाङ्ग यमिदो्रको सेके प्रापसे 
निकल ददेन्दरिय होकर आररय मे जके कसे ॥ ४ ॥ नाना प्रकार के 
सामा रादि अन्न, न्द्र २ शाक, मूल, फल, एल कंदादि से पूर्वोक्त 
प॑चमहायजञ को करे थोर उसी से अतिथि सेवा योर आप भी निर्बाहि 
। फर्‌ ॥५॥ 


साध्याये नित्ययुक्तः स्यादयन्तो मेतः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सर्वभूताचकम्पकः ॥ 9 ॥ 
अप्रयलः घखारथेषु व्रह्मचारी धराशयः । 
शरणेष्वममश्चैव वरकतमूलनिकेतनः ५२॥ 


साध्याय अर्थात्‌ पटने पटने मं नित्ययुक्त, जितासा, सव का मित्र, इन्दिथों 
का नित्य दमनशील, विद्यादि का दान देनेहारा थौर सव पर दयालु, 
किक्षी से ङ्च भी पदार्थंन लेषे इस प्रकार सदा वर्तमान करे ॥ १॥ 
शरीर कै सुख क लिये थति प्रयल न कर किन्तु व्हवारी अर्थात्‌ यपनी 
स्री प्राथ हो तथापि उषसे विषयचेष्टा कु न करे । भूमि में सवे । 
1 ्ाधित षा स्रकीय पदार्थांमें ममतान करे । वृत्तके मृल में 
वसे ॥ २॥ 


तपश्रद्धं ये दय पवसन्त्यरस्ये शान्ता विद्रासो 
भेच्तचर््या चरन्तः । सूर्यहरेण ते विरजाः प्रयान्ति 
यत्राऽमृतः स पुरूषो व्ययात्मा ॥ 9 ॥ 


मुण्ड ० ॥ ख॑० २1 २1१६ १/ 





। = ६४ -------- नन्त - 
लो शान्त विद्मस्‌ लेग वन म्‌ तप ध्पानुष्डन शौर सल कौ श्रद्‌ | 
करके भित्ताचरण करते हुए जंगल म वकष ह वे जहां नाशरदित पणं | 
पर हानि लामरदित परमासा दै; वहां निल रोकर प्राणद्ार से उम | 
पलाला को पराप्त होक आनन्दित हौ जाते 2 ॥ १ ॥ | | 


तभ्यादधामि समिधसमन व्रतपते ताय । 
तञ्च्‌ श्रद्ध चोपैसीन्धे. ला दीचितो अहम्‌ ॥ १॥ 

यजञवेदे ॥ अध्याये २० । म० २४.॥ ` 

वानप्र को उचित ह क-म अग्नि मँ होम कर्‌ दित दोकर बरत | 
सलाचरण रौर श्रद्वा को परा होठं-पेषी इच्छा कखे वानप्रस्थ दो नाना 
क्र की तपश संग, योगाभ्यास, सुविचार से ज्ञान ओर्‌ पवित्रता 


रा करे । पश्वात्‌ जव संन्यासप्रहण की इच्छा हो तव खी को पुत्रीं फे. 
पाप मेज देवे फिर संन्यास रहए करं ॥ ` | 


इति संत्तपेए वानप्रस्थपिधिः ॥ 
थ्‌ संन्या्विधिः ॥ 
पूनेषु च विहव्येवं तृतीयं सागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो मागं यद्वां सङ्घान्‌ परिरजेत्‌ ॥ मर 


ट्म प्रकार वनो मं ओआशुका तीरा माग अर्थात पचाव वषं से 


पचस वपं परथन्त वानप्रस्थ दके आयु फे चौथे भाग में 
संगोंकमो छोड 
र परिघाद्‌ अथीत्‌ संन्यासी दे जावे । कथ 


(परल ) गृहाम चौर वानप्स्था्रम 
पापद्योतारवा नीं! न करके सन्यासाश्रम करे उप्तकौ 


उत्तर ) दाता ह योर्‌ नही भी होता| 
( रल ) यद्‌ दो प्रकार फी बात क्यों कहते हो ! 


च सल्यार्थप्रकाशः ॥ १६५ [` 


(उर ) दो प्रकार की नही, क्योकि जो ाल्यावस्था मे विरक्त र्द मि जो ऋासयाबस्वा भे पिरक हौ 
कर विष्यो मे फते बह महापापी शौर जो न फते वह महापुयासा 
सुरु दे । 

यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रतरजद्रनाहागदादा ब्रह्मचर्यादेव 
्ररजेत्‌ ॥ ये ब्राहमण मन्थ कै चन दं । 

. जित दिन ५. प्राप्त हो उसी दिन धर वा बन से संन्यास 
ग्रहण कर लेव । पिते संन्यास का पत्तक्म कटा । श्रीर्‌ इसमें 
विकल्प अर्थात्‌ वानप्रस्थ न करे, गृहस्थाश्रम दी, से संन्यास प्रहुण 
करे ओर तृतीय पत यह दै कि जो पूणं विद्यान्‌ जितेन्द्रि विपय भोग 
की कामना से रदित परोपकार करने की इच्छा से युक्त, पुरुप हो, वह्‌ 
्रह्मचयाश्रम दी से संन्यास सेवे योर वेदों म मी “यतयः ब्राह्मण॒स्य 
दल्यादि पदों से संन्यास का विधान है, परन्ठः-- 

, नाविरतो इश्वरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तसानसो वापि प्रज्ञानेननमाप्वयात्‌ ॥ 
कट० ॥ वल्ली २1 मं० २४॥ 
जो दुराचार से प्रथक्‌ नर्द. जिसको शान्ति नही, जिका च्ाता 
| योगी नहीं चोर जिसका मन शान्त नदी र वह संन्याक्त लेके भी प्न्नान 
ते परमातमा को प्राप्त नदीं होता । इसलियेः-- 

यच्छेद्वाङ्मनसी प्राज्ञस्तयच्ेद्‌ ज्ञान आत्मनि । 

ज्ञानमात्मनि महति नियच्छैत्तयच्येच्यान्त आत्मनि ॥ 

कट० ॥ वल्ली ३ । मं० १३ ॥ 

संन्यापी उुदधिमान्‌ वाणी शरीर मन कौ श्रध से रोके ! उनको ज्ञान 

| शोर आतमा मे लगवि चौर उत ञान, सासा को प्रमासमा म लगाव 
दोर उस विज्ञान को शान्तसरूप च्यात्ा मे स्थिर करं । 





















अ प्चमसमुल्लासः ॥ स ------ (न्स 
फरीस्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायान्ना- | ` 
स्यद्रतः छतेन । तद्विज्ञानार्थं॑स॒य॒रुमेवामिगच्चेत्‌ | ` 
समितिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ ॥ 

मुरड० ॥ खंड २। पं० १२॥ |, 

स्व लोविक भोगों को क्म से संचित हृए देख कर ब्राहमण अथीत्‌ | 
| राय को प्राप्त होवे । ष्योकि अछृत अर्थात्‌ न किया हुखा 
परमासा कृत अर्थात्‌ केवल क॑ ते प्राप्त नहीं होता ! इसलिये इव अपण 

% अर्थं हा मे ते ॐ वेदवित्‌ यौर परमेश्वर फो जानने बाले गर के पास | 
विज्नान ॐ किये जाये ! जाके सव सन्देह ी निच्ृत्ति करे । परन्तु सदा 

इनका संग चोड देवे किं जोः- । र ५ 
अविद्यायामन्तरे कतेमानाः खयं धीराः पर्डितम्मन्यमानाः। 
जङ्घन्यमानाः परियन्ति मृदा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥१ 
ग्रविद्यायां हुषा क्तंसाना वयं कृताथां इत्यमिमन्यन्ति गलाः 
यत्मिएो न प्रवेदयन्ति रागात्तेनातराः चीएलोकाश्च्यवन्ते॥२| 
मुरड० ॥ खंड २। ० ८। १॥ 


„ जो यविद्या कै भीतर खेल रदे, अपने कौ धीर आर पंडित मानते 
दवे नीच गति को जानहार म जते जपे के पीठे अमे दुर्दशा को पराप्त 
रोते दै व॑से दुःखों को पति द॥१॥जो वहुधा अविवा मे रमण करने 
वाले बालबुद्धि दय ताथ हं ठेसा मानते दै, जिसको केवल कर्मकाडी 
लोग राग से मोहित होकर नदीं जान चौर जना सकते, पे यातुर्‌ टके 


















ग 


जन्म मरणरूप दुःख म॑ गिरे रहते द ॥ २1 इसलियेः-- | 
वदान्तविल्ानमुनिश्चितार्थाः पुन्यासयोगायतयः शुद्धसताः। 
त व्रह्लाकपु परान्तकाले परागताः परिमुच्यन्ति स्व ॥ 


स 111 युग्ड० २ ॥ खंड २ । म०६. ॥ 





॥ स्यार्थपरकाशः ॥ १६७ 


` जो वेदान्त भर्थात्‌ परमेश्वर प्रतिपादक वेदमन्त्र के शर्थत्नान श्वौर 
श्माचार म यच्छे प्रकार निशित संन्याषयोग से शुद्धान्तःकरण संन्यासी 
होते दै, षे परमेश्वर मे यक्त युस को प्राप्त दो; भोग के पश्चात्‌ जव मुक्ति 
मे घुल फी थवधि परी हो जाती है तव वहां से चट कर संसार मे याते 
हँ । सक्ति के विना दुःख का नाश नदीं दता । क्योकिः- 
 .न सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं 
वावपन्तं न परियाप्रिये स्पृशतः ॥ चान्दो० ॥ 
जो देहधारी हे वहं सुख दुःख की प्राति ते प्रथ्‌ कमी नहीं रह 
सकता शौर जो शरीररदित जीवात्मा मुक्ति मे सर्व॑ग्यापक परमेश्वर के साथ 
शद्ध होकर रहता हे तव उसको सांसारिकं छख दुःख प्राप्त नदीं होता । 
इसलिये- 
लोकेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च पुत्रैषणायाश्चोर्थायाथ 
| मैच चयं चरन्ति ॥ शत० कां १४॥ 
॥ लोक में प्रतिष्ठावा ललाम धनसे मोग वा मान्य प्रादि के मोहसे 
अलग हो फे संन्यासी लोग भिक्ञक दो कर रात दिन मोक्ञ के साधनों में 
तत्पर रहते द । 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टि तस्यां सववेदसं हता बद्यणएः 
प्र्रञेत्‌ ॥ १ ॥ यखरदवराद्ये ॥ 


प्राजापत्यां निरूप्येष्टि स्ववेदसदन्निणाम्‌ । 
श्रात्मन्यग्नीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रवूजेद्‌ गृहात्‌ ॥ 9 ॥ 
यो द्वा सर्वभूतेभ्यः प्रबजत्यभयं ग्रहात्‌ । 
तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ २).मनु 





पजापति यथात परर दी पान्ति क अथं ` त मनप ति क जर्वदिर्थार ह क इटि अर्थात्‌ य्न कर 
त योपवीत मिदि चिद को चौड़ आहवनीयादि पचि भरन्तं | 
न्न भाण अपान, व्यान, उदान ओर समान इन पच पाणौ म॑ आरोपण | 
कुर ब्रामण बर्मवित्‌ घर से निकल कर संन्यासी हो जवे ॥१॥ जौ 
भूत प्रणिमात्र को अभयदान देकर्‌ घर से निकल कर अ. दोता 
६ उत व्रहवादी अर्थात्‌ परमे्काशित वेदोक्त मादि विद्याओं के |` 
उपदेश करने वलि संन्थासी े लिये प्रकाशमय अर्थात्‌ युक्ति का आनन्द्‌- |. 
लह्म लोक प्रात दोतादै॥॥ `,  , ` 
(प्रशन ) संल्यासियों का क्या धम है ? . 
( उततर ) घम ते पक्तपातरदित स्यायाचरण, सत्य का अद, असत्य 
क परसियाग, वेदोक्त श्र कौ आज्ञा का पालन, परोपकार, सत्यभाषणादि 
| लक्तए सव आधमियों का अथौत्‌ सव मनुष्यमात्र का एक दी दै, परन्तु 
सन्यासी का विरेष धम ह्‌ हे कि - १ 
टृष्टिपूतं न्यसेपादं षस्वपरतं जलं पिवेत्‌ । 
स्यपरतां वदेद्वाचं मनःपरतं समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
क्‌ द्रयन्तंन्‌ प्रातन्‌.ध्यदाक्‌.ष्टः कुशलं पदेत्‌ ॥ 
सप्तद्रारवकीए च न वाचमनतां वदेत्‌ ॥२॥ 
परध्यातमरतिरासीनो निर्पेचो निरामिषः । 
1 सहायेन सुखां विचरेदिह ॥ २॥ 
क्ल्प्कशनसखषमश्रः पानी 
7 1 
चरन्नयतो नतय सर्वभूतान्यपीडयत्‌ ॥ ¢ ॥ 
इ्रयाणां निरोधेन राग पचतयेष च । 
श्रहिसया च्‌ भृत | कलयत । | 













` ,॥ सतया्कशः॥ ` १६९ 
दषितोऽपि चरमं यत्र तवाश्रमे रतः। 
समः. सर्वेषु मृतेषु न लिङ्ख' धमंकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
` पलं कतकग्रत्तस्य यद्यप्यम्बुग्रसादकम्‌ । 


: ` त नामप्रहणादेव तस्य वारि प्रसीदंति ॥७॥ 


प्राणायामा व्राह्मणस्य बयोऽपि विधिवक्ताः 1. . ` 
म्याहतिप्रणवेयं क्ता किकञेयं परमं तपः ॥ ८॥. . . - 
ददन्ते ध्मायमानानां धातां हि यथो मलाः । : ; 
. तथेन्द्रियाणां द्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ ९ ॥ 


| ` प्राणायामे्देदोषान्‌ धारणामिश्व किल्विषम्‌ । . ` - 


प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यनेनानीश्वरान्‌ शान्‌ ॥ १० ॥ 

उच्चावचेषु भूतेषु दुञंयामङ्ृतात्पभिः। ` ` 

ध्यानयोगेन संपश्येद्‌ गतिमस्यान्तरात्मनः ॥ ११॥ 

अहिंसयेन्द्रियासङ्ध वेदिकेश्चेव कम्म॑मिः । 

तपसश्चरणे्योयेस्साधयन्तीह तत्पदम्‌ ॥ १२॥ ` 

यदा भावेन भवति सवमविपु निःखहः। 

तदा मुखमवामरोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ १२॥ 

चतुभिरपि चैवैतैनित्यमाश्रमिसिदिलैः 

दशलक्षएको धर्मः सेवितन्यः प्रयलः ॥ १९ ॥ 

धतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दरियनिग्रहः । 
धीर्विद्या पत्यमकरोधो दशकं धम॑लकच्णएम्‌ ॥ १५॥ ^ 





स 
अरनैन विधिना सर्वास्तयक्ता पंगाञ्चनेः शनंः। | 
पर्दरषिनिद्धुंतो ब्रहमण्येवावतिष्ठते ॥ १६ ॥ | 

 मनु०.अ० 8६ ॥ 

जव तंन्यासी मार्ग म चते तव इधर उधर न देख कर नषे प्रथिवी 
रषि रख कै चले । सदा वस्र से बान कै जल पिये, निरन्तर सत्य | 
टी बोले, सव॑दा मन से विचार के स्य का श्रहण कर अस्य को बोड़्‌ 
द्वे ॥ १ ॥ जव कीं उपदेश वा संबादादि ये कोर संन्यासी पर क्रोध करे | 
यथवा निन्दा करे तो सन्यासी को उचित है फि उस पर आप कोधन क्र 
किन्तु सदा उसके कर्याणा्थं उपदेश ही करे ओर सुखके, दो नासिका के, 
दो ओंख के थोर दो कानके चिद्र म विखरी हुईं बाणी को कसी कारण 
ते मिष्या कमी न वोते॥ २ ॥ अपने रामा शौर परमासमा मे स्थिर अत्ता 
रहित म मांसादि जित होकर, राता ही के सहाय से सार्था होकर इस 
संसार मे धर्मं रौर विद्या क वदने म उपदेश के लिये सदा विचरता 
रटे ॥ ३ ॥ कैश, नख, दी, मू च को ठेदन कखावे । सुन्दर पात्र, दणड 
यर दृषम्भ आदि से रो हृए वस्त्रौ को ग्रहण करफे निश्चितामा सव 
भूतो को पीडा न देकर सवेत विचरे ॥ ४ ॥ इन्द्रियो को अधर्माचरण ` 
से रोक्‌, रागदेप कौ छोड़, स॒व प्रि से निर्वैरं वर्तक मौत के लिये | 
सामध्यं बटाया करं ॥ ५॥ कोहं संसार मे उसको दूषित वा भूषित करे तो 
भी निस बिसी याश्रम भे वैता हु प अर्थत संन्यासी सव प्रणवो 
म पत्तपातरदित्‌ होकर खयं धीमा योर अन्यां को धमा करने मे 
यल किया र । श्रौ यह अपने मन मँ निरिचित जाने कि दगड, 
कमगलु चौर कोपायकत्र चादि विह धारण धमं का कारण नहीं ३। सब 
मनुप्यादि प्राणिया को सप्योपदेश योर विचादान से उन्नति करना नी | 
क़ मुष्य क्म्‌ ट ॥ ६ ॥ क्योकि यथपि निर्मली वृत्त का फल पीस क गदरे 
जल ० डालने मे जल का गोपक दोता रै. तदपि पिना 
| कथन या श्रवणमात्र सै उत्का जल शुद्ध नः 

















। के गदरे 
6 डाले उसके नाम- 
गृद्ध नहीं दो सकता ॥ ७ वात १ सका जल शु नही दो सकता ॥ ७॥ इसलिये 








ठ स्यार्थपरकाशः ॥ १७१ 


ब्रह्मण अर्थात्‌ ब्रह्मवित्‌ संन्यासी को उचित है कि भोकारपुैफं पतन्या. 
हतियो से विधिपूर्वक प्रणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे । परन्तु तीन 
सेतो न्यूत प्राणायाम कभी न करे, पदी संन्यासी क परमततप हे ॥८॥ 
क्योकि जैसे रमि मँ तपाने र गलाने से धातुश्रों के मल नष्ट हो जाते 
है, वैसे दी प्राणों के निग्रह से मन रादि इन्डियो के दोष भस्मीभूत दोते 
हं ॥ ९ ॥ इसलिये संन्यासी लोग नित्यप्रति प्राणायामो से थामा, चन्तं 
करण थोर इन्द्रियों ॐ दोप, धारणां से पाप, प्रयादार से संगदोष, यानं से 
अनीश्वर फ गणो र्थात्‌ हषं शोक ओर अवियादि जीवि के दोषों को 
भस्मीमूत फर ॥ १० ॥ इसी ध्यानयोग से जो थयोगी चविदानों फे दुःख 
से जानने योग्य खोटे बडे पदाथा मेँ परमातमा की व्याति उसको योर 
अपने रामा रौर अन्तर्यामी परमेश्वर की गति को देते॥ ११॥ सवे 
भूतो से निवे, इन्द्रियो के दुष्ट विषयो का त्याग, वेदोक्त क्म शरीर चदु | 
तपश्चरण से इस संपत मँ मोत्तपद को पूर्वोक्त संन्याप्ती दी सिद्ध र थोर 
करा सकते दै; अन्य र्हीं ॥ १२॥ जव संन्यापी सवं भो मे अर्थात्‌ 
पदार्थो मँ निःखद्‌ कारिरदित शौर सव बोहर भीतर के प्यवहायो मे भाव 
से पत्रि्र होता दै, तभी इष देह मेँ यर मरण पाके निरन्तर सुख को 
प्राप होता दै ॥ १३ ॥ इषलिये बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ थोर सन्या 
तियं को योग्य दै कि प्रयल से दश लक्तणयुक्त निग्नलिसित धर्म फा 
सेवन करे ॥ १४॥ 


पदिला लचण--८ धृति › सदा पेयं रखना । दूसरा-- (त्मा ) जो 
कि निन्दा एति मानापमान दानिक्लाम चादि दुःखो मे भी सहनशील 
रहना । तीसरा-( दम ) मन को सदा धमं मे प्रवृत्त केर धधमं से रोक 
देना रथौत्‌ अधमं वसे की इच्छा भीन ष्टे। चोधा-८ अस्तेय) 
चोरी व्याग अर्थात्‌ पिना आक्ञ वा च्ल कपट विश्वाति वा किसी .. 
व्यवहार तेथा वेदविरुढ उपदेश से पएरपदारथं का ग्रहण कला. बोर--यौर, 
उसको चोड देना साहुकारी काती द । पांचवां--( शौच । 





~~~ ~ # न कण १७०००७७ । पमस्तात \ । | 
७२ | ॥ प्ञ्वमप्षमुल्लाघ्नः ॥ | | 
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पपत योद फ भीतर धरौर जल शक मर्जन चादि से बाहर कौपवितरता | 
रवती । द दन्दियनिगर ) यधमारणों ते रोक के इन्दो को धम्‌ 
य पर सदा चलाना । सातवा--८ धीः ) मादक बुद्धिनाशक , यन्य 
पदरथ दष्टो ऋ तंग थालस्य भाद शादि फो छोड़ कै्रे्ट पदार्था का 
तेवन सरो का संग योगास्यास धमीचरण वरदमवं च्ादिः शभक से वुद्ि | 
का वदानां । आर्वा--( विया ) प्रथिवी से लेके पसेशर पर्यन्त यथारथततान | 
शरोर उनसे यथागोग्य गकार लेना सत जैसा चासा वैसा मनमे, | 
जैसा मन मे यसा वाणी मे, जसा वाणी मे वैसा कमं मे वत्तना, इसते विपरीत 
रविधा हे । तव्वा--( सल) जो पदार्थं जैसा टो उसको वैता दही | 
पमभना, परेषा दी बोलना र पेसादी करना भी। तथा दशर्वा- 
( दक्रोधर ) करौधादि दोषां को कोके शान्त्यादि यणो का ग्रहण करना ` 
धप का लप्तण दै । दष दश लचणयुक्तं पत्तपातरदितं न्यायाचरण धर्म. 
| फा सधन वारो याशरमर वाले करं शौर इसी वेदोक्त धमं दी म याप चलना 
| ध्रौर दरो को समभा कर चलाना संन्यासियें का विरेष धर्म दै ॥ १५॥ 
दसी प्रकार से धीरे २ सव संगदोपो को चोड इषं शोकादि सब इन्डो 
| से विमुक्त होकर संन्यासी वच दी म यवर्थित होता द । संन्यापियें क | 
| मस्य क्म यदी देकिरव गृहस्यादि यामो को सव प्रकारके व्यवहासे 
फा सय निश्चय करा अघम व्यवहारो से छुडा सब संशयो का छेदन कर 
` | सत्य धयृकत व्यवहारो मे प्रवृत्त कराया करं ॥ १६॥ ॥॥ 
| (परध) संन्ाफ्हण करा ब्रामण ही का धर्म हैवात्तत्रियादि का मी! 
॥॥ ९ स्त) ब्रामण दी को यधिकार्‌ दै, क्योकि जो सव वणौ भे पूर्णं 
| विदान्‌ पामिक्‌ परोपकार मर्य दै उही का ब्रामण नाम ३ । चिना 
`|. श्ण चिद्या धर्म॑ पररमेश्रर क्‌ निष्य स्र पैराग्य के संन्याप् रण करने मे 
+ 1 विरेष कार नरी शो एकता 1. इतीरिषे लोकशरुति दै कि 
| च सयात क अमिकोर र, धन्य को तदी । वह मल का माण भी 

























सकन डः ॥ त्व्कयः हिं वी 
एप वोऽभिहितो धमो व्रणस्य चतूषिधः 1 ,. ., स लि धम रणत चिवः , | 
पुर्योऽच्यफलः प्रेत्य राजधर्म निवोधत ॥ मद ॥ 


यह मनुज, महारा कहते है कि दे ऋपियौ ! यह्‌ चार प्रकार धर्थात्‌। 
ब्रह्मचर्य, गृहस्य , वानप्रस्य रोर संन्यासाधम करना व्राह्मण का धमं दे॥। 
या वतमान मे पुरयखस्प ओर शरीर घो पशा सुक्तिर्प तय श्रानन्द 


4 


का देने बाला संन्या भम दे । दके यागे राजाच्चा का धमं भुम से सनो ।| 
इते यह सिदध ह्या कि संनयापरहण. का अधिकार मुष्य करके ब्राहमण का! 
३, नोर चत्रियादि का तवव दै। = ` ` ` 

( प्र) संन्यातग्हए की आवश्यकता कया ह 


(उत्तर › जैसे शरीर मँ शिर की यावग्यकता हेवैसे दी थाधरमो मं 
सयासाध्रम कौ आवग्यकता दै । क्योकि इतके किना बिया धमं कमी नहीं 
वद्‌ सता शरोर दूरे ्ाधरमों को विदयाग्रहण गृ्छत्य चौर तपश्चयीदि 
का सम्वन्थ होने ते थाश वहूत कम मिलता हे । पत्तपात चोद्‌ क्‌. 
वर्ना दूरे आश्रमो को दुष्कर दै । जसा संन्यासी सरव॑तोगुक्तं दोकर जगत्‌ 
का उपकार करता दे, वेसा यन्य चारम्‌ नही कर सकता । स्योकिं 
सन्यासी को सत्यविद्या ते पदा्थौ के विज्ञान की उन्नति का जितना 
श्मव्कार मिलता दै उतना अन्य चाश्रमं को नदीं मिल सकता । परन्तु जो 
रह्मचरं से संन्यापी दाकर जगत्‌ को स्यशिक्ता कफे जितनी उन्नति 
कर सकता ह, उतनी गुह्य वा वानरस्य आनम करके संन्यासाश्रमी नही 
कर्‌ सकता । 

(न ) सन्यास रहण करना ईर के अमिय से विरुद दे क्यो- 
कि श्यर का ्मिपराय मुपया की वहती करने में दे । जव गृहाश्रम नही 
करेगा तो उप्ते सन्तान दी न होगे । जव सत्याम ही मुख्य ३ धोर्‌: 
सव मलय करं तो दो का गूलन्ेदन दो नये -- ~ 4 ^ 








॥. = 
-----८ 
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द्ध ` ॥ प्वमसमुस्लासः॥ 


उत्तर ) अच्छा, विवाह कफे भी बहुतों के सन्तान नदीं होते 
¦ ब्र होकर शीघ्र नष्ट हो जाते है फिर वह भी दशर के अभिमाय से 
विरद के बला हा । जो तम कदो कि “यतने कृते यदि न | 
| धिष्यति कोऽ दोषः यह किसी कवि का कन दै। 1 


(अर्थ) जो यल करने सेमी कायं सिद्ध नदो तो इसमे क्या 
| दोष १ अथात्‌ को भी नदी । तो हम तम ते पूते दै कि गृहाश्रम से 
| बहुत सन्तान होकर आपत्‌ मँ विरुदराचरण कर लड़ मरं तो हानि कितनी 
| बडे होती दै । समम फे विरोध से लडाई बहुत होती दै । जव संन्यासी 
| एक वेदोक्तं $ उपदेश से प्रखर प्रीति उन्न करवेगा तो लाखो मनुष्यो 
को चा देगा । सदसो गृहस्थ के समान मतुष्यो की बहती करेगा । रौर 
| सव मर्ुष्य संन्यासंग्रहणं कर ही भीं सकते । क्योकि सव फी विषयोसंक्ति 
| कभी नहीं चट ककेगी । जौ २ संन्यसियो कै अपदेशं से धार्मिक मनुष्य 
| गे पे सब जानो संन्यापी कै पतर तुल्य रै । न 


(प्रन ) संन्यासी लोग कहते है कि हमफो कल कत्तव्य नहीं । अन्न 
बसत लेकर आनम्द मँ रहना, अविययारूप संसार से माथपच्ची क्यों करना ! 
| अपने को बरहम मानकर सन्तुष्ट रहना । कोई आकर पू्े तो उषो भी 
| वैसा ही उपदेश करना कित्‌ भी ब्रह हे । तुमको पाप पुय नही लगता 
| क्योकि शीतोष्ण शरीर; सुषा तृषा प्राण अर एुख दुःख मन का ध दे । 
| जगत्‌ मिया ओर जगत्‌ क व्यवहार भी सव कस्पित अथात्‌ भूटे ह इस 
`| सिये इते पना बुद्धमानो का काम नहीं । जो क्ब पाप एरय होता दै 

बह द६ भौर इन्दो का धमं है आमा का नहीं । इयादि उपदेश करते 
¦ | ६ ओर आयने इ विलततण सन्यास का धम कहा ३ । अग हम किकी 
; ` | बात सम्वी ओर्‌ किसकी भूटी माते ! # | 


९ उत्तर) क्या, उनको अब्दे कर्म॑ भी करव्यं न हीं ? दैः 
. ध्य ४) मरि क ११ ॥ ॥ 
पदिकेश्चेव कर्मभिः" मनुजी ने वेदिक कर्मं जो --------- 3" मजो पमु सल कम - | 





॥ स्याथंपरकशः ॥ १७य्‌ 
है, सन्यासियों को भी ्रवद्य करा लिखा ३ । क्या भोजन चादनादि : 
पे चोड करेगे १ जो ये कमृ नदीं चूर सकते तो उत्तम कम छोने से 
वै पतित यर पापभागी नी हग ? जव गरस्यां पे यन वस््रादि सेते 

ह योर उनश्न प्रदयुपक्नर नहीं करते तो स्या पे महापापी नदीं दग ? जैः 


आंख से देखना कान से युननान दो तो आद ओर कान का दोना व्यर्थं | - 


से ही जो संन्यासी सत्योपदेश योर वेदादि लयशास्् का विचार, 
प्रचार नदीं करते तो वे भी जग्मे व्यथं भारस्प है । . , 
;, श्रोर जो अविद्यास्प संसार से माथापच्ची क्यो कना चादि लिखते. 
ओर कहते हें पैसे उपदेश करने बाले ही मिध्यार्ूप शोर , पाप के वदनि 
हारे पापी. दै । जो इब शरीरादि से कमं करिया जात्ता दे षह सव यामा 
ही का शरोर उसके फल का भोगने बाला भी चासा हे। 

जो जीव को व्रह्म वतलाते दं वे रविद्या निद्रा मे सोते ह। क्योकि 
| जीव थ्य, अल्ञ यर वरह सर्वव्यापक सर्वज्ञ दे । त्र्य निल, शुद्ध, धुढ,: 
मुक्तघ्ममावयुक्त दै । श्योर जीव कभी वंद कमी युक्त रहता दै । तह्य को 
स्वेन्यापक सर्वज्ञ दीने मे भ्रम वा विया कमी नदींहो स्कती। 
रौर जीव को कभी विद्या योर कभी अविद्या होती है । त्रह् 
| .जन्ममरण इःख को कमी नहीं प्राप्त दता योर जीव प्राप्त दोता- दै । 
| इसलिये वह उनका उपदेश मिध्या ई । 

(्रष्न ) “न्यास सवक्मविनाशी" धीर थमि तथा धातु फो 
स्पश नहीं करते यह वात्त सच्ची हे वा नदी । 

(उत्तर › नहीं । “म्यह. नित्यमास्ते यस्मिन्‌ यद्वा सम्य न्यस्यन्ति 

{खानि कर्माणि येन स संन्यासः, स प्रशस्तो विदयते यस्य स संन्यासी" जो 

रह्म र उसकी चाज्ञा मेँ उपविष्ट चर्थात्‌ स्थित चोर जिससे दष्ट कम 
क्र त्याग किय नाय संन्यास वह उत्तम स्वभाव जिसमें द्ये बह संन्यापी 
कता ई । इमे सुकर्म क्च कर्व योर दुष्ट कर्मा का विनाश करने वाला 
संन्यासी कदाता ह । 


॥ ~ =~ 





॥ अ ~ 2 ७६ ` ` ॥ एवमु ॥ ` पन्वमपयुल्लासः ॥ ` 














| (परभ) अथान योर उश गृहस्थ कवा करते है पुनः स्‌ 
| भ्र क्वावीयन है `. ` 7 | 
( ऽतर ) सत्योपदेश सव यामी करे यर सनं पन्य॒ जि 
पनकश ओर्‌ निपततपातता स्याप्ती को होती है भनी गृहस्थो 
नही । ह, नो ब्रह है भनक वही कराम है कि पष पुस्पं कोः 
९। स्यो को सपयोपदेश ओर प्राया करे । जितना भषण का अव 
स्वाती को मिलता गना हत्य बराहमणादिक्षे को कमी नही 
पकता । जवे ब्राह्म पविषु आकरिरण्‌ करे तव ठन्न नियन्ता न्या 
होता हे । इ्लिये स्यात्त क होना नितं (1 ~ 


( पर्ने ) ए शनि पतेद्‌ प्राते हारि वचनों ते स्वासं 
१ एन पत्र रला अभि निवाप न कला बाहवे । ` ` 
> ( उततर ) यह बात धोढेसे अंशे 





शर्मेतो 
नी हयेस 
भिक होता 
ए । जेते जनक 
य न्याप फते हीषे 
योर एकव न एना" यह वात याजकल 
| पममदायियों ने वनां है । भाक जो संन्यासी एफ चा 
| सारा पाड सुरित होकर अधि बट सफ 
| , (पष) | 





























॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ १ । 


पौराणिको की करपी हुई दै, स्योकि संन्यासियो को धन मिलेगा तो पे 
हमारा खगडन बहुत कंर सगे चौर हमारी हानि रोगी तया वै ` हमारे 
श्राधीन भी न रहेगे । शौर जव मिक्तादि व्यवहार हमारे थाधीन रहेगा तो 
उरते रहैगे । जव मूर्ख थौर ख्रा्थियों को दान देने मे च्या सममत दें 
व श्रौर परोपकारी संन्यासी को देने में इव भी दोप नदीं दो सकता । 
विविधानि च रत्नानि विविक्तेपूपपादयेत्‌ ॥ मब ॥ 


नाना प्रकार के रल सुवर्णादि धन ( विविक्त ) अर्थात्‌ संन्यासियों फो 
देवे । श्रौर पहं छो भी थनर्थक दे । क्योंकि संन्यासी को सुवणं देने से 
यजमान नरक को जावे तो चांदी, मोती, हीरा दि देने सेसखर्गको 
जायगा । 

( प्रभ ) यह परिडतजी इसका पाठ बोलते भूल गये । यदह एषा दे 
कि “यतिरदस्ते धनं दयात्‌" अर्थात्‌ जो स॑न्यासियों के हाथ मे धन देता 
है षह नरक भे जाता दै । 

(उत्तर ) यह भी वचन अविद्वान्‌ ने कपोलकत्पना से स्वा हे । क्योकिः 
जो हाथमे धन देने से दाता नको जायततोप्ग पर धरनेवा गय्यी 
वधिकर देने से खं को जायगा । इसलिये ेसे कल्पना मानने योग्य नहीं । 
हां । यह बाततो ह किंजो संन्याप्ती योगत्तेम ते अधिक रक्सेगातो 
चोरादि से पीडित ओरं मोहित भी दहो जायगा परन्॒ जो विदान्‌ है 
वह्‌ अयुक्त व्यवहार कभी न करेगा, न मोदह्‌ में फसेगा । क्योकि वह प्रथम 
गृहाश्रम मेँ थथवा ब्रह्य मेँ सव भोग कर षा सव देख चुका है । थोर जो 
ब्रहमचयं से होता ह वह पूणं वेराग्ययुक्त दोने से कभी कीं नरी फसता । 

(प्रभ) लोग कहते रैक थादध में संन्यासी धावे वा निमा तो 
उसके पितर भाग जाये योर नरक में गिरे 1 

। (स्तर) भ्यम्‌ तो मरे हए पितरो का याना योर्‌ विया हया.८य्द्‌ तोमरे हए पितरों क थानां ग्रौर किया हया ¢ 















ग -----  ॥ पन्बमुल्लासः स 
हए पो ना ह ज प, पेद ओर युकतिपिर् होने 
मध्या हं । ओर जव थते ही न्हीतो माग गे ¢ जवे अप 
पप पुशय के अनुभार स्थर की व्यवस्था पे परण फे श््चात्‌ जीवे जनम 

तो उनका थाना कते 7 सकता है! ये ह भी वात पर्थ 
थोर वेरगिवों की मिध्या कत्पी हुई है । हां पह तो ठीकहैः कि | 
नहा पन्या जगे वं < धकर करना वेदादि शस से विछ 
होने से पस टूर भाग जायगा । ं 


(भभ ) जो ववयं ते स्वाह लेवेगा उपक निर्वाह कविना सै ` 
दगा ओर कम्‌ क रोना भी अति कठिन 


लिये गृहाश्रम 
तभी न्याप तेना अच्छा है 


मतर , जो तिर्हि न १ के, इन्दो को त रोक सक: ष 
नसचय्यं से संन्यास न लेषे । प प जोरोक स्फ बह्क्योनलेपे? जस 
एष ने षिषय रोष ओर वीर परत्र के जने 











ण॒ जाने हे वह, पिपयासक्त 

कभी नहीं होता । थौ त वीर्यं परिचाराग्नि ग इन्भनपत्‌ है अर्था 
सती मे व्यय हो जाता हे । मैते र ओषधं पश्यता रोगी 
$ शिवे होती है कैसी गीरोगी फे तिये नही इती परम जितत 
सा कोविया पर्मबद्धि थ र्‌ उपकार करना ही पयोजनं 

ह न करे । जेते परि ९ गुल ओर गाग थादि सिया हई थी 

इतिय सन्यासी क़ अविकारो को चि दै। बर जो| 
अनधिकार प्यासबरहए करेगा तो भाष्‌ इवेगा रो भी इवापगां । ¦ 
ते “माद्‌” ववत रजा होता दै ते परिषद्‌" तन्त रोता है। 
यत राजा अ श॒ सपतषन्थियों भे सः ह-अोर | 
गाम सपन पूजिते हो । वोम र ॥ 


षिद्ं पे रपरत्वं 


ते राजा ददाव्‌ मनाचन । 








 ॥ स्याथयमकाः॥ = १७९ 
“ 'यह चाठक्य नीतिशंस्र का दलो ` दे ' -- विद्रार्‌ थौर राजा की 
कभी तुल्यता नदीं दो सकती क्योकि राजा अपने रव्यदी मं मनोर 
-सक्तार पाता है शरोर विद्र सर्व मन ओ्ओरःप्रतिष्ठा फो प्राप्टोता ३। 
इसलिये विद्या पटने, युरिक्ता सेने थोर वलवान्‌ -दोनेः आदि के लिये 
ब्रहमच्यय; सव प्रकार फे उत्तम उथवहार सिद्ध करने के अथं गृहस्थ; विचार 
ध्यान श्रौर्‌ विज्ञान यटृने तपश्र्या करने के लिये . वानप्रस्थ; योर पेदादि 
सत्यासो का प्रचार, धमं .प्यवहार का, ग्रहण अर दु्ट व्यवहार के त्याग, 
सत्योपदेश शौर सवः फो; निःसंदेह कले . आदि के' सिये संन्यासाधम 
दे। परन्तु जो इष संन्याष के युष्य धमं स्योपदेशादि नदी करते 
वे पत्तित ओर नरफगामी ह । इसे संन्यासियों फो उचित दै 
रि सदा सत्योपदेश शङ्कपपराधात, वेदादि सधशस्ों का चध्यापन 
शरोर बेदोक्त धभ की दद्धि प्रयल से करे सव संपा की उन्नति 
कियाकरं। 


( प्रभ ) जो सन्यासी से न्य साधु, वैरागी, साईं, खाघखी आदि 
वे भी संन्यासाश्रम में गिने जायेगे वा नदीं? 


( उत्तर ) न्दी । क्योकि ऽनमें संन्याप्त का एक भी लक्तण नीं । वै 
वेदविरुद्र मागं में प्रवृत्त होकर पेद से यधि थपने संप्रदाय के याचाय के 
वचन मानते थोर अपने ही मत की प्रशा करते मिथ्या प्रपच में फसकर 
्रपने खारथं फ लिये दृपरों को पने २ मत में फसाते है । सुधार करना 
तो दूर रहा, उसके वदले मे संसार को वहा कर थधोगति को प्राप्त कराते 
शरोर पना प्रयोजन सिद्ध करते दे । इसलिये इनको संन्यासता्रम में 
नहीं गिन स्केते किन्तु ये खार्थाधमी तो प्के दै! इमे इच 
संदेह नदीं 1 


जो स्वयं धर्म मे चलकर सव संसार को वलति ह, जो शाप यर 
सव संसार को इस लोक अर्थात्‌ वर्तमानं जन्म भे, परलोक चयान्‌ व मे, परलोक थर्थोत दपुर 
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व पञ्चमसमुल्लासः ॥ त 
मोग कले कते हे दी धमासा जन 











म खर्ग अथीत्‌ सुख का 
सन्यासी ओर महासा ह. 3 

यह संय से एन्यााश्रम को शिका लिखी । अव इपके आगे 
राजप्रनाधरमविषय लिखा जायगा ॥ # 
इति ्रीपदयानन्दसरखतीस्वामिहृते सल्यारथप्रकये ` ` | 


 सुमाषाविभूषिते वानप्रस्थसंन्यासाश्रमविषये - 
पञ्चः समुल्लासः सम्पू; ॥ ५॥ 


काः 






























षष्ठसरुल्लासारम्भः; ॥ 


{` ---: & :--~ - 


श्रथ राजधर्मान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ 


राजधर्मान्‌ प्रवद्यामि यथावृत्तो भवेन्नृपः ।. 
संमवश्च यथा तस्य सिद्धिश्च परमा यथा ॥ १॥ 
` ब्राह्म प्राप्तेन संस्कारं च्तरियेए यथाविधि । 
सर्वस्यास्य यथान्यायं कंत्तव्यं परिर्णम्‌ ॥ २ ॥ मच 
छव मनुजी महाराज ऋषियों से कते दै कि चारों पणं ्ौर चारों 
प्राम के व्यवहार कथन फे पश्चात्‌ राजधर्मा को फरगे किं जिप प्रकार 
का राजा दोना चाये थोर जपे इसके होने का सम्भव तथा जैमे इसको 
परमसिदधि भा दोषे उको सव रकार कहते दै ॥ १ ॥ 
कि जेषा परम विद्वार्‌ बाह्मण होता ह वैषा विद्वाय्‌ सुशिक्तित दोक 
त्रिय को योग्य दै कि इस सव राज्य की रक्ता न्याय से यथावत्‌ 
करे ॥ २ ॥ उसका प्रकार यह दै 


त्रीणि राजाना बिदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः सदापि ॥ 
० ॥ प॑० २३ । सू २८।१०६॥ 

ईश्वर उपदेशं करता हे कि ८ राजाना ) राजा थोर प्रना के पुरुष 
मिल फे ( विदथे ›) युखप्राप्ति थोर विज्ञानव्रृ्धिकारक राजा प्रजा के 
सम्बन्धरूप व्यवहार मे ८ त्रीणि सर्दासि ) तीन समा ध्यात्‌ वियार्यसमा, 
ध्म्यसभा, राजाप्यं समा नियत करके ( पुरूणि ) वहु प्रकार के ( विश्वानि) 
समगर प्रनापम्वन्धी मनुप्यादि प्राणिर्यो को (परिभूषथः) स्व रं से विया 
खातन्त्य, धरम, सुरित श्रौर धनादि से यलंशृत करं । 









श तं खमा च षमितिशच चैना च्‌ ॥ १॥ 


` . अयथ०.॥ क? :९५.। अजुर. १ ६०.९६ । १० २॥ 
सभ्य समां मे पाहि ये च सभ्याः समास ॥ २॥ 
अथर, ॥ क १९ 1 अलु ७। व ५५।१० ९ ॥ | 


( तम्‌ ) उत राजधमं कौ (सभा च ) तीनों समा. समितिश्च ) 
त्ापादि ी व्यवस्था खौ ( तेना च ) सैना मिलकर पालन कर ॥१॥ | ` 

तभासद्‌ श्र राजा कौ योभ् कि राजा सव समासदो को आङ्ग दवै । 
| हे (सम्य) समा फे योग्य सख्य समास तु (मे) मेरी (समाम्‌) समा कौ 
धूक्त व्यवस्था का ( पाहि ) पालनं ञ्नौर्‌ (ये च ) जो ( सभ्याः , | 
समा क योपय ( समासदः ) सभासद्‌ हवे मीमा की व्यवस्था का.पालन | 
किया कर ।॥२॥ । - 


तदयं अभिप्राय यह दे किं एकः फो खत्वं राज्य का अधिकार'नः 
देना बाचि दिन्तु राजा जो सभापति तदधीन समा समाधीन राजा, राजा | 

| श्र सभा प्रजा के आधीन ओर प्रजा राजसभा के आधीन रहै 1 यदि ` 

रेता न करोगे तो -- ` # | 


राष्मेव पिश्याहन्ति तस्माद्र विशं धाठकः ॥ 


 विशमेव राषद्यायां करोति तस्माद्र : विशमतति ष 
न पुष्टं पशु मन्यत दति ॥ शत ॥ कां १३ अरनु० २। व्रा ३॥ । 


. जो परजा से खतनत्र स्वाधीन राजव रहै तो ८ राष्टमेवं विर्याहन्ति ) । 

| रजय मे प्रवेश करके प्रजा का नाश. किया करं । जिसलिये ` अकेला राजा | 
साधीन या उन्मत्त दके. ( राष्टी विशं धातुक; › प्रजा. का नाशक दोता दै | 

थात्‌ ८ विशमेव राष्टाया्यां करोति ) षद्‌ राजा प्रना-कौ . खाये जाता . 

| ( अरन्त पीडित करता ) दे इसलिये किसी.एक कौ राज्यं मे सखाधीन 
| न करना वादये । जेते सिद वा मांसाहारी ट पुष्ट पशु को मार कर खा लेते 










दानो राजप 
9 वेड 


आननो ठम ( इप्‌ ) 















7 - ` ॥ पंससुत्लापः ॥ 


स्थिश वः सन्वायुधा परए बील उत प्रतिष्कमे । 


युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्य॑स्य मायिनः॥ 
त्र० ॥ मं० १। सू० ३९ ।म॑०२॥ 
र उपदेश करता है कि हे राजपुर ! (वः › वहारे ( आयुधा › | 
ओग्नेयादि अस ओर शतघ्नी ( तोप ) थुशुशडी ( बन्द्क ) धष बाण 
| ( तलवार › आदि श्र शतर्ों के ( पराणुदे ) पराजय करने 
( उत प्रतिष्कमे ) ओर रोकने फे लिये ( बील ) प्रशंसित र ( स्थिरा ) 
दद्‌ ८ सस्तु ) हों ( यष्पाकषय्‌ ) ओर तुम्हारी ( तविषी ) सेना ( पनीयसी ) 
्रौसनीय (अस्तु ) होवे कि जिससे तुम सदा विजयी रो परन्तु | 
(परा सर्वस्य मायिनः ) जो निन्दित अन्यायरूप कामं करता दै उसके लिये 
एषं चीजे घत दों अर्थात्‌ जव तकं मनुष्य धामिक रहते है तभी तकं 
राजय ए रहता हे ओर जव दृष्टाचारी होते द तव नष्ट भ्रष्टो | 
जाता | 
पदाविदानों को विघासमाऽथिकारी; धामिक विदानो को धम- 
सभाऽधिद्धारी, प्रशंसनीय धामिक पुरुषों को राजसभा फे सभासद्‌ श्रीर्‌ ` 
जो उन सव म सवात्तम गुण कमं खमभावयुक्त महाय्‌ पुरुष दो उसको ` 
राजसमा का पतिरूप मान कै सव प्रकार से उन्नति रं । तीनों सभाओं 
की सम्मति से राजनीति के उत्तम नियम अर नियमों के आधीन सव ` 
लोग वर्ते, सब के हितकारक कामों मे सम्मति करं । -सर्वहित कसे के 
| लिये परतन्त्र ओर धमेयुक्त कामों मे अर्थात्‌ जो २ निज के काम है उन २ 
म खतन्त्र रहं । पुनः उस समापति के युए कैसे होने चाष्ियिः-- . 
इनद्राऽनिलयमारकछणएाममनेश्च वरुणस्य च! ` 
 चन्द्रविततेशयोश्चेव मावा निहत्य शाश्वतीः ॥ १॥ 
तपत्याद्त्यवच्चष चक्षुषि च मनांसि च। 


न्‌ चनं सुषि शक्नोति कश्चिदप्यमिवीक्तितम्‌ ॥ २ ॥ 
------------1 वदनवानाल्तम्‌॥२॥ 





॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ शय्य 


सोऽग्निर्भवति वायुश्च सोऽकः सोमः स धमराट्‌ ! 
स कुवेरः स परुणः स महेन्द्रः प्रभावतः २॥ 

वह समेश राजा इन्द्र चर्थाद्‌ विद्युद्‌ फ समान शीघ्र रेशव्क्ता, वायु 
के पमान सव फे प्राणवत्‌ प्रिय भ्रोर हदय की वात जाननेहारा, यम्‌ 
पत्तपातरहित न्याया्ीश फे स्मान वतनेवाला, सूर्यं के समान न्याय धरम 
विद्या का प्रकाशक अन्धकार र्यात्‌ विया न्याय का निरोधक, थग्नि 
के समान ट्यां को भस करनेहारा, वरुण अर्थात्‌ वाधनेवाले फे हश द्ये 
को अनेकं रकार से वाधने वाला, चन्द्र के तुल्य धरेषठपुरुपौं को नन्द्‌ 
म धनाष्यक्त के समान कोशं का पूर्णं करने बाला सभापति 

पे॥ १॥ 


जो स्॑पत्‌ प्रतापी सव ॐ धाहर शौर भीतर मनो को थाने तेज ते 
४८ जिपको परथिवी में कड़ी रष्टि से देखमे को कोर भी समर्थ 
| नद्यो॥२॥ 


श्रोर जो अपने प्रभाव से श्रग्नि, वायु, सूष्य, सोम्‌, धर्मपरकाशक, 
धनवद्धक, दुष्टो का बन्धनकर्ता, वड देश्व्य॑वाला होवे, वही समाध्यत्त समेश 
होने के योग्य होवे ॥ ३॥ 


तन्वा राजा कोन ईै-- 

स राजा पुरुषो दण्डः ष नेता शासिता च सः। 
चतुणमाश्रमाणएं च धममस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ १॥ 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवां दण्ड एवाभिर्तति । 

दण्डः सुप्तेषु जागर्ति दण्डं धमं विदु धाः ॥ २॥ 
समीद्य स धृतः सम्यक्‌ सगा रञ्जयति प्रजाः । 

| _ असमीच्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ ३.८ , 








---------- 1 पलपसल्लतः॥ _ _ प्र _ ॥ प्वषलवरः॥ ` [[ क्षपुमुल्लासः॥ 


ष्युः सर्ववणशच मिचे रन्छवसेतवः + ` 
प्वलोकप्रकोपशच सदेदुण्डस्य विभ्रमात्‌ ॥ ४ ॥ 

, यत्र श्यायो लोहिता दण्डश्चरति पापा 

.. श्रजास्तत्र न बुह्य्ति नेता चेसाधु पश्यति ॥ ५ ॥ 
~ तस्याहुः प्रणेतारं जानं सत्यवादिनम्‌ । = । 
` ` सुमीद्यकाशितं प्नं प्॑कामारथकोबिदम्‌ ॥६ ॥ ॥ 
 . तं राजा प्रणयनस्य त्रिकोणामिवद्धते। ` ˆ : ॥ | 
| `“ कामात्मा विषमः चुदरौ दण्डेन निहन्यते ॥ ७ ॥ 
| दण्डो हि महतेजो दरषरथाहृतात्मभिः।. _ ` 
| ` धमोष्ियलितं हिति नृपमेव सबान्धवम्‌ ॥८॥ _ .. ॥ि 
| सोऽसहायेन सूदेन लन्धेनाङृतददिना । (४ 
| .....न शक्यो न्यायतो नेत सक्तेन विषयेषु च ॥९॥ 
:: ` शुचिना सत्यसन्धेन यथाशास्वाचसारिण । ^ 
प्रणेत' शक्ष्यते दण्डः सुखहायेन धीमता ॥ १० ॥ मख° ॥ 


जो गड है टी पुरुप, राजा, टी स्याय को भचारकतौ अर सव क़ 


| शासन, वही चार वणं ओर चार.आध्रमों के - धर्मं का प्रतिभू अथात्‌ | 
| जामिन्‌ है।॥.१)॥; । 


पी. प्रजा का शासनशतौ स॒वर प्रजा दा रद्तक, सोते । 
| हुए प्रजास्य | 
| मलयो जागता दे इसौलिमेबदधमाम्‌ लोग दंड दी को धर्म कहते दँ ॥२॥ 


` जो दंड अच्छ प्रकर विचारं से धारण किया जाय तो बह सव प्रजा | 


| को आनन्दित कर देता है ओर जो चिन 
। 1 विचारे चलाया जोय तो 
| चोर से राजा का बिनाश.कर देता दै ॥ ३.॥ क 








॥ सत्यार्थ॑मकाशः ॥ ` - १८७ 


बरिना दंड ॐ पव वणं दूपित श्रौर सव मर्यादा चिन्न भिनन दो जये । 
दंड फ यथावत्‌ न दोने सेस लोगों का प्रकोपो जवे ॥९॥ 


जहां एष्एवर्णं रक्तनेच मयद्कर पुरुप कै समान पपों क नाश करनेदारा 
दंड विचरता है वहां प्रजा मोह को प्राप्त न. हके ` आनन्दित 
होती है परन्तु जो दंड का चलाने वाला पएकेपातरहित- विद्यम्‌ 
होत्तौ॥५॥ + 


जो उप्त दंड फा चलानेबाला सत्यवादी, विचार के क्रनेहारा 
युदधिमार्‌, धर्म अर्थ श्रीर्‌ काम की सिद्धि करने में पंडित्त राजा रै उसी को 
उप दंड कां चलानेहारा विद्वान्‌ लोग कहते द ॥६.॥ ` ^` , 


जो दंड को अच्छे प्रकार राजा चलाता दै वह धर्म शौर कामकी 
सिद्धि को बढाता दै थोर जो पिय मँ लम्पट, टेदा, श्या, करनेहारा, पुद्र 
नीचबुद्धि न्यायाधीश राजा दता है, वह दड से हयी मारा जाता दे ॥७॥ 
जव दरड घडा तेजोमय दहै उसको अविद्ाच्‌, अधर्मामा धारण नरी 
करं सकता । तव वह दंड धमं से रदित छटम्बसदित राजा दी फ नाश कर 
देता रै ॥ ८1 क्योकि जो आप्त पुरषो फे सदाय, विद्या, सुशित्ता से 
रहित, विषयो मे थासक्त मृटु है वह न्याय से दंड को चलाने मे समर्थं कभी 
नेहीं हो सकता ॥ ९ ॥ ओर जो पवित्र यामा सत्याचार चौर सदुरुपों 
को सङ्गी यथावत्‌ गीतिशास् के अनुकल चलनेहारा भेष्ठ पुरुपों के तदाय 
से युक्त बुद्धिमान्‌ दे ष्टी न्यायस्पी ठंड के चलाने में समर्थं होता 
हे ॥ १० ॥ इसलिमेः-- 1 


सैन्यापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृतमेव च । ~... :: | 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाखविदर्दति ॥१॥  † . 
` दशावरा वा परिषय' धमं परिकस्पयेत्‌। = `“ ;. 
| . त्यवरा वापि वृत्तस्था तं धरम न विचालयेत्‌ ॥ २॥ .;. |. 





^; हित, ,- ॥ पष्टसमुल्लासः ॥ १ 


त्रियो हैतकस्तकीं नैरं्ते धम॑पाठकः। = 
त्रयश्चाश्रमिणः प्व परिषरस्यादशावरा ॥ २॥ | 
ऋभ्वेदवियविख्च सामवेदविदेव च । 

उयवरा परिरक्ेया ध्मष॑ंशयनिणंये ॥४॥ ` 
एकोऽपि वेदविदधर्मं यं भ्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 
स॒ क्नञेयः परो धमो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ५॥ 
खव्रतानासमन्वाणां जातिमात्रोपजीषिनाम्‌ । 
सहक्षशः समेतानां परिष न क्ते ॥६॥ 
यं वदन्ति तमोभूता मखा पर्ममतदिदः। ` 
तत्पापं शतधा मूला तदक्तुनठगच्छंति ॥ ७ ॥ मड ॥ 


` -सब सेना्ौर सेनापतियों के उपर राज्याधिकार, दंड देने की व्यवश्या 
फे सुब कार्या का आधिप्य ओौर्‌ सव फे उपर वत्तमान सर्वाधीश राज्याधिकार 
इन चारो अधिकारो मे संपूरणं षेद शालो मेँ प्रवीण पूणं वि्यावाते धर्मासा 
| जितेन्द्रिय सशौल जनों को स्थापित करा चादिये अर्थात्‌ मुख्य सेनापति, 
| सुस्थ राज्याधिकारी, सस्य न्यायाधीश, प्रधान ओर राजाये चार सव 
| विया मे पूणं विद्ार्‌ रोने चाधि ॥ ९ ॥ न्यून से न्यून दश विदानो 
| श्रथवा बहुत न्यून ह तो तीन विद्वानों की समा जैसी व्यवस्था करे उस 
| धमं अथात्‌ व्यवस्था का उल्लंघन कोह न करे ॥ २ ॥ इस सभा मे चारों 
द, न्यायशास्त्र, निरुक्त, प्मशास् आदि फे वेत्ता विशम्‌ समाद्‌ शं 
| परन्तु पे बरहवारी, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ सं तब वह सभा, कि जिम दश 
विदानो सेन्यूनन रोने चयि ॥३॥ ओर जि समा मे ऋमेद 
| यजषेद सापषेद्‌ के जानने वाले तीन सभासद्‌ हो फे व्यवस्था करं उष 











के सार चरते द उनके 
मे | 


श्मयीत्‌ वियासमा धपा रौर राजसभा 
कन्तु सदा विदान्‌ जोर धामि पुरुषो का स्थापन 


| 
करे \ चौर सव लेग रेरे 
रवि म्यी विया दण्डनीति ब शाश्वतीम्‌ \ 
{ वात्तर्मश्च लोकतः ॥ ११ 


आन्वीिकी चातमविया वा 
जये योग॑ समातिष्टेदधििनिशमः । 
वरो स्थापयतु 


` प्रजाः \१२१५ 


| ( * पशुत्यं शाहं प्रह ईष्याुयाथद्रषणम्‌ । 









=-= ~ वि । | पष्टतसमुर्लास ॥ 


| ` ' व्दरुडजं च पार्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ६ ॥ 

|, दूयोरप्येतयोभू लं थं सरवै कयो बिहः । | 

|:., यत्न जयेल्लीभं तञ्जवेताइभो गणो ॥ ७.॥ । ५ 

|` पावसक्ताः स्वियस्कैव कृगया च यथाक्रमम्‌ । _ 

| , ` एतकष्टतयं विचाच्चुष्डं कामजे गणे ॥८॥ ` 

| दृश्डस्य पातनं चैव व्पाहष्याथंदूषणे । 

|. क्रोधजेऽपि भणे विधारष्टसेतलकं सदा ॥९॥ ` 

| - `: सप्तकस्यास्य वर्णस्य छवरबाडुषङ्िणः। ~ ` 

| पूर्वपूर्वं शहतरं विचाहयघनमास्मबान्‌ ॥१०॥ ` 
व्यक्तस्य च मूत्योश्च व्यसनं कष्टष्ुच्यते । 

 -व्य्षन्यधोऽधो रजति स्पर्थास्यव्यस्षनी मृतः ॥ १३ ॥ 

. ॥ मनु०॥ 

. राजा ओर राजसभा के समासद्‌ तव हो सकते द कि जव पे चारों 





| वेदो की कमोपासतना ज्ञान विद्यां के जाननेवालों से तीनों विद्यां सनातन 
| दरडनीति न्यायवि्या आसवि्या अर्थात्‌ परमामा फे युए कम॑ सभाव 
| रूप को यथावत्‌ जाननेरूप व्रह्मषिया ओर लोक से वार्तां का 


आरम्भ ( कहना ओर पूना ) सीखकर सभासद्‌ वा समापत्ति हयो 


सकं ॥१॥ 


रख क सदा धम 
नियत्त समयमे यो 


सब सभासद्‌ ओर सभापति इन्द्रियों को जीतने अर्थात्‌ अपने वश में 
वतं चर अभम से हठे हगए रै ।.इसत्तिये रात दिन 


गाभ्यास् 
| चमनी वो भ करत्‌ रै, क्योफि जो जितेन्द्रिय कि 


मन, प्राण ओर शरीर प्रजा है न द (ना मनः माण चौर शरीर परजा दत) को जीते विना 








॥ सदायकः ॥ ` ` २११ 
वादर "क़ परजां को श्पने वश मँ स्थापनं कसे.को समर्थं कमी न्दी दो 
कता ॥२॥: ˆ: ` ` 

सदोतसाही दक्र जो काम से दश शरोर क्रोध सेयर दृष्ट व्यसन 
करिजिनमे,फसा ह्या मनुष्य कठिनता से निकले. सके उनको श्रयल सै 
बोड़-ओर.दुडा देवे.॥ ३..॥-* "` 7 ;;- 7}: 
कयाक्षि जो राजा काम से उघत्नःहृए दनु दृष्ट प्यपनों मे. फपता -दे 
वह्‌ श्रथ. अर्यात्‌ राज्य धनादि श्रोर्‌ धर्म.से रदित्‌ हो जाता द शौर, जो 
कोध से उत्पन्न हुए याट धुरे ग्यसनोंँ मे फपता दं वह शरीर से भी -रदित 
होजाता दै॥४॥; .,, „५ 
अथात्‌ चोपड सेलना जश्रा खेलनादि, दिन मं सोना, केमक्था वा दूसरे 
की.निन्दा किया करना, स्यं का, यत्ति संग; मादक द्रव्य धर्थात्‌ 
मय, यफौम्‌, भाग, गजा, चरस थ्ादि का ` सेवन; गाना, वेजाना 
नाचना वा नाच कराना सुनना श्रोर देखना; बृथा इधर उधर धूमेते रटना 
ये दश कामोतन्न व्यरतन है ॥५॥ कोथ से उन्न व्यपतनों को गिनाते 
--“पैशन्यम्‌" थर्थात्‌ गली करना, विना विचारे वलाक्रारं से की 
कीसी मे उरा काम करना, द्रोह रखना “ईप्या' अर्थाद्‌ "दूसरे 
की वड़ा वा उन्नति देख कर जला करना, “यसया दोपों मं यण, यणो 
मे दोपरोपण करना, “अर्थद्पण'' चर्यात्‌ यधर्मयुक्त उरे कमो मे धनादि 
का व्यय करना, कठोर वचन बोलना योर विना अपराध कड़ा वचन वा 
विशेष दगड देना य यट दुख क्रोध से उन्न होते हँ ॥ ३॥ : 
जो सव विद्वान्‌ लोग कमज शीर क्रोधनो का मूल जानते हं किं 
जिप्तसेये सम दगुण मनुष्य को प्राप्त होते हं उस लोभ को भ्रयलसे 
खोरे ॥ ७॥ 
काम फे व्यषनों मे डे दुय ए एक मयादि चर्थात्‌ मदकार द्रव्यो 
का सेवन, दूसरा पो यादि सै जश्रा खलना, तपरा स्तिया करा विगोष 


सङ्ग, चाया मृगया संलना य चार्‌ महद्ुटं ग्यत्तन 2 ॥ ८ ॥ = 


क्तु ध 
च 





ओर क्रोधजो मे विना अपराध दरड देना, कठोर पचन बौलना रौर 
धनादि का अन्याय मे खच करना ये तीन कोथ सै उदन्त हए बडे दुःखः 
दायक दोष है ॥१॥ | = 
जो ये सात हए दोनों कामज ओर कोधज दोषं मे गिने दै 
इनते पूवं २ अर्थात्‌ व्यथ व्यय से कठोर वचन, कठोर वचन से अन्याय से 
दशड देना, दते शृगया खेलना, इससे स्वरयो का अयन्त सङ्ग, इससे ज 
खथात्‌ चूत करना ओर इसमे भी मयादि सेवन करना वडा दुष्ट 
व्यसन दै ॥ १०॥ । त 
इसमे यह निश्वय दै फि दुष्ट व्यसन में फसने से मर जाना अस्वा है 
वयोकि जो दुष्यवारी पुश्प है वह अधिक जियेगा तो अधिक २ पाप 
कफे नीच २ गति अथौत्‌ अधिक २ दुःख को प्रात दोता जायगा ओर 
| जो किमी ग्यसन मे नहीं फसा वह्‌ मर भी जायगा तो भी पुख को प्राप्त 
होता जायगा इसलिये विशेष राजा ओर सव मनुष्यों को उचित दै कि 
| कमी मृगया ओर म्यपानादि दुष्ट कामों मे न फे यर दुष्ट व्यसनं से 
पथक्‌ होकर धरयुक्त युए कमं समायो मे सदा. वतत के अन्दे २ काम 
क्या करं ॥ ११॥ राजसमासद्‌ ओर मंत्री कैसे होने वाहियेः-- 
| मौलान्‌ शास्वविद्‌ः शुरँरलब्धलद्यान्‌ कुलोद्गतान्‌ । 
` सचिवान्सप् चाष्ट पा प्रकुर्वीत परीचतिताच्‌ ५॥१॥ 
अपि यत्सुकरं कम॑ तदप्येकेन दुष्करम्‌। ` ` 
विशेषतोऽसहायेन किन्तु राज्यं महोदयम्‌ ॥२॥ ` 
तैः साद चिन्तयेन्नित्यं सामान्यं सन्धिकिहम्‌। 
स्यान सषुदयं प्ति लब्धप्रशमनानि च ॥३॥ ` 
तिषा स्वं स्वममिप्रायमुपलभ्य पथक्‌ प्रथक्‌। ` 
-- नाच्च काथ िद्ध्ादधितमात्मनः ॥ 9 ॥ कर्य्यष विदध्याहितमात्मनः ॥ ४॥ ` 








॥ सत्यायमरकाशः ॥ १९३ 


श्नन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्‌ प्राज्ञानवस्थितान्‌ । 
, सम्यगथंसमाहत्‌ नमात्यान्युपरीचितान्‌ ॥ ५॥ 
निवत्तेतास्य यावद्धिरितिकतंम्यता मिः । | 
तावतोऽतन्द्ितार्‌ दच्ताव्‌ प्रकुर्वीत षिचच्णान्‌ ॥ ६ ॥ 
तेषाम नियुञ्जीत शरान्‌ दक्तान्‌ कुलोद्गतान्‌ । ` 
शुचीनाकरकमान्ते भीरूनन्तनिवेशने ॥ ७ ॥ 
रतं चेव प्रीत सवंशास्वविशारदम्‌ । ` 
इङ्किताकारयेष्टक्ञं शुचि दच कुलोद्गतम्‌ ॥ ८ ॥. 
असुरक्तः. शुचिद्नः स्ग्रतिमान्‌ देशकालवित्‌ । 
वृपुष्मान्वीतमीरवाग्मी दतो राज्ञः प्रशस्यते ॥ € ॥ मब०॥ 
सखराज्य खदेश में उयन्न हुए, वेदादि शास्र के जानने वाले, शरीर, 
जिनका लकय अथात्‌ बिचार निष्फल न दो थोर लीन, यस्दे प्रकार 
सुपरीततिप्र, सात पा याट उत्तम धामिक चतुर “सचिवान्‌” अर्थात्‌ मन्त्री 
कर ॥ १॥ 

क्योकि धिरोप सहाय के विना जो युगम कर्मं है वह्‌ भीएककफे 
करने मे कयि हो जाता दै, जव रसा दै तो महान्‌ रान्यकम्म एक से 
कैते हो सकता ३ ? इसलिये एक को राजा चोर एक की दधि पर राज्य 
के काय्यं का निर्भर रखना बहुत दी बुरा काम दै ॥२॥ 

इते सभापति को उचित ह फिं निवप्रति उन राव्य रच ` 
विद्यान्‌ मन्त्रयां क पाथ सामान्य कफे कमी से ( सन्धि ; ज्जि चत 
से ( विग्रह ) विरोध (स्थान) स्थिति समय को देच दगङयन्व्य 
श्रपने राज्य की रक्ता कफे वै रहना (समुदयम्‌ ) जव चना च्छव 


~~ 


शदधिदोतवदु्टशन्ु पर चदा करना ( यणि: = रछ्च्=, ` 
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[८ ` 1 ्षठयुल्लापः॥ 


आदि फी रक्ता ( लब्ध्शमनानि ) जो २ देश प्राप्त चं उस २.म शान्ति 
स्यापन च्यद्रवरहित करना हन चः यणो को विचार निदयप्रति फा 
करे ॥ २॥ 

विचार से कसना कि उन समापदों . का प्रथक्‌ २ अपना २ विचार 
ओर अभिप्राय को सुनकर वहूपक्तायपार कायां म जो कार्यं अपना ओर 
अन्य का हितकारक द्ये पह करने लगना ॥४॥ _ . . ` 

अन्य भी पवित्रासा बुद्धिमार्‌ , निधितबुदधि, पदाथा के संग्रह करने 
म अतिचतुर, परीत्ित म्न््री करे ॥५॥ | 

जितने मनुष्यों से कथ्यं शि ॒दोस्फे. उतने आआालस्यरहित बलवान्‌ 
ञ्रोर बड़ २ चतुर प्रधान पुरूषो को ( अधिकारी ) अर्थात्‌ नोकर करे ॥६॥ 
| ट्नके आधीन शरीर बलवार्‌ इलोतन्न पवित्रः मत्यां को वड २ 

कमा मे ओर्‌ भीर डरने वालों को भीतर के कमो म नियुक्त करे ॥ ७॥ 

जो प्रशंसित क्ल मे उयन्न चतुर. पवित्र, हावभाव ओर चेष्ट से 
मीतर हदय ओर भविष्यत्‌ मँ होनेवाली घात फो जाननेहारा सब शस्व 
मे विशारद चतुर दै, उस दूत को भी रक्वे.॥८॥ . 

वह्‌ एसा हो किं राज काम म अदन्त उत्साह प्रीतियुक्त, निष्कपटी 
पवित्रासा, चतुर, बहुत समय की वात को भी न भूलनेवाला देश ओौर 


कालानुकूल वर्तमान को कता, सुन्दर रूपयुक्त, निमय ओर बड़ा वक्ता हे 
वही राजा का दृत होने मे प्रशस्त है॥९॥ 


किसर कोस्या२ अधिकार देना योग्य दैः. . ~~ ; 
अमात्ये दण्ड आयत्तो दण्डे वैनयिकी क्रिया । 
पता कोशराष्र च दूते सन्धिविपर्ययो ॥ १ ॥ 

दूत एषं हि संधत्ते भिनच्येव च हतान्‌ । र 
----- त कम यनो यनवानवा॥२॥ . _ श्तस्तत्छुर्ते कम मियन्ते येन वा न वा॥२॥ 





॥ सत्या्थप्कशः॥ ` ` ` श्प 
ुदध्वा च -सर्व तत्वेन परराजचिकीपितम्‌ । 
तथा प्रयलमातिष्ठेयथात्मानं न पीडयेत्‌ ॥ २॥ ˆ 
धुदुर्गं महीटुर्गमन्दु्गं वा्त॑मेव वा । 
. नहं गिच्गं वा माधव्य वेखरम्‌ ॥ ४॥ 
, एकः शतं योधयति प्राकारस्थो धदुर्धरः। , 
`` शतं दश सहस्राणि तस्माहू्गं बिधीयते ॥५॥ ` ` 
तत्स्यादायुधपम्पन्नं धनधान्येन वाहनैः । ` ` 
. ब्रह्मणैः शिल्पिभियंन्त्रेयंवसेनोदकेन च ॥ ६ ॥ 
तस्य मध्ये सुपर्याप्तं कारयेद्‌ गरहमात्मनः । 
यतं सर्वततु क शुभ जलव्रचसमन्वितम्‌ ॥ ७ ॥ 
` तदष्यस्योदेदधार्थां सवणा लक्षणान्विताम्‌ ! 
कुले महति सम्भूतां हां रूपरणानिताम्‌ ॥ ८ ॥ 
पुरोहितं ्रर्बीति व्रएठयादेव चविजम्‌ । 
तेऽस्य ग्र्याणि कर्माणि कुय्यु वतानिकानि च ॥ ९ ॥ 
॥ मनु° ॥ 
यमाय को दण्डाधिश्चर, दणड मं विनय क्रिया धर्थात्‌ जिते 
श्रन्यायरूप दराड न दोने पे, राजा के अधीन कोश शौर राजश्ष्यय 


तथा समा के आधीन स्व काव्यं योर दूत के आधीन किसी से मेल, वा 
विरोध फरना, धिकार देवे ॥१॥ 


दूत उको कहते ह जो करट मे मेल चोर मिते हृए दृष्टौ फे फो 
तोड्‌ देवे । दूत वह कर्मं करे जिससे शत्रु मं एर पदे ॥२॥ ^ 
~~~ ---==-~- . भ 















त-क ल {९९ सत 


बह समापति ओर सव सभासद्‌ बा दत आदि यथार्थे दूरे विरोधी ( 

| के राज्य का अभिप्राय जान वेषा यल करे कि जिपपे अपन | 

को पीडान दो \ ३ \ | । न न १, 
इसलिये सुन्दर जङ्गल, धन धान्य देश मे ( धसट्‌ गम्‌ › बदुभारि | 












यो से गहन ( मदीदुभय्‌ ) मट्रीते क्वि हा ( अन्डुगम्‌ ) = _ | 
पेराख्ा (वाम्‌) अरथीत्‌ चे चोर वन ( नृदगम्‌ ) चरो ओर्‌ सेना र्ट | 
( गिरिुर्ग्‌) अर्थात्‌ चार ्ोर पाद के बीच मे कोट बना के इसके : 
प्य मे नगर बनावे ॥ ४ ॥ [1 शा 
ओर नगर के चारो अओर ( प्राकार प्रकोट बनवि, क्योकि, उसमे 
सित हृ एकः वीर धुरी शसु एए सो के साथञओरसौ दश. 
ट्‌जार कै साथ यह कर सवते दै इसलिये अवद्य दुगं का बनाना | 
उचित दै ॥५ ॥ , ¬ ध 
वह्‌ दु शरास, धन, धान्य, बाः | राह्मण जो पटाने उपदेश ` 
कनेहारे हं ८ शिखि ) कारीगर, यन्तर, नाना रकार की कला, ( यवसेन ) ` 
चारा घाष रौर जल आदि से सन्न अर्थात्‌ परिपृणं दो ॥ ६ ॥ | 
उक मध्य मे जल वृत्त पुष्पादिकं सब्‌ प्रकार से रत्तित सब ऋतो 
मे सुखा श्वेतवष पने लिप धर जिसमे सव राजका््यं का निह हो 
वैसा बनवावि ॥ ७ ॥ "त 
इतना अथात्‌ ब्रमचयं से विया पट्‌ के यहां तप राजकाम करके 
पशरात्‌ सौन्दयं रूप गुणयुक्त हदय को अतिरि बड़ उत्तम्‌ छल मँ उपन्न 
ुनदर लक्षणत अपने चन्रियडुल फी कन्या जो किं अपने सदृश विद्यादि 
रुण समे लभा भँ हो उत एकः दी स्त्री $ साथ विवाह क दूरी सव 
खयो को अगम्य समभ करद््टिसेभीनदेसे१॥-॥ 
रोहित आर ऋषिन्‌ का सौकार इलिये करे कि वे अग्निहोः 
जर पष्ट आदि. सष राजभ $ कम सवि पर अर भाप स 





संवलरिकिमापत् रश्रदालायेदुवलिम्‌ । 
| स्याच्चाम्नायपरो लक वर्तत पित्वन्न, \११ 
अध्याल्विविया्ुयतः तत्र तत्र विपश्चितः ' 
एयेतचतेरन्नृणय कर्यणि कवैताम # ^ 
आवृत्तानां गर्ल पूजको चेत \ 





























=: ह~ ~ ॥ पटससुल्लासः ॥ व 1 
यच्च्य शु्ृतं दिचिदशवाथंयुपाजितम्‌।  . | 
यरता तसर्वमादत्ते परावृत्तहतस्य त ॥ १० ॥ | 
रथाश्वं हस्तिनं छं धनं धान्यं पशुन्स्ियः। = | 
छर््व्याणि श्प्यं च यौ यञ्जयति तस्य तत्‌ ॥ ११ ॥ | 
ह्गश्च दय्‌ रुद्धारसित्येषा वेदिकी श्रुतिः । ॥, 
राज्ञा च्‌ वयोभ्यो दातव्यमप्रथग्जितम्‌ ॥१२॥ मद० ॥ | 
रना से वापिक र्‌ आपो कै द्वारा श्रहए कर रोर जो सभापति 
हप राजा आदि प्रधान पृषुष ई प सब सभा षेदानुकरूल होकर प्रजा फ 
साथ पिता कै समान वत्ते ॥ १॥ 1. 
उप्‌ राग्यकाययं मे विविधं प्रकार के विद्वान्‌ अध्यकञा को समा नियत 
करे, इनका यही काम है जितने २ जिस २ काम । म राजपुरुष हँ वे 
नियमानुसार वत्तं कर यथावत्‌ काम करते हँ वा नरी, जो यथावत्‌ करं 
तो उनका सक्ार थोर जो विशद फरे तो उनको यथावत्‌ दरड क्या 
क्रे ॥२॥ | | | 
सदा जो रजा फ़ वेदप्रचाररूप अक्त कोश दै इसके प्रचार कै 
लिये जो कोई यथावत्‌ बरहचयं से वेदादि शास्त्रों को पटृकर युरछुल से 
आपे उस्म सक्तार राजा ओौर समा यथावत्‌ करे तथा उनका भी जिनके | 
प्ये हुए विदस्‌ हषे इस बात कै करने से राव्य मे विया की उन्नति : 
| दोर अप्यन्त उन्नति दती है ॥ ३ ॥ । व 
जव कभी प्रजा का पालन करने बले राजा फो कोई अपने से छोटा, 
तस्य ओर उततम संम्ाम मे हान करे तो त्रियो के धर्मका स्मरण 
के संम मे जाने से कभी निवृत्त न हो अर्थात्‌ बड़ी चतुराई के साथ | 
उनसे युद करे जिसते अपना ही विजय हो ॥४॥ ` | 
ग सवमा भत दको हनन कर की इना करत हू राजा लोग 





त्रा म 1 यथतत 








इ वण ~ 7 ˆ ॥ ष्ष्ठ्मुल्लासः ॥ 


होने बाला था इको उसका खामी ले तेता है, जो मागा हा - मारा ` 
जाय उको कच भी ष नदीं होता, ससन्च पषय सब नष्ट हो जाता | 
दौर प्रतिष्डा को वह शराप्त हो जिने धर्मं से यथावत्‌ युद. कि | ` 
१० ॥ ` । = | 
इत व्यवस्था को भी न तोदे किजो २ लडाई म जिस रमुयवा| 
अध्य ने रथ, घोडे, हाथी, चतर, धनधान्य, ग आदि पशु यर 
स्तां तथा अस्य प्रकार के सव दरम्य शरोर धी, तेल, आदि के कुये जीते | 
तो वही उष २ क श्रहण करे ॥ ११॥ [ ४ 
परन्तु सेनास्थ जन भी उन जीते हए पदार्था म से सोलषवां भाग | 
राजा को द्व यर राजा भी सेनास्थ यौद्धा्नों को उस धन मेते, जौ 
हब ने मिल ॐ जीता हो, सोलहवां भाग देवे ओर जो कोह युद्धम मर | 
गया दय उसकी स्री ओर सन्तान फो उका भाग देवे रर उसकी स्त्री तथा 
असमर्थ लढको का यथावत्‌ पालन करे । जव उपक लड्के समथं हो जाय 
तय उनको यथायोग्य अधिकार देवे । जो कोई अपने राञ्य की रकता, 
रद्ध, परतिष्ठा, विजय ओर आनन्दवृद्धि कौ दृच्छा रखता हो वह ईस 
मर्यादा का उस्लंघन कमी न करे ॥ १२॥ र € 
अलब्धं चैव्‌ लिप्पेत लब्धं र्केप्रयलतः। 
रक्तं बद्धःयेच्चैव वृद्ध पात्रेषु निःक्निपेत्‌ ॥ 9 ॥ 
अलम्पमिच्ेहणडन लब्धं स्तेदक्चया 1 
रचितं वद्ध यह छया वृद्ध दानेन निःक्तिपित्‌ ॥२॥ ` 
माययेव वर्तेत न कथंचन मायया। | 
 इभ्येतापिपियुकता च्‌ मायां नियं स्वसंवृतः ॥ ३ ॥ 
नास्य ब्रं पो वियाच्छद्र विदासरस्य तु! 
गृहेतकूमं इवाङ्गानि _ गरहेकूमंइवाज्ञानि रचेदठिरमातनः॥४॥ ___ 1 



















॥ स्यार्थः ॥ २५१. 


प्कवच्चिन्तयेदथांन्‌ सिंहवच पराक्रमेत्‌ । 
वृकवच्चावलुम्पेत शशवच्च विनिष्पतेत्‌ ॥५॥ 
एवं विजयमानस्य येऽस्य स्युः परिपन्थिनः । 
तानानयेदशं सर्वान्‌ सामादिमिर्पक्रमैः ॥ ६॥ 
यथोद्धरति निदा कन्तं धान्यं च रक्तति । 

तथा रसैन्न॒पो राष्ट्र हन्याच्च पसिन्थिनः ॥ ७ ॥ 
मोहद्राजा स्वराष्ट्र यः कर्षयत्यनवेच्तया । 
सोऽचिराद्‌ भ्रश्यते राञ्याउजीविताच्च सबान्धवः ॥ ८ ॥| 
शरीरक्पणात्माणएाः चीयन्ते प्राणिनां यथा । ` 

तथा राज्ञामपि प्राणः चीयन्ते राष्ट्कपंणात्‌ ॥ ९ ॥ 
राष्टूस्य संग्रहे नित्यं विधानमिदमाचरेत्‌ =. 
युपगदीतराष्टो हि पाथिवः सुखमेधते ॥ १० ॥ 
दरयोस्वयाणां पञ्चानां मध्ये य॒ल्ममधिष्ठितम्‌ । . 
तथा म्ामशतानां च ु्याद्राष्टूस्य संग्रहम्‌ ॥ ११ ॥ 
ग्रामस्याधिपतिं कुरय्याहृशम्रामपतिं तथा । 

विंशतीशं शतेशं च सहस्रपतिमेव च ॥ १२॥ 
ग्रामदोपान्पुतत्रान्‌ ग्रामिकः शनकैः स्वयम्‌ ॥ 
शंसेद्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो पिंशतीशिनम्‌ ॥ १३॥ 
विंशतीशस्त॒ तत्सर्वे शतेशाय निवेदयेत्‌ । 

शंसेद्‌ रामशतेशस्त सहस्षपतये स्वयम्‌ ॥ १४॥ 
तेषां मराम्याणि कार्याणि प्रथक्कार्याणि चव हि । 
राज्ञोऽन्यः सचिवः स्निग्धस्तानि पश्येदतच्ितः - 






------- ((क्च्छल्लतः॥ ` . ॥ ` पष्टसयुस्लासः ॥ 


: 
चैः स्थानं घोररूपं नके्राएामिव प्रम्‌ ॥ १६॥ 
प तातदुपरिकामेत्छवामनेव सदा स्वयम्‌ । ` 
तेषां वृत्तं परिणएयेव्छम्यग्राष्ट घु तच्च्रः ॥ १७ ॥ 
रज्ञो हि स्चाधिकृताः परस्वादायनः श्यः। . | 
मत्या मवि प्रायेए तेभ्यौ श्चैदिमाः प्रजाः ॥ १८॥ | 
ये कायिकेभ्योऽथेमेवं गृह्णीयुः पापचेतसः । | 
` तैषां ववषंखमादाय राज इयौत्प्रगासनम्‌ ॥ १९ ॥ मब 
 , राना ओर राजसभा अलब्ध की प्राति की इच्छा, प्रा की प्रयल से | 


रता कर रितं को बहवे ओर बटे हुए धन को वेदविद्या धमं का प्रचार, | 
 विचार्थी, वेदमागोपदेशक तथा असमर्थं अनाथो के पालन में लगाये ॥१॥ 


इस चार्‌ प्रकार फे पुरुषां के प्रयोजन को जाने । आलस्य चोडकर 
इसका भलीमांति निय अनुष्ठान करे । दश्ड से अप्राप्त दी प्राप्ति की 
इच्चा, नित्य देखने से प्राप्त की रक्ता, रत्तित को वृद्धि अर्थात्‌ व्याजादि 
से वटि ओर बटे हए धन को पूर्वोक्त मार्गं म निय ग्यय रे ॥ २ ॥ 


कदापि किंसी के साथ चल सेन वक्त किन्तु निष्फपट होकर सव से 


वत्तौव ससे ओओौर निःयपरति अपनी रकता कर फे शय के किमि हुए चल को 
जान.कै निवृत्त करं ॥ ३॥ 


कोई शून अपने छिद्र अर्थात्‌ निर्वलता को न जान सके आर खयं 


शत ऋ विद्र को जानता रै, जैसे कहु्ा अपने अङ्गा को गुप्तं रखता 


वैसे शुम के परेश करने के चिद्र को गुप्त रक्चे ॥ ४॥ 


जेते वयुला ध्यानावस्थित होकर भच्छी पकृडने को ताकता दै वैसे 


चर्थपगरहे क विचार रिया वरे, द्रव्यादि --------- य क दवयादि पदार्थं चर्‌ बल की वृद्धि क्र ओर बल छी बुद्धि कर 





॥ सत्याथेप्रकशः ॥ २०९ 
श॒त् कौ जीतने फ लिये सिह कै समान पराकम करे, चीता कै समान शिप 


कर शुं को पकडे रौर समीप मे थये वलवान्‌ शबरो से स्सा के | 


समान दूर्‌ भाग जाय ओर पश्चात्‌ उनको चल से पकडे ॥ ५॥ 


इस प्रकार विजय करनेवाले सभापति कै राज्य में जो परिपन्थी 
शर्थातू उङ्‌ सुरैर दं उनको (साम) मिला सेना (दाम) कुचं देकर 
८ भेद ) एड तोड़ कफे षश मेक्रेश्योरजो इनदे वशमेनटदोतो 
भरतिकठिन दंड से वयं मे करे ॥६॥ 


` जैसे धान्य का निकालने बाला छिलकों को अलग कर धान्य कौ 

र्ता करता अर्थात्‌ हये नरी देता दै पैसे राजा उक्र चोरों को मारे ्ौर 
राज्य की र्ता करे ॥७॥ 

जो राजा मोह से, अविचार से अपने राज्य कौ दुर्बल करता है 
वह राज्य श्रौर ययने बन्धुतदित जीवन से पूर्वं ही शीघ्रनष्टभ्रष्टदहो 
जातादहै॥८॥ 

जेते प्राणियों ॐ प्राण शरीरो को शित फरने से तीण दो जति दँ 
वैमे ही प्रनाशो को दुल करने से यजाय के प्रं चर्थाद्‌ वलादि बन्धु- 
दहित नष्ट टो जाति ह ॥६॥ 

इसलिये जैसे राजा यर राजसभा राजकाय्यं की सिद्धिके लिये रेसा 
प्रयल करं करि जिप्तपे राजक्ाप्यं यथावत्‌ सिद्ध स्यं । जो राजा राज्यपालनं 
मे सव प्रकार तपर रहता है उसका सुख सदा वदता दै ॥ १०॥ 

इसलिये दो, तीन, पांच ओर सौ थामों के घीच मे एक राजस्थान 
रक्से जिसमें यथायोग्य भृत्य अर्थात्‌ कामदार अादि राजपुरा को रखकर 
सव राज्य के फायां को पूणं करे ॥ ११॥ 


एकः २ भ्राम मेँ एक २ प्रधान पर्प को रक्खं उन्दी दश ग्रामं के 


उपर दूसरा, उन्दी वीश श्रामो के उपर तीरा, उन्दी सो रामों के.उपर 


ध | ॥ प्टसयुद्लासः ॥ । | 


न्न 


चौथा ओर उन्दी सह भामो के उपर पवि्वा पुरु रक्ते अर्थात्‌ जेते 
आजकल एकः ग्राम मे एक पटवारी, उन्दी दश श्रामो मे एक थाना ओर | 
से थानं एर एक षडा थाना यर उन पांच थानं पर एक तहसील | 
शोर दश तदल पर एकः जिला नियत किया है यह वटी अपने मु 


आदि धर्मशास् से राजनीति का प्रकार लिया दे ॥ १२॥ ` 


इसी प्रकार प्रबन्ध करे ओओौर आन्ना देवे कि वट्‌ एक २ प्राम का पति 
रामो प नि्यप्रति जो २ दोष उखन्न हँ उन २ को गुप्तता से दश भ्राम 
फ पति फो विदित कर दे ओर वह दश भ्रामाधिपति उसी प्रकार बीस | 
ग्राम के खामी को दश भराम का वर्तमान नित्यप्रति जना देवे ॥ १३॥ 








श्मोर बीस ग्रामो का अधिपति बीस ग्रामं के पत्त॑मान को शतग्रामा- 
धिति फो नितयप्रति निवेदन करे वैसे सौ सौ ग्रमो के पति आप सहका- 
धिपति अर्थात्‌ हजार भ्रामं के खामी कोसौ २ ग्रामो फे वत्तमान को 
प्रतिदिन जनाया फरं । मौर बीस. भ्राम के पांच अधिपति सोसौ 
ग्राम के अध्यत्तको रौर पे सप्त २के दश अधिपति दशसदश्च के 
अधिपति को ओर वे दश-दश दजार फे दश अधिपति लक्तग्रामों की राज 
सभा को प्रतिदिन दा वत्तमान जनाया करं । ओर वे सव राजसमा महा- 


| राजसभा अर्थात्‌ सावभौमचक्रवति महाराजसमा मेँ सब मृगोलल का वर्तमान ` 
| जनाया करं ॥ १४ ॥ | | 





अर एक २ दश २ ्रामों पर दो समापति वैसे करं जिनमे एक राज- 
सभा । म दूरा अध्यत्त आलस्य ठोड्कर्‌ स न्यायाधीशादि राजयो के 
कामों को सदा पूमकर देसते रह ॥ १५॥ 


ब्डे २ नगरों मे एक २ विचार करने वाली प्भाका सन्दर उच्च 
| ओर्‌ विशाल जेता कि चन्द्रमा दै वैसा एक २ ध्र बना, उमे बडे २ 


| | पाचि वदने विचा ते सव कार की परीता की हो ये बैर कि जिन्दने विद्या से सव प्रकार की परीक्ता की रोवे वैटकर ` 





॥ स्यार्थपरकशः ॥ ----------स्वक्चता २०५ 
विचार किया करं । जिन नियमों से राजा श्यौर प्रजा की उन्नति दौ वेपेर 
| शरोर विया प्रकाशित किया करं ॥ १६॥ ` 

जो निंद्य धूमनेवाला सभापति हो उसके श्राधीन सव गुप्तचर अर्थात्‌ ¦ 
तों को र्ते । जो राजल ज्रौर मजपुरपो फ .साथ . नित सम्बन्ध 
रवते द रौर पे भिन्न २ जाति के रट, उनते सव राज शरोर प्रजाप 
के सव दोप र यण युपतरीति से जाना करे, जिनका अपराध हौ उनको 


[३ 


दंड ओर जिन का यण हो उनकी प्रतिष्ठा सदा कया करे ॥ १७॥ 
| राजा जिनको प्रजा कौ रता का अधिकार दवे वे धामि सपरीचित 
वहार लीन स के आधीन प्रायः शढ ओर परपदार्थं  हरनेबति चौर | 
इं को भी नोकर रख के उनफो दष्ट कम ते वचाने के लिये राजा के 
| नौकर करके उन्दी स्ता करे बाले विद्वानों के स्वाधीन -करके उनते इस 
प्रजा की रक्ता यथावत्‌ करे ॥ १८ ॥ । 
जो राजपुरुष अन्याय से वादी प्रतिवादी से शप्त धन लेके पक्तपात 
से अन्याय करे उनका सर्वखहरण करके यथायोग्य दणड देकर पेते देश मे 
रक्ते किं जहां से एनः लोकर न आके क्योकि यदि उप को दण्डन 
दिया जाय तो उको देख के अन्य राजपुसप भी पेते दुष्ट काम करं ओर 
| दगड दिया जाय तो वचे रहै परन्त॒ जितने से उन राजपुरा का योगक्तेम 
भलीमांति दो योर वे मलीमांति धनाब्य भी हों उतना धन बा भूमि राज 
की ओर से मासिक वा वापि अथवा एक वार मिला करे रौर जो वुदध 
हं उनको भी आधा मिला करे परन्तु यह यान मं रक्ते किजवतकवे 
जियें तब तक वह जीविका वनी रहै पश्चात्‌ नदी, परन्तु इनके सन्तानं का 
सतार बा नीक्षरी उनफ़े युए के अनुसार अवश्य देवे योर जिक्र वालक 
जव तक समर्थं हों उनकी स्री जीती दो तो उन सव के निर्वाहं राजकी 
शरोर से यथायोग्य धन मिला करे । परन्तु जो उककी स्त्री वा ल्के कुमी 
हो नये तो हब भौ न मिले, एषी नौति राना बराबर ए ॥ ९९९ जाये तो ङ भी न मिते, एेसी नीति राजा बरावर रक्ते.॥ १९५. 
क | ५ 



















~~~... 


ए = | | 
यथा फलेन युज्येत राजा कत्ता च्‌ कर्मणाम्‌ । = |. 
तथापचय नृपो रष कल्पयेतसततं करान्‌ ॥ १ ॥ 0 
यथारपाऽलवमदन्त्याब बाय्यांकोवत्सषद्पदाः । _ | 
तथाऽलयापत्यो ग्रहीतव्यो रण्टरा्ञाब्दिकः करः ॥ ९॥| 
नेच्छिन्यादाप्मनो शूलं एषां चातितृष्णया । = | 
उच्छिन्दन््त्मनो शरूलमासमानं तांश्च पीडयत्‌ ॥ २ ॥ | ¦ 
तीदल्चैव शृहुश्च स्यात्कार्यं वीरय महीपतिः | 
तीरएशचैव शृश्वैव रजा सवति सम्मतः ॥ ४॥ ` | 
एवं सवं विायेदभिति कततव्यमात्सनः। 
` यु्तश्चेवाप्रपत्तश्च परिरचेदिमाः प्रजाः ॥ ५॥ 
विक्रोशन्त्यो यस्य रण्टाद्‌ भियन्ते दस्युभिः प्रजाः । 
सम्पश्यतः समव्यस्य सृतः म॒ न तु जीवति ॥ ६॥ ` 
त्तियस्य परो धमः व्रजानामेव पालनय्‌ । 
निर्ष्टपतलमोक्तो हि राजा धर्मण युस्यते ॥ ७ ॥ म०॥ 
जते राजा ओर कमौ का कत्तं राजपुरुष वा प्रनाजन सुखरूप पल 


| च होवे वैसे विचार करके राजा तथा राजसभा राज्य मे कर स्थापन 
करे॥ ११ शि 


१ बयडा ओर भमर थोडे थोडे मोग्य पदार्थं को ग्रहण 
क्रते है पेषे राजा प्रनासे थोडा २ वाष्कि्रलषे॥२॥ 


 . अतिलोम से अपने, दूसरों के सुख कै मूल को उच्छिन्न अथीत्‌ 
नष्ट कदापि न करे क्योकि जो प्यवहार रौर सुख के गल का ददन. 
करता हे वह अपने ओर्‌ उनफो पीडा दी देता दे ॥ ३॥ 























द । सदयार्थपकाः ॥ २०७. 
जो महीपति करयं को देख ॐ तीत्छ यर्‌ कोपरल मी दोषे वह दष्टे 
पर तीण चोर प्रेष्ठो पर कोमल रहने से राजा यतिमननीव दोता दे ॥॥। 


इ प्रकार स राज्य का प्रबन्ध करके सदा इत. म युक्त श्रौर्‌। 
शमाद्रदित होकर पनी प्रजा क पालन निरन्तर करे ॥ ५.॥. ,,. 
जिस भृत्यसदित देखते हृए राजा कै राज्य म से उङ्क `लोगरोती ' 
¦विलाप करती प्रजा के पदाथं योर प्राणों को हरते रहते रैं वह~- जानो 
.भृत्य, यमात्यसहित मृतक दै जीता नही योर महादुःख का परनि. बाला 
( 
१.11 च । 
इसलिये राजां का प्रजापालन दी कृएना . परमधम॑ दै योर जो । 
मनुस्मृति के सप्तमाध्याय मे कर लेना लिखा दै योर जेमा समा नियत-करे 
:उपश्ना भोक्ता राजा धमं से युक्त दोर सुख पाता ई; इससे विपरीत. दुःख 
:को आप्त दोता द ॥ ७॥ 4.4 
उत्थाय पथमे यामे कृतशौचः समाहितः । 
हतामिर्वाह्णश्चाच्च्यं प्रविशेस शमां समाप्‌ ॥१॥ 
तत्र स्थितः प्रजाः सर्वाः प्रतिनन्य विजयेत्‌ 
विसृज्य च प्रजाः सर्वां मन््रयेत्छह मन्विभिः ॥ २॥ 
 गिखिष्ठं समास्य मासाद वा रहोगतः । 
रण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेदविभावितः ॥ ३ ॥ 
यस्य मन्त्रं न जानन्ति समागम्य प्रथग्जनाः । 
स कृत्स्नां पृथिवीं युडक्त फोशदीनोऽपि पाथिवः ॥४॥ 
। , ॥ मलु° ॥ 
जव पिद्ली प्रहर रात्रि रदे तव उट शोच योर सावधानं दोर 





















क्ल _ _ पदडस्लासः नि । 
| क प्यानं अग्निरत्र धामिक विदानो का सतत | रौर भोजन | 
कके भीतर समामे परेश करे ॥ १॥ र ५ 
वहां खदा रहकर जो प्रजाजन उपस्ित हँ उनको मान्य दे | 
रौर उनको चोडकर सुस्य मन्त्री क साथ राच्यव्यवस्था, कां विचार्‌ | 
क्रे ॥ २॥ ४ ५ - थ 
पात्‌ उषे साथ धूमने को चला जाय्‌, पर्वत के शिखर अथवा | 
एकान्त घर्‌ वा जङ्गल जिम एक शलाक भीन द्चेवैते एकान्त स्थान मे | 
टकर पिरुढ भावना को चोड मन्त्री के साथ विचार करे ॥३॥ ` 
जित राजा ॐ गूढ विचार को अन्य जन मिलकर नहीं जान सकते | 
| श्रथात्‌ जिसका विचार गम्भीर शद्ध परोपकारं सदा शत रहै वह धनद्ीन्‌ | 
| मीरानासव परथिवी के राव्य कएने म समं हीता द, इसलिये 
| अपतेमन सेए्कमी कामन करे किं जवं तक्‌ सभासद की .च्रनुमति 
तदो ॥४॥ क 
आसनं चैव यानं च सन्धि विग्रहमेव च । 
काय वीच्य प्रयञ्चीत देधं संश्रयमेव च ॥ १ ॥ 
सम्थि त॒ दिषिधं विचयाद्राजा विग्रहमेव च 
उसे यानासने चैव द्विविधः संश्रयः स्मृतः ॥२॥ 
समानयानकमां च पिप्रीतस्तथेव च १ 
[र खायतिसयुक्तः सन्धयो द्विलक्षणः ॥ २ ॥ 
7करतश्च + | 
तश्च कायाथमकालि काल एवं बा) 
स्य चवापछ्ृते दिषिधो विग्रहः स्मृतः ॥१५॥ 
` एकाकिनिाप्ययिके काये प्ाप्ते यदृच्छया । 
_ हतस्य च मित्रेण दविषिधं यानुच्यते ॥५॥ _ 


२०८ 












 ॥ सार्थकाशः ॥ । । 


चीएस्य' चैव कमशो ` दैवापपर्वकरतेन वा ` ` 


"मित्रस्य चादुरोधेन दिवं .स्यतमासनम्‌ ॥-६ ॥ 


वलस्य स्वमिनर्यैवं स्थितिः कायो थंसिद्धये । 


` द्विविधं कीयते द्धं पाडूरर्यगंएंविदिमिंः ॥ ७ ॥ 


श्र्थसंपादनार्थं च पीञ्यमानःसः- शत्रभिः। 


, साधुषु व्यपदेशार्थं हिविधः संश्रयः स्मृतः ॥८ ॥ 
 .यदावगनच्चेदायत्यामांधि्यं शुवमात्मनः । , | 
दाते चासिपिकां पीडां तदा सन्धं समाश्रयेत्‌ ॥९ ॥ | 


यदा प्रकृष्टा मन्येत सर्वस्व प्रङ्तीभृ शम्‌ । 
श्रदयुच्दतं तथात्मानं तदा कुर्वीत विग्रहम्‌ ॥ १० ॥ 
यदा मन्येत भावेन दृष्टं पुष्टं बलं स्वकम्‌ 1 

परस्य विपरीतं च तदा यायाद्रिपु" प्रति ॥ ११॥ 


` यदा ठर स्यांत्र्चीणो बाहनेन वलेन च । 


तदासीत प्रयलेन शनकैः सान्त्वयन्नरीन्‌ ॥ १२॥ 
मन्येतारिं यदा राजा सर्थथा वलवत्तरम्‌ । 

तदा हिधा बलं इता साधयेत्काय्य॑मात्मनः ॥ १३ ॥ 
यदा परबलानां ठे गमनीयतमो भवेत्‌ । 

तदा ठ संश्रयेत्‌ चिरं धामिकं वलिनं नृपम्‌ ॥ १४॥ 
निग्रहं प्रकृतीनां च कु्यांयोखििलस्य च । 

उपसेवेत तं नित्यं सर्वंयत्नेख र यथा ॥ १५॥ 


















परि ततपि संप्येदोषं संश्रयकारितम्‌ । । 
युद्धमेव वत्राऽपि निविशङ्ुः पमाचेत्‌ ॥ १६.॥ म्ब | 
सब राजादि शजपुरषों को यह बति लकय म रखने योग्य दै जो | 
(आसन ) स्थिरता ( यान) श्तु से लद्ने फ तिथे जाना सन्धि ) || 
उने मेल कर तेना ( विषह) दष्ट शुभो से लढाई करना ‹ दरेध° )दो || 
प्रकार की सेना करके विजय कर लेना ८ व्र ) ` ओर निवंलता मे| 
रे परल राजा का आभ्य सेना ये चः गरकार फे कमै यथायोग्य काव्यं |. 
करो विवार कर उपमे शुक्त करना चाहिये ॥ १.॥ क | 
राजा जो संधि, विषह, यान, आन, दैथीमाव अओौर सभय दौ २ | 
रकार हेते र उको यथावत्‌ जाने ॥ २॥ . . | | 
( संधि ) शत्र से सेल अथवा उपसे विपथैतता करे परन्तु वत्तमान 
ओर भविष्यत मे कने के काम बरावर कर्ता जाय यह दो प्रकार का मेल 
कहाता द ॥ ३ ॥ 
( विग्रह ›) कायैसिद्धि के लिये उचित समय वां अनुचित समय म 
खयं किया वा मिञ के अपराध करने वाते शत्र के साथ विरोध दो. प्रकार 
से करना चाहिये ॥  ॥ 
(यान › अकस्मात्‌ कोई कष्य प्रप्त होने म एकी वा मित्र के 
साथ ष प की ओर यह दो प्रकार्‌ का गसन कटाता द ।॥५॥ 
यं किंसी प्रकार करम से च्ीए टोजाय. अर्थात्‌ निब . होजाय 
अथवा मित्र के रोकने से अपने स्थान मे वैठ 
प्रापन कहाता द ॥ ६ ॥ ० 


कायसिद्धि के सिये सेनापति ओर 
करना दो प्रकार का हथ दहता दै म १ 


एक किसी अथ की सिद्धि के लिये किसी षलवान्‌ राजा वा किसी 








॥ सत्या्थपकशः ॥ २६११ 


महात्मा का शरण लेना जिप्से शत्र से पीडित नदो दो प्रकार शा थाय 


सेना कहाता दे॥ ८ ॥ 


जव यह जान लेकिं इ ' समय युद्ध करने से थोडी पीड़ा प्राप्त 
होगी श्रौर पश्चात्‌ करने से पनी वद्धि ओर विजय अवग्य होगा तव 
शत्रु से मेल करे उचित समय तक धीरज करे ॥९॥ `" 


जव अपनी सव प्रजा वा सेना श्रयन्त प्रसन्नं उन्नतिशील थोर | 


। रेष्ठ जाने, वैसे अपने को..भी सममे तमी शत्र से विग्रह ( युद्ध ) कर 
लेवे ॥ १० ॥ 


जव पने वल अर्थात्‌ सेना को हयं यर पष्टयुक्त प्रपन्न भाव से. | 


जाने श्रौर श्रु का वल्ल अपने से विपरोत निर्धलद्ो जवेतवशत्र की 
श्रोर युद करने के लिये जवे ॥ ११॥ 

जवं सेना वल वाहन से प्षीए दो जाय त्व शतरथो को धीरे 
प्रयल से शान्त करता हा अपने स्थान मे वेग रहे ॥ १२॥ 

जव राजा शत्र को थलन्त वलवार्‌ जाने तव द्वियुला पा दो प्रकार 
की सेना करके थपना काय्यं तिद्ध करे ॥ १२ ॥ 
, जय राप सममः सेवे कि अव शीघ्र शयो की चटाई युक पर होगी 
तभी किप्ती धामिके वलवान्‌ राजा का श्रय शीप्रते लेपे ॥ १४ ॥ 

` जो प्रजा भौर पनी सेना थोर शत्रु के बल का निग्रह करे र्थात्‌ 

रोके उसकी सेवा सव यलो से यरु के सदश नित्य फिया करे ॥ १५ ` 

जिका आश्रय लेवे उप पुरुप के कमो मे दोष देखे तो वहां भी थच्छे 
प्रकार युद्धही को निःशंक होकर करे ॥ १६ ॥ 

जो धामिक राजा हो उपे विरोध कभी न करे किन्तु उप्ते सदा 
में र्खे शरोर जो दुष्ट भवल दो उती के जीतने के लिये पूर्वोक्त प्रयोग 
कहना उवित्‌ है 1. 





र ~ ्वयुलासः॥ _ ___“ 


एवोपायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः ए्थिवीपतिः । 
यथास्याभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशववः ॥ १॥ 
आयति सवकायांणां तदातं च विचार्यत्‌ । =; - | 
ग्रतीतानां च सर्वेषां णदोषौ च त्वतः ॥ २॥ ` | 
्रायत्यां शणएदोषक्नस्तदात्वे चिग्रनिश्चयः।. ` . . | 
प्रतीते काय्यंशेषक्ञः शत्रुमिनामिभूयते ॥२॥ ` ` | 
यथैनं नायिषंदष्युमित्रोदासीनशत्रषः। | | 
तथा सवं सुबिदध्यदिष सामासिको नयः॥ ¢ ॥ मइ ॥ | 


नीति का जानने वाला पए्रथिवीपति राजा जिस प्रकर इसके मित्रः 
यदासीन ८ मध्यस्य ) ओर शत्र अधिकनदं एसे. सव. उपायों ते | 
प्ते ॥ १॥ ( 


सव कार्या का वर्तमान में कर्तव्य ओर भविष्यतमें जौ २ करना | 


चि ओर जो २ काम कर्‌ चुके उ सव के यथार्थता से गुण दोषों कौ | 
विचारे ॥२॥ | 


पश्चात्‌ दोषों के निवारण ओर गुणो की स्थिरतामें यल करे । जौ | 
राजा भविष्यत्‌ अथात्‌ यागे करने बले कर्मा मँ युए दोषो का ज्ञाता | 
वत्तमान मे तुरन्त निश्चय का कर्ता ओर कि हुए कायां में शेष कर््त्य 
को जानता दै बह श्रो से पराजित कमी नदीं होता ॥३॥ 


सव प्रकर से राजपुरुष विशेष सभापति राजा एता यल कर क्षि. | 
जिम्‌ प्रकार राजादि जनों के मित्र उदासीन ओर शत्र को वशम. कर | 


अन्यथा न करावे, एसे मोह मे कभी न फे । 
राजनीति कटाती दै ॥४॥ र पी सतप ते विनय अथात 





कृता = मृते त॒ यात्रिकं च यथाविपि । 


 . पृदयोन चैव वगूहेन' निविशेत सदा स्वयम्‌ ॥ ५॥ 





~न 


॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ २१३ 


उप्रहयास्पदं चेव चारान्‌ -सम्य्विधाय च्‌ ॥ 9 ॥ 
संशोध्य विविधं मागं षड्विधं च वलं स्वकम्‌ । 
सांपरायिककल्पेन यायादरिपुरं शनैः ॥ २॥ 
शनुसेविनि मित्रे च गे युक्ततरो मवेत्‌ । 
गतप्रयागते चेव स हि कष्टतरो रिपुः ॥२॥ 
दण्डव्यूहेन तन्मागं यायात्तु शकटेन वा 
वराहमकराभ्यां वा सूच्या वा गरुडेन वा ॥ ४॥ 
यतश्च मयमाशङं तततो विस्तारयेद्‌ वलम्‌ । 


सेनापतिवलाध्यतचतौ 'सर्वदिच्ञ निवेशयेत्‌ । 
यतश्च भयमाशु त्‌ प्राचीं तां कल्पयेदिशम्‌ ॥ ६॥ ` 
ल्मांश स्थापयेदाप्तान्‌ कृतसंज्ञान्‌ समन्ततः । 

, स्थाने युद्धं च कशलानमीरूनविकारिणः ॥७॥ 
संहतान्‌ योधयेदल्पान्‌ कामं विस्तारयेद्‌ वहन्‌ । 
सूच्या यञ ए चैवैतान्‌ ययृहेन स्यूह्य योधयेत्‌ ॥८॥ ` 
स्यन्दनाश्वैः समे युध्येदनरपे नो्ठिपेस्तथा । 
वृक्तय॒ल्माघ्रते चापैरसिचर्मायुधैः स्थले ॥ € ॥ 
प्रेद्‌ वलं व्यूह्य तांश्च सम्यक्‌ परीक्षयेत्‌ 
चेष्टाश्चैव विजानीयादरीन्‌ योधयतामपि ॥ १०॥ 
उपरषध्याप्मिासीत र्ट्‌" चास्योपपीडयेत्‌ । 

| __द्षयेचास्य सततं यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ 9१ ॥ यवसान्नोदकेन्धनम्‌ ॥ ११ ॥ 


------~---~----~------- 












[क -- कसल 7 ^ 
भिन्थाच्चैव तडागानि पच्छ त्नानि प्रकासरिलासतथा । 1]. 
शमवस्कन्दभेच्चैनं रत्रौ विवासयेत्तथा॥१९॥ = | 
रलानि च डु्वीत तेषा धर्यान्यथोदितान्‌ । = | 
शसश पूजयेदेनं प्रषानदुस्षैः परह ॥ १३ ॥ ` 
आदानमप्रियकरं ध तरियकारकम्‌। _ ` 
अरमीप्वितानासर्थानां सले युक्तं प्रशस्यते ॥ १४॥ 
| क्न मनु° ॥ . 
जब शजा शृधँ के साथ युद करने को जावे तव अपने राज्य की | 
क प्रवनथ योर यात्रा ए सब साबमप्री यथाविधि के सव सेना, , 
यान, वाहन, शस्राघादि पूणं लेकर सव॑म दूतो अर्थात्‌ चारों ओर कै. 
समाचारो कौ देने बाते पुम को एत स्थापन के शु की ओर यढ 
कमे को जवे ॥ १॥;. ; `... 
तीन प्रकार फ पारगं अर्थात्‌ एक स्थल ( भूमि › मे, दूरा जल 
4 समुद्र वा नदियों ) मे, तीसरा आकाशमागों को शु बनाकर भूमिमागं, 
मर्थ. अश, हाथी, जल म नौका ओौर्‌ आकाश मे चिमानादि. यानां से 
जावे चर दल, रथ, हाथी, पोदे, शख चौर अस्त्र लानपानादि साम करो 
| यथावत्‌ साथ ते बलयुक्तं पूं करके विपी मिमित्त फो भसिद् करके शतु के 
तगर के समीप धीरे २जवे॥२॥ ` `` . ~: न 
जो भीतर से शत्र से मिला दो रौर अपने साथ भी उपर से मित्रता 
न | ष श भ उसके आने जाने मे उसे बात करने मे 
अलन्त सावधानी खले, बयोकिः भीतर शम उपर मित्र पुरुप को बड़ा : 
समभना बि ॥३॥ ` + ५ + 
सब राजपुर को युद करने की विया सिलापे चौर आप सीसे तथ 
न्वित 1 सिखावे ओर आप सीते तथा 
प 


॥ सत्यार्थपकाशः ॥ २१५ 


रकारं ल.लढ़ा जानते ई ¡ जब रिदा करे त्तव ( दगड््यूह > दण्डा के 


| मनि सेना फो चले ( शक्ट० ) जै शकट श्र्थार गाडी फे समान 


(वरह › जैसे युर एक दूरे फे पीडे दौडते जते. हे थोर कमी २ 


म मिलकर भुगड हो जाते है वैसे ८ मकर० › जसे मगर पानी मेँ चलते 


हैं वैसे सेना को षनावे ८ सृचीब्यृह ) जैसे सुई का अग्रमाग सत्तम पश्चात्‌ 


| स्थूल शोर. उपसेः सूच स्थूल होता द वैस रिक्ता से सेना को घनावे धरोर 
| जपे ;८ नीलकरठ ) उपर नीवे शप मांरता है इत्‌ भकार सेना को बनाकर 


लडपि -॥ ॥ 
जिधर भय विदित दोऽषी थोर सेनाको फैले, स सेनाके 
पतिर्यो को चारों गोर रख के (पञम्यृह > अर्थात्‌ पद्याकार चा योर से 
सेनाथ्चों को रख मध्यमे थापररै ॥५॥ 
सेनापति रौर वलाष्यत्त ध्यात्‌ आङ्ना क देने थोर सेना फे साथ 
लढने लड़ानेवाले कीरो फो यायो दिशां मे क्से, जिस यौर से लडार 
होती हो उसी थोर सव सेना का मुख रक्से परन्तु दूरी योर भी पक्का 
प्रबन्ध रके नहीं तो पटे वा पाण्व॑से शत्र ीधात होने का सम्भव 


| रोता द॥ ६ ॥ 
| ५" जौ श्म धर्थात्‌ दद्‌ स्तम्भो $ तुल्य युदविया से स॒रि्षित धामिंक 


स्थित दोमे भ्रौर युद करने मेँ चतुर भयरहित ओर जिनफे मन में किसी 


¦ श्रफार का विक्र न हो उनको वारो थोर सेना के रक्से ॥७॥ 


॥ 


। 


जो थोडे पुरुषों से वहूतों फे साथ युद्ध करना दो तौ मिलकर ल्ग 
शरोर काम पडे तो उन्दी को भट फला देवे । जव नगरदुगं बाश्त्रकी 
सेना मँ प्रविष्ट होकर युद्ध करना हो तव 'तूचीव्यूह' थवा धत्रव्यहु 
जैसे धारा खडग, दोनों योर युद करते जारयँ यरं प्रविष्ट भी होते चलँ 
धपे श्यनेक प्रकार के व्यूह धर्थात््‌ सेना को नक्र लड जो सामने 
( शतव्नी ) तोप चा ( भुशु'डी ) बन्द चट रदी हो तो पवय" र्यात्‌ 
सरपं के समान सोते २ चते जाये, जव तोपों के परा एवे त सू< णर 









2 ६ -- ------- ( 
ल रपा छ इव शत्रु की ओर पर स तोप से वाःबम्दक ५९ | 
से उन शबरो को मारं अथवा बृढ पुरषो को तोषं के. युः क तन्‌ | : 
पर सवार कर सेड ओौर मारे, बच मे अच्छे अच्छे सवारः रद, | ` 
एक वार धावा कर शत्रु की तेना कौ चिन्न मिन्न कर पकड़ ` ~अ | 
अगा = = शि १ १ 
जो समभूमि मे युद कलना दो तौ स घोडे ओर पदाति से ओर |. 
जो सुद्र युद कसना हौ तो नौका ओर थोडे जल म दधिषे "प, | 
धृ रौर फाड़ मे षाण तथा सथल बाल म॑ तलवार ओर दालः से | 
युद्ध करं कवं ॥ ६ ॥ । 0 
` ` जित तमय युद होता दो उ समय लढने वालों को उसाहित भर 
| हृषित कर । जब युद बन्थ हो जाव तव जिपपे गों ओर यद मं उद | 
| ह वैते कतल से सव फे चित्ते फो सान पान अस वस्त्र सदाय भौर 
| ओपधादि से प्रसन्न से । व्यूह ना लढा न करं न कलाव, लदती । 
| हृ अपनी सेना छी चेष्टा को देख करे छि टीक २ लडती है वा -कंपट | 
किसी समय उचित सममे तो शत्रु को चारो ओर से चेर कर -रोक || 
र्खे ओर इसके रभ्य को पीडित कर शतु कै चारा, अन्न, ` जल, ओर 
इन्धन को.नष्ट पित करदे. ॥.११॥., 
श्रु के तालाव, नगर फे प्रकोट ओर खाई को तोड़ फो दे, रात्र 
मै उनको ( रात) भ देवे शरोर जीतने का उपाय करे ॥ १२1 = ` 
जीत कर उनके साथ प्रमाण अर्थात्‌ प्रतिक्नादि लिखा लेवे ओर 
जो उचित सम्‌ सममे तो उषी क वृशस्थ किसी धार्मिक पुरुष को राजा । 
कदे भोर उपे लिखा लेये कि तुमको हमारी अत्न के चनुङूल अथात्‌ 
जस धमत राजनीति दे उपक असुसार चल फे न्याय से परजा का पालन 
कना होगा एते उपदेश करे अर एते परु. उनदे पास सते कि -निसते 




















# 










॥ स्यार्थ्रकारः ॥ ` ;२१७ 


| मिलकर लादि तम पदार्थौ $ दान.से,करे भोर रेता न कर मि जिसे 
| उसका योगक्तेम भी मे दौ, जौ उपतको बन्दीगृह करे तो "भी :उपका ' सत्कार 
|| यथायोग्य रक्से जिते पह हारने क शोक से रहित -होकर + भानन्द मे ' 
| रहे-॥ १३ ॥ 


क्योकि संसार में दूसरे का पदां प्रहत करना -श्रप्रीति ` थोर “देना ' 
प्रीति का कारण दै योर्‌ विशेष करके समय पर उचित क्रिया करना योर . 
उस पराजित के मनवांम्बित पदार्था का. देना वहतं उत्तम हे शश्रौर कमी । 
| उसको चिद्वि नही, न सी थर ठ्य करे, न उक सामने दमने तमको 
\| पराजित किया है ेसा भी कै, किन्तु श्राप हमारे माई टै इत्यादि"मीन्य 
|| प्रतिष्ठा सदा. के.॥ १४ ॥ {७ 


'हिरण्यभूमिंप्राप्त्या पाथिवो न तथेधते । 

` यथा मित्रं धरुवं लब्ध्वा इशमप्यायतित्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
धम॑ज्ञं च ङतज्ञं च तुष्टप्रकृतिमेव च । । 

|. 'अरवुरक्तं स्थिरारम्भं लघुमिवं प्रशस्यते ॥२॥ 

| ग्रा्ञं कुलीनं शुरं च दं दातारमेव च । 

| तानं ्रतिमन्तञ्च कष्टमाहुररिं बधाः ॥ ३ 

\| `` आस्यता पुस्पज्ञानं शौय्यं करुएवेदिता.। 

|: स्थोललद्यं च मततमुदापीनयणोदयः ॥ ए ॥ म०॥ 


मित्र का लक्षण यह दे-राजा युं योर भूमि की प्राप्ति से वैषा 
।| नेदं घटता कि जैसे निश्चल प्रेमयुक्त भविष्यत्‌ की वतां को. सोचने थोर । 
|| फायं सिदध करने बाले समरथ मित्र यवा दुर्बल मित्र फो भी ग्राप्त दके || 
¡| वदता रे ॥ २॥ 














ः ~ (ज्व्छ्लक॥ `  ॥ ष्ष्टससुस्लासः॥ 


ध्व छो जानने चौर तन्न अथात्‌ कि हुए उकार को सदा मानने 
. स्वभाव चडरागी स्थिररस्यी लघु वोदे भी मित्र को पाप्त 
| शेक परशंसिति होता है ।॥२॥ | 
| सदा ष बात को हृद्‌ खले कि की इुदधिमार्‌, कलीन, ` शरीर, 
| चतुर, दाता, शि हुए को जाननेहारे चौर ैय॑वार्‌ पुष को शत्रु न बनि 
| ष्योकि जौ एसे को शरु बनेगा वह दुःख पावेगा ॥३॥ ` .};; 
. उदासीन का सत्तए-जिसमे प्रशंदित गुणयुक्त अच्छे ` बुरे मनुष्यों 
| क्ष क्नान, शूरवीरता खर करुणा भी स्थूललतत्य अर्थात्‌ उपर २ कीः बातों 
| छौ निरन्तर सुनाया. करे बह उदासीनं कता दै ॥ ४॥ , ` `. ::4. 
एषं शव॑मिदं रजा शह समन्त्य मनिमिः। 
म्यायाभ्याप्तुत्य मध्याह्नं भोक्तुमन्तःपुरं विशेत्‌ ॥१॥ 
| ,. पृक्त प्रातःकाल समय उठ शौचादि सस्योपसन अग्तिदोत्रक र वा 
| कृशा सव मन्तो से विचार कर समा मँ जा सव भृत्य ओओौर सेनाध्यत्तो के 
, `| साथ मिल, उनको हषित करं, नाना प्रकार की स्थूहशिक्ना अर्थात्‌ कवायद 

| कर करा, सब घोडे, दाथी, गाय आदि स्थान शर ओरं अस्र का कोश 
| तथा वैयालय, धन फे कोशो को देख सव पर दृष्टि निदयप्रति देकर जो 
| च उनमें खोर हं उनको निकाल, व्यायामशाला मे जा व्यायामं करके 
|| भोजन कै सिमे “अन्तःपुर” अर्थात्‌ पली आदि फे निवासस्थान मे प्रवेश 
| करे चौर भोजन सुपरीकषित,  बुदधिवलपराक्रमवर्डक, रोगविनाशकं अनेक 
| अकार्‌ क अन्त्‌ भ्यञ्जन पान यदि सुगन्धित मिष्टदि अनेक रसयुक्त 


| उत्तम कर्‌ फ जिसे सदा घुस रहै, इस प्रकार सव राव्य के कायौ कीं 
॥ उन्नति किया करे ॥ १ ॥ 


प्रासे कर क्ते का प्रकारः ॥ 4 
पञ्चाशबद्धाग आदेयो राज्ञा पशुहिरण्ययोः । ` - ष ह 
धान्यानामष्टमो मागः षष्ठो हादश एव वा ।मल०॥ 










॥ सत्यार्रकशः ॥ २१९ 
जो व्यापार करनेवाले वा शिल्पी को सुवणं भौर चांदी का जितना 
| लाम हो उपमे से पचाएवां भाग, चावल शादि भन्नों मे बटा, ` थाठवां 
घा ारदयां भाग लियाकरेश्रौरजो धनलतेपैतो भी उत प्रकारसे लेवे 
फि जिते किसान श्रादि खाने पीने श्नौर धन से रदित होकर 
| दुःख न पपं ॥१॥ क्योकि प्रजा के धनाद्य थारोग्य खान पान 
आदि से प्न रहने प्र राजाः फी वदी उन्नति होती दे। 
| प्रजा को.थपने सन्तान के सदश युख देवे थर प्रजा थपने पिता सदश ¦ 
| गजा शौर राजपुरपों को जाने । यह वात ठीक दै फं राजाग्योँ कै राजा . 
किसान थादि परिम के बते ह थोर राजा उनका रक्तक दै! जो 
| प्रजानदो तो राजा किंसका? भौर राजान हो तो भरना किसकी: 
कदावे ? दोनों श्यने-यपने काम मेँ खतन्त्र शोर मिले हए प्रीतियुक्त 
| काम मे परतन्त्र रहै । प्रजा की साधारण सम्मति फे विरुद .राजा बा 
राजपुर्प न हो, राजा की शाज्ञा के दिरुद राजपुरप वा प्रजा 
| न चे, यह राजा का राजकीय निज काम र्यात्‌ जिपको "पोलियिकिल" 
| कृते दें संप से कह दिया । 


श्रव जौ विशेष देखना चारौ वह चारों पेद, मनुस्मरति, शुक्रनीत्ति 
| महाभारतादि में देकर निश्रय कर यर जो प्रजा का न्याय फरना दे द्‌ 
व्यवहार मनुस्मृति फे श्रष्टम योर नवमाध्याय रादि की रीति से कना 
चाहिये । परन्तु यदां भी संप से लिखते हे-- 
प्रत्यहं देशरष्टेश्च शास्वदृ्टेश्च हेतमिः। 
अष्टादशसु मार्गेषु निवद्धानि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १ ॥ 
तेपामायमृणादानं निचतैपोऽस्वामिपिकरयः। 
पंभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकमं च ॥ २॥ 





¦ | ~ वैतनस्यैव चादानं संविदश्चःव्यतिकरमः। ` 


| द्वीएुघमों विभागश्च यतमाह्षय एव च । 







॥ त ॥ . ` 


क्रयकिकरियाद्ुशयो षिवाद्‌ स्वामिपालयोः ॥२॥ ` 
सीमाविवादधर्मश्च पारष्ये दण्डवाचिके । = ` 
स्तयं च साहं चव घीसदग्रहएमेव च ॥५॥. , ` ` 














` पदान्यष्टादशैतानि म्यवहारस्थितापिह ॥ ५ ॥ 

एचु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरतां रणाम्‌ ' | 
धस शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात्कार्यषिनिएयम्‌ ॥६॥ 
धमो विदधस्छधर्मेष समां यत्रोपतिष्ठते । = ` ` 

शल्यं चास्य न कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ ७ ॥ 
पमा वा न प्रवेष्टव्या क्तव्यं वा समञ्ञसम्‌ 1. . 
ब्र चित्र वन्वापि नरो मवति किल्विषी ॥८॥ 
यतर धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । ॥ 

` -हन्यते प्र्तमाणानां हतास्तत्र समासदः ॥६ ॥ ` 
धम एव हतो हन्ति धमां रति रचितः। . . . ` 
तस्माद्धमो न हन्तव्यो मा नो धमों हतोऽवधीत्‌ ॥१० 
वृषो हि भगवान्धमस्तस्य यः कुस्ते दलम्‌ । ` । 

वृषलं तं विहुदेवास्तस्मादरम न लोपयेत्‌ ॥ ११ ॥ 








`, „. -एक एव सुहृद्धमों निधनेऽप्यनुयाति यः! - 





॥ सवयार्थपकाशः ॥` २२१ 


पादोऽधर्मस्य क्रं पादः साक्तिण्च्ति ।. . ` 
पादः समासदः सर्वान्‌ पादो राजानखच्छंति ५ १२॥ 
राजा भवत्यनेनास्तु च्यन्ते च समासदः. 


! 


एनो गच्छति कर्तारं निन्दाहो यत्र निन्यते ॥ १४ ॥ | 
८५ ॥ मनु ॥ | 
- समा राजा शौर राजपुरुष सव लोग देशाचार्‌ योर्‌ ` शास्त्र्युवहार |. 


देतो से निम्नलिखित रह विवादास्यद मागा मे विबादयुक्त करम 


निर्णय प्रतिदिन क्या करं थोर जो २ नियम. शास्त्रोक्त न परमे थर्‌ |` 
उनके होने की यादश्यकता जान तो उत्तमोत्तम नियम बाधं फ जिषे | 


राजा प्रौर्‌ प्रजा की उन्नति दौ 1 १॥ 


शगरह मागं ये दहै उनमें से १--( ऋणादानः) किसी से ऋण | 
लेने देने का विवाद । २--(नित्तेप ) धरावट धर्थात्‌ किती ने किसी. फ |. 


पाप पदाथं धरा दो थोर मागि परन देना । २-( श्रखामिविक्रय ) दूसरे 
कफे पदायं फो द्या वेच लेवे । ४-( संभूय च समुथानम्‌ ) मिल मिला 
के कंपी प्र अत्याचार करना । ५-( दत्तस्यानपकर्म च › दिये हुए 
पदार्थकान देना ॥ २॥ ६--८ वेतनस्येव चादानम्‌ ) पततन धथर्थात्‌ 
क्िसीकी “नोकरी मेंसेले सेना वा क्म देना यथवा न देना। 
७-\ प्रतिन्ना › प्रतिज्ञा से विरुद पक्तना । ८-(कयविक्रयामुशय) अर्थात्‌ 
लेन देन मे भगडा दोना । परशु के खामी थोर पालने बलि का 
भगडां ॥ ३॥ १०-तीमा का विवाद । ११-किंती को कठोर दयड 
देना । १२- कटर वाणी का बोलना । १२३- चोरी डका मारना | 
१४- किसी कम को वलाक्ार से कला । प क्सीङीसीक 
पुरुप फा व्यभिचार दोना ॥ ४ ॥ १६--स््री शौर पुरष के धर्मं मे व्यतति 

करम होना । १७--विभाग अर्थात्‌ दायभाग म बाद उटना । १--युत् 
थात्‌ जदपदार्थं श्रोर समाय अर्थात्‌ वेत्तन को दाव में ध्र के 





०" यामि 


२२२ ` ॥ षष्टक्षुल्लासः ५ 
जगा लना । ३ जग हर $ परस विरद व्यवहार के व्यवहार के स्थान | ` 
दै॥५॥ | # ॥ त | 
हन व्यवहा हूत से विवाद करने बले पुरषं के न्याय को |` 
सनातनधर्म के आशय करके किया करे अर्थात्‌ किती का प्र्तपात कभी | 
तक्रे ॥ 8 ॥ नि 
जिह सभा भरं अधरम से घायल होकर धर्मं उपस्थित होता है जो |. 
उन शस्य खथौत्‌ तीर्‌ धष फे कल को निकलना ओर अधमं का | '. 
हेदन महीं करते अथौत्‌ थमी को मान अधी ` दशड नही मिलता उष॒ | 
सधी तै जितने सास है पे सव पायल फ समान सममे जाते है ॥ ७ ॥ | 
धाभिक पलुष्य पे योग्य है किसमासे कभी प्रवेशन करे बौर | 
जो प्रेशक्षियाद्योतोस्त्यदी बोले। जो कोह समा मे अन्याय होते | 
हृए को देखकर भौन रट अथग सत्य न्यायं ॐ विरुद बोजे षह महापापी | 
होता दे ॥ र ॥ न 
जिघ सभा मे अधर्म ते धर्म, अपय से सय एव समापदों के देखते |. 
हृए मारा जाता दै उत समा मे सव यतक के समान दँ जानो उनम कोई | 
भी कहीं जीता॥९॥ 1 


मरा हु धमं मारने बलि का नाश बरौर रपतिति क्या. ह्या धर्मं | 
रते की रका करता है इसलयि धर्म का हनन कमी न करना इष डर से | 
कि मारा हु धृष कमी हमको न मार ले ॥ १०॥ - का 

, जौ सब पया क देने ओर एलो की व करनेवाला धरं दै उका | 
सोप करता दै उती को विदाम्‌ लोग वृषल अर्थात्‌ शूदर रोर नीच जानते | 
दै इषरिषे कती मण्य को ध्म का लोप करना उचित नहीं ॥ ११ ॥ ` 

` इस संसार मे एफ मं टी बुद्‌ दै जो मयु फे पात भी साथ | 
रस प्ा् गा गी शरीरके नाके साय ही नाशको | दे ओर सब पदार्थं षासगौ शरीरके नाशके साथी नाशको | 


ग न~ + ~ + 4 ~ ^, 2 





---- वमस मम द ¦ 
1 संग चट जता < परन्तु -“ 


है रयात्‌ सव ^ 
1 १२१ [ 









विपरीतं को कभी न करे 









नि =+ ॥ करससुल्लासः ॥ | | । 
स्वमविनैव यह्‌ ब्र यस्तद्‌ ग्राहय व्यावहारिकम्‌ । ` | ` 
अतो यदन्यदधिय्धमाथं तदपार्थकम्‌ ॥७॥ = || 
मान्तः साचिणः प्रा्तानथिप्रययिसनिधो ! . `. - | 
प्राड्विवाकोऽयज्ञीत विधिनाऽनेन सान्तयन्‌ ॥ ८ ॥ | 
यद्‌ हूयोरनयो्त्य कार्थेमिश्चष्टितं मिथः। | 
तद्‌ रत सव॑ सत्येन यप्माकं हतर साचिता ॥९॥ || 
सत्यं साच्ये ब्र बन्सात्ती ` लोकानाप्ोति पएष्कलान्‌ ।; | 
इह चारुत्तमां कीस वागेषा व्रहमपूजिता ॥ १०॥ | 
मयेन प्रयते साची धम॑ः सत्येनं वदधते । ` 
तस्मात्सत्यं हि वक्तव्यं सर्व॑वणेषु साललिमिः ॥ 9३ ॥ 
आसव द्यात्पनः साच्ती गतिरात्मा तथात्मनः | 
मावमंस्थाः स्वमात्मानं रणां साननिणमुत्तमम्‌ ॥ १२॥ |` 
यस्य विदवान्दि वदतः चेतर्ञो नाभिशङ्कते । 
तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोकेऽन्यं पर्षं विहः ॥१२॥ |` 
 एकोऽहमस्मीत्यारमानं यच्च कस्याणए मन्यते। ` 
नित्यं स्थितस्ते हये ष एणएयपापेलतिता मुनिः ॥ १४॥ 
सब वणां मे धाक, विहन्‌, निषपदी, सव प्रकार धमं न व 1 
वाले, लोभरदित, सत्यवादियों को न्यायव्यवस्था म सान्ती -करे इनसे 


र ॥ १ ॥ स्ियोंकी सा्तीस््री श्रिजोकेष्ठिजि | 
श्रद्रं फे शू ओर अन्त्यजों एर अर अन्यन ₹ अन्यन साती ह ॥२॥ के यन्तन सादी हों॥२॥ . | 






























---- ¶ | 
दगडनिपातन्‌ 


5 सभिकार कोर वचन, गक 
ची की परीचान करे मोर लावण्य मी 


यल्लाक्र्‌ चप्‌ । 


हैउनमसा 
गु 


{ 
टन हो जाय \६॥ 
साची के उषु वचन को मानना किजो खम ही से व्यवह 
सन्धी बोले च सिपि ए से भिन्न जौ २ प 










----------रच्छव्लतः।- _ _- त~ ~ । च्व - ------- == पमुस्ातः [--- 1 
न्तस जन्म को भ्रात होफे य भोगता द । इस जन्म वा प्रजन्म 
नति को तोता दयि नो वाणी दे दी १ | 
सत्कार चौर तिरस्कार का कारण लिखी है। जो सत्य बोलता दै पह 
रतिष्ठित अर मिष्यावादी निन्दित होता दै॥१०॥ . _ 
तल बोलने से साती पित्र होता ओर सय ह बोलने से धमं | 
भता दै, इते स्व वर्णौ भे सातय को. सत ही बोलना योग्य | 
दे॥११॥ | 
आला का साप्त रासा ओर आत्मा की गति आसा दै इसको | 
जान दः ह पुरूष ! त्‌ सन मद्यो के उत्तम साक्षी अपने आसा का अपमान | 
मरत कर अथात्‌ सप्यभाष जौ कि तरं आतमा मन बाणी में दै वह सत्य | 
ओर जो इते रिएरीत दै बह मिष्यामापण दै ॥ १२॥ = 
जिस बोलते हृए पुरुष का विद्य कनक अथीत्‌ शरीर का जानने | 
हारा आसा भीतर शङ्का को प्राप्त नदीं होता उसे मिन्न विद्यान्‌ लोग | 
किसी को स्तम पुष नही जानते ॥ १३॥ _ _ ध 
ह कल्याण की दृव करनेवाले पर्प ! जो त्‌ “पै अकेला ह" रसा 
अपने श्राला से जानक मिया बोलता दसो ठीक नही दैक्न्तु जो 
दूरा तेरे हदय से अन्तयामीरूप ते परमेधर परय पाप का देनेवाला. 
सनि स्थित दै उप प्रमाता से डरकर सदा सत बोला कर ॥ १४॥ ` . 
लोभान्मोहादयान्पत्रात्कामात्करोधाततयैव च । . ` & 
अज्ञानाद्‌ बालमावास्च साद्यं ितथञयुच्यते ॥ 3 ॥ 
एषामन्यतमे स्थाने यः सादयमनुतं देत । ` 
तस्य दण्डविशेर्षासत परव्याम्यनुपूंशः ॥ २ ॥ 
क  दण्डयस्त माहासूषन्तु साहसम्‌ । ` 
_ मयाद्‌ द्वौ मध्यमो दण्ड्यो मेवा चत एम्‌ ॥ २॥ 
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न = 


= ~ ॥ पष्टसमुल्लासः ॥. क 
५२ =) (जवाली स्पये चौदह आने) दणड लेवे, जो पुरुष अज्ञानता |. 
भूरी सल दवे उत २) (तीन सपय) दंड लेषे भर जौ बालक्पनं | 
© रिया साती देवे तो उपते १॥ -) (एक स्मया नौ ओने) दरड 
लेवे ॥ ४॥ ता त 
दगड कै उस्येनदिय, उदर, जिहा, हाथ, पग, आख, नाक, कान, धन. | 
उर देह ये दश स्थान दै कि जिन पर दण्ड दिया जाता हे॥५॥ | 
पस्तु नो २ दंड लिखा है योर लि जैसे लोम से सत्ती देने में 
द्र रये दश आने दरड लिखा दै परम्तु जो अद्यन्त निनदो तो| 
उहते कम ओर भनाढ हो तो उपसे दना तिगना ओर बोगना तक भी 
ते त्रे रथात्‌ जैसा देश, जषा काल शौर जैसा पुरुष हो उका नेषा 
शरपराध हे पेषादीर्दंडकरे॥६॥ ` ` ` ` 
पयोः इत देसार मे जो अधरम से दरड करना दै वह पूं प्रतिष्ठ 
परमान श्नौर भविष्यत्‌ मे ओर परजन्म मे होने वाली कीति का नार 
कृरनेहारा है ओौर परजन्म मे भी दुःखदायक होता दै इसलिये अधर्मयुक्तं 
दशड किसी पर न करे ॥ ७॥ | | 
जो राजा दरडनीयो को न दणड चोर अदरडनीयों को दणड देता दै 
अथात्‌ दरड देने योग्य को घोड देता ओर जिसको दणड देना न चाय 
उको दणड देता दै वह जीता हुशरा बड़ी निन्दा को ञओौर मरे पीठे बडे 
टुःख को भरा होता है इसलिये जो अपराध करे उको सदा दणड देवे 
रोर अनपराधी को दंडक्भीनदेवे ॥८॥ ` ह । 
भभम वाण्‌ का दण्ड अथात्‌ उसी निन्दा दूषा “धिक्‌ 
दरड अथौत्‌ तुभको धिक्कार दै तूने एेसा बुरा काम क्यों किया, तीसरा 


उपसे वन तेना' ओर वथ' दंड अथात्‌ उसो फोड़ वा वेत से मारना 
-ारिरिक्नर दना ॥९॥ ___ ___ देना॥९॥' ` प 







































ह पस्य सेनः ए नास्ति ान्यशनीगो न दुष्टवाक्‌ 
न शहसिकदण्डध्न स राजा शक्रलोकभाक्‌ ॥ १२ ॥ , 
[र ` ` मबु ॥ | 
नर जित शकार जिस २ र ते मलो मं विरुद चेश करता है। 
उत २ श्र को सव मह्य की रिक्ता कै लिथे राजा दरण अर्थात्‌ वेदन 
कदे॥१॥ - - -. ~ | `... 7 
व पिता, आचार्य, मत्र, स्री, पत्र ओर पुरोहित वयो न ही जो 
स्म म स्थित नदीं रहता वह राजा का अदएड च नही होता अथात्‌ जब 
राजा न्यायाषन पर षै न्याय करे तव॒ किसी का प्रपातनं करे वन्तु 
यथोचित दरड देष ॥२॥ ` 3 


जि अपराध मे साधारण मनुष्य पर एषः पैसा दरड दो उसी 
ञरपराध मे शजा को सद पैसा दरड रोवे अर्थात्‌ साधारण. मष्य से 
राजा को सह गुणा दरड दोना चाहिय । मन्त्री अर्थात्‌ राजा फ 
दीवान को आठ सौ यणा उससे न्यून सात सौ ण ओर उसे 
भी न्यून फो चः सौ गुणा इसी उत्तर २ अथात्‌ जौ एक चोटे से बोय 
भूख अर्त्‌ चपरासी दै उको ्ाठगुणे दर से क्म न होना चाहिये । 
क्यो यदि परनापुरो से राजपुर को अभिक दएड न होप तो राजपुरूष 
प्नापुरूषो का नाश कर देषे, जसे सिंह अधिक ओर्‌ बकरी थोडे दरड से 
ही वशम आ जाती दै! इसलिये राजा से लेकर चरे से चोट मृतय पष्य॑नत 
राजपुरं को अपराध मे प्रनाएरषों से अधिक दशड होना चादिये ॥ ३ । 


वैते दी जो इब विवेकी होकर चोरं करे उष श्र फो चोरी से आः 
गुणा, वैश्य को सोलह गुणा, त्रिय फो वत्ती गुणा ॥ ॥ 


` ब्रह्मण को चौसठ गुणा वा सौ गुणा अथवा एकसो-अद्याईस गुण 













¶ प्त्यार्थमकाराः॥ .. २२९१ 


दंड होना चाये थर्थात्‌ जिका जितना श्वान ओर जितनी प्रतिष्ठ 
धिके हो उतो थपराध मे उतना दी थपिक दचड होना चाहिये ॥५॥ 


राज्य के थधिकारी धमं ध्र पेयं की इच्छा कने वाला राजा 
बलाक्रार काम करने पासे उक्यो फो दरड देनेमें एक च्णभी देर न 
करे ॥ ६ ॥ साहसिक पुस्प क लक्तणः- । 


जो दृष्ट क्चन बोलने, चोरी करने, विना पराध से दग देने बाले 
ते भी साहसं वलाक्तार काम करने पाला दै ह तीव पापी दृष्ट 
दै ॥७॥ जो राजा सदस में वर्तमान पुरुप फो म दरड देकर सहन करता 
हे वह राजा शीघरद्यी नाश को प्रप दोता दै चौर राज्यम देप उठता 
दै॥८॥ 
न्‌ मित्रता, न पुष्कल धन फी प्रापि ते भी राजा सव प्राणियों फो दुःख 
देने बाले सादतिक मरेप्य फो बंधन देदन कि षिना कमी बोदे ॥ ६ ॥ 
, चाहे गुरु हो, चाहे पुत्रादि वालक हौ, चाहे पिता थादि वृद्ध, चाहे 
ब्राह्मण थोर चाद बहत शरसे क धोताक्यांनदोजो ध्म॑को बढ 
श्रथ मे वत्त॑मान, दूसरे फो विना थपराध मारनेवाले ह उनको विना विचारे 
मारडालना धर्थात्‌ मारे पश्चात्‌ विचार करना चादिये ॥ १० ॥ 


दुष्ट पुरो के मारने मे दन्ता को पाप नही होता, वाहे, प्रसिद्ध मारे 
चारे प्रसिद्ध, क्योकि कोधी को कोध से मारना जानो कोध से क्रोपकी 
लडाई है ॥ ११॥ 

जिस राजा के राव्यमंन चोर, न पए्रस्वीमामी, न दृष्ट वचन क 
योलनेदारा; साहसिके उष्‌ ओर न द्रडन्न धर्थात्‌ राजांी थत्ना का 
भृगं करनेगला ह षह राजा थतीव भरे दं ॥ १२॥ 

भर्तारं लद्धयेवा स्त्री स्व्ञातिरणएदपिता । 

_ तां श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वहंस्थित्‌ ॥ १ ॥ 








र & : ॥ {रलललं ॥ गनी 


एमा दादयेत्ापं शयने तप्त आयते। ` 
त्रभ्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दद्य त पापकृत्‌ ॥ ९ ॥. 
दीर्घाध्वनि यथादेशं यथाकालं तरो भवेत्‌ । 
नदीतीरेषु तष्ठियातसमु्रे नासि ल्नणम्‌ ॥ २॥ 
परहन्यहन्यकेत्तेत करमान्तान्वाहनानि च । 
श्रायव्ययो च नियतावाकरान्कोषमेव च ॥४॥ 
एवं सर्वानिमा्ाजा व्यवहारास्समापयन्‌ । 
व्यपोह्य किलिषं स्वं प्राप्रोति परमां गतिम्‌ ॥ ५॥ 
॥ मनु० ॥ 

जो स्री अपनी जाति यण क धमरड से पति को छोड़ व्यभिचार 
फरे उसको बहुत स्री भौर पुरुषो के सामने जीती हृं इतो से राजा 
कंटवा र मरा उल्ति ॥ १ ॥ न 

उसी प्रकार अपनी स्त्री को खोड फे परस्त्री वा वेश्यागमन केरे उप्त पापी 
को लोहे फ पलङ्ग को अभि से तपा कै लाल फर्‌ उ पर सुला के जीते 
को बहुत पुरषे के सम्युख भस क्र देवे ॥ २॥ २ 

(श्र) जोराजावा रांएी अथवा न्यायाधीश षा उसकी स्री 
व्यमिचारादि कमं करे तो उपतको कौन द्रड देवे ? | 

( उत्तर ) सभा, अथात्‌ उनफो तो प्रजापुर्षों से भी अधिकं दशड 
होना चाय | द 

( भभ ) राजादि उन से दरड स्यो ग्रहण करेगे ? ॥ 

(उततर ) राजा भी एक पुरयासा भाग्यशाली मुष्य दै । जब उषी 
को थो जने न दिया जाय शौर षह ग्रहण न करे तो दूषरे मनुष्य दरड को 
स्यो मानेगे ? रौर ज्‌ ॥ि भजा ओर प्रधान राव्याधिकारी शरोर समा 
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[1 < 


२२४ ` ` ॥ प्ष्टपुमु्लासः ॥ 


मन नन न जलत ३ गू ई । चोर देशदेशान्तर द्ीप-गीषन्तरो ्ीप-ढीषान्तरों | : 
म नौका सै जनेषाले छपे प्रजास्थ पूरो की स्वन रता कर उनको 
किसी प्रकार फ ट्खमदौनेदेषे॥३॥ 2 1 ॥ 
राजा प्रतिदिन कौ की समानय को, दाधौ, घोदे आदि वाहनों | ` 
फ, नियत लाम शौर खस्व, श्चाकर' रलादिको की खानं चौर कोष 
( जानि ) को देखा करे ॥ ४॥ शजा दस प्रकार सव व्यवहारो को 
यथावत्‌ समाप्त कता कराता हया सन पापो को दुहा के परमगति मौत्त 
भख फो प्रप्त होता रै ॥ ५॥ 
( प्रश्र ) संसृतविया गे पूरी २ राजनीति है वा्धूरी? = | 
(उत्तर ) पूरी दै, क्योकि जो २ भूगोल भ शजनीति चली ओर 
चलेगी परं सब संत विरा से ली दै । शीर जिनका प्रत्त लेख नदीं 
उनके लियेः- । ^ 
प्रय लोकरृष्टश्च शास्त्रष्टेश्च हेतुभिः ॥ व° 
जौ २ नियम राजा घौर प्रजा के खकार भौर धर्मयुक्त समभे | 
ठन २ नियमों कौ पूणं विदानो की राजसभा बाधा करे । परन्तु इस पर | 
निय ध्यान रक्से कि जहौ तक वन सक वहां तक बाल्यावस्था मे विवाह न 
करने देवे । युवावस्था मे भी विना प्रसन्नता कै विवाह न करना कराना 
रं न करने देना । वह्यं का यथावत्‌ सेवन करना कराना । व्यभिचार 
योर बृहुविवाह को बन्ध करं किं जिसते शरीर रीर श्रातमा मे पूणं बल 
पदा ट । क्योकि जो कैवल आतमा का बल चर्थात्‌ विचा ज्ञान वद्यि जायें 
यौर्‌ शरीर का यल न हविं तो एकं ही बलवार पुरुष ज्ञानी अर 
सेकडो विदानो को जीत सक्ता दै । थोर जो केवल शरीर टी का बल 
वटाया जाय, स्रा को नही, तो भी राज्यपालनं ढी उततम व्यवस्था 
विना विवा के कमी म्ह दो सकती । विना व्यवस्था कै सव 
पस मे दी कूट टूट, विरोष, र लड़ाई भगडा, करके तष्ट भरष्ट दो 
~न सते पदा रीर ओर भासा क बल को दते रहना | 











श्रथ स्तमसमुल्लासारम्मः ॥ 


* °----- 
व्ण 9 ० 








ऋचो अरे परमे व्योमन्यस्मन्देवा अपि विश्व निषेहुः । | 
| वद किश्चा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥१॥ 
। | ऋण ॥ म॑ं० १। स्‌० १६४। मण २६ | 
वशा वास्यमिद९ स्वं यत्कि जगत्याञ्जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन युञ्चीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्‌ ॥ २॥ ` 
| यजु ॥ अ० ४०। म॑० १॥ | 
 अ्जहग्धुवं वसुनः पयस्यतिरहं धनानि षं जयामि 0 । | 
मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे विमजामि भोजनम्‌॥२॥ 
क०॥ म॑० १०1 सू० ४८ । मं०.१॥ 
पहमिन्द्रो न परा जिभ्य इद्धनं न मृत्यवेऽवतस्थे कदा चन । | 
सोममिन्मा सुन्वन्तो याचता वञ्च न मे पूरवः सख्ये सिनं ॥४॥ 
| ० ॥ मं० १०। सूु० ४८।ं०१५॥ | 
हं दां शरएते पूर्य वस्वहं ब्रह कृएवं महयं वरधनम्‌। | 
अहं सुवं यजमानस्य चोदिताभ्यल्वनः साति विश्वस्मिन्मरे५॥ 
अण ॥ मं० १० सू० ४९ । मं०१॥ 


। ऋचो अत्तरे ) इस मन्त्र का अथं व्रहमचर््या्षम की शिन्ना म लिख 
चुके द अर्थात्‌ ध सव दम्य रण॒ कमं समाव विदयाथुक्तं ओर जिसमे 
परथिवी सूर्यादि लोक स्थित ह गौर जो आकाश के समान व्यापकं सव 





1 सत्यार्थेपकाशः ॥ २३७ = 


देष फा देव परमेर हे उसको जो मर्य न जानते न मानते थ्रौर उस्न 
ध्यान नही करते वे नास्तिक मन्दमति सदा दुःखपागरमें हवे टी रहते 
है । इसलिये सर्वदा उपी को जानकर सव मनुष्य सुखी होते ई । ` 
(प्रध)वेद मद्र श्रनेक दहं इत वातको ठम मानते दहो वा 
नहीं ? 
८ उत्तर ) नदीं मानते, फ्योकि चारो वेदो मँ पा कदं नदी लिखा 
जिसे नेक द्र सिदध रों । किन्तु यदह तो लिखा रे किं ईर एक रै। 
(प्र ) वेदों मे जो ्ननेक दैवता लिते दं उका क्या ध्मिप्रायरै ? 


(उत्तर ) देवता दिव्य गुणों से युक्त दने के कारण काते हँ जेषी कि 
पूयिवी, परन्तु इसको कदी ईर वा उपाएनीय नदीं माना ३ । देखो । इसी 
मन्त मेँ कि जितम सव देवता स्थित ह, बह जानने शौर उपासना करने 
योग्य ईशर हे' । यह उनकी भूल द जो देवता शब्द से ईश्वर का ग्रहण 
करते ह । परमेश्वर देवों का देव दने से पदादेव इपीलिये कदाता ३ किं 
पदी सव जगत्‌ कौ उतयत्ि, स्विति, ग्रलयकर्ता, न्यायाधीर, श्रधिप्याता दै । 

जो 'त्रयस्िंशलिशता०” इत्यादि षेद मँ पमाणे दसी व्यास्या 
शतपय मँ की हे कि तेंतीष देव धर्यात्‌ ए्यिवी, जलत, थग्नि, वायु, घाकाश, 
चन्द्रमा, सूयं योर नक्ततरषव पुष्टि के निषाप्षस्थान होने से ध्राट वटु । प्राण, 
श्रपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूम, कल, देवदत्त, धनम्जय शौर 
जीवातमा ये ग्यारह रटर इसलिये काते दै कि अव शरीर को चोढते ₹ं 
तव रोदन रने बाले दोते हं । संवत्सर फे बारह महीने बारह चादि 
इसलिये है फिंये सव की ध्रायुको सेते जति द विरली का नाम हन्द 
इपदैतुसे रकि परम देशवव्यंकाटैतु दे। यञ्नको प्रजापति कहने का 
कारण यह है किं जिसे बायु वृष्टि जज ोपधी की शुदि, विद्वानों का 
सकार शरोर नाना प्रकार की शिलविधा मे भरना फ प्रलन होता है।२ 
तेतीप पूर्मक्त यणो फे योग से देव काते दे । इनश्न लामी ~ पुरे , 


मू + 





` २३२ लसह ` ॥ स्महमुर्लासः ॥ 0 
मदा हने ते परमाला चौतीसवां उपास्यदेव शतपथ फ चौद काणएड म॑ | 
सट लिखा है । इषी प्रकार अन्यत्र भी लिखा ६ । जो ये इन शस्त्र को । 
देखते तो वेदो म अनेक ह्र माननेरूप भमनाल मँ गिरर म्यां | 

बहते १॥ १ ॥ ॑ 


हे मलुष्य ! जो इव इस संपार मे जगत्‌ है उ सव मे व्यात होकर | 
नियन्ता है षह $ कहाता. दै । उससे इर कर तू अन्याय से किपी कै | 
धन फी आका्ञा सत कर । उस अन्याय क त्याग ओर न्यायाचरणसरूप , 
धर्मं से अपने आला से अनन्दको भोग ॥२॥ ` 


` ` र सव कौ वपदेश करता दै कि हे मनुष्यो ! मेँ श्र सवके पूं 
विद्यमान सर जगत्‌ का पति ह । भै सनातन जगकारण ओर सव धनं 
का विजय करनेवाला खर दाता ह सुभ दही को सव. जीव जेसे पिता 
को सन्तान पुकारते द वैसे पुरं । ये सन को घुख देनेहारे जगत्‌ के 
लिये नाना प्रकार के भोजनं का विभाग पालन के लिये करता द ॥ २.॥ | 
म परमेशस्य सूं के सहश सव जगत्‌ का प्रकाशक हू । कमी पराजय | 
को पराप्त नहीं होता ओर न कभी मृदु को प्राप्त होता ह । भै दी जगत्‌ | 
स्परधनका निर्माता ह । सब जगत्‌ की उत्ति करने बले मुकदी को | 
जानो । है जीवो ¡ देश्ये प्राति के यल कसते हूए तुम लोग व्िन्नानादि | 
| ॥ ॥ युफसेमांगो ओर तुम लोग मेरी मित्रता से अलग मत | 
दो ॥ ४॥ क ५ 


हे मनुष्यो ! भ सत्भापणरुप स्तुति कएनेषलि मनुष्य को. सनातनं | 
ज्ञानादि धन को देता हूं । म वर अर्थात्‌ पेद का प्रकाश करनेहारा अर | 
युभलःे ब पेद यथावत्‌ कहता उपे सव कै ज्ञान को मै बाता; मै सतपुरषं | 
फा प्र यत्त करनेहारे को फलप्रदाता चोर इत विश्व मे नौ व है उस | 
प्व काय्यं कम बनने यर धारण करनेवाला ह । इसलिये तुम लोग रण्‌ कएवाला ह । इसतिषे तुम लोग ` युम | ॥ 











॥ पत्यार्थप्काशः ॥ २३६ 


को छोद्‌ किसी दूप्तरे को मेरे स्थान में मत पूजो, मत मानौ थोर मत 
जानो ॥1५॥ 
 दिस्स्यगमंः समवत्तताम्े भूतस्य जातः पतिरेक असीत्‌ । 
म दाधार प्रथिवी यायुतेमां कस्मं देवाय हविपा विधेम ॥१॥ 
यह यजुर्वेद का मन्त्र दे-दे मनुष्यो ! जो सृष्टि के पूवं सव सूर्यादि 
तेजवाते लोकों का उतय्ति स्थान, थाधार थर जो ऊब उत्नन हुया भा, 
है श्रोर होगा उश्च खामी था, दै श्रोर दोगा। वह एयिवी से तके 
सर्यलोक पर्यन्त मुष्टि को वना के धारण कर रहा हे। उप॒ सुखखस्प 
परमात्मा दी की भक्ति जसे म करे वैसे तुम लोग भी करो । 
(प्रप्र ) श्राप ईश्वर २ कहते हौ परन्तु उसकी सिद्धि कि प्रकार 
कंसेदो? 
८ उत्तर ) सव प्रत्यत्तादि प्रमाणो से । 
( भ्र ) ईर मे प्र्त्तादि प्रमाण कभी नदीं धट एकते । 
( एत्र ) 
इन्द्रियाथसन्निकर्षतन्नं ज्ञानमम्यपदेश्यमन्यमिचारि- 
व्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम्‌ ॥ 
यह्‌ गौतम्‌ महपिकूत न्यायदर्शन का सप्र दै--नो श्रोत्र, चचा, षतु, 
जिह्म, घण श्रौर मन का शब्द, स्यशं, शूप, रस, गन्ध, सुख, दुःख, सत्या- 
सत्य विपरयो फ साथ सम्बन्ध दने से ज्ञान उदन्त होता रहे उसको प्रत्यत 
कहते हे परन्तु षह निप्र॑म दो । 
ध्यव विचारना वाहि कि इन्द्रियो शौर मन से गुणों का प्रयत्न 
रोता द यणी का नदीं । जंसे चारो चवा चादि इन्द्रियो से सपण, स्प, 
रस श्रीर्‌ गन्ध का ज्ञान टोने से णी जो एयिदी उसक्रा थात्माधुक्त मन 


-----त्ल्सल्॥  . ध ॥ ॥ प्मसयुस्लासः ॥ 


ते प्रत किया जाता दै, वैसे इस प्रत सष्टि म स्वना विशेषः भादि 
नादि यणो क प्रत्त होने से परमेश्वर का भी प्रयत्न दै । 


ओर जब आमा मन शोर मन इन्द्रो को किसी विष्य म लागता 
बा चोरी आदि बुरी वा परोपकार आदि अच्छी वातकेकरे का जिस 
तए मे आरम्म करता है, उप॒ सभय जीव की इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित 
विप पर यु जाता दै । उषी कषण म आसा के भीतर से बुरे काम कने 
म भय श्च ओर लञजा तथा अच्छे कामां कै करने म अभय, निःशङ्ता 
रोर आनन्दोतसाह उता दै । वह जीवासा कौ स्रोर - से. नदीं किन्तु 
परमामा की ओर से 

सरोर जव जीबासा शुद्ध होक परमासा का विचार करने म तदयर 
रहता ३ उफ उषी समय दोनों भ्रयक्त दते द । जव परमेश्र का 
प्रत्त होता है तो अनुमानादि से पसेशवर के ज्ञान होने मे क्या सन्देह 
ह? ष्योकि कास्यं को देख के कारण का अनुमान होता 
पर) हर व्यापक दे वा किसी देशकिरेष मे रहता है १ ` 
, (उतर ) वापकः दै, योषि जो एकदेश मेँ रहता तो सर्वान्तयामी, 
र्त सर्वनियन्ता, सव का सष्टा, सव का धत्त ओर प्रलयकर्ता नदीं दो 
सकता । अप्राप्त देशं मेँ कत्ता कौ क्रिया का अपुम्भव हे 1 
( प्रध ) परमेश्वर दया ओर न्यायकारी है वानरीं? 
( उत्तर › दै । क 
(प्रक्र ) ये दोनों गुण परस्पर पिश है । जोन्याय करे तो दया ओर 


दया करे तो न्याय टूट जाय । क्योकि त्थाय उठो कहते है कि जो कमो 


कै अनुसार न अधिक न न्यून सुख दुःख प 
चाना ओर दया उसको कहते 
है जो अपराधी को षिना दशड दिये छोड दना ह 













1 सयार्थप्रकाशः ॥ २४१ 


ते प्रयोजन सिद्ध दता दे वही दया से। दगड देने का प्रयोजन दै र 
मनुष्य पराध करने से वन्ध दोर दुःखों को प्राप्त न हों ददी द्या 
कदाती है जो पराये दुःखो का ड़ाना योर जसा यथं दया थोर न्याय 
का तुमने क्रिया बह ठीक नहीं क्योकि चिपने सषा जितना बुरा र्म 
क्रिया हो उस्रो उतना वैता दी दग्ड देना चाहिय, उ्सी का नाम न्याय 
है। योर जो यपराधी को दण्डन दिया जायत्तो दयाका नाश हय जाव । 
क्योकि एक अपराधी ङ्‌ को बो देने से सदां धम्मामा पुस्पं को 
दुःख देना ३े। जघ ए ॐ बोडने में सदां मदु्यो को दुःख प्राप्त होता 
दे वह दया क्रिस प्रश्मर दो सकती हे ? दया वही दैकिंउषत उह को 
कारागार मँ रखकर पाप करने से वचाना 1 उङ्क पर थोर उप उ को मार 
देने से न्य सदत मुष्यों पर दया प्रक्चित होती है । 

( प्र ) फिर दया योर न्याय दो शब्द क्यो हुए ? क्योकि उन दोनों 
काथर्थएफ़दीदोताडेतो दो श््दका दोना व्यर्थ हे। इसलिये एक 
शब्द का रहना तो यच्छा था 1 इते क्था विदित होता ई फ दया 
शरोर न्याय का एक्‌ प्रयोजन नदीं ३े। 

( उत्तर ) क्या एफ अर्थं के यनेक नाम थोर एकं नाम फे यनेक 
रयं नदी रोते ? 

(प्रभ) होते दे । 

८ उत्तर ) तो पुनः तुमो ङ्ध क्यो हुई ? 

( प्रभ ) संसार में सुनते ई इसलिये । 

( उत्तर ) संतर मं तो सच्चा भटा दोनों खनने में ्ाता दै परन्त॒ 
उस्ना विचार से निश्चय करना अपना काम ई । 

देखो ! इधर की पूर्ण दयातो यदह दै ङि जिसने स्व जीवो क 
प्रयोजन सिद्ध होने के अथं जगत्‌ मं सल पदार्थं उन्न करके दानं दे 
र्खे ह ! इसते भिन्न दूसरी वदी दवा कोनी ३ ? थय न्याय का एल 


व ~ क 
~ (क 





ए इध _ ` __ ॥ परतमदबुललासः॥ _ _ _ पप्तमसल्लासः ॥ ` क 


मक्त दीखता दै क सुख दुःख की व्यवस्था अधिक ओर्‌ न्यूनता से फल 
को प्रकाशित कर रही दै शन दोनों का इतना दी मेद दै । जो मन भ 
सव को खख होने अर दुख दले फी इच्ा ओर क्रिया करना दै 
ओर वाह चेष्टा अथात्‌ बन्धन वेदनादि यथावत्‌ दंड देना न्याय कदाता 
ह । दोनों का एक प्रयोजन यह रै कि सब को पाप रौर दुःखों से प्रथक्‌ 
कर्‌ देना । + 8 ना 
(परर) ह्र साकार दैवा निराकार? `  .. `| 
(उतर ) निराकार । क्योकि जो साकार होता तो व्यापक नदी हो | 
सकता । जव व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि यण भी हैर मँ न षट सकते | 
क्योकि परिमित वस्त॒ म. ुण कभ स्वभाव भी परिमित रहते दै तथा. | 
शीतोष्ण, सुधा, तृषा ओर रोग, दोष्‌, देदन, भेदन आदि से रहित नदी | 
हो सकता । इससे यदी निशित है फि ईर निराकार दै । जो साकार | 
हो तो उसके नाक, कान, आंख आदि अवयवो का वननेवाला. दूसरा | 
होना चाहिये । धर्योकि जो संयोगं से उयन्न होता है उको संयुक्त | 
करनेवाला निराकार चेतन अवश्य होना चादि । 7 | 
जो कोई यहां ठेषा कै कि ईशर ने खेच्ा से आप ही आप अपना 
शरीर वना लिया तो भी वही सिद्र हु फि शरीर बनने कै पूर्व निराकार | 
था । इसलिए परमातमा कभी शरीर धारण नीं करता किन्तु निराकार 
होने से सय जगत्‌ को सत्म कारणे से स्थूलाकार बना देता ₹ै। ` 
(मश ) ईर सवेशक्तिमान्‌ दैवा नहीं? `: ` 
४ (उतर) दै । परन्तु जसा तुम सवशक्तिमार्‌ शब्द क़ चरथं जानते हो 
1 
की यथायोग्य व्यवस्था दसन ड ५ ७८ ४4 
‹ चित्‌ भी किसी की. सहायता नहीं लेता 


अथात्‌ अपने अनन्त सामथ्यं से ही सव अपना काम पूणं कर लेत्ता है । 
ग अ वः न 











| त ---------- स्नसा ~ „` | समसथुल्लासः ॥ 

( उतर › सतति से इयर मँ परीति, उपक यण कम समान से अपने 
गण कर्मं खभाव का सुपारा, प्रर्थना से निरभिमानता, उत्साह चौर 
सदाय का मिलना, उपासना से परत्य ते मेल ओरं उसका सात्तातकार 
होना । | नि 
(मर) इनको खष्ट कके समानौ । 

(उत्तर) जैते -- ` ८ 
प पर्थगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नापिरश्शुदमपापविदम्‌ । 
दविमनीषी परमः स्वयम्भूर्यायातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यद 
धाच्चाश्वतीम्यः समाभ्यः॥१॥ 

| यजुः ॥ अ० ४० । प॑०२८॥ 

र की स्तुति :--वह परमासां सव मेँ व्यापक, शीप्रकारी अर 
नन्त बलवार्‌ जो शुद्ध, सर्वज्ञ, सथ का अन्तर्यामी, सर्वोपरि विराजमान, 
सनातन, खयंसिदध, परमेश्वर अपनी जीवरूप सनातन अनादि प्रा को 
अपनी सनातन विया से यथावत्‌ अर्था का बोध वेद हारा कराता 
३} यह सगुण स्पुति अर्थात्‌. जिस २ शण से सहित परमेश्वरं कौ 
सुति करना वहं स॒युए, ( अकाय ॥ अथात्‌ वह कमी शरीर धारण वा 

जन्म नदीं लेता, जिसँ विद्र नदीं होता, नाड़ी आदि के बन्धन म 
नदीं आता ओर कम पापाचरण नदीं करता, जिसमे कलेश दुःख अ्नान 
कभी नहीं होता, इस्यादि जिस २ राग देषादि गुणों से एथक्‌ मानकर 

७ सति करना दे बह निए सतुति है । इते फल यह्‌ दै पि 

॥ि परमेषूर्‌ फ १ वैसे अपने यण कमं खभाव अपने मी करना 





॥ सत्यायमकाशः ॥ २४१ 

। | के समान परमेश्वर के गुणकीर्तन करता जाता जोर च्पने चति 

नहीं युधारता उप्त स्वति करना व्यथं दे । प्रार्थनाः- 
यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते । 
तया सामय मेधयाऽने मेधाविनं कुर्‌ स्वाहा ॥ १ ॥ 
यजु° ॥ श्र ° ३२ । मं० १४॥ 
तेजोऽपि तेजो मयि घेहि । गीय्य॑मपि वीर्य्यं मयि 
धेहि । वलमपि वलं मयि धेहि । ओजोऽस्योजो मयि धेहि । 
मन्युरसि मन्यु मयि धेदि । सहोऽपि सहो मयि धेहि ॥२॥ 
ययः ॥ ° १९। मं०&॥ 
यज्जाग्रतो द्रसुदेति दैवं तह सुप्तस्य तथैवेति । 

(ङ्गम उयोतिपां उयोतिरेकं तन्मे मनः शिवसहुर्पमस्त॒ ॥२॥ 
येन कर्माण्यपसो सनीपिषछे यद्ने करन्ति विदथेषु धीराः । 
यदएं यच्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिषसेदुल्पमस्त्‌ ॥४॥ 
यलपज्ञानयुत चेतो धृतिश यस्स्योतिरन्तरग्रतं प्रजासु । 

ऋते किंचन कम॑ क्रियते तन्मेमनः शिवसद्ुल्पमस्त्‌१५॥ 
येनेदं भृतं यवनं मविष्यत्परिगरदीतममतेन सर्वम्‌ । 

येन यज्ञस्तायते सप्त ह्येता तन्मे मनः शिवसङ्कुल्पमस्त॒ ॥६॥ 

यस्मिन्दछचः साम यज्‌ रूपि यत्मिन्प्रतिष्ठिता रथनामाकिवाराः। 


यसिमचित्तथर्वमोतं परजानां तन्मे मनः शिवसङुल्पमस्त॥ 


भ 





_ ____----------------------~=- 1: 


--- 1 सहमसदल्लासः ॥ ४ 
यन्भद्यान्नेनीयतेऽभीशुभिवाजिनःइव । | 
हृखविष्ठं यदजिरं जिष्टं तन्मे मनः शिवसङ्ुरपमस्तु ॥८॥ 
यजु; ॥ अ° ३४ । मं० १।२।३।४।५।६॥ | 


रे अमे ! अर्थात्‌ भकाशखरूप परमेश्वर श्राप छपा से जिस बुद्धि की 
उपाकषना विद्मस्‌, क्षानी ओर योगी लोग कसते द उसी बुद्धि से युक्त 
हमको इसी वर्तमान समय मे बुद्धिमान्‌ आप कीजिये ॥ १॥ ॥ 

आप प्रकाशखरूप दै पा कर शफ मे भी प्रकार स्थापन कीजिये । 
श्राप अनन्त परा्रमथुक्त दै इसलिये शफ मे भी एपाकयात्त से पूणं पराक्रम ' 
धरस्यि । आप अनन्त बलयुक्त दै इसलिये मुफ से भी बल धारण कीजिये । 
राप अनन्त सामर््य॑युक्त दै, भख को भी पूर्णं सामध्यं दीजिये! श्राप 
दष्ट काम शौर दुष्य पर कोधकारी दै, युभको भी वैसा ही कीजिये । 
अप निन्दा, सत्ति यओर सखञ्मपराधियों का सहन करने वले रै, छपा से 
मुख को भीवेसा ही कीजिये ॥२॥ "व 


हे दयानिषे ! आपकी कृप से जो मेरा मन जागते मेँ द्र २ जाता, 
| दिव्यगुणयुक्तं रहता है, ओर वही सोते हुए मेरा मन सुपि को प्राप्त 

टोता वा खम्न मे द्र २ जाने क समान व्यवहार करता, स प्रकाशकों का 
मरकाशके, एक वह मेरा मन शिवसङल्प अथात्‌ अपने ओर दूसरे प्राणियों 


के अथं कल्याण का सङ्कल्य करनेहारा दते । कति की हानि करने की 
स्यायुक्त कभी न होवे ॥ ३ ॥ | 


॥ र सवन्तयामी ! जिसे कर्मं करेहारेपेषययुकत विद्वस्‌ लोग यङ्ग 
5 १ सप ९४ जो अपू साम्य॑ुक्त, पूजनीय ओर प्रजा 
ह ॥ पृ मन धमं करने न> | दप 9 
को सवथा बोड देवे ॥ ४॥ + ध ५. | 
जौ उष्य ज्ञन थोर दूरे फो शन भौर एषे फो भिताेहारा, निशरयासदयृत्ति दे 











[छ 1 ल्लः ॥ 


त पस ममं ३ जे पय्‌ कीमिये । शीसे हम | 
लोग तप्रतपू्क आपकी बहूत सी स्वति कसते द कि आप मको | 
पतित करं ॥ १॥ क +. =+ $ 

मा नौ महान्तयुत मा नोऽअरभकं मा न उक्षन्तमुत | 
मान उचितम । ` श 

मा न षधीः पितरं मोत मातरं मा नः प्रियास्तन्वो 
ह्र रीखशिः॥ १ ॥ यु ॥अ० १६ । मं० १५॥ ` 


हे र ! (दृं को पाप के दुःखरूप एल को दे$ रुलाने बाले 
परमेदवर ) आप हमारे छोटे बडे जन, गर्भ, माता, पिता ओर परिय बन्धु- ¦ 
वर्णं तथा शरीरो का इनन करे ॐ लिये प्रेरित मत ीनिये। एसे मागं से 
हम फौ चलादये जिसे हम आपके दडनीयन दों ॥ १॥ नी 


असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा स्योतिर्गमय, 
मूत्योमाऽमृतं गमयेति ॥ शतपथ बा० ॥ ५ 


हे परमणुरो परमासर्‌ ! घाप हमको असत्‌ मार्ग से पथ्‌ कर सन्मां 
म परातत कीजिये । चविदयन्धकार्‌ को छुडा के वि्यास्प सूयं को प्राततः 
कीजिये चौर मूप्यु रोग से एयक कफे मोच्त के आनन्दरूपं अमत को 
रातत कीजिये । अधात्‌ जिस्‌ २दोपवा दयु से परमेश्वर यर अपने 
को भौ पथक्‌ मान के परमेश्वर फी प्रार्थना की जाती दै वह विभि निषेध 
सुख दोने पे सण, निए पराथना । जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थनां 
करता दै उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिय अथात्‌ जैसे सर्वोत्तम 
इद्वः प्राति कै लिये परमेश्वर की प्रार्थना करे उतके लिये जितना अपने 


से प्रयल हो सके उतना क्या करे! अ 
(1 या कर्‌ । अथात्‌ अपने पुरुषार्थं | 
प्राथना करनी योग्य हे। ध. 1 अ अपने पुर्पाथं के उपरान्त 











-] स्यार्थः ॥ २४१ 


दसी प्रार्थना कभी न करती चादि थोर न परमेश्वर उपका खीकार 
करता दे कि जेते हे परमेशर! चाप मेरे शत्रो का नाश, युमको सवते 
वड़ा, मेरी दी प्रतिष्टा ध्रौर मेरे श्चाधीन सव हो जायं इत्यादि, क्योकि 
जव दोनों शघ्र एक दूसरे क नाश के लिये प्राथंना क्रे तो क्या परमेश्वर 
दोनों कानाशकरदे? 

जो फोई कटै किं जिपका प्रेम श्रधिक उसकी प्रार्थना सफ़ल रहो जे 
तव हम कह सकते ई कि जिसका प्रम न्यून दो उपे शत्रक भी न्यून 
नाश होना चादिये। 


एसी मूख॑ता फी प्रार्थना करते-करते कोई ठेसी भी प्रार्थना करेगा- 
हे परसेधर ! श्राप हमको रोटी वना कर खिला, मकान मे फा लगाये, 
वस्रधो दीजिये भ्र सेती बाड़ी भी कीजिये । इस प्रकार जो `परमेश्वर 
के भरोसे थालसी दोव.र बेटे रहते वे महामूखं ह क्योकि जो परमेखर 
की पुष्पार्थं करने की धाक्ना द, स्सको जो कौ तोडेगा षह यख कमी 
न पवेगा । जेसे-- 


कुवन्नेपेह कमणि जिजीकिपेच्छतरः, समाः ॥ 


य०॥ थ्०४०।०२॥ 


परमेश्वर याज्ञा देता रे किं मुप्य सो वपं पर्यन्त धर्थात्‌ जव तक 
जीवे तव तक कमं करता हया जीने की इच्वा करे, यालती कभी न दो। 


देखो ! सृष्टि के बीच मे जितने भ्राणी द श्रथवा प्राणी, वे एव श्पने- 
पने कर्म थोर यल फरते ही रहते दे । जपे पिपीलिका यादि सदा प्रयल 
करते, पृथिवी यादि सदा धमते शरोर वृत्त यादि सदा वदूते धटते रहते दं वैसे 
यह्‌ ्ठन्त मनप्यों को भी रहण करना योग्ये! जे पुरुषार्थं करते हए परप 
का महाय दूरा भी फरता है वेसे ध्म से पुर्पा्थी परुष का सदाय ईर 
मी करता दे । जैसे काम करने वाले पुरुप को मूल्य करते -दे थर ` 










स स्क _ ---------1 ततघ्र॥ | 


न ॥ 
ध्ाकसी को मीं । देखने कौ इच्या कुरते ओर नेत्र षा को दिसलते । 
ह यन्य को नदीं । 


इसी प्रकार परमेश्वर भी सव के उपकार करने क बरना म सहायक | ` 
लेता है हानिकारक क्म म नहीं । जौ कोई णड मीठा दै रेषा कहता द | 
| गड प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कृभी नही होता ओौर जौ यल 
करता दै उको शीघ्र वा विल्व से युड़ मिल हीजातादहै। 


प्रवं तीष्ठरी पतां 


परमाधिनिश्रतसलस्य . चेतसो निवेशितस्यात्मनि 
यल्टुख भषेत्‌ । 


न्‌ शक्यते व्णयितु' गिर॒ तदा खयन्तदन्तःकःणेन 
गृह्यते ॥ १ ॥ 


यह्‌ उपनिषद्‌ का वचनं दै-जिस शुर के समाधियोग से अविचादि , 
मल नट ये गे ६ आलस्य होकर परमा मे चित्त जितने लगाया दै 
उसको जो परमासा के योग का सु होता ई वह बाणी से कहा नहीं जा 
सकता स्योकि एस आनन्द को जीबास्मा अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता 
है उपासना शब्द का अर्थं समीपस्थ होना दै । अष्टांगयोग से परमामा 
क समीपस्थ होने ओर उको सरवन्यापी, सवान्तयामीरप से परयत्ः करने 
के सियेजो २ काम करना होता दै वह २ सव करना चाहिये, यथात्‌ः- 


१ यसाः ॥ 
इत्यादि सूत्र पातन्जलयोगशास्र क दै-जो उपाप्नना का आरभ करना | 
चा उसके लिये यही आरम्भ दै कि बह किसी से वैर न खच, सर्वदा. सव 
से प्रीति करे । सत्य बोले । मिथ्या कभी न वोत ¦ चोरी न कर| सत्यव्यवहार 


र (५.4 हो । लम्परन दहो ओर निरभिमानी हो । अभिमान कभी 
रे। ये पांच प्रकार के यम मिल के उपाष्ननायोग का प्रथम्‌ अङ्गदे! ` 


॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ २५१ 


ध 
शौचसन्तोपतपःस्वाध्यायश्वर्रणिधानानि नियमाः ॥ 


योगसू०॥ 
राग ढरेप बड भीतर शरोर जलादि से बाहर पवित्रे । ध्म से 
राथ करने से लाम मे न परसन्तता थर हानि मेँ न परतन्नता कर । 
प्रत्न होकर ध्रालस्य चोड सदा पपाथ करिया करे । सदा दुःख घ॒ 
का षन थोर धर्मं दी का अनुप्न करे, चधरमं का नही । संदा सत्य 
शासना फो पट पदि । सर्पा का संग करे थोर “योद्‌” इ एक 
परमाला के नामका चरथ विचार करे नितयप्रति जप किया करे । चपने यासा 
को परमेखर की थात्नाचकूल समपित कर देवे । इन्‌ पांच प्रकार फे नियमों 
को मिला ॐ उपासनायोग का दूसरा धग कहाता 1 इसके थग बः यंग 
योगशा या ऋण्पेदादिभाप्यभूमिका मे देच सें ! 
जव उपाएना करना चारैः तव एकान्त शद्ध देशम जाकर, शापन 
लगा, प्राणायाम कर वाह्य विषयों से इन्दर को रोक, मन को नामिपरदेश 
म वा हदय, करट, नेतर, शिखा थवा पीठ के मध्य हाड मे किसी स्थान पर 
स्थिर कर श्चपने रासा श्र परमातमा का विवेचन करके परमासा मं मग्न 
हो कर संयमी दवे । 


जव इन साधनों को करता दै तव उसका याता यौर॒ अन्तःकरण 
पवित्र दोकर सत्य से पूरणं हौ जाता दे 1 निलयप्रति क्षान विज्ञान वदाकर 
मुक्ति तक पहु जाता है । जो राट प्रहर म एक घड़ी भर भी इस प्रकार 
ष्यान करता र वस सदा उन्नति कौ प्राप्त हौ जाता हे । वहां सरवजनादि 
गुणों फे साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण शरोर देप, स्प, रस, गन्ध 
स्शादि यणो से एश्‌ मान, यतिसक्म श्यामा फ भीतर बाहर व्यापक 
परमेश्वर में टट स्थित दोजाना निगु णोपासना कदाती दै । 


इसका फल-जंसे शीत से धातुर पुरुप का श्रग्नि क पात जाने से शीत . 
~~~ ` 


| ववामि क सावना चहगवेदादिभाप्यसरूमिका के उपासना विषय में इनका वर्णेन है । + 


भ 





उद्र 1 [स्सषुल्लातः॥ 


~ । 
निघरत हो जाता दै ते परमेव फ समीप प्राप्त होने से सव दोष दुःख | 
रूट कर परमेश्वर फे गुण, करम, समाव कै सदश जीवासा कै गुण कमं | 
खमाव पवित्र हो जाते द । इसलिये परमेधर की स्तति प्रार्थना श्रौर | 
उपातता अवश्य करनी बाह । इससे इसका एल प्रथक्‌ होमा ` परन्तु | 
आसा का बल इतना बहेगा, वह पवैत फ समान दुःख प्राप्त होने पर भी: 
न पवरावेगा ओर सव को सहन कर सकेगा । क्या यह दोटी बातत हे ?` 
ओर जो परमेश्वर शी सतति, परा्थना ओौर उपासना नहीं करता वह तपन 
यर महामूखं भी होता रै । क्योकि जिस परमाप्मा ने इत जगत्‌ के सव 
पदार्थं जीवों कौ सुख फे लि दे रक्ते है, उसका गुण भूल जाना, दैश्वर ` 
ही को न मानना, कृतघ्नता ओौर मूर्खता दै । "५ 
( पर्न ) जव परेश फे श्रोत्र नेादि इन्द्रियां नीं है रिरि ` षह 
इन्द्रियो का काम कैसे कर सकता हे ! नि | 
| (उत्तर ) 


 श्पाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्य्यचन्लः स श्यणोत्यकणंः । | 
स वेत्ति विश्वंनच तस्यास्तिवेत्ता तमाहृरयरय पुस्पं पएराएम्‌॥१॥ 


यह्‌ उपनिषत्‌ का वचन है । परमेश्वर के हाथ नहीं परन्तु अपनी | 
शक्तिरूप हाथ से सव का रचन, ग्रहण करता, पग नहीं परन्तु व्यापक ` 

होने से सव से धिकः वेगवा; चतत्‌ का गोलक नहीं परन्तु सव को 

यथावत्‌ देखत श्रोत्र नदीं तथापि सव की बाति एुनता, अन्तःकरणं ` 
नहीं परन्तु सब जगत्‌ को जानता है ओर उसको अवधिसित ` जानने 

प मी नहीं । ४ सव से प्रेष्ठ सव मेँ पूरणं होने.से | 

दे । पह रार अन्तःकरण स्प क्राम. 

7 र अन्तःकरण के विना अपने सव काम 


(भ, उसको बहूत से मलुष्य निष्कि शौर निगुण कहते हत १ भवषय निषनिय ओर निगुण कहते दै १ 

























ह स्यार्थरकरशः ॥ २५३ 





( उत्तर ) 
न तस्य काय्यं करणं च वियतेन तत्समश्ाभ्यधिकश्च दृश्यते । 
परास्य शक्तिविषिधव श्रुयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च ॥१॥ 
यह्‌ उपनियद्‌ को कचन दै । परमात्मा से कोई तद्र.प काय्यं चौर उसको 
करण अर्थात्‌ साधकतम दूसरा यपेक्वित नहीं । न कौर उक तुल्य शौर 
न अधिक हे । सर्वोत्तमशक्ति अर्थात्‌ जिम नन्त ज्ञान, अनन्त वल 
श्रीर्‌ अनन्त क्रिया है वह्‌ खाभावषिकं अर्थात्‌ सहञ उपमं सुनी जाती है । 
जो परमेश्वर निष्क्रिय होता तो जगत्‌ की उद्पत्ति स्थिति प्रलय न कर्‌ 
सकता । इसलिये वह वि तथापि चेतन होने ते उसमे क्रिया-भी दै । 

( पश्र ) जव वह्‌ क्रिया करता होगा तव अन्तवाली क्रिया हत्ती 

होगी वा नन्त ? 
` ( उत्तर ) जितने देश काल मे किया करनी उचित समभता है . उतने 
न देश काल मेँ क्रिया करता दे । न अधिक न न्यून, क्योकि पह विद्वान्‌ 
। 

( प्रशन ) परमेश्वर अयन यन्त जानता है वा नीं ? 

(त्तर ) परमात्मा पूं ज्ञानी दै । क्योकि ज्ञान उसको कहते हँ कि 
जिससे ज्यां का यों जाना जाय । अर्थात्‌ जो पदार्थं जिष प्रकरणा दो 
उसको उसी प्रकार जानने का नाम ज्ञान है । जव परमेशर अनन्त टै तो 
उसको अनन्त ही जानना ज्ञान, उससे विरुद अज्ञान अर्थात्‌ नन्त को 
सान्त श्र सान्त को अनन्त जानना प्रम कदाता है । “यथाथंद्शंनं 
ज्ञानमिति" जिसका जसा रण, कमं खमाव दो उप पदार्थं को वैषा 
ही जानकर मानना दी ज्ञान ओर विन्नान दाता है ओर उससे उलय 
शन्नान । इसलतियेः- . 

क्लेशकम॑विपाकाशयेरपरामष्टः पुस्यविंशेष सरः ॥ 
योगतु० 1, (+. 


त -- (तम्ल ॥ 
` जौ अवियादि क्तेश, कशल, च्ङशल, इष्ट, अनिष्ट ओर मिध || 
फलदायक कर्मा कौ वास्तना से रहितं हे वह्‌ सब जीवों से विशेष ईैखर ॥ 
कहाता है । 
( प्रभ) 
ई्वराधिद्धं : ॥ 9 ॥ | 
ग्रमासायाबान्न तखिद्धिः ॥ २॥. 
सुस्बनधासाबान्नादुमानस्‌ ॥ २ ॥ सास्य सू०५ | 
्र्यत्त से इश्वर की सिद्धि तरीं रोती ॥ १ ॥ स्योकि जब उसकी 
पिद्धि मे प्रयतत दी नहीं तो अलुमानादि प्रपाण नहीं घट सकते ॥ २॥ | 
शरोर व्याषि सम्बन्ध न दने से अनुमान भी नहीं दो पकता । पुनः प्रय- | 
तानुमान के न होने से श्ब्दप्रमाए आदि मी तदी घर सफ़ते । इसं कारण | 
ईैखर फी सिद्धि नही दो सकती ॥३॥ 
(स्तर ) यहां ईर की सिद्धि मे प्रत्त प्रपाण नरी है ओरने | 
ईश्वर जगत्‌ का उपादान कारण दै । ओरौर्‌ पुरुष से पिलक्तणए अर्थात्‌ स्त्र 


पूणं होने से परमाता का नाम्‌ पुरूष सौर शरीर मे शयत कसे से जीव | 
काभी नाम पुरूष हे । क्योकि इसी प्रकरण मे कटा ३ :-- 


प्रानशक्तियोगाच्चेःसङ्गापत्तिः ॥ १ ॥ 
सत्तासातराच्चेस्वेरषय्यंप्‌ ॥ २॥ 
श्रुतिरपि प्रपानकास्यंतस्य ॥ २ ॥ ष्य सू०॥ 


यदि पुरुष छो प्रधानशक्ति फा योग से तो परुषे स 

प्मपत्ति ह जाय । 
अथात्‌ जेस भृति सूतम से मिलक का्यहप मे सङ्गत हुई है वैसे परमेश्वर 
भी स्थूल हौ जाय । इपलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान कारण तदी किन्तु 
निमित्त कारण दै॥ १॥जोचेतन से जगत्‌ की ----0९॥ १५ ज) चतन से जगत्‌ कौ उत्ति होतो जैसा होतो जेसा 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ २५५ 


परमेश्वर समगर्र्थयुक्त है वैमा संप्र मेंभी स््मेश्वयंका योग दना 


चादि, सो नदीं दै । इसलिये परमेश्वर जगत्‌ का उपादान करण नीं 
किन्तु निमित्त कारण द॥२॥ क्योकि उपनिषद्‌ भी प्रधान ही को जगत्‌ 
का उपादान कारण कहती दै ॥ २ ॥ जते- 
अजामेकां लोहितशुक्लङृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां 

स्वरूपाः ॥ 

यर्‌ श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ का वचन दै--जो जन्मरहित सल, रज 
तमोगुण भृति दै वही खरूपाकार से वहत प्रजारूप हो जाती दै 
अर्थात्‌, प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्थान्तर हो जाती है. ओर पुरुष 
परिणामी हने से वह अवस्थान्तर होकर .दृसरे रूप मे कभी नीं प्राप्त 
होता, सदा कटस्य निविकार रहता ३ योर प्रति पुष्टि मे सविकार थोर 
प्रलय मे निविकार रहती है 

इसलिये जो कोह कपिलावाय्यं को अनीश्वरखादी कदता है जानो 
वही अनीश्वरवादी दै, कपिलाचार्य नरी । तथा मीमांसा का धर्मं धर्मी से 


ईश्वर । वैरेपिक योर न्याय भी "आलम" शब्द से अनीश्वरवादी नहीं । 


क्योकि सरव्॑ञवादि धरयुक्त ओर “तति सर्धत्र व्यामोतीत्याला" जो 
सर्वत्र व्यापक ओर सर्वतादि धर्मयुक्त सव जीगों का चामा है उसको 
मीमांसा परशेपिक योर न्याय हैश्वर मानते हे । 

(प्र) इर अवतार लेता है वा नहीं ? 

(तर ) नदी, क्योरि “अरज एकपात्‌", “सपय्यंगाच्छुक- 
मकायम्‌" ये य््वेद के वचन है । इत्यादिः वचनों से परमेश्वर जन्म 
नहीं सेता ] 

< प्रश्न) 

यदा यद्‌ हि धर्मस्य ग्लानिर्मवति मारत । 
अभ्युत्थानमधमंस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌ ॥ भ ‰६-५॥ 


(च-प 
्ृष्छजी कहते द कि जव २ लि जरम क्न लोप्ेतादैत्वरमै का लोप होता देतव रमे | 

शरीर धारण कसा । |¦ 
( उत्त › यह वात वेदविरुर होने से परमाण नह ओर पेसा हो सकता | : 

ह कि श्री धर्मस ओर धमं की रता करना चाहते थे कि मँ युग २ | ` 

| जन्म लके रेष्ठ की र्ता ओर्‌ दुष्यं नाश करू तो कुच दोष |` 
नहीं । क्योकि "परोपकाराय सतां पिभरूतय परोपकार के..लिये | 
सलुरूपो का तन, मन, धन होता हे तथापि इसते श्रीकृष्ण दैश्वर नदीं | 
हो सकते । ॥ 
(प्रशन) जो देषा है तो संसार यं चौबीस द्र के शरवतार होते | 
ह ओर इनफो अवतार भ्यौ मानते द ! . 


( उततर ) वेदार्थ क न जानने, सम्रदायी लोगों के बहकानं रौर | 
शपे आप अयिद्ार्‌ होने से भ्रमजाल मे फस कै पेषी २ प्रामाणिक 
वातै करते ओर मानते दै 


( प्रशन ) जो वर अवतार न लेवे तौ कंघ रावणादि दृशं का नार्‌ | 
कैसे हो सके ! 


( उततर › प्रथम तो जो जन्मा. है वह अवद्य सृयु कौ प्रात दाता | 
ह । जो ईर अवतार शीर धारण कयि विना जगत्‌ की उखत्ति, स्थिति 
प्रलय करता है उसके सामने कंस ओर रावणादि एक कड़ी के समान भी | 
तरीं । वह सर्वव्यापकं होने ते कंस रावणादि के शरीरो म मी परपर दो | 
रहा है । जव चारै उषी समय मभ॑च्छेदन कर नाश कर सकता है । मला | 
दस अनन्त गुण, कम॑, स्वभावगुक्त, परमासा को एण तद्र. जीव फे मारने | 


फे लिये जन्मम्रणयुक्त कटने बाले कौ मृसैपन से अ 
(प मूस॑पनं से अन्य द्रुच विशेष उपमा | 


ओर जो कोई कहे फि भक्तजनों के उद्धार रे द 
सिये जन्म लेता 
हेतो भी स्य नहीं । क्योकि जो भक्तजन शखर कौ आङ्गालदरूल चलते 















` ॥ सत्याथप्रकाशः ॥ २५७ 
: है उनके उद्धार करने का पूरा सामध्यं ईश्वर मँ ह । क्या ईश्वर के परथिवी 


सर्व, चन्द्रादि जगत्‌ का. बनाने, धारण ओर प्रलय करने सूप कमा से कंस 
रावणादि फा षध चोर गोवर्धनादि पर्वतो का उठाना वडे कमं हं? 


‡ जो कोई इस सृष्ट मे परमेश्वर फे कमं का विचार इरे तो “न भूतो ` 
न भविष्यति" ईष्वर के सदश कोहं न है,न होगा थर युक्तिसेभी 
ईश्वर का जन्म सिद्ध नहीं होता । जैसे कोर अनन्त आकाश को कटे किं 
गभमेंञ्ायावामूटी मे धर. लिया, एषा कहना कभी सचनही दो 
सक्ता । क्योकि आकाश अनन्तं यर सव मे व्यापक हे 1 इससे न आकाश 
धाह्र आता ओर न भीतर जता, वैसे दी ` अनन्त स्वग्यापक परमात्मा 
के होने से उषफा थानां जाना कमी सिद नदी दो पकता । जना वा 
आना वहां हो सकता है जदा न हो । क्या परमेश्वर गर मे व्यापक नहीं 
थाजोकहीसे याया! थौर बाहर नदींथा जो भीतर ते निकला! 
एसा ईस्वर के विषय मेँ कहना ओर मानना विदानो के सिवाय कोन 
कह ओर मान सकेगा । इसलिये परमेख्र फा जाना आना जन्म मरण 
कभी सिद्ध नदीं ह्यो सकता । इसलिये ईसा' आदि भी ईश्वर ऊ अवतार 
नहीं एेषा समम सेना । क्योकि राग, देप, सुधा, टपा, भय, शोक, दुःख 
सख, जन्म, मरण आदि यणयुक्त होते से मुष्य थे । 


८ प्रन ) ईश्वर ्रपने भक्तो के पाप चमा करता दै वा नहीं! 


` (उत्तर ) नीं । क्योकि जो पाप त्तमाकरे तो उसका न्याय नष्ट ह 
जाय योर सव मनुष्य महापापी हो जायें । क्योकि चमा फी वात सुन दी 
कै उनको पाप करने में निर्भयता अर त्साह हयो जये । जैपे राजा 
अपराधियों के अपराध को त्तमाकर दे तो वे उतसाह पर्क अधिक २ वदे 
२ पाप करं । ्योकि राजा अपना अपराध त्तमा कर देगा थोर उनक्षे 
भी.भरौपा ह्यो जाय कि राजा से हम्‌ हाथ जोडने आदि वेक र ने | ~. 
श्रपराध छुडाक्तेगे योर जो च्रपराथ नदीं करते वे भी अपराध करट ` ` 



















-----------त <  ॥ सप्तमसमुल्लासः ॥ नि 
त इर कर्‌ पाप करने म॑ प्रवृत: टो जा्येगे 1 स्लिये सब करमां का फल 
यथावत्‌ देना दी ईश्वर का कामि है चमा करना नही ०. 
(प्रन ) जीव खतन्त्र है वा परतन्त्र { ५ 
(उतर ) अपने करतवय क म सतनत्र ओर ईशर क व्यवसा मे| 
परतन दै । "स्वन्तः कर्ती" यह पणिनीय व्याकरण का चन है, 
जो खतन्त्र अथत्‌ खाधीन है वटी कती है । $ 
(प्रन ) खतन्त्र किष्को कहते है १ 4, "| 
(उतर ) जिते आधीन शरीर, भाण, इन्द्रिय यर अन्तकरणादि | 
तं । जो खतन््र न हो तो उको पाप पुएय का फल प्राप्त कभी नीद. 
सवता । पोकि जेते भूय, खामी श्र सेना, सेनाध्यत्त कौ आक्ञा अथवा | 
रणा से युध म अनेक पुरुषो को मारे अपराधी नरी दोते, वैसे परमेखर , 
की प्रणा ओर आधीनता से कम सिंदधदोंतो जीव कोपापवा पुय 
न सगे । उस फल का भागी प्रे परमे होवे । न खगं अथात्‌ सुख 
टुःख की प्राति मी परश्वर को होवे । जेषे किसी मलुष्य्‌ ने शस््रविशेषसे 
शरिती को मार डाला तो वही मारने वाला पकडा जाता रै ओर वदी दंड ¦ 
पाता दै, शख नहीं \ वैसे दी पराधीने जीव पाप पुण्य का भागी नहीं हौ 
सक्ता । इसलिये अपने सामध्यानुकूल कमं करने मे जीव खतन््र परन्तु 
जव वह्‌ पाप कर चुकता है तव रैस्वर की व्यवस्था मे पराधीन टोकर पाप 
के एल भोगता है । इसलिये वर्मं करने मे जीव खतन्तर ओर पाप कै 
दुःखरूप फल भोगने में परतन्धर होता है । + 





२५ | 


(प्रन ) जो परमेश्वर जीव को न बनाता मौर साम्यं तनदेतातो 


जीव क्रुश भी न कर्‌ सक्ता । इसलिये परमेश्वर की प्रेरणा दी से जीव 
र्म करता दै | । ॥ 


` (उतर) जौ उलन कमी न हा, अनादि दै । जै | 
१ , अनादि हे । जैसा ईशर भौर 
च १ 





॥ सलयाथपकशः॥ _ _ २५९ 
गोलकं परमेश्वर फे वनय हृए द पन्त पे एव जीवे के च्ाधीन दै । 
ध मन, कर्म, वचन से पाप पुणय करता दै बहीः मोक्ता दै ह्वर 
नहीं । 
, जैते किसी कारीगर ने पहाड से लोहा निकाला. उप लोहे को किमी 
व्यापारी ने लिया, उप्तकी दुकान से लोहार . ने।ले ` तलवार वनाः, उषसे 
, किसी सिपाही ने तल्त्रारःले ली, पिर उपे, कसी को मार डला .। अव 
यहां जैमे षह लोदे फो उदन्न करने, उससे .लेने, तलवार थनाने बाले थोर 
तलवार को पकड़ कर राजा दंड नही देता वन्तु जिसने तल्ार ते मारा 
पदी दंड पतादरै। ` । 
. - इसी प्रकार शरीरादि की उतत्ति कएने" पाला परमेश्वर उपक कम 
भोक्ता नदीं शेता, किन्तु जीव को भुगने ाला ' दताः है । जो परमेश्वर 
कम कराता दोता तो कोई जीव पाप नदीं करता, स्योंकि परमेश्वर पवित्र 
श्रोर धामिक होने से किसी जीव को .पाप करमे.मे प्रेरणा नरीं करता 
इसलिये जीष अपने काम.करने मे खतन्तर दै । जैसे जीव अपने कामों के 
कने मँ तन्त्र रै वैते दी प्रसेश्रं भी अपने कामों के करने में 
खतन्र है! 

(प्रन) जीव आर ईर का स्रह्प, गुण, क्म शरोर स्वभाव 
केसा! 

(उत्तर ) दोनों चेतनस्वरूप दै । खभाव दोनों कौ पवित्र, अविनाशी 
श्यौर धार्मिकता रादि दे । परन्तु परमेश्वर फ स्ट फी उदत्ति, स्थिति 
प्रलय, सय को नियम में रखना, जीवों को पाप पुर्यो के फल देना आदि 
धैयुक्त कमं ह । थोर जीव क सन्तानोप्पत्ति उनका पालन, शिस्पविधा 
श्रादि अच्छ बुरे क्म है ईश्वर ॐ निय्नान, ्ानन्द, अनन्त बल चादि 
गुण र । रौर जीव के- 

इरां पप्रयलयुखटुःखज्ञानान्यात्मनो लिङ्कमिति ॥ 
_ वायत ५ 





रष __ _॥.एतसुलापः॥ _ _ _--- पप्तमसमुर्लासः ॥ छ, 
परणापाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीद्धियान्तरविकाराः | 
पटुः शचा पौ प्रयलाश्ात्मनो लिङ्गानि ॥ व पत । 

दोनों सून म (इन्वा) पदाथा कौ प्रति की १५५ (ष्‌) 
टःखादि की अनिच्छा, वैर (प्रयल ) पुर्षाथं, बल (खख) आनन्द (इख ) 
मिलाप, अप्रसन्नता ( कान ) विवेक, पिधाना ये तुल्य दै परन्तु वैशेषिकं 
म (प्राण ) प्राणवायु को बाहर निकालना ( अपानः) प्रण को बाहर से 
भीतर को लेना ( निमेष ) आं को मीचनाः (उन्मेष › आंख को सोलना 
( जीवन › प्रा का धारण करना (मन ) निश्वय स्मरण यर अहङ्कार 
करना ( गति ) चलना (इन्द्रिय ) सब इन्द्रियों को चलाना ( अन्तविकार ) 
मिन्न-भिन्न सधा, तृषा, इष, शोकादियुक्त दोना, ये जीवात्मा के यण परमासा 
ते भिन्न दै । न्दी ते आसा की प्रतीति कएनी, क्योफि वह स्थूल नदीं दै । 

जब तक आतमा देह मे होता है तभी तक ये युष ; प्रकाशितं. रहते 
ह ओर जब शरीर चोड चला जाता हे तब ये युए शरीर मे नदी रहते 
जिस्कि टोनेसेजोहंओरनदहोनेसेनहोंवे युणप्सी के होते है। 
जसे दीप ओर सूयाद के न होने से काशादि कान दोना ओर दने 
से होना है, पेषे दी जीव ओौर परमात्मा का विक्नान ग॒णद्ारा होता. है । 

( प्रन ) परमेखरं त्रिकालदशीं द इससे भविष्यत्‌ की वतिं जानता दै । 
ब्‌ जसा निश्वय करेगा जीव वैसा दी करेगा । इससे जीव स्वतन्त्र नदीं 
र जीव को ईशर दशड भी नदीं दे सकता भ्योकि जसा र ने अपने 
ञान से निश्चितं किया हैवेसादीजीवक्रतादै। ` ` 

(उत्तर ) ईशर को त्रिकालदरशौ हना मूखंता का कोम है । क्योकि जो 
होकर न रै षह भूतद्मल, ओर ५ दोक होवे बह भविष्यकाल राता 
६ । क्या ईखर्‌ को को ज्ञान होफे नहीं रहता तथा न रेके दोता है ! 
५ ष का न व्वा क अ्तरिडत वत॑मान रहता है । भूत, 
भविष्यत्‌ जीवों के ४ है 1 हा, जीवों के कर्मं की अपेता से त्रिकालङ्गता 
१६; खतः नहा । जसा खतन््ता से जीव करता है वैषा दी 
-पत सर जानता ह भ ने हलर जानता ह पेता जीव करता 








॥ प्त्याथप्रकाशः ॥ २६१ 


है } अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌, पतमान फे ज्ञान ओर ` फल देने "भ शैषवर 
खतन्त्र र जीव फिंम्नित्‌ वर्तमान चौर कमं छरने ` मे ` खंतन्बर . दै । | 
 ईैश्वर का श्नादि ज्ञान होने से जैसा कर्म का ज्ञान रहै वेसा दी दण्ड देने |` 
काभ ज्ञान ्नादिहै) दोनों ज्ञान उत के सत्य. ह। क्या कर्मत्नान | 
सच्चा ओर दरइन्ञान मिष्या कमी दो सकतां हे ? इसलिये इसमे कोई भी | 
दोप नहीं ्ाता ) „१४ 4 । 
¡ £ (प्रशन ). जीव शरीर.में मिनन विभु है .वा परिच्छिन्न ? 
| ` ` (उत्तर ) परिच्विन्नं 1 जो विथु हतां तौ जायत्‌, खम्न, सुएप्ति, मरण 
जन्म, संयोग, वियोगे, जाना, श्राना केमी नही. हो ` सकता.) इसलिये 
जीषं का खूप अलग, ल्य अर्थात्‌ सूर्म है ' शरोर परमेखर अततीव 
 स्मातूपमतर, अनन्त सर्वज्ञ यर सर्वनयपुक खर्प -हं । इपलिये' जीव | 
| ' ८ प्रश्नः) जित जगह मे.एक यस्तु होती दै उस जगह मे दूरी वस्त॒ 
नदी रह सकती । इतलिये जीव थोर ईर का संयोग सम्बन्ध हो सकता 
हैःव्यापय न्यापक नही । 

( उत्तर ) यह नियम समान. आाकाखाले पदाथा मेँ षट सकता दै 
¦ असमानाङृति मे नही । जैसे लोहा स्थूल, अगि सृतम दीतादै, इस 
। कौरण से लोहे में वियत्‌ अमि व्यापक दोकर एक दी चवकाथमं दोनों 
रहते है, वैसे जीव परमेश्वर से स्थूल अरं परमेश्वर जीव .से सुतम होने 

ते परमेश्वर व्यापक योर जीव व्याप्य ह 1 जैसे यह्‌ व्याप्य व्यापक सम्बन्ध 
जीव ईर का है वैसे दी सेव्य सेवक, ्राधारापेय, स्वामिभृत्य, राजा प्रजा 
श्र पिता पुत्र ्ादि भी सम्बन्ध हे । 

( प्रन ) ब्रह ओरं जीव चदे है वा एफ? 

(उत्तर ) अलग-अलग ई 1 

: (प्रन ) जो पए्थक्‌प्रथक्‌ हँ तो- 









[म त 1 


~~ ----- 





~~. ॥ सप्तमसयल्लासः 


प्रता ब्रह्म ॥१॥ ` 
हं ब्रह्मस्सि ॥२॥ . 
तत्वमसि ॥ २ ॥ 

अयसात्सा त -॥४॥. _ 
वेदों फे इन भहाषाग्यों क अथं क्याहै!? द 

( उत्तर › ये वेदवाक्य ही नहीं ह किन्तु ब्रा्ण मन्धो के वचन है 
ओर हन्य ताम महावाक्य कहीं सत्यशस्त् मे नही लिखा । अर्थात्‌ ब्रह्य 
कृष ह्वानखशूप है ८ अहम्‌ ) ये (ब्रह ) अर्थात्‌ तह्यरथ ( अस्मि) ह । 
यहां ताद्योपाधि दै, जैसे श्वाः कोशन्ति' मेचोन पुकारते ह । मचान. 


जड रै, उनमें पुकारने का सामध्यं नदी, इसलिये पवस्य मनुष्य - पुकारे 
है । दसी प्रकार यहां भी जानना! ` 


कोई कहै कि ब्रह्मस्य सब पदां रै, पुनः जीव फो बह्यस्थ कटने में 
क्या विशेष है इसका उत्तर यह दै कि सब पदारथ ब्रह्मस्य है परन्तु जैसा 
साधम्यंयुक्त निकटस्थ जीष है वैषा अन्य नहीं । शौर जीव को ह्म का ज्ञान 
ओर मुक्ति मे वह्‌ हय फे सात्तासम्बन्ध में रहता है । इसक्तिये जीव को 


व्ह के साथ ताद्य वा तप्सहचरितोपाधि अर्थात्‌ तय का सहचारी जीव 
। हे । इससे जीव ओर व्रह्यं एक नहीं । 


जसे कोई विसी से कटै कि मै ओर यह एकं है अर्थात्‌ अविरोधी 
६। वेमे जो जीव समाधिस्थ परमेश्वर मे प्रमद होकर निमग्न होता है 
ब्‌ कट्‌ सकता है फि मे ओर ब्रह एक अर्थात्‌ अविरोधी. एक अवकाशस्य 
६। जो जीव परमेश्वर के गुण, कर्म, सभावं के अनुकूल अपने गुणं, कमं 
स्वभाव करता है वही साधर्म्यं से ब्रहम फे साथ एकता कह स्ता हे ॥ 


( भरन , अच्छा तो इसका र्थं कैसा करोगे ! ( तत्‌ › ब्रह्य ( तं ) 
त्‌ जीव ( असि दज (असि )8। ह जी (लम्‌) त्‌ ( तत ) द ब्रह (धमि) है । । ह जीव } (लम्‌ ) तृ ( तत्‌ ) वह ब्रह (असि) है । 








3 ^ 1 सवामकाः ॥. ___ २६२ 
(उचर › ठम तद शब्द ते क्यातेतेद्ये? . ` 
धत्य ^ क 
ब्रह्मपदं की श्नुत्ति कदां से लाये ? | 

“सदेव सोम्येदमग्र ,.आसीदेकमेवाद्वितीयं व्रह्म ॥" 
इस पूर्वं वाक्य से ट 

तुमने इस दन्दोग्य उपनिषद कँ दर्शन भी नदीं पिया । जो वद्‌ देखी 
होती तो वहां व्रह्म शब्द का पाट द्यी.-नरींटै। एषा मेढ भ्यो कहते ? 
किन्तु छान्दोग्यं म तोः-- .. 

सदेव सोम्येदमग्र श्रासीदेकमेवादहितीयम्‌ ॥ 
सा पाठ ह । वर्ह ब्रह शब्द नहीं । 

( प्रश्न ) तो भाप तच्छब्द सेक्या सेते रे ? 

८ उत्तर ) 

स थ एषोणिमेतदात्म्यमिदर स्वं तत्सत्यर स 
आत्मा तत्तमसि श्वेतकेतो इति ॥ चान्दो० ॥ 
वह्‌ परमाए्रा जानने योग्य ह । जो यह्‌ अयन्तचत्म योर इन सव 
जगत्‌ चोर जीव का आत्मा हे । वही सत्यघरूप चौर पना रामा यप 
दी है । दे खेत्कैतो प्रिपुत्र -तदात्मकस्तदन्तर्यामी तमसि ॥ 
उस परमातला यन्तर््यामी सेत्‌ युक्त द। यदी र्थं उपनिषदों से 
श्विरुद्र हे 1 क्योकि 

य आत्मनि तिष्ठन्नात्मनोन्तरोयमात्मा न वैद यस्यात्मा 
शरीरम्‌ । आत्मनोन्तरोयमयति स त त्रात्मान्तयांम्यमृतः ॥ 
यह श्ृददारगयक का वचन्‌ है । महपिं यन्नवल्क्य अपनी स्री मैत्रेयी 
से कहते रै किं हे मैत्रेयि ! जो परमेखर आत्मा अर्थात्‌ जीव मे स्थित 





























रच्छ ॥ सप्तमसयल्लासः॥ ` 7 
जोर जीवासा ते भिन्त दै; जिसको शूट जीवासा नदीं जानता कि बह 
पासा भे मँ व्यापक है । जित परसेखर का जीवासा शरीर अर्थात्‌ जेते 
शरीर म जीव रहता दै ते ही जीव मे परेखर व्ापक है; जीवात्मा से 
भिन्त रहकर जीव के पाप पुरयो पमा साक्ती होकर उने एल । जीवो को 
देकर नियम मे रखता है; वही अषिनाशीखरूप तेरा भी अन्तर्यामी 
आला अथात्‌ तरे भीतर व्यापक है; उसको त्‌ जान । क्या कोई इत्यादि 
वचनो का अन्यथा अर्थकरस्कताहै१ = ` : . | 
“्रयमात्मा ब्रह्म" अर्थात्‌ समाधिदशा म जव योगौ को 
परमेश्वर परयत्त होता दै तव पह कहता है कि यह जो मेरे म व्यापक है 
वटी ब्रह सर्वत्र व्यापक है । इसलिये जो चाजकल । कै वेदान्ती जीव जह 
की एकता कृरते है प वेदान्तशस्र को नदीं जानते।॥ `` ` ` 
( प्रन ):-- ` ८. ४ 


अनेन आत्मना जीवेनादुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि ॥ 





तसपष्ट्वा तदेवातुप्राविशत्‌ ॥ तैत्तिरीय ॥ ` 

परमेश्वर कटता है कि भै जगत्‌ चौर शरीर को रवकर जगत्‌ मे 
व्यापक शौर जीवरुप दोक शरीर म ्रिष्ट होत हया नाम ओर स्प 
फ व्याख्या करं ॥ १ ॥ परमेखर ने उत जगत्‌ ओर शरीर को बना कर 
उसमे बही प्रविष्ट हा ! इत्यादि भरुतियों कां थथं दूसरा कैसे कर 
सकोगे १॥ २॥ न 1 

( उत्तर ) जो त॒म पद, पदार्थं ओर वाक्याथ जानते तो धै 
कभी न करते ! क्योकि यहां पेसा समभो एक प्रवेश रौर 9 
अथात्‌ पञ्चात्‌ वेश कहाता है ! परमेश शरीर भे प्रविष्य हए जीवों के 
साथ अनुप्रयिष्ट के समान होकर वेदद्ारा सब नाम रूप आदि की विया 
कौ भक करता दै! ओर शरीर मे जीव को का ६ । ओर रीर भे जीवको पेष क्रा अप जीव कै करा आप जीव कै 






जीवेशौ च विशाचिषिेदस्तः तयेोष्र॑योः ! 
अविया तचितोर्योगः कसनादय 
कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीष्रः \. 
---र्पकारएतां हिव रवोधोऽवशिष्यते 1.२१. 


५ 


~ ~ ॥ एपमसमुल्लासः॥ __ 


~ 





र 'त्तपशारीरकः चर शारीरकमाप्य' मे -कारिकिा द-हम बेदन्ती 
चः पदाथौ अर्थात्‌ एक जीव, दूरा ईश्वर, तीसरा . बहम, चौथा . जीव 
रौर शखर का विरोष भेद, पांचवां अवि्या अ्नान अर चटा अविद्या | 
र चेतन का योग इनको अनादि मानते है । परन्तु एकं तह्य अनादि, 
अनन्त ओर अन्य पांच अनादि सान्त दै जैसा कि प्रागभाव होता दे । 
जव त्क अगान रहता दै तव तकये पाच रहते दै ओर इन पाच की 
आदि बिदित नहीं होती इसलिये अनादि शौर ज्ञान होने के पश्चात्‌ नष्ट 
हो जाते है इसलिये सान्त अर्थात्‌ नाश्वाले कहाते दै । =... ` 
 ( उत्तर ) यह त्रे दोनौँ श्लोक अशुद्ध दै क्योकि अविधा के योगं 
फ़ विना जीव ओर मायाके योग ढे विना श्वर तुद्यरे मतम सिद 
तीं हयो सकता । इससे “तच्चितोर्योगः” जो डा पदार्थं तुमने गिना है | 
ह्‌ नहीं रहा । क्योकि ह अविधा माया जीव ईखर म चरिताथं हौ गया 
छर्‌ ब्र् तथा माया ओर अविद्या फे योग के विना ईश्वरं नहीं वनता 
फिर ईर को अविद्या अर ब्रहम से पृथक्‌ गिनना व्यर्थं है । इसलिये -दो 
ही ४८ र्थात्‌ ब्रह्म ओर अविद्या तुम्हारे सतम सिद्हो सकते दै 
च नदय | (अ 

` तथा आपका रथम कयोपाधि ओर कारणोपाधि से जीव ओौर 
लर क सिद्ध करना तब हो सकता कि जव अनन्त, निल, शुध इद, 
सक्तसभाव्‌, सर्वव्यापक ब्रह भे अज्ञान सिद्ध करं । जो उक एक देश मे 
स्वश्य्‌ जीर खविषयक अज्ञान अनादि सर्वत्र मानोगे तो स्व ब्रह्य शुद्ध 
नही हो सकता । आओौर जव एक देश मे अज्ञान मानोगे तो वह परिच्चिन्न 
दोने से इधर उधर आता जाता रदेगा । जहां २ जाय 


गा षहा २ क 
बर अज्ञानी आर जिस देश को चोढता जायगा उस २ देश का 


बह ञानी होता रहेगा तो की देशके व्रह्म को अनादि शुद्ध 

| रुद्ध त्नानयुक्त 
न कह सकोगे यौर जो अज्ञान की सीमा में तह्य है वह अज्ञान को 
जानेगा । वाहर्‌ ओर भीतर के ब्रह ॐ टके हो जायग |. 


१ 








= सत्यार्थ्काशः ॥ ` २६७. 


























"~~~ ~~~ =-~-~~--~--~-~-~-~--~-~-~-~--~ ~~~ ।. 


जौ कटो कि टुकडा दो जारो, जरह दी क्या दानि ? तो भसंड | 
नरी । भोर जो ्रखंड ३ तो अन्नानी नदीं । तथा ज्ञान के अभाव वा 
विपद्यत ज्ञान भी यण होने से किसी द्रष्य के साथ नित्य सष्बन्ध से रहेगा । 
यदि रेषा है तो समवाय सम्बन्ध होने से नित्य कभी नदीं दौ. पकता । 

`श्रोर जैसे शरीर फे एक देश मे फोडा होने से स्व्॑र.टुःख फेल -जाता दै 
वैसे ही एक देश में यङ्गान यु -टुःख क्लेशो की उपलब्थि होने सेस 
क खादि फे.्नुभव से युक्त दोगा ओौर.सव .ब्ह्य-को .शुढ.म्‌ कट 
` सकोगे । 

वैते ही कार्योपधि अर्थात्‌ थन्तःकरण की उपाधि के योग से त्य 

को जीव मानोगे तो हम पूते दै फि तरह व्यापक है वा प्रिष्बिनन १ 
कटो व्यापक श्रौर उपाधि परिच्छिन्न हे धर्थात्‌ एकदेशी चोर एथङ्‌-प्थक्‌ 
ह तौ अन्तःकरण चलता क्षिता रै श नदी ? 

( उत्तर ) चलता फिरता है । 

(रशन ) अन्तःकरण फ साथ ब्रह्य भी चलता फिरता है वा. स्थिर 
रहता है! 

( उत्तर ) स्थिर रहता ई । 

( प्रशन ) जव अन्तःकरण जिस २ देश फो चोडता है उस २ देश 
का व्रह्म थक्नानरदितत थौर जिस र देशको प्राप्तहोता है उतर देश 
का शुद्ध बरह्म अन्नानी हता दोगा! कैसे चण मे ज्ञानी यर अ्नानी व्ह 
होता रेगा । इससे मोत्त ओर वन्ध भी क्तणमङ्ग होगा । चौर जैसे | 
न्य के देखे का अन्य स्मरण नहीं कर पकता वैसे क्ल की देखी सुनी | 
हई क्स्ठ॒ वा वात का ज्ञान नदी रह सकता । क्योकि जित समय देखा 
छना था वद्‌ द्रा देश शौर स्रा छल; जि समय स्मरण करता वह्‌ | 
दूसरा देश चौर काल दै । 

जोक्टोकिव्रह्मएक है तो सर्वज्ञ क्यों नदीं १ जो कटो कि अन्त 
करण भिन्न २ 





इमे वह भी भिन्न २ हो जाताद्ोगा, तो वह्‌ जद ;. 
















॥ सप्तमपमु्लसः॥ ____ || 
ह। ट चतन न हसक । जौ कहो सि न केवल ऋ ओर न केवल नर सै सकता । जो कहो कि न केवल ब्र रौर न केवल | 
अन्तःकरण कौ ञान होता दै किन्त अन्तःकरणस्य बिदाभास वो ञान दता | 
तो भी चेतन ही को न्क हारा ज्ञान हा तो ह नेनारा अव || 
अर्क्य ३ १ इसलिये कारणोपाधि ओओौर कऋयोपाभि के योग से ब्रह | 
जीव चौर श्य नही बना सकोगे । किन्तु दैवर नाम तह का दे चौर | 
रह से भिन्त अनादि, अपन्न चौर अमृतवरूप जीव का नाम जीव दै । | 

जौ तुम कहो फ जीव चिदाभास का नाम द तो वह त्षणमङ्ग `दोने | 
सैनष्ट ह्यो जायगा तो मौत्त का सुख कौन भोगेगा ? इसलिये व्ह जीव 
यर जीव व्ह कमी न हया, न दै यौरनहोगा) . ` 
(श्र) तो “सदैवं सोम्येदमग्र आसीदेकमेवादितीयम्‌"॥ 
क (न `  अान्दोग्य०॥. 
शदेतसिद्धि केषी होगी ! हमारे मत में तो ब्रह्य से पथक्‌ कई 
सजातीय, विजातीय ओर खगत अवयवो केमेद न दोने से एक व्र्य ही 
सिद दोता दै । जव जीव दूसरा दै तो अद्रेतपिद्धि कैते हो सकती हे? 

( उत्तर ) इस भ्रम मे पड़ क्यों उरते दो ? विशेष्य विरेषण विदा का 
ज्ञान करो कि उसका वया पल है। जो कटौ कि “व्यावर्तकं विरेषणं 
भवतीति" विशेषण भेदकारक होता हैतो इतना अौर भी मानो कि 
` ्वत्तेकं परकोशवमपि विशेषणं भवतीति" विशेषण प्रवर्तक ओर्‌ प्रकाशक 

मी होता ६। तो समफो कि अदत विशेषण तह का दै 1 इत मे व्यावर्तक 
धम यह्‌ ह कि उदैत वस्त॒ अर्थात्‌ जौ अनेक जीव अर त है उन से 
बय को प्रथक्‌ करता है अर वेषण का प्रकाशक धर्मं यह है कि -नेहय 
क एकः हने कौ पतति करता दै । जेते "अरिपम्नगरेऽ्टितीयो धनाढ्यो ` 
देवदत्तः । अस्यां सेनायामद्वितीयः शरीरो विक्रमसिंह }” किसी ने 
ची से कहा कि इत नगर भ अषठितीय धनाढय देवदत्त थोर इस सेना 
मं अद्वितीय शूरवीर विक्रमसिंह दे । सपे क्या सिद्ध ह्या फ देवदत्त कँ 
| --- णर द भनाठव ओर्‌ हत तेन मे वकरमपिह कै समान नगर म दूसरा धनाट्य ओर इस सेना मे विक्रमसिंह के समान 





॥ पत्याथप्रकशः ॥ ` । २६१ 


दूरा शरीर नदीं द । न्यून तो हे । योर शृथिवी श्रादि . जड पदार्थं 
पश्वादि प्रणी शरोर वृत्तादि भी है, उनका निपेध नहीं हो सकता । वैष 
ही ब्रह्य के सदश जीव वा प्रकृति नदी टै, किन्त न्यून तो | 

इपपे यह सिद हया कि ब्रह्य सदा एक रै ओर जीव तथा भकृतिस्थ 
तच अनेक है । उनसे भिन्न कर व्रह्म के एकव-को ` सिद्ध करने दारा 
अद्वैत वा अद्वितीय विरोपण दै! इससे जीव वा प्रति का योर कार्यस्य 
जगत्‌ का माष श्रौर नियेष नदीं दो सकता । किन्तु ये स ` दै, परन्तु 
रह्म के तुल्य नहीं । इषे न -अेतसिदधि ओर न दैतसिद्धि की हानि 
होती हे । धवराहट में मत पडो; सोचो योर सम | 

८ प्रन ) व्रह्म कै सत्‌, चित्‌ आनन्द ओर जीव कै रसति! भाति 
परियस्प से एकता दोती है । फिर क्यों छरडन केदो १ ` ` 

` ( उत्तर › किञ्चित्‌ साधम्यं मिलने से एकता मही हो सकती । जैसे 
पृथिवी जड, द्य है वैसे जल ओर अग्नि आदि भी जड रौर ₹हश्य 

दै; इतने से एता नहीं दोती । इनमें वेधम्ं मेदकारक अर्थात्‌ विरुद 
धमं जैपे गन्ध, रूक्तता, काटिन्य आदि गुण परथिवी ओर रस प्रवल 
कोमलप्वादि ध्म जल ओौर्‌ रूप दाहकखादि धमं अग्निक होने से एकता 
नही । जैसे मरष्य ओर कड़ी आंख से देखते, यख से खाते, पग से चलते 
हैं तथापि रुप्य की ङ्ृति दो पग शरोर कीड़ी की अष्कृत्ति अनेक 
पग आदि भिनन होने से एकता नदीं दती । वैते . परमेखर फ अनन्त 
जान, थरानन्द, वल, क्रिया, निर्रान्तित थोर व्यापकता जीवसे थोर 
जीव कै अस्यन्नान, अल्पवल, यस्पलस्य, सव मान्ति ओर परिच्धिन्नः 
तादि युए बह्म से भिनन होने से जीव अर परमेश्वर एफ नही । क्योकि 
इनका खरूप भी ( परमेश्वर अतिसूषम थौर जीव उससे द स्थूल रोने 
से) भिन्न 

( प्रन )-- 
अथोदरमन्तरं कुस्ते, अथ तस्य भयं भवति । 
_ तीया मयं मति ॥_ ____ --- मयं भवति ॥ 





वह वरहदारययक का वचन दै-जो व्र ओर जीव म थोडा १ । 

करता रै उसको भय प्राप्त होता है, क्योकि दूसरे दी से भय त हता. ६। | 

( सत्तर ) इत का अर्थ यह नद दै । किन्त जो जीव परमेशर का | 
निवेध वा क्रित एक देश काल मेँ परिच्छिन्न परमासा को माने वा उसकी | 
आशना ओर शण क्म सभाव से विरुद होम चथवा किसी दूरे मन्य से | 
वैर एरे उको मय प्राप्त होता ह । परोदि दवितीय बुद्धि अर्थात्‌ ईश्वर 
तेयु से इच सम्बन्ध नहीं तथा किमी मनुष्य से कहै कि तमः ५ मँ 
कुथ ती सममत, त्‌ मेरा इड शी नदी कर सकता वा कसी की हनि | 
करता शौर दुःख देता जाय तो उको उनसे भय होता दै !, अर्‌ सव 
प्रकार का अविरोध हो तो पे एफ कहते दै । जषा संसारं मेँ कहते दै 
कि देवदत्त य्ञदत्त शौर विष्णुषित्र एक ई अर्थात्‌ अविरुद्र दहै । विरोध 
 नरहने से घुष ओर विरोधसे दुःखप्रप्तहोताहै। ` 

(प्रघ ) वरह ओर जीव की सदा एकता अनेकता रहती दै वा कभी 
दोनों मिलक एक भी होते ह गा नही ! 1 

( उत्तर ) अभी इपके पूवं ङु उत्तर दे दिथा है परन्तु साधम्य 
अम्वयमाव ते एता होती है । जसे ाफाश से मूतर दरम्य जड होने से 
यर्‌ कभी पथक्‌ न रहने से एकता यौर आकाश के विभु, स्त्म, अरूप, 
अनन्त चादि गुण ओर मततं के परिच्िन्न इष्यत आदि वेध्यं से भेद 
होता ६ । अथात्‌ जैसे पृथिव्यादि द्य आश से भिन्न कमी न्मौ रहते 
प्यकं यन्वय अथात्‌ अकाश के विना मूत द्रव्य कमी नही रह सकता 
र म्यतिरेक अथात्‌ खसूप से भिन्न होने से प्रथक्ता है । वैते ऋय के 
यापक होने से जीव ओर्‌ प्रथिवी आदि द्रव्य उपसे अलग ` ही रहते 
ओर सरूप से एक भी नदी होते । जेते घर फे वनन क परं भिन्न २ देश 
म मही, लकड चौर लोहा आदि पदार्थ आकाश ही मे रहते ३ । जव ध्र 
न गया तव मी अश्शमे हे रौर जव वहं नष्ट टो गया अर्थात्‌ उस 
-पर एव अवयव मिन २ देश मे ्राप्त हो गये; तव्‌ मी आकाश मँ हे । 







































------------ {त्वक्स ॥ ` २७२ ` ~ ` ॥ सप्तससमुद्लाप्तः ॥ 


| कहते है । अर्थात्‌ जव परमेर जनम्‌ न तेता तव निय ए. ओर जब । 
| अपतार लेता है तव सगुण क्हाताह १ _ | 
| .` :. (उत्तर ) यह कपना केवल अक्ञानी ओर अविद्रानों कौ दे । जिनको | 
| वा नी होती वे पशु के समान , यथा तथा वर्या कते : दं । जैसे ¦ 
सन्निपात ज्वसयुक्त मनुष्य अशवशड वकता है वसे दी .अविहानों के के ` 
वा लेख को व्यर्थं समफना चाहिये । ` + 
( प्रशन ) परेश्वर रागी दे वा विरक्त? . ~`. . 
(उतर ) दोनों मे नही । क्योकि राग अपने सै भिन्न उत्तम पदाथा 
म होता दै, सो परमेशर से कोई पदारथ प्रथक्‌ वा उत्तम नदी है । इसलिये ` 
उप म राग का सम्भव नहीं । ओर जो प्राप्त को बोडं देवे उसको विर 
कहते दै । ईखर व्यापक होने से किसी पदार्थं को छोड ही नही सकता, ` 
इसलिये विरक्त मीही । ` | 0 
(प्रन ) टैश्वर मे इच्छा पानी! 4 
( उत्तर ) पेसी इच्छा . नदीं । क्योकि इच्छा भी अप्राप्त, उत्तम श्रौर 
जिसकी प्राति से सुख विशेष हषे तो शखर मे इच्छा ह्ये सके न उपसे 
कोद अभ्रात्‌ पदाथ, नं कोई उससे उत्तम यौर पूणं सुखयुक्त होने 
पे पुख की अभिलाषा भी नदीं दे । इसलिये दशर मे इच्छा का तो सम्भव 
तदी, किन्तु ईत्तए अथीत्‌ सव प्रकार की विद्या क दर्शन ओर सव सृष्टि | 
फ करना कात है; वह ईत्तणए है । इत्यादि संत्निप्त पिषयो ते ही सञ्जन' 
लोग बहुत विस्तरण कर लगे । 
अव संतेण से ईश्वर का विषय सिखकर पेद का विषय लिखे है 
यस्मास्चो अपातचन्‌ यञुर्यस्ादपाकषन्‌ । 


सामानि यस्य लोमान्यथवाद्धिरसो स॒खं स्कम्भन्त 
र हि कतमः सिदेव सः ॥ 


यथव० ॥ फा ० १० प्रपा० ० १०) पपा २२। अनु० ४। मं० २० ॥ | 















रहल ण सन्म परमातमा स दृमद, येद, सागर भोर अयद परक 
1 त 
श्तर--जो सवे कौ उ्वन्ते फरक धारण. कर रहा ` है. 
। न ५" 
तयमधययातण्यतोरयाय व्यद्धार 'यः समाभ्यः 
` -वय०,॥ अ० ४०. म२.८। 
जो खयमभर, प्यापक, शद्ध, सनातन, । 
नातन जीवस्य 


\ ४ ४ भह है. .षह 
भा $ कल्याणां पथावद्‌ रीपिपू द, द्वारा सवे 
विवा का देश कत्ता है । 


` (ध, पसर को थाय निकार मानते हो ब्र साकार ? 






------ - ॥सपमस्युल्लसः॥ `" २८ `  -1सहमससुल्लसिः ॥ 
उच्चारण कर दसस को सुनाता दै । इसलिये ईर मे. यह दोष नदी 
आ सकृता । | 

(प्रभ ) किनके आमा मे कव वेदों का प्रकशक्िया ! 
( उत्तरं ) १ 
अनर्व छण्डेदौ जायते वायोयवेदः सूयांरसामवेदः ॥ श्त ॥ 


प्रथय सषि की. च्चादि मे परमासां ने अग्नि, वायु, आदिय तथा 
अद्रा इन ऋषियों ॐ शासा में एक २ वैद का प्रकाश करिया 


( प्रश्नं ) 
यौ दै ब्ह्लालं विदधाति पष यो दाश प्रहिणोति तस्मे॥ 


यह उपनिषद्‌ का बचन है--इपत वचन पे तहमाजी फे. हदय म वेदों 


८; = + 


कौ उपदेश किया है । फिर अग्न्यादि ऋषियों के असाम स्यो कटा ? 

८ उत्तर ) तरह फे राला मे अंम्नि आदि क हारा स्थापित कराया । 
दशी ! भसु ने क्यां लिखो | ~. "५: | 
, अभ्निदायुरविभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम्‌। | 

दुदोह यज्ञसिद्ध्यथंश्ग्यज्ःसामलच्एप्‌ ॥ मउ: ॥ 

जिस परमासा ने आदि सृष्टि मे भवुष्योँ को उन्न करके अमि 

यदि चारों महषियों के द्वारा चारं षेद ब्रह्य को प्राप्त करये" ओर उस 

र्या ने अग्नि, वायु, आदित्य ओर अङ्धिशा से गं यञ साम ओर 
अथषपेद्‌ का ग्रहृण फा । ¢ 


(र )उनचारोदीमेवेदों का प्रकाश कि । 
हैर पत्तपातयी होता दै । या अन्य मे नदीं । इसे 


( तर्‌ 9 १ ही चार सव जीषों से अभिः प्वित्रासा ये । अन्य उनके 
पद नरी ~. ससि पिन्‌ मिया का मकाशु उन्ही मे कवा ।, । इसतिये पविम्‌ विया का प्रकाश उन्ही मे किया । | 


व्र 








॥ सत्याथंप्रकाशः ॥ 

(प्रभ) किसीदेशभापामें वेदोँका प्रकाशन करै संत में 
क्यो किया ? 

( उत्तर › जो किसी. देशमाषा में प्रकाश करता तो ईश्वर पत्तपाती ह 
जाता । क्योकिं जिस देथ की भाषा मे प्रकाश करता उको गमता यर 
विदेशियों को फठिमता बैदो कै पटने पटने की होती । इसलिये ` संखत्त 
ही में प्रकाश किया; जो. किसी देश की माषा : नही ` यर वेदभापा -थन्य 
सव भाषाय का कारण दै । उषी मे षेदों का प्रकाश किया जते ईखररःकी 
पृथिवी श्रादि सुष्टि सव देश थर देशवालो के लिये एकी अरं सव 
शिखपपिया फा फारण है । पैसे परमेणखर की विद्या की.भाषां भी ` एकी 
होनी बाहिये कि षव देश्वालों को पटने पढने मेँ ठल्य परिम दोन से 

क्षर पत्तपाती नरी होता । रौर सव भाषाथों को कारणं भी है ।, ` ` 

( रभ ) वेद श्खरत दै अन्यत नदी । इसमे स्या प्रमाण? 

( उत्तर ) जैसा खर पवि, पर्वपियावित्‌, शुद्धय॒णएकर्म॑सभाव 
त्यायकारी, दयालु श्रादि यण बाला हे वैपे जिप पुस्तकं मेँ दैखर क शल, | 
कर्म, स्वभाव के थनुक्रूल कथन हो वह ईैखरृत; थन्य नदी । रौर जिपमे | 
सुष्टिकिम प्रयत्तादि परमाण आप्तो के रौर पएवि्ासा ॐ व्यवहार से विरुद | 
कथन्‌ न हो वह्‌ ईश्वरोक्त । जेष ईर का निम्रम ज्ञान. वैषा जिस | 
पुस्तक म ध्रान्तिरहित ज्ञान का प्रतिपादन हो; वह्‌ ईश्वरोक्त ! नेषा 
परमेश्वर दै चोर जैसा सुष्टिकम रकस दे वैसा दी ईखर, सृष्टि, कर्य 
कारण शौर जीव का प्रतिपादन जिपमे दवे पद परमेशरोक्त' पुस्तक 
होता है शरोर जो प्रयत्तादि प्रमाण विषयों से थविरुद शृद्धासा ` के |¦ 
सभाव से विर्न दो; इत प्रकार के वेद द! अन्यः पा्वल, इरान 
रादि पुस्त नदीं । 

इतकी स्पष्ट ग्यास्या वाइवल श्र कुरान फे प्रकरण मे तेरदपं शौर 
चौदहवं सयुल्लाप्त मे की जायगी । 

( प्रन ) पेद की दश्वर से होने की चाव्श्यक्ताः ऊब 





~ व=~ - ------ स ण 


२५९१ रषद ___ ___॥ स्तमसमुल्लाएः॥ क 
क्योकि मरुप्य लोग करमशः ज्ञान बहति जाकर पश्चात्‌ पुस्तक भी ` बना 

लगे । । = 
( उततर ) कभी नहीं बना सकते । क्योकि विना कारण के कार्योयत्ति 

करा होना असम्भव दे । जैसे जङ्गली मरुप्य सुष्टि को देख कर भी विद्यन्‌ 
नहीं हेते ओर जव उनको कोई शित्तकं मिल जाय तो विद्ाय्‌ ` हो ` जाते 
है । रोर अव भी किसी से पटू विना कोई भी विदाम्‌ नह दोता । इस 
रकार जो परमातरा उ आदिमृष्टि के ऋषियों को वेदविद्या न: पदाता | 
ओर्‌ पे अन्य कोन पदति तो सब लोग अविद्ार्‌ दी रह जाते ।. जेस 
किसी के बालकं को जन्म से एकान्त देश, अविदरानो.वा पयं के संग 
म रख देवे तो षह जैषासंग है वैसादही हो जायगा । इसका ष्यन्त 
जङ्गली भील घ्रादिहै। : क 


जघ तक ध्ार्यावत्तं देश से शिता नंदी गर थी तव तक मिध, यूनान 
ओर्‌ यूरोप देश आदिस्य समुष्यो मे इव मी विधा नही हूर थी ओर 
स्लेगड के इलम्यस। आदि पुरुष अमेरिका मेँ जव तक नहीं गये भे तव 
तक पे भी सदो, लाखो, कोड वर्षा से मूखं अर्थात्‌ विदयाहीन ये । पुनः 
एशिक्ता ॐ पने से दिद्रार्‌ दोगये दै। वैसे ही परमासासे सृष्टि की 
आदि मे विद्या शिक्ता की भराति से उत्तरोत्तर काल मे विद्राम्‌ होते अयि) 
स पूर्वेषामपि यरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥ योगस ` 
| जेते वत्तमान समथ में हम लोग अध्यापकों सेपट्‌ ही के विद्वान्‌ होते 
है वैसे परमेश्वर सृष्टि के आरम्म मे उन्न हए अग्नि आदि ` ऋषियों 
फा यह अथात्‌ पटानेहारा दै । क्योंकि जेते जीव सुषुप्ति ओर प्रलय में 
हानरहित हो जाते हं वैस। परमेश्वर नदी होता । उका ञान नित्य है । 


इसलिये यह निशित जानना चाहिये फ विना निमित्त से' नेमित्तिकं अर्थं 
पिद्ध कभी तरीं होता । ` 


तल ,१द्‌ संछतभाषु भे कारित हए ओर्‌ वे भनि शरादि, 











1 ` (त्वक्कः ` `` एण 


शपि लोग उत संछृतभाषा फो नदी जानते भे फिर षेद का अर्थं उन्दने 
कैसे जाना ? | । 

( उत्तर › परमेश्वर ने जनाया ! थोर धर्मासा योगी महपिं लेग 
जव २जिप्न २४ धर्थंकी जानने की इच्चा करके ष्यानावस्थित हो 
परमेश्वर के स्वरूप मेँ समाधिस्थ हए तव २ परमात्मा ने थभीष्ट मन्तो 
के श्रथं जनाये । जव वहतो क थासार्थो मे वेदा्थप्काश हुया तेव षि 
एुनिर्यो ने वह धर्थं योर ऋषि सुनिरयो फे इतिहापपूर्वक भ्न्थ बनाये । उनका 
नाम व्राह्मण धर्थात्‌ ब्रह्य जो वेद उसका भ्यास्यान प्रन्थ दने से बाह्मण 
नाम हा ! घौरः-- । 

`` ऋषयो मन्तदृष्टयः मन्वान्सम्प्ाहुः ॥ 

जिस २ मन्त्रां का दशन जित २ ऋषि को हृथां श्रौर प्रथम ही 
जि्के पिते उप मन्त्र का अथं किसी ने प्रकाशित नहीं किया था; कवा 
श्रोर दूसरों को पटाया भी । इसलिये अद्यावधि उत २ मन्त्र के साथ 

ऋषिका नाम सरणार्थं लिखा चातता दे । जो कोई ऋपि्यो को मन्न 
करता वतलावें उको मिध्यागदी सममे । पे तो मन्तो के अर्थप्रकाशक दै। 

( प्रश्नं ) वेद्‌ ङिन मन्थो का नाम दे । 

८ उत्तर ) ऋक्‌, युजः, साम ओर अथव मन््रसंहितायों का; थन्य 
का नह! 

८ प्रषनं ) 

. मन्त्त्रह्मणएयोदनामधेयम्‌ ॥ 

, इत्यादि कासयायनादिङ्त प्रतिननास्रादि का थये क्या करोगे ? 

( उत्तर ) देसो ! संहिता पुस्तक फे थारम्म ध्याय की समाप्ति में 
यह वेद .सनातन से शब्द्‌ लिखा धाता दै शौर बाह्मण पुप्तकं के बृ । 

वा श््याय-की समाप्ति मे कदी नहीं लिखा । योर निरुक्त-म--.{ ` 


> 






६ 


दति 


पि तिगसी व = : 1 इति 

टोत्राह्मणनि च्‌ तद्विषयाणि ॥ 
यह्‌ पाणिनीय सत्र दे 
्रसाग अर ब्राहमण व्याख्या 
वनां “न्रपवेदादिम 
सातौ से विड ५ 
> सिद विया गया 
कथकः. गार पुस्तक 


स॒ लि दै गैर इति सच्छा दो ५ 
( उक्के जन्मे पश्चात्‌ होता हे वेदम किसी 


जाता दै \ ष रः 


तरी 


| वेदौ मे स 





(प्रभ ) वेद 
(उत्तर ) एकः 


( ्रएन ) शाखां भ्या कराती है 
( उत्तर ) व्यास्यान को शख 
(प्रश्न ) संसारं म विन्‌ 


दी कितनी शख र 
हजार एक सौ सारस \ 





द कै अवयवभूत विमा को शाखा 


विचार करो तो ठी \ ववोकि जितनी शखी 
षि के नाम से प्रसिद द ओर मन्त्र 


द्वे आश्वलायन 
के प्रसि दै \ जैषा चारो वेद को परमेशवरत मानः 
ह वैते आश्वलायन आदि शाखां को उस २ कषित मानते 
जसे तैत्तिरः 


` > “तत तवोर्ज वेति" इया्द प्रतीके धर क व्याख्यान किया 





शोर वेदत॑हिताओं मे किसी की भतीकं नदी धरी ! इषलिये . परमेखरडत 


|,परमेश्वरछृत नही । जो इस विषय की पिरोष व्यास्या देखना बाहे षे 
| “क्रगवेदादिभाप्यभूमिका" म देख लवं । 
|. : जेते माता पिता. पने सन्तानो पर छृषादषटि कर उन्नति..चाहते है 


!| श्योर चन्द आदि अन्ध ऋषि युनियो ने विवा के मरकाशकफे लिये कयि 
है। जो परमात्मा वेदो का प्रकार न करे तो कोई इव मी नूना सकते 1 ~ 





:॥ सत्यायपकाशः ॥ २७६ 


चारों पेद मूल वृन्त ओर भाश्वलायनादि सव शास्ता ऋषि युनिक्त ई; ' 





वैसे दयी परमातमा ने सव मनुष्यों पर छपा के वेय को प्रकाशित किया 
है जिससे मय्य ्वियान्धफार भमजाल से दूटकर पिया विज्नानरूप 
सूर्यं को प्राप्त हीकर अत्यानन्द मँ रहै भौर विया तथा सुसौ की वृद्धि 
करते जायं } ' | 

(प्रश्न ) वेद नित्य ई बा-नित्य १? ` 

( उत्तर ) नित्य है । क्योकि परमेश्वर फ नित्य होने से उक स्नानादि ' 
युणमी निव! जो नित्य पदां है उनके यण, करम सभाव नित्य 
शरोर नित्य द्रव्य के नित्य होते है 

(प्रन ) ष्या यह पुस्तक भी नित्य है ? 

( उत्तर ) नदीं । क्योकि पुस्तक तो पत्रे थर स्याही का वना दै वह 
नित्य कैसे दो सक्ता है? किन्तुजो शब्द अर्थं ओरं सम्बन्ध रवे 
निद दै । 


(प्ररन ) ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दिया होगा योर उस ज्ञान 
से ऽन लोगों मे पेद वनालियेदगे ? 


(उत्तर ) ज्ञान ज्ञेय के विना नहीं होता । गायत्रयादिं चन्द्‌ पड़जादि 
श्रौर उदात्ताऽनुदात्तादि स्वर क ज्ञानपूर्वकं गायत्यादि चन्दो फे निर्माण ' 
करने मेँ सर्वन्न फे विना किसी का सामर्थ्यं मर्हीदैकि इ प्रकारश्च सर्व 
्ञानयुक्त शास्र बना सके ! हा ! वेद को पटने के पश्चात्‌ व्याकरण, निरुक्त 















| वेद परेश्वरो स ~ 4१ मदर सत लौ क चहना । इन्द क अनुसार सब । । 
र जो कोई वि फि पतं हेतो यदी उत्तर | 
देता कि हमारा मत वेद अर्थात्‌ जो इ वरो म क्हारै हम उषको | 
मानते द त) 
ञव इसके आगे सृष्ट क विषय मे लिखेगे ! यह संप से ईश्वर भ्रौर | 
तेदविषय मे व्यास्यान्‌ कियाद \॥७॥ ; 


इति श्रीमद्‌ (नल्दसरखतीष्वामिदते सलयाथप्रकाशे 
पुमाषाविभूषित ६श्वरषेदविषय 
समः सयुरलास; सम्पूणः ॥ ७ ॥ 







[गे [नी 





अथाष्टमससुल्लासारस्भः # . ` ~ ` 
६ ५ ४ । ॥ ६ 


परथ पूष्टय्‌ सततिस्थितिग्रलयनिषया्‌ व्याख्यास्यामः ॥ ' 


इयं विसृष्टिर्यत आ वभूव यदि बा दधे यदिवान। 
यो अस्याध्य्तः परमे ग्योमम्तसो चङ्ग वेद यदि षान वेद ॥१॥ 
` ऋ० ॥म्‌० १०। ० १२९ ०७.॥ 
| तम आसीत्तमसा गरूदमम्रे परकेतं सलिलं स्वमा इदम्‌ ! .. ` 
| तच्छये नाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतेकम्‌ ॥२॥ 
ऋण ॥ म० सू०। म॑०॥ 
| हिरण्यगर्भः समवर्तताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । ` 
| स दाधार एथिवीं यातेमां कस्म देवीय हविषां पिधेम ॥३॥ ¦ 
। ० ॥ पण १० सू० १२१।१०१॥ 
| पुष एवेद ५ सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
| उतामृततवस्येशानो यदन्नेनातिरोहति ॥ % ॥ | 
यञः ॥ अ० ३१1 मं०२॥) 
| यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति । । 
यत्मरयन्त्यमिसंविशनिति तदिजिज्ञासस्व तद्व्रह ॥५॥ । 
, तैत्नियषोपनि० : 
दे (ङ्क ) मरप्य ! जिते यहं विविध सृष्टि प्रकारित है; दे जो ' 
धारण ओर प्रलय कर्ता है; जौ इसत जगत्‌ क सामी जित व्यापद 





पृ | अष्टमसमुल्लासः ॥ 


तन जगत्‌ उति, स्थिति, प्रलय्‌ को प्रात होता है सो परमासां ह। | 
उत्को तू जान रौर दूरे को प॒ष्िकर्ता मत मान ॥ १॥ 


यह्‌ सब जगत्‌ सुष्टि के पहले अन्धकार से आवृत रात्रिरूप म जानने 
क अयोग्य, आकाशरूप सबं जगत्‌ तथा ठच्च अर्थात्‌ अनन्त परमेश्वर के .| 
पन्य॒ एकदेशी आच्खादित्‌ था । प्रात्‌ परमेश्वर ने अपने सामध्यंसे' 
| ारणर्प से कारथसप कर दिया ॥ २ ॥ ॥ 

ह पलुष्यो ! जो सब सूर्यादि तेजस्वी पदाथा का आधार शरोर जो 
यह जगत्‌ ह्या हे ओर होगा उका एक अ्ितीय पति परमातमा इस 
| जगत्‌ की उत्ति कै पूर्व विद्यमान धा । ओर निने परथिवी से लेके 
| श्यपर्यन्त जगत्‌ को उन्न किया है उप परमासमा देवकीमेम से भक्ति. 
| क्यिकरें ॥३॥ | 
| “ हे मलुप्यो ! जो सव मे पृणं पुरू ओर जो नार रहित कारणं भौर ' 
| जीव का खामी जो पृथिव्यादि जड ओर जीव से अतिरिक्त हे; वदी 
| पुरुष इस सव. भूत, भविष्यत्‌ श्ौर॒वर्तमानस्थ जगत्‌ को वनाने ` 
| बाला है॥४॥ ्‌ 
|. जिस परमा फी स्वना से ये सव पृथिव्यादि मूत उखन्न्‌ होते दै 
| जिससे जीते चौर जिसमे प्रलय को परापत होते रै; वह तह्य है । उपके 
| जानने की इच्छा करो ॥५॥ | ५ 
जन्माद्यस्य यतः ॥ शारीरक स्‌० अ० १! सूत्र० २॥ 


| जिससे इस जगत्‌ का जन्म स्थिति | 
| चते न ४ ओर प्रलय होता दे; वदी ब्रह्य 


(प्रन ) यह जगत्‌ परमेश्वर से उखन्न हया है वा अन्यं से ? 


| . . (उत्तर ) निमित्त कारण परमातमा से 
| उन्न ह्या हे पर 
| उपादान कारण प्ति दै । सन्न हु हे परन्तु इका 


परल ) क्या प्रकृति परमेश्वर ते उन्न नही की १ = - 
















1 सत्यर्थप्रकाशः ॥ २८३. 


(उर ) नहीं । वह भनादि दै । 

(प्रशन › नादि किंतको कहते ओर कितने पदार्थं भनादि रै । 
( उत्तर ) ह्वर, जीव थोर जगत्‌ का कारण ये तीन नादि. दै । 
( प्रभ ) इसमे क्या प्रमाण हे ! क 

( उत्तर ) 


हा सुपर्णा सयुजा सखोया समानं वचं परि षस्वजाते । 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादर्यनर्नन्नन्यो अमि चाकशीति ५१॥ 
ऋ०॥ १० १। प्रु १६४ मं०२०1॥ 

शाए्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥ यजः ॥ च० ४०।म० ८॥ 


(द्वा) जो ऋय भौर जीव दोनों ( सुपर्णा) चेतनता शौर, 
पालनादि यणो से सदश ( सयुजा › व्याप्य व्यापक भाव से संयुक्त (सत्राय) 
परस्र मिच्रतायुक्त सनातन नादि दै थोर ( समानम्‌ › षा दी `(ृत्म्‌ ) ' 
प्नादि मूलसरूप कारण ओर शखाखूप का्युक्त वृत्त घरात जो स्थूल , 
होकर परलय में चिन्न मिन्न दो जाता दै बद तीसरा थनादि पदार्थ.इन “ 
तीनों $ युए, कमं थर स्वभाव भी अनादि दै ( तयोरल्यः ) इन जीवे : 
शरोर नह्य में से एक मो जीव दै ब्‌ इ वृत्तरूप संसार मे पापपुरयरूप | 
फलों को ८ खादत्ति ) चच्टे प्रकार भोक्ता है थोर दूसरा परमासा कमं । 
कै फलों को ( थनश्नन्‌ ) न भोक्ता ह्या चारो योर अर्थात्‌ भीत्तर बादर 
सर्वत्र प्रकाशमान द रहा है । जीव सै इश्वर, ईर से जीव थौर दोनों सेः 
भरकृति भिन्न खस्य; तीनों अनादि द ॥ १॥ 

( शाखती० › अर्थाद्‌ अनादि सनातन जीवरूप प्रजा फे लिये वेद 
हारा परमात्मा ने सव विदाथ क बोधका दे॥२॥ 









२ = _ 1 गच्स्न्धा-~- [न 


। ` पनन न ॥ अष्टमत्ुल्तातं ॥ ` | ऋ 
पह उनिपहु का पचन केति, जीव शौर परमात्मा तीनों अ 
अर्थात्‌ जिन जन्म होता चौर 


कभी ॥ रन कभी ये जन्म लेते अथां 
तीन सव जगत्‌ ॐ फार हे । रनफा कारण कोई नही । इत ` 
क्र भोग अनादि जीषर करता फएपता 





॥ सत्याथप्रकाशः ॥ २८५ 


तदैकत बहुः स्थां प्रजायेयेति ॥ 9 ॥ 
सोऽकामयत वहः स्यां प्रजायेयेति ॥ २ ॥ 


यह्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का वचन दै-- पदी परमात्मा अपनी इच्चा से 
बहुरूप दो गया हे ॥ १।२॥ 


सर्वं खस्िदं ब्रहम नेह नानाति किञ्चन ॥ . ` 

यह्‌ भी उपनिषद्‌ का वचन दै--जो यह्‌ जगत्‌ दै पह सब निश्चय 
करके व्रह्म रै उत्तमं दूसरे नाना प्रकार के पदार्थं कुठ भी नही किन्तु सव | ` 
रह्मूय 


( उत्तर ) भ्यो ह्न वचनो का अनर्थं करते हो ! भयोकि उन्हीं 
उपनिषदो मेः-- 
अन्नेन सोम्य शुङ्ग नापो मूलमनिच्छं अदिस्सोम्य 
शुङ्कन तेजोमूलमन्विच्छं तेजसा सोम्य शुङ्ख न सन्मरूल- 
मन्विच्छ सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः सदायतनाः 
प्त्मतिष्ठाः ॥ चान्दोग्य उनि ॥ | , 
६ श्वेतकेतो ! अन्नरूप पृथिवी कार्यं से जलरूप मूल कारण को तू 
जान । का्॑रूप जल सै तेजोरूप मूल शौर तेजोरूप कायं से सद्र. प कारण 
जो नित्य प्रकृति है उस को जान । यही स्यस्वसूप प्रति सव जगत्‌ 
, का मूल र श्रौर स्थिति का स्थान दै। यह सम जगत्‌ सृष्टिके पूवं 
श्रसत्‌ के सहश शोर जीवासा, ब्रह्य शरोर प्रति मे लीन होकर वर्तमान 
था; भाव न था थौर जौ ( सवं खलु ) यद्‌ वचन एमा दै कि “कहीं 
६ फटी फ रोड़ा भानमती ने कुडवो जोडा" पेषी लीला कां दै ! | 
। = 
__ सवं खखिदं ब्रह तज्जलानिति शन्त उपासीत ॥ _ 





















ान्दोग्य अर :- | व 

तेह नावास्तिं किचन ॥ + 

यह्‌ कटवबस्ली का वचन है-जैसे शरीर के अङ्ग जव तक शरीर के 
इहते दै तव तक काम कै ओर अलग होने से निकमे हो जाते 
ते टी प्रकरणस्य वाक्य सार्थक ओर प्रकरण से अलग करने वा किंसी 
अत्य क साथ जोढने से अनर्थक हौ नाते हं । सुनो ! इसका अथं य 
है-रे जीव ! तू उस तह कौ उपना कर्‌ । जित त्र्य से जगत्‌ की उदत्ति 
स्थिति ओौर जीवन होता हे; जिस ताने अर धारण से यहं सब 
जगत्‌ विमान हृ है वा ज ते सहरि है; उको चोड दूसरे की 
दपासना न करनी । इस चेतनत अशरडेकरस त्रह्यसवरूप म नाना वस्तुं 
का मेल नहीं है किन्तु ये सवं प्रथक्‌ २ खर्प मेँ परमेश्वर क आधार म 
स्थित रै। 
(प्ल) जम्‌ फे कारण कितने होते | | 
(उत्तर) तीन । एक निमित्त, दूसरा उपादान, तीसरा साधारण । निमित्त 
कारण उको कहते दै कि जिसके बननि से दु बने, न बनाने से न बने 
श्राप खयं बने नही; दूसरे को प्रकारान्तरं बना देषे ! दूसरा उपादान कारण 
उसको कहते है जिसके विना इद न षने; वदी अवस्थान्तर रूप हो 
चने ओर बिगडे भी! तीसरा साधारण कारण उको कहते है कि जो 
वनाने मेँ साधन ओर साधारण निमित्तो 


निमित्त कारण दो प्रकार फे है । एक सव सुष्टि कौ कारण से बनाने 

धारने रौर प्रलय करने तथा सव की व्यवस्था रखने बाल्ला मुख्य निमित्त 
कारण परमासा । दूरा--परमेशवर की सृष्टि म से पदाथ को लेकर 
नेकबिध का््यान्तर वनने वाला साधारण निमिति फारण जीव । 


सी रे 1 परमाणु जिसको स्‌ संसार के बनाने कं 
| -साम्री कहते ६ ।.बह्‌ ज होने से आपसे प न बन ओर न विग 


= .॥ स्त्याथमकाशः ॥ २८७ 
सकती है किन्तु दूसरे ॐ बनाने से बनती थोर विगाढने से विगदती दै1 
कटं २ जद के निमि से जड भी वन यर विगड भी जाता है" जते 
परमेश्वरं के रवित्त वीज पृथिवी मे गिरने थोर जल पाने से वृत्ताकार दो 
जाते हे थोर ्रगनि रादि जड क संयोग से विगड़ भी जाते रै परन्तु 
इनका नियमपूर्वकं वनना वा बिगडना परमेशर थोर जीव के माधीन दै । 


जव कोई. वस्तु बनाई जाती दे तव जिन २ साधनों,से अर्थात्‌ प्नान 
दर्शन, वल, हाथ ओर नाना प्रप्र के साधन . योर दिशा, काल. ओरौर 
शकाश साधारण कारण । जैसे धड़े को बनाने बाला कुम्हार निमि; मद्री 
उपादान, श्र दरड चक शादि सामान्य निमिष; दिशा, फल; भाकाश 
प्रकाश, ख, हाथ, त्नान, त्रिया चादि निमित्त साधारण थोर निमित्त 
कारणए.भी होते ह । हन तीन रणो के विना फोईं भी वस्तु . नहीं घन 
सकती भ्रौर न विगड़ सक्ती दै ! ; 


( प्रश्न ) नवीन वेदान्ति लोग केवल परमेश्वर दी को जगद्‌ का 
श्भिन्नं निमित्तोपादाने कारण मानते है 


यथोणंनाभिः घते गरहणते च ॥ । 


यह्‌ उपनिषद्‌ का वचन है--जैपते मकरी बाहर से कोई पदार्थं नही 
लेती षने ही में ते तन्तु निकाल जाला बनाकर याप दी उसमे ` सेलती 
द वैते व्रह श्रपने में से जगत्‌को वना श्राप जगदाकार वन थाप दी 
फीडाकररहा दै। सो व्रह्म इच्वा धोर कामना करता हया किँ 
तय धर्थात्‌ जगदाख्रर हो जार्ज; सङ्कल्पमा् से सव जगद्र प बम गया । 
क्यों 


आदावन्ते च यन्नास्ति कत्तमानेऽपि तत्तथा ॥ 


यह्‌ मारहक्योपनिषद्‌ पर श्रि दै-जो प्रथम न दो, चन्त मेन 
ररै, बह परमान मे मी नदी द! किन्तु सृष्टिक श्ादि में.जगत्‌ नः 


=-= 











व ` ` (अष्मस्सल्लतः॥ __ | 
रह था। प्रलव कै अन्त मे संसार न रहेगा तो वत्तमान मे सब जगत्‌ बह 










न्‌ | । । प व 
( र ) जो तुद्यारे कने के अमुसार जगत्‌ का उपादान्‌ कारण ऋय 
हषे तो वह परिणामी, अवस्थान्तरयुक्त विकारी दो जावे चौर उपादान | 
कारण कै गुण, कर्म, खमाव कायम मी अति है ` -. . 
कारणयणपूर्वकः काथ्यंयुणो षष्टः ॥ वैशेषिक घ० ॥ ` 
उपादान कारण के सदश कार्य मे यण होते है तो ब्रह्म सच्विदानन्द- 
सखहप; जगत्‌ कासय से अमत्‌, जड़ अर आनन्द्रहित; त्र अज भौर 
जगत्‌ उन्न हा दै । ब्रह अदृश्य खोर जगत्‌ दृश्य दै । ह अखएड ओर 
जगत्‌ खएडस्प दे । जौ ब्रह से प्रथिष्यादि कासय उन्न दवं तो एथिग्यादिः 
कायं फे जडादि युए व मे भी होवें अथात्‌ जतः परथिष्यादि जड ह 
पषा रह्म मी जड दौ जाय रौर जैसा परमेश्वर चेतन हे वेसा एथिव्यादि 
कायं भी चेतन होना चाहिये । ना क 
ओर जो मकरी का दृष्टान्त दिथा पह तुद्यारे मत फा.साधक नरी 
विन्तु वाधक दे क्योफि वह्‌ जदसूप शरीर तन्तु का उपादान शरीर जीवातमा 
निमित्त कारण है । थर यह भी परमातमा री अद्भत स्वना का प्रभाव 
दे 1 क्योकि अन्य जन्तु के शरीर से जीव तन्तुं नीं निकाल सकता । 
वैसे दी व्यापक ब्रह्म ने अपने भीतर म्याप्य प्रकृति रौर परमाएठ कारण से 
स्थूल जगत्‌ को बना कर बाहर स्थूलरूप कर आप उसी म भ्यापक दोक 
साप्तीभूत आनन्दमय हौ रहा दै । कव 
५७ जो परमात्मा ने ईक्तण अथात्‌ दर्शन, बिचार ओौर कामना की 
कि भे सव्र जगत्‌ फो बनाफर प्ति दोऽं अथात्‌ जव जगत्‌ उन्न होता 
४ के १ मा, क श्रवण म परमेश्वर प्रसिद्ध 
आर बहुत स्थूल पदार्था से सह्‌ पतमान दता है । ज ¦ 
तष ष ॥ ८.५२ को चोदके नो ४) ह त ॥ 
श्रीर्‌ जो वह्‌ फारिकि है षह भ्रमभूल | 
मे नह्‌ भय नह वा ज निमय 




























॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ २८१ 
| | सै जव तक दूरी वर पुष्टि न होगी तव तक भौ जगत्‌ का 
कारण सृकतम दोकर शमसद रहता ३ । क्योकि - र 


तम आसीत्तमता गृहमग्रं ॥ १ ॥ , 
मेद का वचन दै । 
आसीदिदं तमोभूतमप्रज्ञातमलक्तणम्‌ । 
श्रप्रतस्य॑मवितेय प्रुप्तमिव सवतः ॥ २॥ 
यह सव जगत्‌ सृष्टि फे पदिते प्रलय मे भन्धकार से भृत भाच्छ- 
दित था । शोर प्रलयारम्भ के पश्रात्‌ मी वैषा दी होता 1 उष॒ समय 
न फिसी ॐ जानने, न तकं भे लाने थर न परपिद चि से युक्त इन्दो 
से जानने योग्य था धरोर न दोगा । चिन्तु वर्तमान मे जाना जाता दै 
श्चौर प्रसिद्ध चि से शुक्त जानने के योग्य दोता भौर यथावत्‌ 
उपलम्ध दे ॥ । 
पुनः उत कारिकाकार ने वर्पमान म भी जगत्‌ का थमा तिखा पो 
वथा चममाण दे । क्योकि जिको भमाता भरमाणो से जानता श्रौर 
राप होता हे वह अन्यथा कमी नदीं दो कता । 

(प्रन ) जगत्‌ ॐ बनाने मे परमेशर का क्या प्रयोजन द ? 

( उतर › नदीं बनाने मँ कया प्रयोजन दे ? 

(प्रक्र) जोन बनाता तो ्ानन्द मे बना रहता शरोर जीरो को 
भी दुख दुःख प्रा न दता । 

(उततर › यह आलसी श्र दि लोगो की बति हं परारी कौ | 
नहीं शरोर जीवों को प्रलय मे क्या यु बा टुःख हे १जो पुष्टि के सुसु 
दुःख की तुलना की जाय तो सु करं युना श्रधिक दता भौर बहुत से 

 पवितरासा जीव सुति के साधन कर मोत 01. को भी प्रा दोते 
द । परलय म निकमे जेते खपु भ पटे रहते ई वेते रहते टं भर्‌ परह 









2 ६० ॥ अ ॥ , 
क पव पुष्टि ये जो वि पाय पुपय क्रमौ का एल स्थर केप दे से 
योर जीवर क्यो कर भोग 
जो ठम्‌ पे फो पे कि रे होने मे क्या पयोजन है? 
| होगे देना । तो जो स्थर मै जगत्‌ की रचना करने का विननान 
मल ओर क्रिया हे उस्र प्या प्रयोजन; पिना भगत्‌ कौ उत्पत्ति करने कै! 
सरा व भी न कह सकोगे 

थोर परमात्मा & न्याय, धारण दया आदिगुणभी तमी सा्थैक हो 
एकते हे जघ जगत्‌ को मै । उतश्न अनन्त तमिध्य जगत्‌ की उय्ति 
स्थिति, परलय थोर व्यषस्था | 






कृरने ह सष्ल है। जेते नेत्र फर 
साभाक्कि यु देखना है कैत प्ले च का साभाषिक शण ं करी 
ग्पत्ति के सव गीषे फो घ्य दाथ देकर्‌ परोपकार कर्मा है । 

(र ) भरीज पिते है | 


( ऽतर ) बीज । क्यो हेतु निमित्त थरं रण 
दि “ल्द एकारथवाचफ हे। रण का नाम कीज ने से क्यं $ प्रथम 
ह 


रमेश्वर धरक्तिभाद है तो १ भ्रण अर जी फ़ 
भी उयनन कृ पक्ता है । जो नष भ्‌ सकता तो पर्वशति 
कृता 


माम्‌ भी नह 








------- ` 1त्व्चसः। रद पताकः ॥ । दष्ट 
शरोर दैधर के नियम्‌ ससय थोर पूरे दै इसलिये . परिवर्तन नही" कर 
सकता ! इसलिये सर्वशक्तिमाम्‌ का अर्थ इतना ही द कि पसामा विना . 


किती फे सहाय फे पने सव कायं पूरण फर सकता दै 1 


(परभर) दैशवर साकरार दै बा निराकार .? ` जो निराश्चर दतो बिना 
हाथ आदि साधनों फे जगद्‌ कोनवना स्फेगाथोर जोपाश्नरदैतो 
कोरे दोप नही" राता । 4 

(उततर ) र निराकार दै । जो साश्नर श्र्यात्‌ शरीरयुक्त र षदं 


हैर ही नही । क्योकि - वह्‌ परिमित शक्तिथुक्त, देश कलं वस्तुं 


मे परिन्िन्न, नुधा, तृषा, वेदन, भेदन, शीतोष्ण, ज्वर, पीड़ादि' सहित 
होवे । उष मे जीव के चिना ईश्वर फ यण कमी नहीं षट स्ते जपे ठम 
श्रीर्‌ हम साकार अर्थात्‌ शरीरधारी दँ इसमे अ्रषरेए, रए, ` परमाण थोर 
प्रति को ्रपने वश मे न्दी ला सकते थोर न उन सूक्तम पदाथा को 
। पकड कर स्थूल वना सकते दं । वैते दी स्थूल देदधारी परमेश्वर भी उते 
| सुक्म पदाथा से स्थूल जगत्‌ नहीं बना ` सक्ता 1 
जो परमेश्वर मोत्तिक इन्द्रियगोलक हस्त पादादि श्रवयवों सै 
रहित दै परन्तु उपक अनन्त शक्ति वल पराक्रम रै उनसे स 
कामकरतादहै। जो जीव भौर कृति सेकभी नहो सकते। जव 
वह प्रकृति से भी सह्म शौर उनमें व्यापकं दै तभी उनको पकड कर 
जगदाकार कर देता ई ¦! थोर स्वगत होने से सवका धारण शोर प्रलय 
भीकर सकता दै 
( प्रे ) जते मनुप्यादि के मां वाप सक्रार हं उनका सन्तानभी 
साकार होता है। जो ये निराकार होते तो इन के लद्के भी निराक्रार 





होना चाये 
(उत्तरं › यट तुद्यारा भरभ्र ल्के $ समान ह 1 योद टम श्री स्र 
चकै षं कि परमेश्वर जगत क उपादान कारण नटी किन्न निरि 





होते । वैसे परमेश्वर निराकार दो तो उस का यनाया जगत्‌ भी निराकनर | 










वेगो नो स्लतत {दनि ` भौर जो स्भूल होता 2 वह शति थौर परमाण जगत्‌ का उपादा 
रण है । ओर वे पधा निरामर नही किन्तु परमेश्वर से स्थूलो; 
ु चन्य श्रां से सूतम चाकार 

| (श्न) क्या शरण फ मिना परमेश्वर क्रव्यं को नहीं 

( उत्तर ) नहीं । क्योकि जि धात्‌ जो वर्तमान न 
| -€ भक भाव पृर्तमान होना पथा जेता कोई गपोडा हकः 
दे रन््या ङे पुत्र ध्र रसा । वह नरश 

फी माता 


॥ 





दामि 
श्यन्ते इया हं । मेर यख मे जी भरोलता ह । बिल 
पनथ निकल श्राया । मे की नकी 
1.1. सथा, येभी कहीं भौर 


रस गीत अर्थात ¶गल लोगों | 


क. 
१ 
3 
५ ञं 
~त? , 

। -> ` 

~प 

„ ~< 

- „4“ 

» प, : 

[ ० 

= -षट 


( भ, जो फरण $ बिना कार्यं वहीं 





होता तो श्ररण क कारण 


(भेर ) जो कष फर्‌ 
वो क ै 





५ १ ५० ५१ 
क 


पूरव तीनो शरारणं अवश्य हते ई । सेते कदे भनानि के पू तन्तिः 
रट का सूत शौर नलिका श्रादि पूरं वतमान रोने .ते वसं वनतां दै दैषे 
जगत्‌ फी ऽत्ति के पूर्व परमेश्वर, ग्रहति, कल भौर अकाश तथा जीं 
के श्रनादि होने से इस जगत्‌ की उदत्ति होती दै । यदि इनमें से एकं 
भीनेदोतोजगतमीनदो। 
अत्रं नास्तिका आहुः--शन्यं तत्वं भावोपि नश्यति 
वस्तुधर्मत्ाद्धिनाशस्य ॥ १ ॥ सास्य सू० ॥ 
श्रभावात्मावोत्पत्तिनिविपम्य प्राहुभवितं ॥ २ ॥ ` 
ईश्वरः करणं पपकमाफस्यदशनात्‌ ॥ २॥ 
अनिमित्ततो मावोत्पत्तिः कंण्टकरतदेएयादिद्शंनीत्‌ ॥४॥ 
, . सवेमनित्यञुत्पत्तिषिनाशधर्मकतवात्‌ ॥ ५॥ 
सवं नित्यं पञ्चभूतनिः््य॑त्वीत्‌ ॥ ६ ॥ 
समे प्रयम्‌ मावलचणण्यक्लात्‌ ॥७॥ 
सवेमभावो भवष्वितरेतंराभोविं: ॥ ८ ॥ 
न्योंय सू० ॥ श्र ° ४ | थराहि० १॥ 
यहां नास्तिक लोग एेता कहते है कि श्रन्य दी एफ पदाथं द । सृष्टि 
के पूवं शून्य था न्त मेँ शून्य होगे स्याकिं जो माव ई धर्थात्‌ वर्तमान 
पदार्थं है उसका अभाव होकर शून्य हो जायगा । 

८ स्तर ) श्रन्य याकाश, घटस्य, वकाश श्योर विन्दु कौ मी कहते 
हे । शूल्य जद पदां । इष शून्य मे सव पदार्थं अरष्य रहते द । जैत एक 
विन्दु से रेखा, रेघा्ो से वव लाकार होने से भूमि पर्वतादि ईश्वर की 
रचना से वनतते ह रौर शुन्य का जानने वला शृन्य नरह होतो ॥ १ ॥ 

दूरा नास्तिक-अ्माव से भाव ङी उत्ति होती है! जेषे बीन 
का मर्दन क्य पिना अंकुर यन्न नदी दोता ध्ोर घीज को. तोटक 


1 धः 








(द. 
५५... 2 1 


२१४ ~ ^“ ` अषमसमुल्लासः ॥ 


9 9 0 
दे तो घ्र छा यभाव दै । जय प्रथम अहुर नदी दीसता था तौ 
अभाव से ऽदत्ि हई । | 

( उततर ) जो बीज छा इपमर्दन करता है वह प्रथम दी बीज मँ था] 
जोन टोता तो उन्न कभी चही' होता ॥ २॥ † 

। तीस नास्तिक-कहता दै फि वमो फा एस पुरुष फे कर्मं करने से 

तहीं प्रात हौता । कितने दी कमं निष्फल दीखने मे राते रँ । इसलिये 

अनुमान किया जाता दै कि करमां द्म एल प्राप्त होना ईैखवर ॐ अधीन 

। जि कमं का फल ईर देना चाहै देता ह । जिस कमं का फल देना 
नही चाहता नदी देता ! इस वात से कमफल दराधीन है । ` 

( उत्तर) जो फं का फलं दैश्वराधीन टो तो धिना कमं कि श्वर 

पुल व्यो मरीं देता ? इसलिये जैसा पमं रुष्य करता दै वैसा टी फल 

ईर्‌ देता है । इसमे ईर खतन्य पुरूष फौ मं का फल नहीं दे सकता । 

किन्तु जेसा कमं जीव करता है वेते दी फल शखर देता ३॥३॥ 

चौथा नास्तिक--कटतां है कि विना निमित्त फे पदार्थ की उखि 
रोती दै । जेमा बूल आदि वृ फे कि तीत अणिवाते देखने मे 


ाते दै । इसे विदित होता है कि.जव र सृष्टि क आरम्भ होता दै 
तय्‌.२ शरीरादि पदाथ विना निमित्तेदोतेरै। .. 


(उततर ) जिए पदाथ उन्न रोता रे बही ` उसका निमित हेः। 
विना कय्वी वृत्त फे काटे उन्न क्यो नही होते १॥।४॥ | 


पाचवां नासिक-कटता दै कि. सवः पदार्थं उत्ति र विनाश 
पाले, दै दसक्िये सव अनि दै ॥ 


श्लोकार्धेन प्रवच्यामि यदुक्तं मन्थकोरिभिः । 
मर सत्य जगारमथ्या जीषो ब्रह्मेव नापरः ॥ 
_ य्‌ किसी ग्रन्थ का ग्लोक टै नवीन -------- प ल ६ नवीन वेदान्ति लोग पाच नास्तिकं लोग पचे नास्तिके 








॥ सत्याथपरकगरः ॥ । २९५ 


कीकोरी मं है। क्योकि वै देषा कदते टि कोड श्रन्थ का यद 
पिद्ान्त दै- श्रम सत्य जगत्‌ मिष्या यर जीव वरह ते भिन्न नदी । 

(उत्तर ) जो सय की नित्यता नित्य हे तो सव श्ननित्य नही दौ सक्ता 

(म्र) स्व की नित्यता भी नित्य दे। जसे श्रमिनि काष्ट 
कोनप्टक्रथापभीनष्टदोनतादै , `. 

(उत्तर › जो गरथावत्‌ उपलव्थ टौता दै उसका वर्तमानं ` मंथनि्तयत 
श्रौर परमदृत्म कारण को थनित्य कटना कमी नदी. दये सकता 1'जो ` 
वेदान्ति लोग व्रह्म से जगत्‌ की उत्पत्ति मानते है तो ब्रह्य फे ठत्य होनें पे 
उस का क्यं सत्य कमी नही ` हो सक्ता ¡जो -खण रज्छ सर्पादिपत्‌ 
कलित कैः तो भी नदी वन सकता ! स्योकरि कस्यना रुण :है गुणः से 
द्रव्य योर गुण द्रव्य से पृथक्‌ नही रह सक्ता । जव करपना.का.कर्ता 
नित्य है तो उसकी कल्यना भी नित्य होनी वादये; नंदी ' तो उदो भी 
नित्य मानो] 

जपे खप्न विना देखे यने कभी न्दी श्रातं । जो जागृत ध्यात 
पर्तमान समय मे सत्य पदार्थं ह उनके सात्तात्‌ सम्बन्ध से प्रयत्नादि त्नानि 
होने पर संचार श्र्थात्‌ उन्न वर्तिना ज्ञान याला मे .स्वितं शत्रा दे; 
सलणन मेँ उन्दी को प्रत्यत्र देखता -रे । जसे सप्ति दोने सैः बाह्यं पदाथ 
क ज्ञान के श्रमाय में मी वाह्य पदार्थं विद्यमान रहते हे वपे प्रलयमं भी 
कारण द्रव्य वर्तमान रहता द 1 जो संस्र क विना खमप्न दोषे तो जन्मान्ध 
कोभीस्पदम खन दवे ! इसलिये वदां उनका ज्ञानमात्र. योर बाहर 
सब पदार्थ वर्तमान दै । . 

: (प्रश्न) जेते जागृत के पदार्थं खपन चौर दोनों के सुपुषठि में अनित्य 
हो जाते दै बसे जागृत के पदार्था को भी सखम के तुल्य मानना. चाये । 
; ( उत्तर ) देषा कमी नही मान सक्ते क्योकि स्वपे शौर युपप में 
वाह्य पदार्था का धन्नानमात्र होता है; यमाव न्दी जैसे किती के पीट 
| की योर वहत से पदायं शद्रे ई उनका चभाव नही दताः केसे ही भोर वहत से पदार्थं श्रर्ट रदते ट उनका अभाव नही होता; पैसे )-^ 








चाटिये \ | 
(उतर ) सव पद थौ मे इतरेतरपमाव क सोम्‌ द पर्छ 
६त्‌ एव" गाय मं गा छोर घोदे म॑ घोडे ष 

\ जो पदायौ क पावन्‌ 


(1 । 
"वदी जल के मिलने से घरि वृहि अर पषाणादि उलन 


नी 





- समुद्र वायु के योगसे तरङ भौर तरङ्ग पे ससुद्रफेन, ददी, षूना 
भ्रौर नीधू फे रस मिलाने मे रोरी बन जाती दै वैते सब जगत्‌ तलँ के 
समाव यणो से उयन्न हुभा है । इका नाने बाला कोई भी नहीं । 

( उत्तर ) जो स्वमाष से जगत्‌ की उत्ति होवे तो विनाशकमी न 
दये थोर जो विनाश भी स्वभाव से मानो तौ उतयत्तिन दोगी। भौर 
जो दोनों सभाव युगपत्‌ द्भ्यो मे मानोगे तो उदत्ति शोर षिनाश षी 
भ्यवस्था कमी नदो सकेगी शौर जो निमित्तके टोने से उदत्ति भौर 
नाश मानोगे तो 'निमित्त' उत्ति मौर विना रोने बले द्रो से शयक्‌ 
मानना पड़ेगा । जो सभाव ही से उदत्ति थौर विनाश होता तो एक समय | 
ही मे उदत्ति थौर विनाश का नां सम्भव नदीं । जो सभाव से उलन्न 
होता दो तो इष भूगोल फे निकट मे दूरा भूगोल, बन्दर, सूष्व भादि 
उन्न क्यो नदीं दते! 

शरोर जि २ फ योग से जो २ उदन्त होता है वद २ खर फे ऽयन्न 
क्रिये हुए बीज, थन्न, जलादि के संयोग से धास, धृक थौर कृमि भादि 
उन्न होते हे; विना उनके नी । जेमे हल्दी, चूना थौर नीव का रस 
द्र २ देश से ्राकर श्राप नटी मिलते; परिसी फे मिलान से मिलते रै । 
उस म भी यथायोग्य मिलाने से रोरी होती दै । रथिक न्यून वा चन्यथा 
.| करने से रोरी नहीं होती । वैसे दी प्रृतिपरमाणए्यों को न्नान शौर युक्ति 
से परमेश्वर ॐ मिलाय विना जड पदार्थं खयं इ भी कार्यसिदि के लिये 
विशेष पदार्थं नरी बन सकते । इसलिये स्वभावादि से सृष्टि नदी होती 
परमेश्वर की रना से टोती हे ॥ ६ ॥ 

( म्रक्न) इत जगत्‌ का्चानथा,न दहै थोर न दोगा कन्त 
नादि काल से यह जै का वैता पेना हे ) न कमी इपङरी उत्ति हई 
न कभी विनाश होगा । 

( उत्तर › पिना कर्ता फे कोैभी क्रिया पा करियाजन्य पदां नेर 

































= ------ न्क्ल -- ---- 7 ॥ अ्रष्टमसमुल्लासः ॥ नि 
` ज्ाङाश के पवात्‌ वायु, वायु कै प्रवात अग्न, रग्नि के परवात्‌ 
जल. जल के पश्चात्‌ पृथिवी, पृथिवी से ञ्ञोपधि, ओओोषधियों से अन्त, | 
अन्न ते वी वीयं से एर अथात्‌ शरीर उदन्त दोता दै। य्दा 
अदि कम से ओर घा्दोगय मे अन्यादिः तरे मे जलादि कम 
ते षष्टि हई । वेदो य कदी प कहीं हिरणयगमं आदि ५ मीमांसा म 
द प्ररोपिकः मे कल, न्याय म परमाण, योग मे पुरषार्थ, सास्य मे प्रकृति 
ओ वदान्त ये र से सुटि फी उत्ति मानी दै । अन किसको सच्चा 
छरीर किसको भूटा मनिं १ ि 0 
( उत्तर ) श्य म सव सच्चे; कोद भूटा तहं । भूखा वहं रै जो 
विपरीत पथमता ३ । योक परमेवर निमित्त ओर प्रकृति जगत्‌ का 
उपादान फरण ३ । जव महाप्रलय होता ई उषं फे परात्‌ आकाशादि 
रम अर्थात्‌ जघ आकाश ओर वायु का प्रलय नहीं दता ओ्रोर अग्न्यादि 
का हेतो है, थन््यादि ऋ ते श्नौर जव विद्युत्‌ अग्नि का भी नाशं नी 
हेता तब जल क्रम ते सृष्टि होती है । अथात्‌ जितत २ प्रलय मे जर्हा २ 
तकं प्रलय होता दै; वहां २ सेपूष्टिकी श्यति दयेतीहै। ` 





पुरुष शर दिररयगभदि प्रथमसमुल्लास म लिख भी आयि हे; पे 
एव नाम परम्र फ दै । परन्तु विरोध उको कते ६ कि एक्‌ कायं मे 
एकः ४ प्र विरुढ वाद हषे । बः शास्त्र मे अविरोधं देखो इस 
प्रकार ३-- | =" 


मीमांसा मै “रसा को मी कायं जग॑त्‌ मे नरौ होता फ जिसके बनाने 
म कमचष्या न कौ जाय" । वैरोषिकि मे- “समय न ले बिना बने दी नदी" 
न्याय म--“उपादान कारण न होने से कृ भी नहीं चन सकता” ! योग 
मैवा, ज्ञान, विचार न किया जाय तो नीं वन सकता" । सरू 


भे श मेल न होते से नर षन संता" 1 भ दन्ि 


॥ सलयाथपकाशः ॥ ३०१ 





वनाने वाला न नवे तौ कोई भी पदार्थं उन्न हो न सके" । इसलिये . 
मष्ट बः कारणों से बनती दे । उन बः कारणो की ग्यास्या एक २. की, 
एक २ शास्र मे है । इसलिये उनमें विरोध ङ्ब भी नदीं । ( 


जैते चः पुरुप मिल फे एक छर उठा कर मि्तियों पर धरे वैषा दी 
सुष्टिरूम क्यं की व्यास्या दः शास््रकारों ने मिलकर पूरी की रै ! जेषे 
पाचि यन्पे थौर एक मन्ददष्टि को क्सीने दाथीका एकर देश 
यतलाया । उनते पूता किं हाथी केषा है १ उनमेंसेएक ने कटा खभ, 
दूसरे ने का सूप, तीषरे ने कदा मूषल, चोये ने कहा फाड़. , पांचवें ने 
कदा चौतरा भौर च्ठे ने कटा कला २ चार संभ फे उपर इच मा 
सा चाकार बाला दै। 


. इसी प्रकार भ्राज फल फे शयनार्थं नवीने भरन्थो के पटने भौर प्रेत 
भाषा वालो ने ऋपिप्रणीत न्थ न पटक, नवीन चुद्रयुद्धिकसिपत संत 
शौर भाषां के यन्य पद कर, एकं दूसरे की निन्दा मे तत्र हके भटा 
भगदा मचाया है । इन का कथन बुद्धिमानो फे बा चन्य फे मानने योग्प 
महीं । स्योकि जो अन्धो फे पदे अन्धे चलं तो दुःख क्योन पव! 
यै दी श्राज कल के अस्प वियायुक्त, स्वार्थौ, इन्दरियाराम पुष्यो री लीला 
ससार का नाश करने बाली हे 1 


८ प्रते ) जव कारण फ विना कायं नदीं होता तो कारण का कारण 
क्यो नदी ? 

( उत्तर › श्ररे भोले भादयो ! जच श्पनी युद्धि को काम मेरो 
नही लते ? देखो ! संसारम दो दी पदार्थं दोते ह--एक कारण दूरा 
कायं ! जो कारण ह वह क्यं नहीं थोर जिस समय काय्यं दै षदं 
कारण नही । जव तक मेष्य सृष्टि को यथावत्‌ नहीं सममा तव तक 
उको यथावत्‌ क्न माप्त नहीं दोताः-- ___ _ यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त नही दोताः-- स 













, निलयः म सण ण | म प्रकृते | | अ 
सत्ननानौ परमस 9. पृथावततमानान र त्त 
धः पंयोभारम्यः संयोगविरेषाद्वस्यप ६ 








| अख की श्र, दपर ५ सुयं कमा 
उ: वह कारण ओ्रौर्‌ जो उदन्त दोता ६३ 
कायै र जो कारण कः कार्यरूप बनानेदार | 


` सारतो वियते यावो नामी वियते सतः \ 


उभथोरप रू्ोऽन्तस्वनयोस्तचदिमि ¦ ॥ मगवदुमी 


कभी असत्‌ क 1 भाव वतमान आर सत्‌. क अभाव अवः 

तद देता \ इन दोना का निर्य तदश लोगो ने जाना द\ 

परतपाती खाग्रह पलीनासा अविदन्‌ लोग इस्‌ वातं को सरह मे 
| 


जान सते दै १ व्योमि जो लष विद ९- ------ विद्वान्‌, ससग) रोकर परा. 





[` ` ` ` ष््ला्ककशः॥ ` ` ३०३) 
नही करता वद सदा भमजाल में पड़ा रहता हे । धन्य वे पुर्य रे फि सत्र 
विद्याद्या के सिद्धान्ता को जानते रे रोर जानने कै लिये परिम -करते 
ह .। जानकर योर फो निष्कपरता से जनाते ह ! इसमे जो कोई : कारणं 
के.विना सृष्टि मानता ई षद इव्‌ भी नद जनता । ` . ~, 

जम पृष्ट का समय याता दै तथ परमात्र उन परमघक्म पदार्था को 
इक्या करता है । उतरी प्रथम चवस्या मे जो परमपुक्म प्रतिरूप. भरण 
ते कच स्थूल होता दै उस्रा नाम महत्त्व धीर जो उतते इब स्यलःहोता 
६ उसका नाम अदेङ्कार योर थषङकार से मिन पंच सृत्मभूत;-ो्र, चचा 
नेत्र, जिह, प्राण पाच ज्ञान इन्द्रिया; २1९, दस्त, पाद, पस्थ शरोर ॒य॒दा 
ये पाचि कर्म इन्द्रिय हैँ थोर ग्यारहवां मन त स्य॒ल उसन्त्‌ होता हे भौर 
उन पञ्चततन्मायाथों से यनेक स्थूलावस्थाग् को प्रा होते हुए ऋम ते पाष 
स्यूलभूत जिनफो दम लोग प्रयत देखते द उन्न होते ह । उनसे नानी 
प्रकार की श्रोपधियां, वृत्त धादि; उनते यन्त, न्न ते वीर्यं योर वीर्य 
से शीर होता रै । परन्तु ादिसृषि धुनी नं होती । क्योकि जव 
घ पुरपों के शरीर परमासा घना कर उनमें जीवं श संयोग कर देता दै 
तदनन्तर मधुनी पुष्टि चलती हे 1 

देखो ! शरीर में किति प्रकार शी ज्ञानपूर्वकं पुष्टि रवी दहैकिं 
जिप्तको विद्यान्‌ लोग देखकर आश्रयं मानते ट । भीतर राडों का 
जोड; नादियों का बन्धन, मां का सेपन; चमडी का दक्कन 
प्तीरा. य्त्‌, फेफड़ा, पंसा कला का स्थापन; रुषिर्शोधन; प्रवालनः; 
विद्य॒त्‌ का स्थापन; जीव का संयोजन; भिरोह्प मृलरनः; सोम 
 नष्ठादि का स्थापन; थां ी श्रत्व मृक्म गिरा का तारवत्‌ ग्रन्थन 
` इन्द्रियो के मागां का प्रशन; जीवि के जागृत, खप्न, युपुप्ति थवस्वा फे 
भोगने क लिये स्यान विरेषोंका निर्माण; सवधातु का विभागकरण 
कला, कौशल स्यापनादि अदभुत सृष्टि फो विना परमेश्वर के फोन क्र. 
सकता ध 












------- 1 त्तवतयुल्लतः॥ 
~~ च 

(प्रन ) मनुष्यो की चादि पृष्ट क्रि स्वल्मेहुर१ .. ` 

( उत्तर › भ्रिविष्टप अर्थात्‌ जितो ^तिष्त कृहते दे । ॥ 

(परध) दि सुष्टिमे एफ जातिीवा्नेक१ ` ` 


( उत्तर ) एफ मनुष्य जाति थी । पात्‌ "विंजानीद्या्यान्ये 
च्‌ दस्यवः यह ऋमेद का वचन है । र्ठ कानाम्‌ थ, | 
विदयर्‌ देव अर द्ये फे दस्यु अर्थात्‌. डाक मखं नाम - होने ` से अध्य 
योर दस्यु दो ताम हृए । “उत श्रे उतार्ये" ऋणबेद वचन । आच्या 
म पवो परार से बास, सत्रि, वेश्य ओर शुद्र वार भेद हुए । दिन | 
विद्वन का नाम आयं ओर सूलं का नाम शू ओर अनायं अर्थात्‌ 
छनादी नम हा । | 

( प्ररत › फिर वै यहां केप अयि ! 


( उत्तरं ) जब आयं ओर दस्यु मे अर्थात्‌ विद्याम्‌ जौ देवं अवि 
दरान्‌ जो अपुर, उन मँ सदा लडाई बलदा हा किया, जव बहुत उपद्रव 
होने लगा तव आय्य लोग सव भूगोल मे उत्तम इष ममि. के खणड को 
जानकर यरी ्राकर वसे । इसी से इ देश का नाम (्ार्य्याबितं 
हया । ॑ | 


( प्रन ) आ्ध्यावतं की अवधि कहां तक है ! 
( उत्तर ) :-- | 


आरसपु्रात्त षे परवादासपुद्रात्त पश्चिमात । 

तयोरेवान्तरं गिर्योरास्यावत्तं विबुधाः ॥ ३ ॥ 
 सरस्वतीदपटरतयोर्दवनदोयंदन्तरम्‌ । ` ` | 
तं देवनिमितं देशमा परच्ते ॥ २ ॥ म _ 









॥ पत्या्थमकाशः ॥ २०७ 
उत्तर में हिमालय, दक्षिण मेँ विन्ध्याचल, पूरं थोर पथ्चिममें समुद्र 
। १1 तथा सरस्वती पश्चिम में रख नदी, पूर्वं मेँ दपद्रती जौ नेषन 
़ पुं माग पहाड़ से निकल के वेगाल फे धाप्तामके पूर्वं घौर वद्या फे 
शिम ध्नोर दोर दत्तिण के समुद्र मे मिली दै जिष्को बरह्यपुत्रा कहते 
ह श्रौर जो उत्तर फ पाडा से निश्ल के दक्तिण के समुद्र की खड़ी 
टक मिली ई । हिमालय की मव्यरेखा से दक्चिण . थोर पदा फे 
गतर थौर रामेशवर पर्यन्त बिन्ध्यावल के भीतर जितने देश है उ सय 
ते श्रा््यवत्तं इसलिये कहते ह कि यह्‌ थारययविततं देव -धर्थात्‌ विदानो 
मे यसाया थोर थार्य॑जनों फे निवास कले से थार्यावततं काया ६ । 
(प्रर) प्रथम हषदेशकानमक्याथा। शौर इक्षं कोन वपते ये! 
 . (स्कर) इसके पूवं इस देशका नाम कोई भी नहीथा योर्‌ नको 
धरयो के पूरं इष देश मे वते े । क्यार भाय लोग सृष्टि कौ भादि 
ग कब काल फे पश्त्‌ तिव्यत से सुपे इसी देश म आर वते ये । 
(प्रन ) कोई कहते द किये लोग ईरान से थये । इपी ते न 
लोगों का नाम धायं हुथा दे 1 इनके प्रं वां जंगली लोग वपते धे 
फर जिनको अपुर ओर रास कहते थे ! यार्यं लोग ध्पने को देवता 
वरतलति थे रौर उनका जव संग्राम हु्ा उसका नाम देवासुर संग्राम 
कथायां मे ठदहराया। 
८ उत्तर ) यह वात पवया मूठ हे । क्योकषिः- 
वि जानीद्यार्यान्ये च दस्यवो वर्हिष्मते रन्धया शाप्तदत्रताय्‌ ॥ 
० म० १०५१1१०८] 
उत शुद्र उतायं ॥ 


यह भी वेद का प्रमाण दै-यह लिख चुके ई कि धारयं नाम धार्मिक, 
} म ,. 4 ल 
विधान्‌, भाप्त पुस्पं क थोर इनसे विपरीत जनों क नाम दस्यु ज्र -. 


< $ 3. 
= ~ 









| 1 = | ॥ अ्ष्यसमु्लसः॥ ____ ____. | 
उद्र उट अथार्िक भोर अविदाच्‌ दै तथा ब्राह्मण, चति, | 
तैश्य जं का नम आव्यं ओर श का नाम अन्यं अथात्‌ 
्ननाड़ी है । क | 
जव वेद एेते कहता दै तो दूरे विदेशियों के कयोलकल्ित को | 
दधिमार्‌ लोग कमी नही मान सकते ओर देवापुर संग्राम मँ ्याव्तीय 
अजुनं तथा महाराजा दशरथ आदि; दिमालय पटाद मे चायं ओर दख 
च्छ असुर का जो युद्ध हआ था; उपमे देव अर्थात्‌ आयां को र्ता 
यर रुरो ॐ पराजय करने को सहायक हए थे । इससे यही सिद्ध होता 
है कि आर्यावर्तं के बाहर वार ओर जो हिमालय के प, आग्नेय, 
दत्तिण, नैत, पिम, वायव्य, उत्तर, देशान देश मे दुष्य रहते दै र्दी 
का तम अर सिद्ध देता दै । क्योकि जव २ हिमालय प्रदेशस्य आयं | 
पर लड़ने फो वहा करते थे तब २ यहां के राजा महाराज लोग उन्दी 
उत्तर आदि देशो म आयां फे सहायक होते थे ओर नजो प्रीरामचन्द्रनी 
से दत्तिण भ युद हा दै उसका नाम देवाघुर संग्राम नहीं ह किन्तु उको 
राम-रावण अथवा आध्यं ओर राक्तसों का संग्राम कहते हे । | 
किसी संसृत भ्न्थ मे वा इतिहास मे नदीं लिखा कि अयं लोग 
ईैरान से ्राये ओर यहां के जङ्गलिथों को जड कर, जय पे, निकाल फे 
५ ध राजा हुए । पुनः विदेरिथों का लेख माननीय केसे हौ सकत 
? अरारः । 


आर्यवाचो म्लेच्छवाचः सवै ते दस्यवः स्मरताः ॥ १ ॥ 
म्तेचदेशस्वतः परः ॥ २ ॥ मबु° ॥ 


„ जो बावत देश से मिन्न देश दै प ददेश अर शतन्छदेश कषा 
९। से भौ वह सिद्ध होता दै फि आयावतत से भिन्न पूरं देश से लष 
शन, उर मय चौर रिवम देश मरन बलो का न सौर परिवम्‌ देशे मे रहने बालों का नाम दस्यु जौ 








॥ सतयार्थप्काशः ॥ ३०९ 
म्ेव्व तथा धसुर दे रौर जैत, दक्िण तथा चागनेय \ दिशाभों.मं 
श्राययायर्तं देश से भिन्न रहने बाले भरुष्यों का नाम राकस दै । 


श्रव-भी देख लो ! हशी लोगो का खर्प भयंकर जैता राक्तसों 
काव्ण॑नकयिा है वैषा दी दी पड़ता टै थोर धार्याव्तं की सध पर 
नीचे रहने बालों का नाम नाग थोर उत देश का नाम पाताल इसलिये 
कते हँ कि पह देश धारवयावर्तीय मदु््यो के पाद धर्थात्‌ पग फे तते है 
शोर उनको नागरव॑शी थर्थात्‌ नाग नाम बाले पु्पके षंश फ राजा होते 
थे उषी की उलोपी राजकन्या से यन का विवाह हा या प्र्थात्‌ 
द्वा से लेकर कौरव पांडव तक सर्व भूगोल मेँ धायौ का राज्य थोर 
वेदों का थोडा-थौडा प्रचार श्ा््याव्तं से भिन्न देशो मे भी रदा । 


दमे यह प्रमाण हे दि व्रह्मा का पुत्र विरे, विराट्‌ कामन, मनु. 
मरीन्यादि दश इनके सायंभवादि सात राजा थौर्‌ उनके सन्तान उत्त्वा 
रादि राजा जो धार्याव्तं फे प्रथम राजा हए जिन्दोने य्‌ धार्वयवत्त 
वपाया है । 


. श्रव ्माग्योदय से थौर श्राया फे धालस्य, प्रमाद, परस्र के 
परिरोध से न्य देशों के राज्यकलेकीतो क्था दी क्या कनी किन्तु 
शरार््यावतत मे भी धार्या क धखंड, खतन््र, खाधीन, निर्भय राज्य इस समय 
नहीं दै। जो ब हे सो भी विदेशिर्यो फे पादाकान्त हो रहा दै । ब 
थोडे राजा स्वतन्त्र ह । दुदिन जव श्ाता ३ तव देशवासियों को थनेकं 
भकार का दुःख भोगना पडता दै। कोई कितना दी करे परन्तु जो 
स्वदेशीय राज्य होता दै वह सर्वोपरि उत्तम होता ई । ्रयवा मतमतान्तर 
फे द्माग्रहरहित पने थोर पराये का पक्तपातश॒न्य प्रजा प्र पिता मात्रा 
फे समान ष्या, न्याय थोर दया के साथ विदेथियों का रान्य भी पर्ण 
युखदायक नहीं है । परन्तु भिन्न २ भाषा, यक्‌ २ गिक्ना, लग व्यवह । 
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३१० न ॥ ३९० ___॥्ररममुल्ातः॥ ___ _ 


न पिते दना अति दण है । विना इ रटे प्रसर का पूरा उपकार 
ओर अभिप्राय सिद दोना किन है । इसलिये जो इव वेदादि गार | 
व्यवस्था वा इतिहा लिते द उसी का मान्य करना मद्रपुरुषों का 
करमहे। ` ॥ 4 (न, 

प्रशन ) जगत्‌ की उत्त मे श्रिता समय व्यतीत हुमा १ 
(उत्तर) एक च्व, घानव कोड, कई. लाख ओर दै सद वषं | ` 

जगत्‌ की उत्ति र षदो के प्रकशहोनेमें हए हे । इसका खष्ट 

व्यास्यान मेरी बनाई भूमिका & मे लिखा है देख लीजिये । इत्यादि प्रकर |. 
पष्ट फे बनाने रौर घनने मे ह यौर्‌ यह भी है फ सव से सूत्म टका 
अर्थाद्‌ जो कय नदीं जाता उष नाम परमाण, साट परमाणो के मिले 
हृए का नाम घए दो अणु द ए चणक जो स्थूल वायु हे तीन 
दयएक द अग्नि, चार द्यणुक फा जल, पव दचएक कौ पृथिवी 
अथात्‌ तीन दयणुकं ऋ तरसरणु ओर उसदय दूना होने ते पृथिवी आदि 
दृश्य पदाथ होते ह । इसी प्रकार क्रम से मिला कर भूगोलादि परमातमा 

ने बनाये है! "वि 

(प्रन ) इसका धारण कौन करता दै ? कोट कहता - ३ रेष अर्थात्‌ 
सहत पण वाति सप्पं के रिर पर एथिवी हे । दतरा कहता दै कि बैल के 
सौग पर, तीसरा टता है विसी पर नही, चौथा कहता है कि बायु कै 
धार, पचवां वहता हे सूयं के आक्पए से सैची हई अपने ठिकाने 

पर रिथ, चःटा कहता दै फ पृथिवी भारी ह्यन से नीचे २ आकाश मे 
भली जाती हे इयादि मे विस वतको सत्यमनिं१ : - | 

(स्तर ) जो शेष सपं थर वैल के सींग प्र धर हई प्रथिवी स्थित 
चतलाता दै उप कर पूढना वाहिये कि सर्पं मौर वैल के मा बाप के 
जन्म समय क्सि पर थी ? तथा सपं चौर वैल आदि कित पर है ? बैल | 

_कब््येवापिमान्दमन ङ इरत छनन शटृगवेदादिभाष्यभरूमिका के वेदोत्पत्ति विषय ---------~-लत विषय कोलो». __ देखो | ; -. .- ५॥ 









॥ स्या्थुमकाशः ॥ ३११ | 


ालेःयुपलमान तो चप दी कर जामे रन्त॒ सपं बले कट कि.सपं कम. | 
पर, कूर्म जल पर, जल अमि पर, मि वायु पर भौर पायु थाकाश मे रहरा 
है । उनसे पूना चाहिय कि सव क्सि पर दै ? तो अवश्य कटैगे परमेश्वर | 
पुर ! जब उनसे कोई पेगा फं शेप श्रोर वैल फिसि का वच्वा दै? करेगे 
कदय कद्र. शौर वैल माय का । केस्यय मरीकी, मरीची मु, मयु. विरार्‌ 
श्रोर पिरा्‌ त्र्या का पुत्र, ब्रह्मा थादि सृष्टि काथा। जव शेय.का जन्म 
न ह्या धा उक परिले पाच पीदी दो चकौ ह तव किसने धारण की 
# ? श्र्थात्‌ कश्यप के जन्म समय मेँ पृथिवी किसिपरथी एतो तेरी चय 
मेरी भी चपः श्योर डने लग जर्येगे । 


;- ` इदप्का सच्चा श्रमिप्राय यट रै कफिजो वाकी रहता है उष्तको चेष 
कहते दे सो किसी कवि ने “शोपाधारा पथिवील्युक्तम्‌" पेष कटा 
कि शेष फ प्राधार एथिवी हे ! सरे ने उफ छमिप्राय कोन समक फेर 
स्यं की मिथ्या कल्पना कर ली } परन्तु निष लिये परमेश्वर.उलति धौर 
प्रलय से. वाकी धर्थात्‌ एथक्‌ रहता हे इसी से उष को “शेप कहते है थोर 
उसी के याधार ए्थिवी दे 
सत्येनोत्तमित्ता भूमिः ॥ । 

यह्‌ ऋम्ेद्‌ दा वचन ह--( सतय ) धर्थात्‌ जो तरैकाल्यायाध्य जिसका 
कभी नाश नहीं रोता उप परमेषर ने भूमि, श्रादित्य शौर सव लोकं 
का धारण किया दै। 


उन्ना .दाधार पएथिवीय॒त बयाम्‌ ॥ . 
यह भी ऋग्वेद का वचन हे-इषी ८ उत्ता ) शब्द को देख केर किसी 
ने वैल का यदण पिया दोगा । सर्योफिं उत्ता पेलकाभी नाम ३। परन्तु 
उस मृद फो यह विदित न हुशा कि इतने वदे भूगोल के धारण काने 
| श साम्यं वैल मं उदां से श्ातेगा ! इसलिये उतना वां टरा कल्‌, छि 


~~~ 





३ ` ~~ ॥ अष्टमतमुल्लासः ॥ हि 
फेवन कले से दुं छा नाम है । उसने अपने आकर्षण से एयथिषी को 
धारण क्रिया ३ । परन्तु श्ध्यादि का धारण करने वला विना परमेश्वर केः | 
दूसरा कोई मी नहीं ह त 

( श्रत ) इतने २ बडे भूगोलों फो परमेश्वर कैसे धारण कर पकता | 
होम ? | 

। (स्तर) जैते अनन्त कोश के सामने बडे २ भूगोल इव भी | 

| अर्थात्‌ समद्र आगे जल कै बोट कण रै तुर्य भी नहीं ह वैसे अनन्त 
परमेश्वर ॐ सामने असंस्यात लोक एक परमाण के वल्य भी नही कह | 
सफ़ते । वह बाहर भीतर सवत्र व्यापक अर्थात्‌ “विथुः प्रजीयु" यह | 

येद का उचन है--ह परमातमा सव प्रजार्थं मे व्यापक होकर सवका | 

| धारण एर रहा दै । जो वह हैसाई मुसलमान पुराणियों के कथनानुसार | 
विथु नः होता तो इस सब सृष्टि का धारण कमी नहीं कर सकता क्योङि | 
विना पराति के किसी को कोई धारण नदीं कर सकता। - . . : | 

दोक किये स्व लोकं परस्पर आक्षणसे धारितं होगे एन 

: परमेश्वर कै धारण करने की क्या अक्ता है ? उनको यह उत्तर देना 

चाहिये किं यह सृष्टि अनन्त है षा सान्त ? जो अनन्त कटै तो आकार 
वाली पस्तु अनन्त कभी नदी हौ सकती अैर जो सान्त कै तो उन के 
प्र भाग सीमा अर्थात्‌ जिस फे परे कोई भी दूसरा लोक नौ ३ वहां 
भिसि फे आकषेण से धरण दोगा ? जैसे समष्टि रौर व्यष्टि अर्थात्‌ 
जव सव समुदाय का नाम बन रखते है तो समष्टि कातता द ओर एक २ 
चृत्तादि को मिनन २ गणना करं तो व्यष्टि कहाता दै, वैसे सव भूगोलं 
कौ. समष्टि गिन रं जगत्‌ कै तो सब जगत्‌ का धारण अर आकर्षण 
का कत्ता विनां परमेश्वर के दूसरा कोई भी नरी । इसलिये जो सव जगत्‌ 
को रचतां है वहीः-- 

----स दाधारपथिवीमुतचाम्‌॥ 
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1 सत्यावप्रक्श्ः ॥ २१३ 


यह यजुर्वेद छ वचन दे-- जो एृथिष्यादि प्रकाशरदित लोकलोकान्तर 
पदार्थं तया सूर्यादि प्रकाशित लोक भोर पदाथा फा सवन धारण 
परमातमा करता दै ! जो सन मे व्यापकं हो रहा दै, वदी सव जगत्‌ का 
कत्ता श्योर धारण करने षाला दे । 

( प्रथन ) पृथिव्यादि लोक धमते टं या स्थिर? 

( उत्तर ) धमते ई । 

( पर्न › कितने दी लोग कहते र कि ठृषय पूमता टै भोर एथिवी 
नहीं धूपरती । दूरे कते द कि एथिवी धूमरती दै सप्यं नदी पृप्रता इसमें 
सत्य क्या माना जाय ? 

८ उत्तर ) ये दोनों थापे भृषठे दं क्योकि वेदम लिसा दै किः- 

श्रायं गौः पृनिरकमीदसदन्मातरं एरः। 
पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ यञ्चः ॥ च ° ३।१० ६॥ 

धर्थात्‌ यह भूगोल जल फ सहित सष्यं फ चारो थोर पूता जाता 
दे इसलिये भूमि धूपा करती है ॥ 

श्रा इष्टेन रजसा वत्त॑मानी निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च, 

हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सवनानि पर्यन्‌ ॥ 

युः ॥ श्र° ३३ । १० ४३ ॥ 

जो सविता धर्थात्‌ सूर्यं व्पादि का र्ता, प्रकाशघरूप, तेजोमय, 
सएीयखसूप के साय वर्तमान; सव प्राणि प्राणियों मँ चरृतलूप वृष्टि 
दादरिण दारा श्रमृतङा प्रवेश क्रा धरोर सव मृतिमार्‌ शरन्यो को 
दिखलाता हु्ा सव लो के साय थाक्यण यण स सद्‌ वर्तमान; थपनी 
परिषि में धूमता रहता ह चिन्त किसी लोक फे चारों योर नदीं भूमता । 
वैसे री एक २ व्रह्मारड मे एक सूयं प्रक्मरक थोर दूरे सुव लोर 

| लोकान्तर प्रकार्य ह । जेतैः-- क 
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{7  ॥ अष्ट्मसमुल्लासः॥ 


दिवि सोमो अधि भ्चितः॥ | । 
| अथ्‌० ॥ काँं० १४ । अनु० १ मं० १1 | 
जैते यह चन्द्रलोक पूर्य से प्रकाशित होता है वैसे ही पएरथिव्यादि | 
लोक भी सूर्य के प्रश ह से प्रकाशित होते है । परन्तु रात अौर दिन | 
सर्वदा वर्तमान रहते हे क्योकि प्रथिव्यादि लोक धूम कर जितना माग | 
सरं ॐ सामने आता है उतने मे दिन ओर जितना पृष्ठ मे अर्थात्‌ आड्‌ 
मे होता जाता हे उतने म रात! अर्थात्‌ उदय, अस्त, संध्या, मध्याह, 
मध्यरात्रि आदि जितने कलाय है पे देशदेशान्तरो मे सदा वमान 
रहते है अर्थात्‌ जब आरयावच मे सूर्योदय होता हे उस समय पाताल 
अर्थात्‌ “अमेरिका मे अस्त होता है ओर जब ओआर््यावतौ मे अस्त 
होता है तव पाताल देश मे उदय येता दै । जव आ््यावतत' मे मध्य दिन 
वा मध्य रात दै उपरी समय पाताल देश मे मध्य रात ओर मध्य दिन | 
रहता है! 2 ~ ९; 
जो लोग कते र कि सूय धूमता ओर पृथिवी नहीं धूमती बे. सव 
अन्न है । क्योकि जो एेसा येता तो कहै सदृ वर्ष के दिन ओर रात 
होते । अथात्‌ सूयं का नाम ( त्रन्नः › परथिवी से लाखों यना बड़ा ओर 
करोड़ों कोश दूर दै । जैसे राई फे सामने पाड धूमे तो बहुत देर लगती 
भौर राई क धरमन मे बहत समय नहीं लगता पैसे द प्रथिवी के धूमने से 
यथायोग्य दिन रात दते हे; सू कै धूमनेसेनही।  . ` | 
५ र जो सूय को रिथर दहते द वे भी ज्योतिवियावित्‌ नहीं । | 
न ष ष न रोता तो एक राशि रथान से दूरी राशि | 
ह ग प्रप्त न होता । ओौर गुर पदार्थं चिना धूमे आकाश 
मँ नियत स्थान पर कभी नहीं रह सक्ता! = ` 
अरजो जेनी कहते दकि एथिवी धुमती नहीं कन्तु तीचे २ 
-उ नाती दौर दौ सवं ओर दो चन्र केवल जंबीप भं बतलाति 














ग | 







३१९ ॥ भपयुललासः॥ ___ __ 
म चीने, हवशी थौर धार्ययाव्त, यूरोप म वयव ओर ङ्कस्प आति | 
कामी थोडा २ मेद होता ह इती प्रकार लोक लोकान्तरं म भी भेद होते 
६। पर्छ जि जाति की जैती सृष्टि इ देश मे दै वेत जाति ही की 
ष्टि अन्य लोक पँ मी है। जिस २ शरीरके परदेश मे नेत्रादि अङ्ग दै 
उती २ परेश मँ लोकान्तर मे भी उपरी जाति फे यवयवं मी कैसे दी होते 

ूयाचनद्रसपो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 

दिवं च एथिवीं चान्तरिचिमथो स्वः॥ 

| क ॥ म० १० । सू° १९० ॥ 

( धाता ) परमातमा ने जिप प्रकार के पूं, चन्द्र, यो, भूमि, अन्त- 
रित्त थर पत्रय सुख दिरेष पदाथ पूर्वर म रपे पेते ही इस कल्प 
अपात्‌ इप सष मं रवे ह तथा सव लोक लोन्तरो मे मी घनाये गये 
है । मेद करंचितमा् बही होता । | 

(रन ) जिन वेदों का इ लोक प प्रकाश दै उनी काउन लोको 
मे भीप्रकश हैषा नीं! | वि ॑ 

॥ (उत्तर ) उन्दी का है । जैसे एक राजा की राञ्यम्यवस्था नीति सब 
देशो मँ समान होती हे सी प्रकार परमात्म राजराजेश्वर्‌ की वेदोक्त नीति 
यने सृष्टिरूप सव राज्यम एक सीषहै। ` = ` (3 

( भरन्‌ ) जब ये जीव ओर प्टतिस्थ तल अनादि यर ईैश्परं के 

नी दँ तो दैरवर क अधिकार भी इन पर न होना चाहिये क्योंकि 

एवे खतन्त हुए ? | "1 
_ (ज्र) जेते राजा थर प्रजा समकाल भ होते द ्ौर राजा ॐ 
। आधीन परजा देती द पेते टी परेष्वर ॐ -------- रे के चापीन जीव शोर जह | 





॥ सत्या्थपकाशः ॥ ३१७ 
पदार्थं है । जव परमेश्वर सव पृष्ट क यनाने, जीँ के कर्मफलों कै देने 
सवका यथावत्‌ रक्तक श्योर नन्त साम्यं बाला दै तो अल्प सामध्यं भी 
श्नौर्‌ जद पदां उपे ्राधीन श्यो न दौ ? इसलिये जीव क्म करने में 
खतन्त्र परन्तु कर्मा के फल भोगने मे दखर की व्यवस्था से परतन्त्र दै। 
वैते ही सर्वरक्तिमार्‌ पृष्टि, संहार थोर पालन सव विष्व का कर्ता है । 

इषे गे विद्या, धविद्या, वन्ध थर मोत्त पिप्य मे लिका जायगा । 
यह ्राटवां समुल्लास परा हया । 


इति श्रीमदयानन्दसरखतीखामिरृते सत्याथमकाशे 
सुभाषाविभूपिते पुष्टय्‌ प्िस्थितिप्रलयविषे 
श्र्टमः समुल्लाषः पपपूर्णः ॥ ८ ॥ 


~~ ~~~ 





तथ नवमससुल्लासारम्भः ॥ 


क: 


अथ विाऽवियवन्धमोचविषयान्‌ व्याख्यास्यामः ॥ ` 


विद्यां चावि च यस्तदं दोमयसहं । . 
अर्या सृ तीत्व विययामृतमश्चते ॥ 

` `  यजुः०॥अ०४०।०१४॥ 
नो मत विवा थोर अविचा प सपो साथ ह साथ, जानता 


३ वह अविया अथात्‌ करौपासना से भृतु कौ तर से विचा अर्थात्‌ यथाथ 
नान से मो को पराप्त होता दै अवरिया का लक्षणः - 


अननित्याशुचिहुःखानासससु नित्यशुिुखात्मख्यातिरविया॥ 


यह योगस का वचन ईै--जो अनिल संघार आर देहादि म निय 
अर्थात्‌ जो कां जगत्‌ देखा सुना जाता है; सदा रेणा, स्दासे दै ओर 
योगवल से यही देवो का शरीर सदा रहता दै वै विपरीत बुद्धि दोना 
विद्या का प्रथम माग दै। | 


अशुचि अथौत्‌ मलमय ल्यादि के ओर मिष्यामाषणए, चोरी आदि 
अरपविर मे पवित्र शुदि दूरा, अत्यन्त विषयतेवनरूप दुःख मे सखबुदधि 
आदि तीषरा, अनासा म आसबुद्धि करना अविधा का चौधा भाग हे । 
यह्‌ चार प्रार्‌ का विपरीत ज्ञान अविधा कटाती ह 1 

इते विपरीत अथात्‌ अनित मे अनित्य श्रौर निय मे नित्य 
पवित्रम्‌ अपवित्र योर पविघ्रमे पवित्र, टुःखमेदुःख, सुख मे सुख 
यना मे अनामा ओर आसा म आसा का ज्ञान दोना विद्या दै । 





























न ` अ | ------- ` (-ज्म्ह्लषः॥ || 


जो पूधलापन दीखता है वहं परथिवी से धूली पड र वायु म पूमती.: दै | 
बह दीखती ओर उपा का परतिषिग्ब जल वा दण म दीखतो द 


द्राकाश छ कमी ही । 


गर ) जैते धयकष, मठाकाश, मेवाकाश श्रौर महदाकाश के भेद 
व्यवहार मे हेते दै वैसे ही तह के त्र्ाएड ओर अन्तःकरण उपाधि के | 
मेद से श्वर ओर जीव नाम होता दै । जव घटादि नष्ट हो जाते ई तब 
महाकाश ही कदाता है । ॥ 


( उतर ) यह भी बात अविद्मनों कौ है । क्योकि आकाशं ' कभी 
चिन्न-भिन्न सही देता । ग्यहार मे भी धडा लाभो" इत्यादि व्यवहार 
होते है । कोई नहीं कहता कि षडे का आा्यश लाभो । इसलिये यह बात !| 
ठीक मरी । ॑ ं 


(प्रन ) जेते समुद्र के बीच मे मच्ी, कीरे आरं अकाय फे ` बीच 

म पत्ती आदि धृपते है वपे दी चिदाकाश ब्रह्म मेँ सव अन्तःकरण धुमते 

है । वे स्यं तो जड दै परन्तु सर्वव्यापक परमाभा की पत्ता से जेस. 

| अग्निसे लोहा; पैसे चेतनही रहै दै! जैसे वे. चलते फिरते ओर | 

आकाश तथा वरह निश्रल है वैसे जीव को व्रह्म मानने मे कोह दोष 
नहीं ता ! ` 


८ उत्तर ) यह भी त॒द्यारा दन्त सत्य नदीं स्योकि जो सर्वव्यापी | 
मह अन्तःकरणं मँ प्रकाशमान होकर जीवं होता दै तो सर्वादि गुण 
उमेहोतेहैवानरीं!?जोक्टो किं आवरण होने से सर्गता नहीं 
होती तो कटो किं ब्रह धावत ओर खिडत है ग असरिडत १ जो 
कहो कि अखगित दै तो वीच मे कोह भी पददा नहीं डाल: सकता । 
जव पडदा नहीं तो सर्वता क्यों नही १ जो कहो कि अपने खर्प को 
भूलकर अन्तःकरण के साथ चलता सा है खरूप से नहीं १ . जव खयं 








1 सत्यार्थप्रकाशः ॥ : ३२३. 


नीं चलता तो थन्तःफरण जितना २ पुरर प्राप देश दोडता श्रौर 

श्रे २ जहां २ सक्ता जायगा वहां.२ का. तह्य धान्त, चक्गानी 
हो जायगा श्रौर जितना २ वरटा. जायगा वर्ह ;२ का ज्ञानी, पवित्र श्रौर 
मुक्त दोता.जायगा । इसी प्रकार सर्वत्र ष्टि ऊ व्र को अन्तःकरण विगाडा 
करगे श्रौर बन्ध युक्तिभी तण २मेंहयया;करेगी | -वुद्यारे के .प्मागे 
जो वै्ाोता तो क्सि जीव कौ. पूर्व देते सने का स्मरण न होता स्योकिं 
जिस ब्रह्म ने देखा वह्‌ नदीं रदा इपलिये ब्रह्म, जीव, जीव. बरहम: एक कभी 
नदी दता; सदा पथक्‌ २ र। .. . ~: 

८ प्रन ) यह सव चध्यारोपमात्र है चर्यात्‌ श्रन्य वषु मँ न्य षु 
का स्थापन फला अध्यारोप. कदाता दै । वैपे दी तह पस्तु, व॒ जगत्‌ 
श्रौर इसके प्यवहार का अध्यारोप कने.से जि्गाषु-को बोध कराना होता 
ह । वास्तव मे सव तऋदहीहदं। ,. 

८ प्रशन › चष्यारोप का करने बाला कौन ३? 

८ उत्तर ) जीव । 

, (प्रगत ) जीव किसको कहते दो ?. 

(उत्तर › ध्रन्तःकरणावच्डिन्न चेतन को । 

( प्रन ) थन्तःकरणापच्छिन्न चेतन दूसरा है षा बही व्रह्म? 

( उत्तर › वदी ब्रह्म ई । । 

(प्रन) तोक्याव्रह्हीने थपने मेँ जगद्‌ की भू टी कर्पना 
करली? 

(उपर ) दो, त्र की इसे स्या दानि ? 

(परल ) जौ मिष्या कल्या कता हे स्था वह शूट नदी देता? 

(उत्तर ) नदीं । योक्षि जो मन, वाणी से कलित वा कथित दै षद्‌ 


सब भूडाह1 ____ ~ 


षि 

























ध | (न २४ | नवम्मुद्लाक्तः अ (४ | 
(प्रन ) फिर मन वाएी से भटी कल्पना करने ओर मिष्या बोलने 
वाला ब्रह कल्पित ओर मिष्याबादी हृयावा नदी १ ४ 
(उतर ) हो, हमको पति हे! वाहरे भू ेदान्तियो । तुमने 
तललरूप, सल्यकाम, सतक प्रमासा को मिष्यावारी कर दिया. 
क्या यह तुहयारी गति का करण नही है ९ किस उपनिषद्‌, चूत वा 
द म लिखा है किं परमेश्वर मिष्यापङ्कस ओर मिष्याबादी है १. क्योकि : 
जते किसी चोर ने कोतवाल को दणड दिया अर्थात्‌ “उलटि बोर 
कोतवाल को दरडे" इष कहानी कै सहश तयारी बात हृद । यह तो 
व्रात उनरित है फि कोतवाल चोर को दर परन्तु यह बति विपरीत रै 
दिः चोर कोतवाल को दगड देष । से ही तुम मिष्यापङ्कल ओर मिष्या 
दी सेक वही अपना दोप ब्र भ॑ व्यथंलगतेष्ये\ ` ` 
जो ब्रह मिष्यजञानी, मिध्यावादी, मिष्वाकारी होवे तो सब भनन्त 
हभता ही हो जाय क्थोकि . वह एकरस च सथेखरूप, सत्यमानी 
सलवादी चौर सकार दै । ये सव दोष्‌ तु्यरे दै; ब्रम के नदी । 
जिसको तुम विद्या कहते द ह अविधा ह ओर तुद्यारा अध्यारोप 
भी मिष्या दै क्थोकि आप ब्रह्न दोकर पने को बह्म ओर ब्रह .के 
जीव मानना य॒ मिथ्या क्वान नहीं तो क्या दे१जो सर्वव्यापक दै व। 
परिच्छिन्न चक्ञान ओर वन्य म कभी नीं गिरता क्योकि अन्ना 
तै एकदेशी अर असपज्ञ जीव म दोता है; सर्वत सर्वव्यापी त्र 
| म नहा । ि (ष 





अव सक्ति बन्ध्‌ का वणन करते हं ॥ ` 
(भल ) ति सि के १ ए 
_जाना हो उका लाम्‌ (नानः 


॥.सत्ाथपकाशः ॥ ३२५ | 
. ( प्रन.) किते दृट जाना ! 
८ उत्तर ) जिते चटने की च्छा सव जीव करते दं ? 
( प्रन ) किससे बृटने की इच्वा करते हे 
८ उत्तर › जिते बृटना चाहते ईं । 
८ भरषन ) किते चूटना वाहते ई ? 
( उत्तर ) दुःख से। 
प्रन › बट कर किसको प्राप्त होते थोर कदा रहते ई? 
८ उत्तर ) सुख को प्राप्त होते धोर्‌ व्ह मेँ रहते ई 1 
८ प्रश्न ) मुक्ति योर बन्ध किन २ वर्तोंसेदोताद? 
( उत्तर › परमेखर की थात्ता पालने, धम्म, विया, $, कुतं 
स्कार, घुर व्यसनों से लग रहने शोर सत्यभापण, परोपकार, विया 
पर्तपातररित न्याय, धर्म की वृद्धि करने; पर्वक्त प्रकार से परेश्वर की 
स्तृति प्रार्थना रौर पापना थर्थाद्‌ योगाभ्यास करने; विद्या पएद्ने,. पटाने 
श्रोर धमं से पुस्पार्थ र हान की उन्नति करने; सय से उत्तम साधनों को 
करने थोर जो कुच फरे वहे सव पेपातरदित न्यायधर्मादसार दी करे । 
हत्यादि साधनों से मुक्ति थोर श्नसे विपरीत दृश्वराज्नाभङ्ग करने थादि 
फ़ाम से चन्ध दोता दे । 
८ प्ररन ) युक्ति मेँ जीव का लय दोता है वा विद्यमान रटता द ? 
८ उत्तर ) विदयमान रहता दै ! 
८ प्रन ) हां रहता दे ? 
८ उत्तर ) व्ह मे । 
८ प्रन ) ब्रह कदां दै थोर बद युक्त जीव एक च्किने रदता है षा 
सेच्छाचारी होकर सर्वत्र विचरता दे 
` (उर ) जो ब्र सर्वर पूरणं दै उती म मुक्त जीव थव्याइतगरि- 











[का ~ 
अ ध 


२२६ ~ ` ` | नवमृसमुल्लासः ॥ ४ 
तः नः म सल न, शिन आनन्द सतन विषरता | 
| (प्रशन ) भुक्त जीव का स्थूल शरीर रहता देवानदीं? 
( उत्तर ) वही रहता । । 
( प्रशन ) फिर वह सुस ओर चानन्द भोग कैसे करता दै ! | 
( उत्तर ) उपे सत्य सड्लादि खामाविकणुण सामध्यं सव रहते दै; | 
भौतिक सीं रहता 1 जेषै-- ` ` ` . || 
शयृर्वस्‌ श्रोत्रं भवति, सशय लग्मवतिं, पश्यन्‌ | 
चमति, रसयन्‌ रसना मवति, जिघन्‌ घ्राणं मवति 
मन्वानो सनौ मवति, बोधय इुद्धिमेवति, चेतयंधि 
सस्मवत्यहटुबाणोऽहङ्करो सघति ॥ शतपथ कां° १४ ॥ 


मोक्त म भोतिक शरीर वा इन्द्रियां क गोलक जीवासा.के साथ नदी 
रहते पि्ु अपने खामाविक शुद्ध युए रहते ई । जव सुनना बाहता ` रै | 
तव श्रोत्र, स्पशं करना चाहता. दै तब वचा देखने. फे सङ्त्प से. चत्त 
स्वाद के अथं रसना, गन्ध के लिये घ्राण, सङ्कल्प षिकल करने समय | 
मन्‌, निश्चय करने के लिये बुद्धि, स्मरण करने फ लिये चित्त ओरं अहङ्कार 
के अर्थं खहद्ारर्प अपनी सखशक्ति से जीवातमा युक्तम हो जाता दै 
योर्‌ सङ्कल्यमाभर शरीर होता है जसे शरीर फे आधार रह - कर इन्द्रियो 
फ गोलक के दारा जीव खराय करत दै वैसे अपनी शक्ति से मुक्ति मे| 
सव आनन्द भोग तेता ह । 

( प्रन ) उती शक्ति के प्रकार की ओर कितनी ३१ ` 


( उत्तर ? मुस्य एफ प्रकार की शक्ति दे परन्तु बल पराक्रम भ्राक- 
प. भरणा, गति. भीषण, विवेयन, क्रिया, उत्साह. सरण निधय इ्जा 
"0 












भोगता 

मुक्ति क सख कोन कि 
तो महाम व । 
व्यापकं 
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२ ~ | नवमसमल्लास । | इद“ ॥ नवम्मुल्लसः॥ _ __ 1 


+ ताय रती ह चोर इदि छा निश्चय स्वर होताः है उको परमगति 
रथात्‌ गोत्त कहते दै । 
` ग्रासा ग्रपहतपाप्मा षिजसे विग्रुषिशोकोऽविजि- 
धसोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसडुल्यः सोऽन्वेष्टव्यः स | 
पिजिन्नाितथ्यः सर्वाश्च सोकानाप्रोति सर्वाश्च कामान्‌ 
यस्तमातसानयदषिय पिजानातीति ॥ क 
स॒ बा एषं एतेन दैवेन चन्लेषा मनसैतान्‌ कामान्‌ | 
प्रयत्‌ रमते ॥ | 
यएते ब्रहलोके तं वा एतं दवा आत्मानसुपाषते 
तस्मातेषौं स्वै च लोका आत्ताः स्वँ च कामाः स सर्वा^थ 
लोकानाप्नोति सर्वा कामान्यस्तमात्मानमदुविद्य 
विजानातीति ॥ | 
न मघवन्सत्यं वा इद शरीरमात्तं मुतयना तदस्या- | 
ऽमृतस्याऽशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो पे सशरीरः परिया- | 
प्रियाभ्यां न वे सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्य- 
शरीरं वाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पशतः ॥ चन्दो ॥ 
जौ परमासा अपहतपापा सर्वं पाप, जरा, यु शोक, सधा, पिपासा 
से रदित, सत्यकाम सत्यसंकर्प दै उसकी सोन आर उसी की जानने कौ 
इच्छा करनी चाहिये । जिस परमासा के सम्बन्ध से भुक्त जीव सब लोकों | 
रौर सव कामों को प्रा होता दैः जो परमात्मा को जानक ोक्त $ 
साधन श्रीर्‌ भपने द्रो शुद्ध करना जानता है सो यह क्ति को प्रा जीव 


द दिव्य नेत्र ओर शुद्ध मन से कामें कौ देखत प्रा होता हु्रा रमण 
क्ता टं । 


---------------___  __~ 











[1-11-2 १ । 


॥ सत्यायप्रगतः.॥ २२९ 


जो ये बद्यलोक भर्यात्‌ दानीय परमासा मे स्थित दोक मोच युष | 
को भोगते दं भोर दमी परमामाकाजोकिसव का थ्न्तर्यापी भमा, 
दे. उसकी उपासना मुक्ति क प्राप्ति फरने पाले विद्यन्‌ लोग करे ह । 
उत्ते उनको सय लोक श्रोर सच काम प्रा होते ई थर्याद्‌ जो २ संक | 
करते दे षद २ लोक धीर्‌ हरे क्म प्राप्त होता दै रवे रुक्त जीव | 
स्थूल शरीर घोद्‌ कर सङ्ल्पमय शरीर से धाकाग मे परमेश्वर मे विवरे | 
है ्योफिं जो शरीर पलि देते द पे पापाणि दुःख से रदित नदी' | 
हो सक्ते । 
जेते इन्र से प्रजापति ने कदा दै कि हे प्ररमपूजित धनयुक्त पुरूष ! 
यह स्थूल शरीर मरणधर्मा दै थोर जैसे सिंह फे मुख मे वक्री दोषे वैष 
यद्‌ शरीर मृष्यु के मख फे यीच हे सो शरीर इस मरण थोर शरीर रदित | 
जीवातमा का निवा स्थान हे। 
इसलिये यह जीव युख थोर दुःख से सदा प्रस्त रहता दै क्योकि 
शरीर सदित जीव की सांसारिक प्रसन्नता फी निवृत्ति दोती दी दै भोर 
जो शरीर रदिते मुक्त जीगात्मा ब्रह्य मेँ रदता हं उसको संसारिक युष 
दुःख का स्पशं भी नही" होता किन्तु सदा भानन्द में रहता दे । 
( प्रन ) जीव मृक्ति कौ प्रा दोकर पुनः जन्म मरणस्प दुःख मे 
कभी थते ह वा नदी ? स्योकिः- 
न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इति ॥ 
उपनिषटूवचनम्‌ ॥ 
त्ननारत्तिः शब्दादनावृत्तिः शब्दात्‌ ॥ 
शारीरक सू० ॥ 
यद्‌ मत्वा न निवत्तन्ते तद्धाम प्रमं मम 


भगवनत" 























२३० ----- ` ` (क्वगह्युल्लाप्ः॥ ` 
ह्ादि वचनो से बिदित होता दै फि मुक्ति वही दै कि. जिते | 
निवृत्त होकर पुनः संसार मे कमी नही चतां । = `ˆ : ` | 
( उततर ) यह वात ठीक नहीं; क्योकि वेद मँ इस बात का निषेधं | 
क्षिया ह 
कृष्य तूलं कृतसस्यासृतानां मनामहे चा दैवस्य नाम । | 
फेनो मह्या च्रदितये एनदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥१। 
अमेर्वयं प्रथमस्यामतानां मनामहे चारं देवस्य नाम । ` | 
स नौ सह्या अदितये पुनरदात्‌ पितरं च दृशेयं मातरं च ॥२॥ 

| ` ऋ० ॥ प० १ । चू० २४ ।प१०१।२॥ ^| 
इदनीमिवं सवंत नांयन्तोच्डेदः ॥ सास्य सू° ॥ । 


( प्रन ) हम लोग कसका नाम पवित्र जानें ? कनं - नाशरहिति | 
पदार्था के मध्य मे वर्तमान देव सदा प्रकशखरूपं है । हमको युक्ति का | 
एख भगा दर पुनः इस संसार मेँ जन्प देता सौर माता तथा पिता का | 
दरशन राता है १॥१॥ 

८ उत्तर ) हम इस खप्रफाशखरूप अनादि सदा युक्त परमातमा का | 
ताम पवित्र जाने जो हमको युक्ति मे आनन्द भगा कर प्रथिवी में पुनः | 
मात्ता पितता के सम्बन्ध मे जन्म देकर माता पिताक दर्शन करता है 1 
पही परमासा सुक्ति की व्यवस्था करता सव का खामी दै॥ २॥ 


जेषे इस समय बन्ध युक्त जीव दै वैसे दी सर्वदा रहते है. अत्यन्त 
चिच्डेद वन्ध मुक्ति का कभी नीं टोता पिन्तं बन्ध अर मुक्ति सदा नहीं 
रहती ॥ | 
(प्रन) ति 
तद्यन्तषिमोच्तोऽपवगः। 2 





॥ स्यार्थमक्मशः ॥ ३३१ 


दःखजन्मप्रृत्तिदोपमिध्याज्ञानानायुत्तरोत्तपाये तद 


नन्तरापायादपवगः ॥ न्ययघ्ठु° ॥ 

` जो दुःख का ध्रयन्त विच्डेद होता द वदी मुक्ति कदाती हे स्योकि 
जघ मिया ्नान श्रविद्या, लोभादि दोप, विपय दृष्ट ग्यषनों मे प्रवृत्ति 
जन्म थोर दुःख का उत्तररफेदृटने सै पूर्वं २ निदृत्त दोनी. 
मत्न रोता ई जो कि सदा वना रहता ई। 

( उत्तर › यह थावश्यकर मरही ह फ धल्यन्त शब्द श्त्यन्तामाव दी 
फा नाम दोषे ! जैसे “श्रलन्तं दुःखमयन्तं खं चास्य वर्तते" वहूत दुःख 
श्रोर यहूते युख इस मनुप्य को ह । इसमे यदी विदित होता र कि इत्तको 
वहूत सुख वा दुःख द । इरी प्रकार वहां भी प्र्न्त शब्द का र्थं 
जानना चादिये 


(प्रल) जो मुक्तिसे भी जीव रिरि थाता र तौ ह कितने समय 


तकं युक्ति मेँ रहता हे ? 
( उत्तर ) 
ते ब्रह्मलोके ह परान्ते पराम॒तात्‌ परस्यिच्यन्ति स्वे ॥ 
यह मुरंडक उपनिषद्‌ फा वचन टेप मुक्त जीव मुक्ति मं प्राप्त होक 
ब्रह्य मेँ थानन्द को तव तक भोग फे पुनः महाकल्प के पाद्‌ मुक्ति सख 
को च्ोद्‌ फे संसार मेथते है। इसी संस्या यह द किः तेंतालीपष लाख 
बीम सद पर्पा की एक चतुय गी, दो सदस चतुय गियों का एक श्टोरात्र 
एसे तीष थदोरा्रं फ एक महीना, एेसे वारह महीनों स एक पपं, एमे 
शत वर्पो फा परान्तकाल दोता हे । सको गणित की रीति से यथाबद 
सममः लीजिये । इतना समय मुक्ति मे सुख भोगने का हे। 


जन्म मरण मं कभी न श्यावे । 





॥ 


८ भरर ) सत्र संसार थोर ग्रन्थकारो का यदी मत ट फिजिममे एः । 






ग्र 


३३२ “द -_ स्तर ^ ---- र नदमसयुल्लासः ॥ | 
` (तर) यह बात कमी नदी हो सकती कयो प्रथम तो जीव का | 
साम्यं शरीरादि पदाथ र साधन परिमित दै पुनः उसका फल अनन्त | 
ते द्य सकता दै १ अनन्त नन्द्‌ को मोगने का असीम सामध्यं, कमं || 
ग्रोर साधन जीं म नदीं इसलिये अनन्त सख नहीं मोग सकते । जिनके | 
साधन अनित्य ह उनका फल निलय कभी नहीं हो सकता । ओर जो युवित | 
मेते कोई भी लोट कर जीव इत संसारम न अवितो संसार मेन भवे | 
तो दंसार का उष्येद अर्थात्‌ जीव निर्शेष हो जने चये! | 


 (परभ्) जिततने जीव मुक्त ते है उतने श्र नये ऽयन्न करे संसार | 
रख देता हे इसलिये निष्शेष नहीं होते । `. 
(उतर) जो एसा होवे तो जीव अनिद हो जायं क्योकि जिसकी | 
उत्ति होती है उसका नाश-अवश होता है फिर तुम्हारे मतानुशार मुक्ति | 
पाकर भी वितष्ट हो जायं । मुक्ति अनित्य हो गई चौर मुक्ति के स्थान | 
म बहुत सा भीड़ भड्क्का हो जायेगा दयोकि वहा आगम अधिक ओर | 
यय छु भी नही दने से बटृती का पारावार न रहेगा अर दुःख कै | 
यरसुमव े विना घुख छख भी नहीं हो सक्ता । ४१ 
जिते क्डनदहोतोमधुर ष्या, जो मधुरन दो तो कटु क्यां 

काये ! कयोकि एक खाद्‌ फे एक रस के विरुद दोने से दोनों की परीतता 
रोती ४ । जैते कोई मलप्य मीय मधुर दी खाता पीता जाय उसको वैसा 
स नहीं होता जैसा सव प्रकार फ रँ फे भोगने वाले को होता ३। ¦ 
शरोर जो ईर थन्त वाले करमौ का अनन्त फल देवे तो उपका 
न्याय नष्ट हो जाय । जो जितना भार्‌ ष्टा सके उतना उस पर धरना 
इदधमानों का पाम है । जैसे एक मन भर्‌ उठाने बाले कै शिर पर दश॒ मन 

धरन से मार धरने वाते की निन्दा होती दै कैसे लङ्ग. अत्य. तामध्य 
पाले जीव प्र अनन्त सुख का भार धरना दैश्र के लिये ठीक नदीं । 

_ भरनो परमेर नमे जीब उन्न कता है तो जि रण से 






















~~ -~- 


१ ॥ सत्याथपकारः ॥ ३३ 


। 
1 
। 


॥ 1 
फाले पानी अथवा फांसी को कोई अच्चा मानता दै ! जव वहां से ना | 











उत्यन्न होते रै बह चुक जायगा 1 क्योकि चारै कितना दी बडा धनकोशं 

हो परन्तु जितम व्यय है थौर श्राय नहीं उसका कमी न कमी दिवाला | 
निकल दी जाता दे । इसलिये यही व्यवस्था ठीक दै कि ुक्ति मे जाना वहा 
से पुनः आना दी च्छा हे } भ्या थोडे से कारागार से जन्मकारागार दरड 


|| हीन हो तो जन्म कारागार से इतना टी अन्तर दे कि वहां मजरी नी 
| करनी पडती ओर ब्रह्य मेँ लय होना समुद्र मे इव मरना है। 
|; (परश्च ) जैसे परमेश्वर नित्यमक्त, पूर्ण सुखी दै वैते टी जीव भी 
| नियुक्त चौर सुखी रहेगा तो कोद भी दोष न वेगा । 
| (उच्तर ) परमेश्वर अनन्त खर्म, सामध्यं, यण, कर्म, सभाव्वाला ` 
| ह इसलिये बह कमी अविधा श्मौर दुःख बन्धन मेँ नहीं गिर सकता । 
जीव मुक्त होकर भी शुद्खस्प, असय रोर परिमित यण कमं खभावे 
वाला रहता दै, परमेशर फ सदश कमी नदीं होता । 
( प्रभर ) जघ एसी, तो मुक्ति भी जन्म मरण फे सशय ॒है इसलिये 
भ्रम करना व्यथं हे । 
( उचर ›) मृक्ति जन्म भरण के सहश नीं, क्यो उव तक ३६००० 
वार उति अरं प्रलय का जितना समय होता ई स्तने समय पवन्त ; 
जीवों को पक्ति के चानन्द मँ रहना, दुःख क र इना, श्या दोटी उत " 





उपाय क्यो करते हो ? जव चधा, तुषा, छ ऽन, रज्य, प्रतिष्ठः च ` 
ं सन्य 


सन्तान शादि कै लिये उपाय करना चरर इ तो मुक्ति हे ठि = . 
न करना ? जैसे मरना अवश्य दै तो = =्ञ् श्च उपाव ह < 


करना अत्यावश्यक रै ? | 
(प्रभ) मक्तिकेश्यारचन डेः 





ध 7 ` ॥ नवम्मुल्लासः ॥ 


( उतर ) इल साधन तो प्रथम लिख अये हं परन्तु विशेष उपाय भे । कि 
ह! जो सक्ति बाहे वह जीवनञुक्त घर्थात्‌ जिन मिध्यामापणादि पप | ` 
कर्म क एल दः दै;उनको चोड युखसूप पल को देने बाले सत्यभाषणादि | . 
धर्माचरण अवश्य करे। जो कोई दुःख को डना ओर एष. को प्राप्त | 
लेना वाहे बह अधं को छोड़ धमं अवश्य करे । क्योकि दुःख का पपा- | 
चरए शौर ध श्ना धर्माचरण सूल कारण रै 1 | 
सुरो कै संग से विषेक अर्थात्‌ सतयासतय, भर्मोधमं, कततव्यकत्तवय | 
फा निश्वय अव्य करे । एथ २ जनं गौर शरीर अर्थात्‌ जीव पंचकोशे | 
का विवेचन क्रं । एकं “अन्नमय जो सचा से लेकर अस्थिपयन्त का ` 
पदाय परथिवीषय दे । दूरा “भ्रामय जिपरमे शरण" अर्थात्‌ जो , 
भीतर से बाहर जाता, “अपान जो बाहर से मीतर. अता, “समान 
जो नामिस्थ होकर सर्वत्र शरीर मेँ रस पहुंवाता, “उदान” जिसे कटस्य | 
यन्न पान सवा जाता ओओौर घल परक्रम होता दै, "यान". जिते सव 
शरीर मे चेष्टा आदि कमं जीव करता हे । तीसरा “मनोमय जितं में 
मन फे साथ अहङ्कर, वाक्‌, पाद, पाणि, पायु अर उपस्थ पाचि करम 
इन्द्रियां है । चौथा शविन्नानमय" जिपमे बुद्धि, चित्त, श्रोत्र. तवा, नेतर 
जिह रौर नासिका ये पाच ज्ञान इन्द्रियां जिने जीय ज्ञानादि व्यवहार 
करता हं । पचा आनन्दमयकोशः जपे प्रीति प्रसन्नता, न्यून आनन्द 
अधिकानन्द्‌, आनन्द ओर आधार कारण सप प्रछत हे । ये पाच कोष 
कहते दै । इन्दी से जीव सथ प्रकार फ कर्थ, उपापिना अर ज्ञानादि उव. 
हरो को करता है । ॥ 


तीन यपस्था-एक "जागृत" पूरौ "खमन" रौर तीतरी “सुषुप्ति 
अवस्था कराती है । | 
` तीन शरीर है--एक "स्थूल" जौ यहं दीखता हे । दूरा पचि 


भाण, पाच ज्ञनेन्द्िय, पांच सत्स भूत ओर मन तथा बुद्धि इन सत्तर 
ततो का पयुदाय “लृत्पशरीर" कहाता रै । ----- य मतर" काता दै । यह्‌ सम शरीर जन्ममरणादि | 











 ॥ ¦ ॥ 


| (जवर ) इ साधन तो प्रथम लिख आये दै परन्तु विरेष उपाय षे 
| हे । जो युक्ति चारै वह जीवनञक्त अथात्‌ जिन मिष्यामापणादि पाष. 


३२४ 


| कर्मो का एल दुःख दैः उको चोड सुखरूप फल को देने बाले सत्यमाषणादि 
| धूर्माचरण अवद्य करे । जो कोहं टःख कौ हुडाना ओर सख. को प्राप्त ` 
| होना चाहे वंह अधर्मं को छोड़ धमं अवश्य करे । क्योकि दुःख का पापा. ` 
| चरण शौर यछ छ ध्माचरण मल्ल कारण दै । . ५ 
| सुरों के संग से किषेकं अर्थात्‌ स्यास्य, धरमोधमं, कतंव्याकततव्ये 
| का निश्वय वश्य करे । एथ २ जने रौर शरीर अर्थात्‌ जीव पंचकोशें ` 
कृ धिवैषन करं । एक “अन्नमय” जो वचा से तेकर अस्थिपयंन्त का ` 
| समुदाय पृथिवीमय है । दूसरा. श्राएमय, जित मे . “प्रण अर्थात्‌ जो , 
| भीतर से बाहर जाता, “अपन” जो बाहर से भीतर अता, “समान | 
| जो नाभिस्थं दोर स्त्र शरीर मं रस पहुवाता, “उदान जिससे कटस्य 
स्न पान वा जाता ओर बल पराक्रम होता दै, “व्यान” जिते सब 
| शरीर मे चेष्टया आदि कमं जीव करता हे । तीरा “मनोमय जि मे 
मन के साथ अद्र, वाक्‌, पाद, पाणि, पयु ओर उपस्थ पाच कम | 
इन्द्रियां है । चौथा “विज्ञानमय जिम बुद्धि, चित्त, श्रोत्र, वचा, नेत्र, 
जिहा ओर न्तिका ये पाच ज्ञान इन्द्रियां जिने जीव ज्ञानादि व्यवहार | 
करता ई । पांचवां “आनन्दमयकोशः” जिषे प्रीति भरसन्नता, न्यून आनन्द, | 
अधिकानन्द, आनन्द ओर आधार कारण रूप श्षति है । ये पांच कोष 
कहते दै। इन्दी से जीव सथ प्रकमर के कर्म, पपन ओर ज्ञानादि व्यव. 
हारो फो करता हे। | । ` 
तीन अवस्था-ए "जागृत" दूसरी "खमन" ओर तीसरी “सुषुन्ति" 
व्वा कहती ह । ह क 
भ्रण ह + ष प ६ म ६1. य. परि 
| तल का समुदाय मतर कहा 7 ज ति 





| कै .लिये एकं है । चौथा तुरीय शंरीर वहं 'कष्टाता है ` जिसमे समाधि से 
| धरमीता के अानन्दलरूप मे मगन जीव होते दै । इसी समाधि संस्कारजन्य 
| शुद्ध शरीरं काःपराकरम सुक्ति मँ भी यथावत्‌ सदाय रहता' है 1: ¡`ˆ , 


| है किअवस्थार्थो से जीव पथक्‌ है । क्योकि जव मृयु होतां दै तव सवं फोर 


| के जोःये सव जड पदार्थं है इनफो सुख दुख का मोग या पाप पुय 
| फतृत फमी नह हो सक्ता । हां | इनके सम्बन्ध से जीव पाप. पुर्यो का, 


। हो उपमे से सत्याचरण का अरहण श्र असत्याचरण का त्याग करना । 
। बिक है--जो एथिवी से- लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदाथा के यण, क्प 


॥ सत्याधंम्रकाशः ॥ ` २२५ | 
म भी जीव के साथःरहता है । इक दो मेद दै--एक भोतिक अर्थात्‌-जो । 
सत्त्म भूतो के अंशो से वना है । दसरा खामाविकि जो जीव के खाभाविके 
युए सूप है । यह दूसरा ओर भोतिक शरीर मुक्ति म भी रहता है । इसी 
से जीव युक्ति म॑ खस को भोगता दे । तीसरा कारण जितम यपुषि अर्थात्‌ 
गो निद्रा दोती है वह्‌ प्रकृति स्प होने से सर्वैर विभु ओरं सव ` जीवों | 













| 


! ^^ टन पव फोव, अवस्थां से जीव प्रथक्‌ दै, पयोकि यद सव को विदित 


कहते है कि जीव निकल गया । यही जीव सव का प्रक, सवे का धर्ता 
सादी कत्ता, भोक्ता कटाता रै 1 जो कोर एेषा कंहे कि जीव कर्त्ता भोक्ता ¦ 
नहीं तो इसको जानो कि पह अत्नानी, अविवेकी है । क्योकि विना जीषि 


कर्ता प्रौर सुख दुःखो का भोक्ता है । 

जव इन्द्रियां अथां मे मन इन्द्रियो थओौर आसां मनं के साथ संयुक्तं 
होकर प्रासो को ग्रेरणाः करके अन्ड वा बुरे करमां मे लगाता है तभी वह 
वदियुख हो जाता हे । उषी समय भीतर से नन्द, उससाद्‌, -निर्भयता 
'ौर "बुरे कमां म भय, शंका, लज्जा उतन्न होती ह ! वह अन्तर्यामी 
परमासमाःकी 'शित्ता.दै.। जो कोई इस शित्ता के अनुकूल वत्तता हे वही 
युक्तिजन्य सुखो कौ प्राप्त होता है ! ओर जो विपरीत वर्तताहै वह 
यन्धजन्य दुःख भोगता है । 


लि 


दूरा साधन "केराग्य" अर्थात्‌ जो विवेक से सत्यासत्यं को जाना 


न क 











` नतत  _ ~ (ननसस्व्लासः॥ | 
खमाव से जानकर उसकी अज्ञा पालन ओर उपासना म तस्र होना, ¦ 
त्ते विरद न चलना, मष्ट से उपक्र लेना विवेक कहता है 1 .. ` 
= तखश्वात्‌ तीषरा साधन-- षट्कः सुप्ति" अर्थात्‌ चः अकार |` 
ॐ कप कला-एक “शम जिते अपने आला रौर अन्तःकरणं को | 
ञरभमचरण से हया कर धरमाचरण मृ सदा प्रच रखना.।. दूसरा “दम | 
जिते शरो्ादि इन्द्रां ओर शरीर को धयभिचारादि बुरे कमं ते | 
हम कर॒ जितेन्द्रियलादि शुभ कर्म मे प्रवृ रखना 1. तीस | 
| » जिसते दष्ट कं करने बाले पुरषो से सदा द्र रहना । | 
योा "तितिक" चाहे, निन्दा, स्वति, हानि, लाम कितना दी क्यों | 














न हो परु हयं शोक को चोड सुक्ति साधनों म सदा ले रहना । पवां | 
| भरद्वा" जो वेदादि सल श्त खर इनके बोध से पूणं आप्त विदाम्‌ | 
स्योपदेा महाशयो के वचनो पर विथाप करना । चठ “समाधान” ` 
| चित की एफाभता ये घः मिल कर एक साधनः तीता कहता दै । . 

चौथा “युयुतं” अथात्‌ जैसे चथा तृषातुर को सिवाय अनन जल 
| क दूश इं भी अच्छा नदीं लगता वैसे विना सक्ति कै साधन भौर 
मुक्ति के दूसरे मे प्रीति न दोना । .. ॥" ५ 

ये चार साधन श्रौर चार अनुबन्ध अर्थात्‌ साधनों कै पश्चात्‌ ये कम॑ 
कले हति दै । इनमे से जो इन चार साधनों से युक्त पुरूष होता हे वही. 
मोत्त का अधिकारी होता दे) दूसरा "सम्बन्ध" ब्रह की प्रति स्प 
मुक्ति प्रतिपा र वेदादि शास्त्र प्रतिपादक को यथावत्‌ समम कर 
श्मन्वित करना । | ५५. ४, 

तीरा "विषयी" सव शस का प्रतिपादन विषय ब्रह उसकी प्राति 
शूप विषय वाले पुरुष का नाम विषयी रै । | ` 

योधा "प्रयोजन" सव दुःखो की निवृत्ति यर परमानन्दः को प्राप्तं | 
दोक ममित एल का दोना यार अलुब्ध कति द । ___ 


॥ ` सत्यार्थप्रकाशः ॥ २३७ 
तदनन्तर “भ्रवएचतुष्ट्य'" एकं “श्रवण जव कोह विद्वार्‌ उपदेश 
केरे तव शान्त, ध्यान्‌ देकर सुना, विशेष व्रह्मवरिया कै युनने में 
भरन्त ध्यान देना चाये कि यह सव विचा मेँ सृ्म विया है 
सुन कर दूसरा “मनन” एकान्त देश मे वैठ के सुने हृए का विचार करना । 
जिस बात मँ शंका हो पुनः पूना यौर गने समयं भी वक्ता योर 
श्रोता उचित समभे तो पूना ओर समाधान कलना । तीपरा “निदिष्या- 
सन" जव सुनने ओर मनन करने से निस्सन्देहं हो जाय तव समाधिस्थ 
ह्य कर उप्त वात को देखना समना कि वह जेसा सुना था विचारा था 
वैषाहीहै वा नरह ? ध्यान योग से देखना । । 
चौथा “सात्ताकार” थर्थात्‌ जैषा पदार्थं का खूप यण शरोर खभाव 
हो वैता यथातथ्य जान लेना “श्रवणएचतुष्य" कटाता है । । 
पदा तमोयुण अर्थात्‌ कोध, मलीनता, आलस्य, प्रमाद, भादि 
रजोयुण धर्थात्‌ ईर्ष्य, द्वेष, काम, अभिमान, विक्तेप आदि दोषों से अलग 
होफे सख अर्थाव्‌ शांत प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणो फो 
धारण ररे । 

(ैतरी) धुखी जनां मे मिता, (करणा) खी जनों पर 
दया ( मुदिता ) पुरयासाओं से पित दना ८ यक्ता ) दुष्यस्राभं मे 
न प्रीति रौर नवैर कना । 
 नित्यप्रति न्यून से न्यून दो धरदा पर्यन्त मुमु ध्यान वर्य करे 
जिससे भीतर फे मन आदि पदार्थं साक्षात्‌ द । । 

देखो ! अपने बेतनखरूप दँ इसी से ज्ञानरूप थोर मन फ सातती 
है क्योकि जव मन शात, चम्बल, ्रानन्दित वा विपादथुक्त होता रै उसो 
यथावत्‌ देखते द वैसे ही इन्द्रियां प्राण, भ्रादि का जाता, पूर्वर फा 
सरणकर्चा ओर एक काल में अनेक पदाथ के वेत्ता धारणाकरषएकतत 
शोर समते एयम्‌ दै । जो पथ्‌ न दोते तो खतन्ध कर्ता इन फै परे 

-भभिष्ठाता कमी नरहीहो पते ____ ~ 





| द ॥ नवमपुललासः॥ ऊः _ ॥ कुललाषः॥ 


-“ . श्रवि्याऽस्मितासगद्रं पामिनिवेशाः पंञ्च क्लेषाः ॥ 
न योगशास्रे पादे २। सू ३॥ | 


इनमे से अविद्या का खर्प कह अये । प्रथक्‌ पतमान इद्धि को | 

| आसा से भिन्न न समभना अस्मिता, यख मेँ प्रीति राग दुःख मेःअप्रीति 

रेप चौर सव प्राणिमात्र को य इन्वा सदा रहती दै कि भें सदा शरीरस्थ 

र, यर तदी" मुघयु दुःख से त्रास अभिनिवेश कष्ाता दै । इन पाँच क्लेशो 
को योगाभ्यास विज्ञान से छंडा फे ऋय को प्राप्त्‌ हो के युक्ति के परमानन्द 

गे भोगना चाहिये । | ६. 


( प्रत ) जेषी शुक्ति आप सनते ह वैषी अन्य कोई नहीं मानता. 

| देशौ ! जेनी लोग सोक्तशिलो, शिवपुर मे जफि चुपचाप बैठ रहना, ईसाई 

चथा आ्राप्तपान जिसमें विवाह लडाई बाजे गाजे प्रादि धारण से अनन्द | 
भोगना; वैसे दी यु्तलमान सात्पे आसमान, बाममार्गी श्रीपुर शैव 
फेलाश, वेष्णष वेकृणएठ ओर गोढलिये गोसे गोलोक आदि -मे _जाङ्के 

उत्तम स्री, अन्न, पन्‌, वस्र, स्थान. आदि को प्राप्त होकर. आनस में | 
रहने-को सक्ति मानते द । पौराणिक लोग (-सालोक्य ) ईशर. कै लोक 
मं निवास (सारु्य › छोटे माह के सरश ईश्वर्‌ के साथ रदना. (सारूप्य ). 
जसी उपानीय देव कौ आति है वैसा यन. जाना ( सामीप्य › . सेवक 
कै समान ईशर के समीपं रहना ( सायुज्य ) दशर से संयुक्त हौ जाना ये 


चार्‌ भरकर की सुरति मानते ह । पेदान्ति लोग ब्रह्य मे लय येने को मोत्त 
पमृपते.दै।. _ ध 

( स्तर ) जनी ८ १२ › वारव, ईपाई ८ १३ ) तेरट्षे, ओर (१४) . 
भाद समुल्लास में सुंसलमानो की सुति आदि विषय विशेषं कर लिकगे 


जो वराममागीं श्रीपुर मे जा कर लक््ी कै सहश सिया, म्य मांसादि सानां | 


पीना रंग ~ न्‌ ला मानते. ट १६ यह ते छव्‌ विशेष नी 1 येते भोग करना मानते दै वह यहा -ते ङु विरोषं नही । वैसे 











् २८ ॥ नवमसमुल्लासः ॥ 


- ~ . श्रव्विऽस्ितारणगेदे पामिनिवेशाः पञ्च क्लेषाः ॥ 
|  : योगशाश्चे पदे २) घ्‌०२॥ 


_ इनमें ते विधा का खरूप कह अये । पथक्‌ - वतमान बुद्धि को | 
ओला से भिन्न न समना असिता, सुख मे प्रीति राग, दुःख मं अप्रीति | 
ष छर सव पराणिमात्र को यह-इच्ा सदा रहती दै फि भें सदा शरीरस्य | 
श, प नदीं ' मृ दुःख से आस अभिनिवेश कटाता दे । इन पाच केशों 
को योगाभ्यास विक्ञान सेड ॐ त्को प्राप्त हो के युक्ति के परमानम्द 

कौ भोगना चाहिये । प. 


लं › जेस शक्ति अप सानते ह वैष अन्य कोहं नहीं मनत्रा, 
| देसो ! जनी लोग पोत्तशिला, शिषपुर्‌ मे जक चुपचाप बैठे रहना, ईसाई. | 
चौथा ्रास्पान जिसमें पिवाह्‌ लडाई बाजे गाजे षस््रादि धारणं से आनन्द 

भोगना; वैसे दी युप॒लमान सातये आसमान, वाममागीं श्रीपुर शेष 
कैलाश, वेष्णव वैकुरठ ओर गोकुलिये गोसाई गोलोक अहि . मेँ _ जक्ष | 














श्ने-को सक्तिः मनते ह । पौराणिक लोग (-सालोक्य ) इधर क लोक 
म॑ निवास ( सानुब्य ) घोरे माई के सदश दैश्वर ॐ साथ रटना.( सारूप्य ). | 
जसी उपासनीय्‌ देवं की आति ह वेसा बन _ जाना. ८ सामीप्य › - सेवक | 
ॐ समान ईशर के समीपं रहना ( साधज्य ) ईशर से संयुक्त दय जाना ये | 


चार्‌ प्रक्र फी युतरिति मानते हं । वेदानि लोग ब्रह मे लय होने को मोत्त |. 
समस्प्ते द 








( उतर ) जनी ( १२ › वारव, इभा ८ १३ ) तेरद्षै, यर (१९) 
बद्व समुर्लास मे मुसलमानों की सुवित आदि विषय विशेष कर लिखगे 
जो पराममागी श्रीपुर यँ जा कर्‌ स्त्म कै सश स्तिया, मद्य मांसादि ` खानां 
पानारग राग भोग करना मानते हे वह यंते 0 पण्‌ ग करना मानते हं द्‌ हाते छव विशेष नही वैसे | 








:॥ सदयार्थपरकाशः ॥ 


ही महादेव शरोर विष्णु के सदश आरति वाले पर्वती *यौर लक्त्मी के ' 
| सहश स्रीयुक्त होकर चानन्द भोगना; यहां के धनाढव राजथो से यंधिकं ; 
| इतना दी लिखते दै कि वहां रोग न होगे यर थुवावस्था सदा रेगी । ` 
यह्‌ उनकी वात मिथ्या दै ष्योकि जहां भोग हां रोग चोर जहां रोग ` 
वहा बृदावस्था थ्य हयेती दै। - | 


श्रौर पौराणिको से पूना वादये कि. जैषी तुद्यारी ' चार 
प्रकार की भुक्ति दै वैषी तो मिः कीट पतङ्ग पादिकं की भी' 
सतःसिद्ध भराप्त दै, क्योकि ये जितने लोक द वे सव दैषवर फण 
इन्दी म सव जीव रहते ह इसलिए “सालोक्य मुक्ति अनायास प्राप्त 
हे 1 “सामीप्य शखर सर्वर व्याप्त होने से सब उषके समीप है इपलिए 
'सुमीष्य" मुक्ति भी सखतःसिद्ध ६। “सायुज्य जीव ईश्वर से पथ प्रकार 
चोट रौर चेतन होने से खतः बन्धुवत्‌ ₹ इते “सायुज्य” मुक्ति भी 
विना प्रयल के सिदध ३, योर व जोव सर्वव्यापक परमातमा मेंभ्याप्य होने 
से संयुक्त दै इसते “सायुज्य” युक्ति भी स्तःसिद्ध दै । धरोर जो थन्यं 
साधारण नास्तिकं लोग मरने से तलो मेँ तत्र मिल परम युवित मानते 
है षह ततो ऊ गदे दिको भी प्रप्त हे । ये मुक्तां नीं द पिन्तु 
एक प्रकार का बन्धन है वयोकषि ये लोग शिवपुर, मोक्षशिला, चौथे प 
मान, सातये आसमान, पुर, कैलाश, वैरठ, गोलोक को एक देश में 
स्यान वरिशेप मानते है जो पे उन स्थाना से एथक्‌ द तो मुक्ति चुट जाय। 
हसल्तिए जैमे १२ पत्थर क भीतर दष्टिवन्ध होते द उसे समान भन्धन 
म हगि, युचि तो यी द किं जर्हा इच्चा हो वहां विचरे; कदी यके नहीं । 
नभय, नशृङ्का, न दुःख दता है। जो जन्म है वह उपत्ति शौर मरना 
प्रलय का रै । समय पर जन्म लेते है। 

( प्रभ ) जन्म एके दे वा नेक ? 

( उत्तर ) थनेक । 

( प्रभ) जो ्ननेक हं तो धूं जन्म योर गरयु री वतं कं सरण 
क्योंनदीं! 


स 
== => 









7 ॥ नवमससुल्लातः॥ ० ˆ _ _. ॥ नवमहयुल्तासः॥ 
¬ (लतर ) जीव असप द ्रिकालदशीं नी इसलिये सरण नहीं रहता । | 
मोर जि मन से ज्ञान करता दै वह भी एक मय्‌ मे दौ शान नही || 
कर सकता । भला पुर्वं जन्म की वात तो दर्‌ रहने दीजिये इसी देह मे 
जव गर्भ मँ जीव था, शरीर वना, पर्वात्‌ जन्मा पाँच वषं से पूवं तक | 
जो २ वतिं हई ह उनका सरण श्यं नी र सकता ? ओर जागृत वा ॥ 
खमन मे वहू सा व्यवहार प्रत्त म करके जव सुषुप्त व गाह्‌ | 
निद्रा हती दे तव जागृत आदि व्यवहार का सरण क्यो नहीं कर 
सफता ! व न 
शौर तुम ते कोई पू कि बारह वपं पुवं तेरहवै वषं के परे 
महीने कै नवमे दिन दस बले पर पषिली मिनट मे तुमने क्या क्वि था? | 
तारा युख, हाथ, कान, तेत्र, शरीर किस थोर किस प्रकारं का था! | 
धरर मन मे क्या विचार था? जव इसी शरीर मेँ एसा है तो पूष जन्म 
की बातों कै स्मरण मेँ श्म करनी केवल लढ्केयन की वातत दै । ` 


यौर जो स्मरण नहीं दता हे इसी से जीव सुखी द । नहीं तो स 
जन्मो के दुःखों को देख २ दुःखित होकर मर जाता । जो कोई पूर्व अओौर 
पे जन्य के पचमान कौ जानना चाहै तो मी नहीं जान सकता क्योकि 
जीव का ज्ञान ओरौर खूप असप है ¦ यह बात र फे जानने योग्य | 
है; जीव के नहीं) 9 | 


( प्ररन ) जव जीव कौ पूर्वं का ज्ञान नहीं ौर श्र इसको दणड 
देता है तो जीव का एुभार नहँ दो सकता वथो कि जव उतको ज्ञान होक | 
| हमने अमुक काम क्रिया था उसी का यह फल दै तभी वह पापकम से 
(उत्तर) तुम ज्ञान कै भरकर का मानतेहो? 

( परध › प्र्यजादि प्रमाणो से घाट प्रकर का। 











व ॥ सत्याथप्काशः॥ ३४१ 
(उत्तर ) तो जव तुम्‌ जन्म से लेकर समय २ मे राज, धन, इद्धि, बिया, 
दारदरिय, निषदि, मूर्ता थादि घु दुःख संसार मेँ देख कर पूर्वजन्म 
का ज्ञान स्यो नहीं करते ? जैसे एक यैय योर एक वैय को कोद रोग 
हौ उसका निदान चर्थात्‌ कारण वैय जान लेता थर ्रविदान्‌ नही जानं 
सकता । उसने वैय विद्या पटरी है थर दूसरे ने नरीं ।. परन्तु ज्वरादि 
रोग के होने से ्रपै्य भी इतना जान स्ता दै फि युम से कोई इपध्य 
हो गया दै जिषते मुम यह रोगहा दै) वेदी जगत्‌ मे पिचित्र 
मुख रादि की धरती बदृती देख फे पूर्वजन्म का भ्रमुमान क्यों नही 
जान सेते ? 


शौर जो पूर्वजन्म को न मानोगे तो परमेश्वर पत्तपाती . हौ जात्ता 
दै क्योकि विना पाप के दरिद्रादि दुःख भौर विना पूर्वसम्नित्त पुय 
कै राज्य धनाढ्यता थौर घुदधि उतको म्यो दी ? थोर पूर्वजन्म कै पाय 
पुय के थयपार दुःख सुख फे देने पे परमेश्वर न्यायकारी यथावद्‌ 
रहता दै 

( प्रतं >) एकं जन्म होने से भी परमेश्वर न्यायकारी दो सक्ता ह । 
जैसे सर्वोपरि राजा जो करे सो न्याय । जैसे माली अपने उपवन मेँ बोरे 
शरोर वे वृत्त लगाता किसी को सारता रखता यर किसी की रता 
करता वदता है 1 जिप्तकी जो वस्तु दै उसकी बह चारै जैते रक्ते 
उफ उपर कौ भी दूसरा न्याय करने बाला नदीं जो उसको दरड दे 
तके वा दैश्वर क्िसीमेठरे। 


( उत्तर › परमात्मा जिम लिये न्याय चाहता करता; अन्याय कमी 
नहीं करता इसलिये षह पूजनीय थर बड़ा दै । जो न्यायविरुद करे वह्‌ 
हैर दी नदीं । जैसे माली युक्तिके विना मार्गं वा स्थानम वृत्त 

| लगाने, न काटने योग्य को काटने, अयोग्य कौ बहाने, योग्य को न वदने 





= (# दह्र न्ग्ल ॥ ॥ 


त दरपित ह्येता दै इती भ्रद्यर विना परण के करने से ह्वर को दोष 
लगे । परमेश्वर ॐ उपर स्यायथुक्त काम करना खकश्य दै क्कि वह 
लभा से पवित्र चौर न्यायी दै । जो उन्मत्त कै समान काम करे तो | 
जमत्‌ $ श्रेष्ट त्यायाधीश से थी न्यून अर अप्रतिष्ठित दोषे । क्या इस 
जरत्‌ भे विना योग्यता फे उतम छाम कयि प्रतिष् अर दुष्ट काम कि 
विना दश देने बाला निन्दनीय प्रतिष्ठत नदीं होता ? इसलिये . ईश्वर ` 
अन्याय नहीं कता वसी से किसी सेनी डरता। . = 
 ( प्रन ) परमासा ते प्रथम दी से जिस ॐ. लिये जितना देना विचारा 
है उतना देता भौर जितना छाम कना रै उतना करता है । . ` ` . ` 
८ उत्तर ) उसा विचार जीषों फे फर्मासुसार होता है अन्यथा नही । 
जो अन्यथा हयो तो पदी अपराधौ अन्यायक्ारी दोषे । 
 , (प्रन) बडे कोएकसादी सुखदुःखे) षडों फो वदी 
चिन्ता ओर चोय को खटी । जैसे किसी साकार कम विवाद राजधर 
म लाख शप्ये का दौ तौ वह्‌ अपने ध्र से पालकी मँ पैठ कर कचरी मे 
रष्णकाल मे जातां हो. बाजार मेँ दौ कै उसको जाता देख कर अ्नानी 
लोग कहते दै कि देखो एय एप फा फल, एक पालकी मे आनन्दपूर्वंफ 
वेय दै शोर दषे विना सूते पिरे ऽपर नीचे से तप्यमान होते हृए 
पालकी क उठ कर ले जाते दै । परन्तु घुद्धिमान्‌ लोग इसमें यह जानते 
ह कि जे २ कवहरी निकटे आती जाती वैसे २ सष्कमर फो वडा 
शोक थोर सन्देह बटता जाता शौर कारो को चानन्द हेता जाता ३। 
क पवते ह तव सेठजी हृथर उधर जाने का विचार करते 
५ पल ) के पास जा वा सरिश्तेदार के पास । आज 
परर वतिं ४) कते छ १ 1 तमा पतिः 
पटं जीत जाय तो इव सुख श्रौर भ ब्व नी ४ ५ म 1 
व $, जाय तो सेठजी दुःखपागर म इष 
नप्‌ चर वेक्हारजेतेकेवैसेरहेदै। = ` ` - . 








[छलतः _ . _ स ॥ नमपयुल्लसः॥ ___ _ ` न्वमत्सुल्लासः॥ = _ | 
जाये, ध्र कयो करं ? यो धर्मं का फल मिलने मे सन्देह दै । परमभवर | 
$ हाथ ह जैसी उपकी प्रसन्नता होगी वैता कोगा तो पापकमों म भय | 
न होढ संार मे पाप की बृद्धि ओर धर्मं का क्य हो जायगा । इसलिये |. 
पूर्मं जन्म फे पुरय पाप फे अुसार वर्तमान जन्म॒ अर वर्तमान तथा 


पूजनम के कमापार भविष्यत्‌ जन्महोते ह। = . | 
(प्रघ ) सलुष्य ओर न्य पश्वादि कै शरीर मे जीव एक सा है वा | 

भिन्त २ जातिकै! 9 
( उत्तर ) जीव एक से है परन्तु पाप पुय रे योग से मलिन भोर 

पवित्र होते दै। | 


(पर) सुष्यं का जीव प्शादि मे थर पश्वादि का मुष्य कै शरीर 
मे घोर सत्ीका पुरुष के अर पुरुष का स्री के शरीर मे जाता भ्राता है 
पा मरह ! | 


( उत्तर › हां ! जाता आता है । स्योकि जव पाप बद्‌ जाता पुय 
न्यून होता दै तथ मष्य का जीव पश्वादि नीव शरीर अर जवं भ्म 
अधिक तथा अधर्म न्यूत होता दै तब देव अर्थात्‌ विहनों का शरीर | 
मिलता ओर जव पुरय पाप बराबर होता दै तब साधारण मलष्य जन्म 
होता है । इसमे भी पशय पाप के उत्तम, म्यम शमर निष्ष्ट होने से 
मरुप्यादि मे भी उततम, मध्यम, निष्ट शरीरादि सामग्री बाले होते दै । 
शरोर जव अधिक पाप का फल पश्वादि शरीर मे भोग सिया है पुनः 
पाप पुएय के तुल्य रहने ते मनुष्य शरीर मेँ आता ओर परय क फल | 
भोग कर फिर भी मध्यत्य मसुप्य के शरीर मे आता ३। 


र जब्‌ शरीर से निकलता है उप का नाम “मृत” ओर शरीर के साथ 
संयोग हौने क नाम “जन्म है । जव शरीर बोडता तव ॒यमालय 
यथात्‌ चाकाशस्य वायु भे रहता हे क्योकि "यमेन थत्‌ आर बु रता है पोकि "यमेन वायुना" पेद भं 





सत्यार्थप्रकाशः ॥ ३४५ . 


लिला दै फियम नाम वायुका दै; गरुदपुराण का कलित यम नही । 
इफ विरेषप खरडन मरडन ग्यारदवे सयुल्लास मे लिङ्गे । . 


पञ्चात्‌ धर्मराज अर्थात्‌ परमेश्वर उस जीव के पराप पुगयालसार जन्म 
देता दै । षह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर फे विद्र दारा दूरे ऊ 
शरीर मे शर शी पेरणा से प्रविष्ट होता है । जो प्रविष्ट हो कर क्रमशः 
वीर्यं मे जा गर्भम स्थित हो, शरीर धारण कर, बाहर राता दै । जो 
स्री कै शरीर धारण करने योग्य कर्मं हो तो स्री चौर पुरुष के शरीर 
धारण करने योग्य कमं दो तो परप के शरीर मे प्रवेश करता है । . भोर 
नपु सकं गर्म की स्थिति समय सखी पुरुप के शरीर म सम्बन्ध करे रज 
वीयं फै बरावर होने से होता है। 


इसी प्रकार नाना प्रकार फे जन्म मरण में तव तक जीव पडा रदता 
है किजव तक उत्तम पर्मोपासना ज्ञान कौ करे मुक्ति को नरौ पाता । 
क्योकि उत्तम कर्मादि कले से मयुष्यों मे उत्तम जन्म ओर युक्ति मे मदाः 
कत्य पर्यन्त जन्म परण हुःखों से रहित दौकर आनन्द मे रहता है । 
(परभर ) सक्ति एकं जन्म मे होती दै वा अनेक जन्मो मे ! 
( उत्तर ) थनेक जन्मों मेँ ! क्योकिः-- | 
मिते हृदयग्रन्थिश्ियन्ते सवसंशयाः । 
चीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृष्टे पराऽवरे १॥ 
। ॥ युएडक ॥ 
जवं इत जीव के हदय कये दिया शन्ञानरूपी गांठ क्ट जाती, 
सव संशय चिन्न टोते चौर दुष्ट कम त्य को प्राप्त होते दह तभी उस 
परमासा जो किं अपने आतमा के भीतर शोर वाहर व्याप रहा दै; उमे 
निवास करता दै । ~ 








- 1} नवसमुल्लासः ॥ न | 


`, - (प्रन) गुर्ति मरे परसेश्र म जीव मिल जाता द वा पथक्‌ रहता दै ! | । 
(ज्र) प्रहता ६। वयोकि जो मिल जाय्‌ तो सक्ति का || 
 एुख कौन भोगे भौर क्ति के जितने साधन है वे सब निष्फलं रो जव \ | । 
बह भुक्ति तो नदी किन्त जीव क्त प्रलय जानना चाद्ये । जव ` जीव्‌. || 
परमेखर्‌ की ्ा्ञापालन, उत्तम कर्म, ससङ्ग, योगाभ्यास पूरवौक्त सब साधन. || 
। कुता | है पटी सक्ति को पतां ६। 6 4 ; ६ | 
ह्यं क्ञानसनमतं जह यो वेद निहतं गुहायां परमे व्योमन्‌ \ 
सोऽत स्वात्‌ कामान्‌ सह॒ श्ण विपश्ितेति ¶ 


जो जीवासा अपनी बुद्धि रौर आसा म सित सत्य कषाम, ओर 
अनन्त ्ानन्दसलरूप परमा को जानता ३ वह उस व्यापकस्य ब्र मँ 
स्थितं हके उस “विपर्ित्‌' अनन्तविायुक्त बह फे साथ सव कामो.को 
प्त होता दै! अर्थात्‌ जिस २ आनन्दं की कामना करता दै उस्‌ 
कम को शाप्त होता दै । यही मुक्ति कंडाती दै । न 


( भ्न ) जेते शरीर ॐ विना सांसारिकः खख नही मोग सकता वैर 
सक्ति मे विना शरीर आनन्द कंसे भोग सकेगा ! „4 


, (उततर) इसका समाधान पूर्वं कह आये है ओर इतना अपि 
इनो- जेते सांसारिि सुख शरीर के आधार्‌ से भोगता है वैसे प्रमे 
फे याधार सुवित के आनन्द को जीवाम भोगता दै 1 वह सक्त जं 
नन्त व्यापकः तरह य खच्छन्द घृमता, शु ज्ञान से स सुषटि.को;देखः 
अन्य मुक्तो े साथ मिलता, सुष्टिविद्या को क्रम से देखता हा 
लोक-लोकान्तरो मे अथात्‌ जितने ये लोक दीखते दै ओर नी दीः 
उन्‌ सव मे घूमता दे । वर्‌ सच उन सव मे पूमता रै । वट्‌ एव पदाथा कौ जो पि उपरे शान ९ पदार्थौ को जो कि उसके ञान. कै: 
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7 ` [््वर्मककः॥ ` ` ` ३४७ 


ह वको देखता द ! जितना क्ञान पिक होता ह उसको . उतना दी 
श्ानन्द धिक दोता हे । युक्ति मँ जीवातमा निर्मल होने से पूणां ज्ञानी 
होकर उपको सब सन्निहित पदां का भान यथावत्‌ होता दे । 
यदी श्खविशेष स्वगं ओर विपय तष्णा मे फ़त कर दुःख विशेष भोग 
करना नरक क्ता ह ! “खः” सुख का नाम दै । “लः सुखं ` गन्डति 
यस्मिन्‌ स सर्गः" “अतो विपरीतो दुःखमोगो नरक इति". जो सांसारिक 
सुख दै वह सामान्य सगं ओर जो परमेखर की पराति से थानन्द दै 
वटी विरेष खग कटाता दै । 
सव जीव स्वभाव से युसप्राप्ति की इवा योर दुःख का .वियोग 
होना चाहते है परन्तु जब तक धर्मं नदीं करते ्ौर पाप नदीं बोडते 
तव तक उनको सुख फा मिलना थोर दुःख का दूना न दोगा । क्योकि 
जितत का कारण अर्थात्‌ मूल होता हे षह नष्ट कमी नी होता । जैतेः- 
चिन्े मूले वृत्तो नश्यति तथा पपे च्वीणे दुःखं नश्यति । 
जसे मूल कर जाने से वृत्त नष्ट होता हे वैसे पाप को चोडने ते दुःख 
नष्ट ोतां टै । देखो ! मयुस्फति मँ पाप ओर पुराय की वहुत प्रकार 
की गत्तिः- 
मानसं मनसेवायमुपञ्दक्ते शुभाऽशुभम्‌ । ` ` 
वाचा वाचा तं क्म कायेनेव च कायिकम्‌ ॥ 9 ॥ 
शरीरजैः कर्म॑दोपेर्याति स्थावरतां नरः । 
वाचिकैः पक्तिमृगतां मानसैरन्त्यजातिताम्‌ ॥ २₹॥ 
यो यदेषां खणो देहे साकस्येनातिरिच्यते । 
स तदा तदृरणप्रायं तं करोति शरीरिणम्‌ ॥ ३४ 
सच्चं ज्ञानं तमोऽज्ञानं रागद्रं पो रजःस्मृतम्‌ 1.2 








| ञ्जकः ॥ । ॥ मवमसमुल्लासः ॥ ख. _ ॥कवम्ुललातः॥ 
| हय जव आला ओर मन मे इव विक न रहै विषयों मँ बासक्त तकं | 
| वितर रहित जानने के योग्य न हो; तव निश्चय समना चाटिये फिं इस | 
| समय यम म तोशण प्रधान श्रौर सल्यण तथा रजोगुण अथान ई ॥७॥ . 
|; -अ्व जो इन तीनों णो को उत्तम, मध्यम ओर्‌ निङ्कष्ट फलोदय | 


| ह्येता दै उफ पूर्णभाव से कहते है ॥८॥ = ` ` 
| कः जो वेदों क अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ्ञान कौ वृद्धि, पवित्रता कौ इच्छा, | 
इन्द्रो का निष, धर क्रिया ओर आतमा का चिन्तन होता ई यही | 
सबयए कारक दै ॥६। = ` | 
-.„ भव रजोगुण का उदय, स शरोर तोरण क्न अन्तमा होता . | 
तेन भ्रमय मेँ रुचिता, यैवं-याग, अपत्‌ कमा का रहण, निरन्तर विषयो 
की सेवा भे परीति दयत दे तभी समभना कि रजौयुण प्रधानता से सुम 
म वत्तश्दा है ॥ १० ॥ | [6 


त्व तमोशुए का उदय ओर दोनों फा अन्तर्भाव होता दै तव 
त्यन्त लोम अथात्‌ सव पापों क मूल बहता, अयन्त आलय ओर | 
निदो, धेयं का नाश, कूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात्‌ वेद ओर दैश्र || 
मश्रद्राकान रहना, भिन्न २ अन्तकरण की वृत्ति ओर एकामरता क 
भष, जिम किंस से याचना अथात्‌ मांगना, प्रमाद अर्थात्‌ मदपानादि | 
दष्ट व्य्नों मे एतना होमे तव सममना कि तमोगुण सुभ मे बद कर | 
पर्त॑ता दै ॥ ११॥ त + > | 


यह सव तमोगुए का लक्तए विद्यास्‌ फो जानने योग्य दै कि जब 
पना आमा जित क्म को करे करता हु चोर करने की इच्छा से | 
लज्जा, शंका योर्‌ भय को प्राप्त होषे तव जानो कि मुभ में प्रवृद्ध 
तमोगुण दै ॥ १२॥ | ०, 


जिम क्म से इस लोक मे जीवाम नष्‌ पदप सोक मं जीवाम पुष्कल भरसिद्धि वाता, दरिद्रता 






न हलथेप्रकाशः ॥\ 
नि मी चारण, भाः आदि कौ दान देना नक जोदता ठव ` सममन 
के सुम म रजोगण प्रव ३े\\ ९३ ॥ । 

जव मलुष्य का आला 


जव्‌ ठ न को चाह, यण परह कत 
जाय, च्य कमा मे लज्जान | कमं से आसा परनन 
अर्थात धर्ीचरण दी म॑ रवि रदे तव सममना कि मुमः म. सु 
१५९१ ` क 
५ ` तुमोशेष का लक्षण कान रजोयुण अथर की श्रौर 
सलयुए का लए - है परन्तु तमोगुण से,रजोशण अर 
रजो से सुत्व रेष्ठ ३ ॥\ ९५ ॥ न 
सजय एसे निस ने जीव रा सतता द 
उह २ ्रग लिखति ६. त र 
" हैवंलं सत्ति यान्ति महष्यलब् ; 
तिरथक्छं तामसा नित्यभिलयेष तिविधा गतिः # ११ 
स्थावर श्च मत्स्या कच्छपा १ 
पशवश्च सुग चैव जघन्या तामसी गतिः ॥ २१ 
हस्तिन शुद्र गहिताः \ 


< णा च एुवा्चैव दाम्मिकाः । . 
| स्वसि च पिशाचा तामसीषूत्तमा गतिः १९१५ 





‡ 2 ह न ` 
1 नवमसय॒ल्लासः 


३५२ 
गन्धवा यद्यका यच्चा विब्ुधादचराश्च ये । [र | 
तमेवाप्सरसः सवा राजघीपृ्तमा गतिः५५७॥ 
तापसा यतयो विप्रा य च वैमानिका रणाः 1 
नच्नत्राणि च दैत्याश्च प्रथ साचिकी गतिः ॥ ८ ॥ 
यज्वान ऋषयो देवा वेदा ल्योतीषि वत्छराः। 
पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सािकी गतिः ॥ ९ ॥ 
ब्रहम विशवघजो धम्मो महानव्यक्तमेव च । 
उत्तमां साचचिकीमेतां गतिमाहरमनीषिणएः ॥ १० ॥ 
इन्धरियाणं प्रषङ्ग न धम॑त्यसेबनेन च । ` ` 
पापान्पंयान्ति पर॑षारनव्छरंसो नराधमाः ॥ ११ | 
जो म्य सालक दैवे देव अथात्‌ विदम्‌, जो रजोगुणी दोते दै 
म्यप्‌ मलुष्य शौर जो तमोणएयु्त होते दै वे नीच गति को प्रा 
दोते रै ॥ ११ 4 
जो अयन्त तमोयुणी ई वे स्थावर वक्तादि, कमि, कीट, मत्य, सपं 
कच, पशु चोर सृग के जन्म को रात होते द॥२॥ ` 
जो मधयम तमोगुण ६१ दाथी, घोडा, शुद्र, म्लेच्छ निन्दित ष 
कएने वले, तव्या वरा अर्थात्‌ सूकर के जन्म को प्राप्त होते है ॥: 
जो ष तमोणी ३ चारण (जो कि कवितत दोहा भ 
यताकर मर्यो की प्रशंसा करते ह), सुन्दर परती, दौमिक पुहष र 
अयने शख से अपनी भरंसा केदारे, रात्तस जो दिपक, पिशाच 
यनाचारी रथात्‌ मादि के आहारकत्ती ओर्‌ मलिन रहते है; वह्‌ 3 


तमोुण के कमं क पल ६।४॥ _ ---- कै क्म काफल है॥\४॥ 





॥ ब 
















वादविवादः 
विभाग 


धना 
रूप वाली सी का जन्म पति दह॥७१५ 


जो मध्यम रजोगुणी हेति हैं राजा चव्रियणैर राजां कै 
विवाक ( ददीत बारिष्टर ), 


तपली, यति, ंन्याती, १९ ही, विमान मै चलानि वलि 
नोर दल अरात्‌ देदपोष हेते दै उनको प्रयम्‌ सत्मु 


वे जीव यत्तकता 


जो मध्यम सयु 
वेदार्थवित्‌, विदा वेद, वियुत आदि. शरोर काल विद्या के जाता रत्तकं 
ञानी र ( स्य ) करं क सिये सेवन कने योगय प्रष्यापक च 
( ह॥६॥ 

जो उत्तम सखशणथुषत टक क्रते रै वे ब्रह्य वेदो 2 
वेत्ता विश्वषुज स्व्‌ सुथिक्रिम विया कौ जान कर विविध या 
कौ बनानेदारे, धामिति स्वोततम बुदियुः रोर अव्यक्तं के जन्म 9 

सिद्धि को प्रा होति र\\ ९ 

लो दनय क वय दोकर विषयी, को ढोडं कर श्रधम्‌ करन 
अ्रवि््‌ द व मलयो म नीच जन र खक्ष जन्म 
\\ १९) 

इस्‌ प्रकार सख, र श्नोर तमोगुण शुत वेग से जि२..१ 


र्‌ सए ञ्‌ 
को उसी २ प्रकार फल 









त 1 नयलसः॥ 


जौ युवत देते रे पे गुणातीत ` अर्थात्‌ सब्‌ गुणौ के खों मन | 
फस-कर महायोगी दो सक्ति-का साधन करं । क्योकिः-- ` - `` `" | 
योगशथिततष्रत्तिनिरोधः ॥ १ ॥ 

तदा द्रष्टः स्व्पेऽस्यानम्‌ ॥२॥ ` + 

ये योगशास् पतत्जल के सूत्र है--मलष्य रजोगण, . तमोगुण युक्ते 

रमो से मन कौ रोक शुद्ध सखय॒णथुक्त कम सेमी मन को रोक, शद्धः 

-सुचगणथुक्त दयो पश्यात्‌ उसका निरोध कर, एकप्र अर्थात्‌ एक परमासा . 

ओर्‌ धमयुक्त कमं इनके अग्रमाग मे चित्त का ठहरा रखना निरढ अर्थात्‌ | 

सष ओर्‌ से भन की वत्ति फो रोकना ॥ १॥ | 

जव चित्त एकार ओर निरुद्‌ दता दै तव सव के द्रष्टा ईर के | 


स्प भँ जीवासा की स्थिति होती दै ॥२॥ इृयादि साधन मुक्ति | 
फ लिये केरे । ओओौर ॥ 


अथं तिषिधहुःखात्यन्तनिव्रततिरत्यन्तपुरषाथंः ॥ 

यह्‌ सास्य का सूत्र है-जो आध्यासिक अर्थात्‌ -शरीर सम्बन्धी ¦| 
पीड़ा, आधिभौतिक जो द्रे प्राणियों से दुःखित होना, आधिदैषिक जो | 
अतिवृष्टि, अतिताप, अतिशीत, मन इन्द्रियां की चत्चलता. से होता दे, | 
इ त्रिषिध दुःख को छंडा कर युक्ति पाना अयन्त पुर्पा्थं दै । इसके ' 
अगे. आचार अनाचार ओर मल्यामत्य का विषय लिक ॥९॥ ` 


इति श्रीमदयानन्दसरखतीस्वामिक्रेते सयार्प्रकागे 
सुभाषाविभूषिते विद्याऽविद्याबन्धमोक्तविषये 
नवमः समुत्लापः सम्पूणंः ॥ ६ ॥ 


~क ~~ ~ ~ 








थ दश्रमसमुल्लासारम्भः.॥ 


+ .. ~: & ~ , 


त्रथाऽऽचाराऽनाचारमच्याऽमच्यविषियान्न्याख्यास्याम 


व्‌ जो धर्मयुक्त कामों का ्ायरण, सुशीलता, सपुर्पो.-क संग 
श्नौर्‌ सद्धिया के ग्रहण मे रुचि धादि आचार श्रौर इनसे विपरीत भनाचार 
कहाता दै; उपफो लिखते दै 


विहद्धिः सेवितः सदधिनित्यमटं परागिमिः। 
हृदयेनाभ्यवज्ञातो यो ध्म॑स्ततरिवोधत ॥ १॥ 
कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता 1 
कम्य हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः॥ २॥ 
. . सडुत्पमूलः कामो ३ यज्ञाः सङ्ुल्पसम्भवाः। 
त्तानि यमधर्माश्च स्वे सङ्कल्पजाः स्परताः ॥६॥ 
अकामस्य क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह किचित्‌, 
ययद्धि कुरते किञ्चित्‌ तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्पृतिशीले च तदिदाम्‌ । 
श्राचारश्चै साधूनामात्मतस्ठष्टिरेव च ॥ ५॥ 
स्वैन्व समवेच्येदं निखिलं ज्ञानचच्चपा । 
. श्रुतिप्रामाणयतो विद्वाद्‌ स्वधमे निविशेत वे ॥ ६॥ 
` श्रतिस्लयुदितं धममचतिष्टन्‌ हि मानवः । , 
_ इह कीतिमवाप्नोति परत्य चारततमं सुखम्‌ ॥ ७ ॥. +< ४ 













शाका 1 ॥ दमुललासः॥__ _ --- दशसमुल्लासः ॥ नि 


क द 
योवमन्थेत ते मूते हेठशास्ताश्रयाद दविजः ` | 
स साधुमिवहिष्कायों नास्तिको वेदनिन्दकः ॥ = । | 
वेदः स्प्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । | 

एतच्चतुर्विधं प्राहः साचतादध्मस्य लण्‌ ॥ < ॥ 
अर्थककमेष्वसक्तानां धरम्॑ञान विधीयते, ` 
धूमं जिज्ञासमानानां प्रमाणं परमं श्रुतिः ॥ १०॥. ` 
वेदिकः कम॑मिः एण्यैनिषेदादिदिजन्मनाम्‌ । ` 
कायः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेय चेह च ॥ ११ ॥ 
केशान्तः षोडशे वे बराह्णस्य विधीयते । 
रजन्यवन्धोष्ठविशे वेश्यस्य हयधिके ततः ॥ १९ ॥ | 

| मरतु०अ०२॥ 

पर्नष्यो को षदा इस घात पर प्यान रखना चादि कि जिसका सेवन 

रगद्वेपरदत विदवार्‌ लोग निख कर; जिषफो हदय अथात्‌ आसा से 
एल क्म्य जने; वही धर्म माननीय ओर करणीय ह ॥ १ ॥ 

वयोकि इत संसार मे अयन्त कमाता ओर निष्कामता शर्ठ नी 

। । वेदान ओर वेदोक्त कमं ये सव कामना ही से सिद्ध हीते 
॥२॥ | अ ० + 

जो ॥ कहे कि भै निरिच् ओर निष्काम हं वा हो जाडं तो व 

कृभी नही हो सकता षथोकि सब काम अर्थात्‌ यज्ञ, सत्यमाषणादि त्रत 

यप्‌, नियमरूपी घम चादि संक्ख दी से वनते दै ॥३॥ ` 
पयोकिः नो २ हस्त, पाद्‌, ने, मन चादि चलाये जाते दै षे स 
कामना दी सै चलते द! जो इच्या न होतो आंख का सरोलना श्रौ 

-मीचनाभीनरी हौ सक्ता ॥ ४] भीनदी द्यो सक्ता॥४॥ ` = = 9 











----------- (त्वकृत श्प 
इसलिये सम्पूणं वेद, मरुस्छति तथा ऋषिपिणीत शस, सदुरषो का | 


भ्रावार श्रौर जिस्‌ २ कर्मं मे पना शाता प्रसन्न रदे थर्थात्‌ भय, शंका, 
लन्जो जिसमे नं हो उन कर्मा का सेवन करना उचित दै ! देखो ! ` जव 
कोर मिध्यामापण, चोरी रादि की इच्छा करता हे तभी उत्के थामा 
भँ .भय, शंका, लञ्जा श्रवश्य उन्न दोती दै इसलिये पट्‌ कर्म करने 
योम नरी ॥ ५॥ 


मनुष्य पप्पू शास्र, वेद, ससुरूपां का भचार, पने थासा के | 


विरुद्ध अच्छे प्रकार विचार कर क्षाननेच करके श्रुति प्रमाण से स्रामासु 
कूल धरम मे प्रवेश करे ॥ ६ ॥ । 


क्योकि जो मचुप्य वेदोक्त धमं शरोर जौ वेद से थविरुद स्ृटयुक्त 
धर्म का चरुष्टान करता दै वट्‌ इस लोक मे फीत शोर मरके सर्वोत्तम 
सुख को प्राप्त दता दै ॥ ७॥ 


भृति वेद थोर स्मृत्ति धमशास्न को कते ह ! इनते सव करचव्या 
कर्तव्य का निश्चय फेरना चाये । जो को मनुष्य वेद शौर वेदानुङ्कल 
श्राप्तग्रन्थों का पमान करे उसको प्रेष्ठ लोग जातिवाह्य कर द} 
| क्योकि जो वैद की निन्दा करता द वही नासिक कहता दे ॥ ८॥ 


इसलिये बेद, स्पति, सतपुरपों का थाचार शोर षने यामा के न्नान 
ते अविरुद्ध प्रियाचरण, ये चार धर्मं ॐ लक्षण थर्थात्‌ इन्दी से धर्मं लक्षित 
होता दै॥१९॥ 


परन्तु जौ ्र्व्यो ॐ लोभे शौर काम अर्थात्‌ विपयसेवा मं फसा हुया 
नही होता उती को धर्मकाङ्नान होता दै जो धर्मको जानने की इच्या 
करं उनके लिये वेद दी परम प्रमाण दै 1 १०॥ 


इसी से सव मुप्यो फो उचित हे किं वेदोक्त पुगयरूप कर्मापि ब्रह्म+ 





. 





----- ~  ॥ द्शमपबल्लाषः॥ 


प्रिय र त सतनो च निदि संस्र करं । नो इष जना वा श्य अपने सन्तानो शन निपेकादि संसार करं । जो इस जन्म वा 
प्रजन भँ पित कले बला दै ॥११॥ ` 
बरहम ॐ सोलछ्ये, चध्रिय फे वारे थर वैश्य के चौबीस वषं 
म शान्त कमं सौर शुरडन दौ जाना चादि अर्थात्‌ इस विधि कै पशरात्‌ 
कवल शिघा शनौ रख ४ अत्य डद शरद रौरं शिर फे बाल. सदां 
यु डवाते रहना चदि अर्थाद्‌ पुनः फभी न रखना ओर. जो ` शीतप्रैधान 
देश हयो तौ कामचार दै; है जितने कैश रक्खे मौर जोति उष्ण देशो 
तो पव शिखा सहितं देदन करा देना बाहिये क्योकि शिर मेँ बाल रहने से 
उष्णता धिक होती दै शौर उपसे बुद्धि फम हो जाती है । उही भूषं 
रखने सै भोजन पान चच्डै रकार नदीं हता ओर उच्चिष्ट भी बालों मे 
रह जाता दे॥१२॥ ` | | 
` इद्धियसां विचरतां विषयेष्षपहारषु।. ` | 
संयमे यलमातिष्टैटद्ान्यन्तेव वाजिनाम्‌ ॥१॥ | 
इन्द्रियाणां परसङ् न दोषच्चत्यसंशयम्‌ ।  . 
स॒श्चियभ्य तु तान्येव ततः मिदि नियच्छति ॥२॥ 
न जात कासः कामानाघरपमोगेन शम्यति, 
` ` हविषा कृष्णएव्मेव भूय एवामिवद्ति ॥ २॥ 
` दैदास्सयागश्वं यज्ञाश्च नयमाथ तपसि च। -- ~ : 
न पिप्रुष्टमावस्य सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ५.४ 
` वशो कत्वेन्धियम्रामं संयम्य च मनस्तथा । 
 सर्वच्‌ संसाधयेदर्थानचतिणन्‌ योगतस्तयम्‌ ॥ ५॥ 
श्रुता स्पृष्ट्वा च ष्ट्वा च्‌ युक्ता घाता च यो नरः। | 
__ -न्‌ हृष्यात ग्लायति वा स क्कनेयो जितेन्धियः ॥ ६॥ | 















हुः पितेत्येव त्‌ मन्व १५९) | 
। 0 । 
-लानःस नो मदा) १९५ 
टव चमियाणां ठ वीर्यतः 
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नस्तं देवाः विर्‌ निः" ` 
हती यथा चमेमयो मुः 
विभ्रति ॥ १३ \ 





प न न सि 


निर्वि दोप को प्र ह्येता दै भौर त्श सता द भरर जव इनको जीत कर धं मे | 
लाता है तभी अभीष्ट सिद्धि कौ पराप्त होता है ॥ २॥ || 
यह निर्यं दै कि जैसे चचग्नि म इन्धन थर धी डालने से भृता 
जाता ह वैसे दी कामों $ उपमोग से काम शान्त कभी नहीं होता सन्तु 
वदता ही जाता दै। इसलिये मरष्य को विषयासक्त कभी न होना | 
चादिये ॥ ३ ॥ | त 
जो ्वजितेन्दिय पुरुष र उपक “विपरुष्ट" कहते द । उपक करने 
सै त वेदज्नने, न ल्ाग, स यत, न नियम शौर न धर्माचरण सिद्धिको| 
५ होते है किन्तु ये सव जितेन्द्रिय धार्मिक जनको सिढ होते 
¦ ॥४॥ = 
दसलिये पच कमं पांच तनन्दय शौर ग्यारह्यँ मन को भने वश . 
म कफ य्धाहार विहार यौग से शरीर ी र्ता रता हुमा सब अथो 
फो सिद्ध करे ॥५॥ | क 
जितेन्द्रिय उको कहते है किं जौ स्तुति युन के हर्षं शरोर निन्दा 
सनक शोक, ्रच्छा शं कखे ख ओर दृष्ट खशं से दुःख, युन्दर खूप 
देख के प्रसन्न ओौर दुष्टश्प देख के अप्रसन्न, उहमं भोजन करके आनन्दित 
यर निष्ष्ट भोजन करके दुहित, छगन्ध मेँ सुचि अर दुर्गन्धं मँ 
अरुचि नदीं करता ॥ ६ ॥ ` | | 
कमी विना पृहे वा अन्याय सै पृष्ने बाले कोकिजोक्पटसे 
पूता हौ उसको उत्तर न देवे । उनके सामने बुद्धिमान्‌ जड क समान रहं । 
हां ! जो निष्कपट थोर जिगय हो उनको विना पृषे भी उपदेश करे ॥७॥ 
एकः धन, दूर वन्धु छटम्ब इल, तीसरी अस्था, चौथा उत्तम कमं अर | 
परि भरष्ट विया ये पांच मान्य कै स्थान दै! परन्तु धन पे उत्तम बनधु 


पन्धु से भ्रधिक श्रवस्या, वस्था 8 भरष्ट क्म भौर कर्मं से पित्र विचा 
यले उत्तरोत्तर अधिक माननीय दै॥८॥ ` ` 
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॥ सुत्या्थप्रकशः॥ : ` | | 


शर्थात्‌ एक्‌ समय व्याजी अपने युत्र शुक भौर शिष्य सहित पता अर्थात्‌. 
जिसको इस समय “मेरिका" कहते दै; ऽसमे निवास करते थे । शुकाच्य 
ने पिततासे एक प्रभ पूया कि -श्रासविया इतनी ही ; दै ग श्रधिक 
भ्यासी ने जान कर उस घात का प्रटयत्तर न दिया. कोफिं उत. बत शः 
उपदेश कर चुके थे । दूसरे की साती कै लिये अपने पुत्र शुक से. कटा भिः 
हे पुत्र ! तू मिथिलापएुरी मँ जाकर यदी प्रन जनक राजा से कर । वहः 
सका यथायोग्य उत्तर देगा । पित्रा .का वचन सुन कर- शुकाचार्य पाताल 
ते मिथिलापुरी शी. घोर चले । प्रथम मेर अर्थात्‌ दिमालय से ईशान उत्तर 
शरोर वायम्य देश मे जो देश वसते है उनका नाम. रिषं था 1 .धर्थात्‌ | 
। हरि कहते दै घन्दर को, उस देश फे मरष्य रव भी रक्तयुख धर्थात्‌ वामर | 
| के समान भूर नेत्र.बलि होते है । जिने देशो का नामः इत समय “यूरोप^ | 
¦ है उन्दी को पंत में “हसििरष"कहते.थे । उन देशों रो देखते हए भोर. | 
जिनको हूए "दी" भी .कृहते है उन देशों को देख.कर दीन्‌.मँ चये । 
: चीन ते हिमालय ओर हिमालय से मिथिलाएुरी को भये । , 

रौर शीृष्ण तथा धज्ञन ` पताल में श्रशतरी धर्थात्‌ . जिसको | 
श्मग्तियान नौका कहते है; पर वैठ फे पाताल में जाके महाराजा यधिष्ठिर । 
फे यन्न मे दालक कपिकोलेथ्ायेये। 
धृतराष्टर्‌ का विवाह गधिार जिसको कंधार" कते दै वहां की | 
राजपुत्री से हा । माद्री पाय की स्वरी दरान्‌" के राजा की कन्या थी। 
प्रोर थन सम विषह प्रता मे जिपको "मेरि" कहते दै वहाः फे 
राजा फी लद्की उललोपी के साथ ह्या था । जो देशदेशान्तर, दीप- | 
दवीपान्तर मेँ न जाते होते तोये सवे वातेंक्योंकर दो सक्ती? | 
, मुस्मृति म जो समुद्र मेजाने-बाली नौका पर कर लेना.लिखा ई | 

वह्‌ भी धारयाव्तं से दीपान्तर जने के कारण द । ५ 


शोर जव महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यन्न क्या या .उलमे मर. 





॥ स्यायप्रकशः ॥ ३६५ 


| जव हम थच्टे काम क्रते हं तो हम को देशदेशान्तर भौर द्वीपदीपान्तर 
जाने में छद भ दोपनहीं लग सक्ता} दोपतोपापके काम करने.में 
| लगते हं । 


हां, इतना यव्य चाहिये कि वेदोक्त धमं का निश्चय शौर पाल्चरडमत 
का खगडन करना यवश्य सीख लें । जिते कोई हमको भूटा निश्वयन क्रा 
सै । क्या त्रिना देशदेशान्तर थोर . दीपद्रीपान्तर में राज्य वा व्यापार 
कि खदेश की उन्नति कमी हो सकती है! जव खदेश दी में खदेशी 
लोग व्यवहार करते रौर परदेशी खदेश में भ्यवहार षा राज्यकरंतो 
विना दारि चौर दुःखके दूरा इब भी नही हयो सता। ` 


पाद्एडी लोग यह सममे हँ किं जो हम हनो बिया पददेगे भौर 
दैशदेशान्तर मे जनि की थात्ना देवेगे तो ये बुद्धिमार्‌ होकर हमारे पष्ठड 
जालमे न फप्ने से हमारी प्रतिष्ठ भौर जीविका मष्ट हौ जावेगी। 
इसीलिये भोजन वादन मे वहेडा डालते हँ कि वैदसरे देशम न 
जा के) 


हौ इतना वश्य वादये किं मघर्मास का ग्रहण कदापि भूल र भी 
न कर ! क्या सव बुद्धिमानों ने यह्‌ निश्वय नही करिया द॑किंजौ राज 
पुरुषों मे युद्ध समय मे भी चोका लगा कर रसो वना कै खाना थव्य 
पराजयकारैतु टै? किन्तु स्त्रिय लोगों का युद्धम एक दाय से रोरी 
साते जल पीते जाना योर दूरे हाथ पे श्रयो को घोडे हाथी रथ पर 
चद्‌ वा पैदल होक मारते जाना अपना विजय करना दी श्राचार ध्रौर 
पराजित होना अनाचार द । इसी मूटता से इन लोगों ने चौका लगाते २ 
विरोध करते कराते सवर खातन्त्य, थानन्द, धन, राज्य, विया श्रौर पुरुषार्थं 
पर चोका लगाकरदाय परदाय धरेवैदे रह शथ्रौर इच्छा करते रकि 
कुष्ट पदार्थं मिते तो पक्षा कर खें । परन्तु वैसानदोने परजानोसव 
ध्रार्याव्तं देश भरमें चोका लगा के सर्वथानष्ट ङ़्र दिया दे। 


हां ! जहां मोजन करं उप स्यान कफो धोने, लेन कदने! भ< `` 









(ह ------- {च्व्डल्लतः॥ खद्‌ _॥दमसयुतवाषः॥ _ _ 


| गनि, करूरा कट दूर कएने मे प्रयल अवश्य करना चाह न किः 
| दुलवान वा शादो फे समान ष्ट पाकशलाक्रना । = ` ` ` 
| (परल ) सरी निखसै क्या दै ! व 
|` . (उदर ) खरी जो जल आदि मेँ अन्न प्काये जते यर जौ षी | 
| दव ये पकाते दै वह निखरी अर्थाद्‌ चोखी । यह भी हन धृतां का चलाया 
| हा पाश्चएड है क्योकि जिम घी द्ध अधिक लगे उको खनि मे. खाद ` 
| ओर उदर मे चिकना पदार्थं अधिक जावे इसीलिये यह प्रपल्च रवा हे । 
तही तो जो खमि वा काल से पका हा पदं पक्क ओर न पका हृ ` 
कच्चा दै! जो पक्का खना ओर कच्चा न घाना दे यह भी सवत्र ठीक 
| कही । क्योकि बणे थादि कन्व मी खये जति है। `, ... ` 
| (श्र) द्विज अपने हाथ से रसो वनाफेखविं वा श्र के दाथ, 
| दीकाैख१ : ` - `~ > "` `, 

(उत्तर) श्र कै हाथ की वनाई खावे क्योकि व्राह्मण, चत्रिय ओरं 
वेश्यवणंस्य स्री पुरूष विधा पदन, राज्यपालने ओर पशुपालन सेती शौर ¦ 
व्यापार के कम मे तद्र रर योर श्र फे पात्रतथार्सके ष्र्‌ का पका 
| हेया अनन आप्काल के विनान सक । सुनो प्रमालः-- ` 


 आ्यधिष्ठिता बा शुराः संकरः स्युः ॥ ` 


यह आपरततम् का सच देया के घर मे शू अर्थात्‌ मूष सत्री 

यप पाकादि सेवा करं परन्तु वे शरीर वस्त आदि से पितर रहै । अँ 

¦ ध्र मे जवं ॥ वनाव तव सुख चाध के बनावे, क्योकि उनके मुख 

| र निकला हु ५ मी यन्न मेन्‌ प३। अस दिनि 
तर नहब्यूदन करये । स्वान्‌ करे पाक बनाया करं । आयौ को खिला 

| केपि! ` ` . ~. का | 

(प्रन) र फ हए इए पके अन फे सने भे जन दोषं लगाते दै 

| ए ३९ पकं अन्त्‌ के खन मे जव दोष लगाते है 
उकं हाथ प बनाया प्‌ का भनागा केत खाते दै! . कते. खा सकते हे ! `. 















क 1 ~-~-- ` ज स्तर ॥ दशमतसुल्लात ॥ 
विदेशियों 


अयित होने $ करार अपस की ' 
मतभेद, ब्रह्मचर्य क्य सेवन नकरना मिया न पटना ष्ना वा बाल्यात; 
यस्वयपर विव पिषयाप 


मिध्याभाषणादि 
: चादि इकर हे । ज पतत मेँ भाई २ लते है तभी तीस 
भाक पच वन बैठत ह 


था ठम लोग महाभारत की बते जो पाचि व के परहिते 
धी उतक़रोभी भूल ग 













रेषो ! महाभारत यदम प लोगं लडहं में 
सवारिण पर खाते परत थे, चप छी फट से अरं यादवों 
प सत्यानाश हो गया ोतोहो गप प्न्य त्फभी पही 
तमा है।न जाने भयृकर रातं आयां ` | 
से हुडा कर ल सागर मे इषा मरगा ? उषती इष्ट इयोधन गोत्र । 
स्यार, सदेशविनाशक क दष्ट मागमे थाय तके भी 
॥ि १ इस ब्रह्म रहे है। परमेशर छा कि यह राजरोग हम आयो 
पृष्ट हू 


दो प्रकार होता है। एकं 
 षक्रशास््ोक्त, कते धर्मः 


शास्त्रोक्त दूसर 0 
शा ॑ 
भभत्त्याणि दविजातीनाममे पप्रमव्राशि च ॥ मषु ॥ 
्िजि अधि बाह्मल पैर 
मूत्रादि फ ५ 


„धुर को मलीन विष्ठा 
मे ऽयन्न हए पाक एल सूलादि न साना । 
॥ [र 





1 च्ला्फकः॥ ` ` ३६९ 
हए शौर मयमांसाहारी म्तेच्छ किं जिनक्च शरीर म्मा क परमाणुथों 
हीसे पूरिति हेरन्केदाथकान खर्व) 


जिम उपा प्राणियों की हिसा धर्थाद्‌ सैते एक गायके शरीर से 
द्ध, धी, वैल, गाय उलन होने से एक पटी मे चार लाख पवतर 
चः सो मनुष्यों को युख पहवता दे वैते प्रयु को न मारे; न 
मारने दे। 


जैपे किसी गाये वीप सेर यौर ससी मेदो सेर द्ध प्रतिदिन 
होवे उसका मध्यभाग ग्यारह सेर प्रसेक गाय से द्ध दोता है। को गाय 
श्रटारद्‌ भ्रौर कोई घः महीने तक द्‌ देती है, उका मध्य भाग वरद 
महीने हए । ्रव प्रसेक गाय के जन्म भर कै दूध से २४६६० ( चौवी. 
सहघ्ठनो सौ साट) मनप्य एक बार में तृप्त हो सकते ह । उपक थः 
वच्चियां चः वचडे होते रै उनमें से दो मर जाये तोभी दशरहे। जम 
ते पाच वदियों कै जन्म भरके दृध को मिलाकर १२४८०० (एकं 
लाख चौवीप सदस श्राठ सो ) मरुप्य तृप्त हो सकते दै । थव रहे पाच 
वेल, पे जन्म भर मे ५००० (पांच पद ) मन यनन न्यून पे न्यून 
उत्पन्न कर सकते ह । उष अन्न मे से प्रत्येक मनुष्य तीन पाव सपे तो 
ग्रह लाख मनुष्यों की तृप्ति होती है । दध योर नन मिला २३७४८०० 
( तीन लाख चौदत्तर सदस याट सौ ) मदप्य तृप्त होते हं । दोनों संष्या 
मिलाके एक गायकी एक पदी में ७५६०० ८ चार लाख पचहेत्तर 
सद्र घः सौ ) मयुप्य एक वार पालित होते र॑ थोर पीट प्रपीह् 
वदा कर लेखा करं तो चसंल्यात मर्यो का पालन होता दै । 


इते भिन्न वैल गाड सवास भार उने रादि कमो पे मनुष्यों फे 

| बडे उपम होते द तथा गाय दृध मँ अधिकं उपकारक दोती दै परन्तु 
सैमे वेल उपकार दोते दं वैते मेषेभी दे । प्वुगायं के ^ ‰9, ते 

जितने इुचदृदि से लाम होते ई उतने भेत के दष तेनरह` 


„र 









२७० 1} दशमसद्ल्लद्ः ॥ 


= 
रस्योपकारक आयौ ने गाय को भिना है । अर जो कोहं अन्य वद्ार्‌ | 
होगा वह भी इती प्रक्र समस्गा | 
बकरी के दृध से २५९२० ( पच्चीस सहत नौ सौ बीस › आदमियों 
करा पालन हेता है पैपे हाथी, घोडे, ऊंट, मेड, गदहे आदिमे भी बडे | 
उपशम हते दै । ॑ 
टन परओं को सारने बलों को सव मरुष्यों की ह्या करने बाले 
जातियेगा । देखो ! जव आयां का राज्य थातव ये पहोपकारक गाय | 
ग्रादि पशु नहीं सारे जाते ये, तभी आप्यौवक्तं वा अन्य भूगोल देशों में 
वडे नन्द मे मचुष्यादि प्राणी पत्ते थे । क्योकि द्ध, घी, बेल आदि 
पशो की बहूताईं सने से अन्नं रस पुष्कल प्राप्त होते थे। जवसे बिदेशी 
साहा श्प देश मे पराके गो रादि पशुं फे मारने बाते मपानी | 
राज्याधिकारी हृषु है तष से क्रमशः धार्या फे दुःख दी बहती दती 
जाती दै । षयोः | 
नृष्ट श्रू नृव एलं तं पुष्पम्‌ ॥ |: 
जव प्त का मूल ही काट दिया जाय तो फल परल कहां सेर ! | 
( परल ) जो सभी अरिसक हो जाय तो व्याघ्रादि पशु इतने ह्‌ 
जायं कि सव गाय आदि पश्यो को मार खाये दुष्टारा परषां द व्यथं | 
हो जाय ! 
( उत्तर ) यह राजपुस्पो काकाम है कि जां हानिशक पशु शं 
मरुप्य हों उनको दशड देवे चौर प्राण भी वियुक्त कर दे । ` | 
र ) फिर या उनक्ामासि केक! 
॥ 7 ५ क यादि मांसाहारियों को सिला दं 
हारौ सवे तोभी संसार की 


हानि नदी होती किन्तु उत मनुष्य कं 
। स्वभाव मासा 
रिप 4 4 न सक्ता दे} | हारी होक 











रध) ए साथ खा मे कुम वानरी 
किं एक फे साय दूरे का खमाव शरोर 
मनुष्य | भी 


विगड़ जाता द 

| दे; सुधार नरी \ इषीलिये 
नोचविष्ट कस्यचिद्य व तथान्त 
चोच्ठिष्ट कंषचिट्‌ व्रजेत्‌ \ 


न्‌ चैवाद्यशन्‌ कुयीन्त 

मु०॥ 
न दिस को श्रना चमा पद शरोर भोजन ३ 
वीच च्चाप खवि । सेवः भोजन करे श्नौर न भोजन किये पषात 


मुख धोये विना द दधर्‌ उधर जाय \ 
(प्रन) ' शरोरच्चि्टसोज्‌ द॒ वाक्य का क्या चथ हग 
के भोजन पयि पर्वात्‌ 


(उत्तर ) ईका यह्‌ श्रथे दै किय 
उस्न भोजन कसल श्रथात्‌ गुरं 


पृथक्‌ चन्न शदः स्थित दै उपस 
न्‌. प्य को भोजन क्ल --------- करना चाये । 





नेता द वैसा ग स य 
ह दुमैल के पमा ते भण 








पदेगा 1 जैसे उत्तम्‌ शन्न दाथ शरीर ४८ साय 
भी खाया जा सर्वता क्या मलादि भी खा्नोगे ९ क्या ए 
१ 







॑ मन ) जो गायके गोवररे लेका लमत हो तो पन | 
ते क्यो नरह लगति ९ भोर गोवर के वेकि में जनि से चोका यशु 


दी होता ? 
(उत्तर) गाय कै गोचर से वेषा दुर्गन्ध नरी 
मल से।\ यद्‌ वर्ना शीघ्र न्ह उता न कदा 


होता दे \ जेषा पिदर 


प्रतिदिन न की जवि 

दृपलिये प्रतिदिन गोवर मद्र भाद्‌, से सववा शुः रखना 1 

पका मकान दौ त रखना चा । इते पूर्वीः 
॥ 


दोप की निवृति हो जाती ई 

तते मि्याजी के रोके स्यान्‌ भ करौ कोयला, करी राख, क 

वदी, कदी री संदा, व कुरी सेवी, वदी हाई गोद्‌ पदे रह 

चर मदिख्या क तोक्या करना ! वद्‌ स्थान पसा बुरा लगता 

लो कोद श्रेष्ट मस्य जाद चैठे तो उदे यात दने का मी समन द 
१९० > समान दी.वदी स्यान दीखतादे\ -““ 








द १ ल ए 

= लर रज 

्. के जलन; उवः 
से भियं 











स्वकौ विदित दो जायगा \ पश्चत्‌ 
श्मलुसार सद्यमत्‌ द्‌ ग्ररण करना शोर यस्य मत को योडना सः 
होगा} दनम से जो पुराणादि ग्रन्था ते शाखा शखान्तर रूप मत श्राप्य 


देशमे चले 
जाता ३। 


ह्‌ उनका संदेप सेगुए 


दरस मेरे कमं से यदि उपकार न्‌ मरति तो विरोध भीनकरं \ 
¶ विते करन तेमे' नह 


[ 9.4 


~ - र्णं विसीकी दानि वा विते करन ट किन्तु 










्र निर्णय कले करने का ह \ इसी प्रकार सब मनुष्यो को न्ययदष्ट से | 
रतना थति उचित दै । सलुष्य जन्म ऋ होना सतयाऽपत्य के निणय क्रने | ` 
राते के लिपि दै; न कि वादविवाद्‌ विरोध करने करने के लिये । इसी | 
्तमतान्तर फे विवाद सै जगत्‌ मै जो २ अनिष्ट फल हए होते द्रोर्‌ | 
हेग उनको प्पातरदित विषठञ्जन जानं ककते्ै। . ` | 
जवं तक इस मलुष्य जाति मे परश्पर मिथ्या मतमतान्तर का विरुद | 
बाद त॑च्ेगा तब तके अन्योऽन्य फो आनन्द न होगा यदि हम स्वं | 
गनुष्य ्ोर विरेष बिहन्जन शय देष चोड सान्त का निणेय करे 
तख का श्रहण भौर अघतय का साग करना कसना चिं तो हमारे किये 
॥ । 7 | वि 
यह्‌ निश्य ३ कि इन विदानो के विरोध दी ने स्वको विरोध | 
जाल मे फा रखा ३ । यदि ये लोग पने प्रयोजन म न्‌ फत्‌ इर पत के 
प्रयोजन को विद्ध कसना वहै तौ भी अभी एेक्यमत हो जाये" । इक 
होने की युक्ति इस श्रन्थ की पृत्ति मे लिक । सर्वशक्तिमान्‌ परमामा एर | 
| पते रब होने का उसा षव मलयो आसाधो भे प्रकाशित कर । | 






लमतिषिस्तरेण विपश्चिहरशिरोमणिषु ॥ 


~~~ ~ ~~ 





उत्ताद्ः ॥ 
श्रथेक्रादश्नससुल्लासारम्भ 


--:ः-- 


श्रथाऽ्य्यावत्तीयमतखण्डनमर्डने बिधास्यामः.# 


श्रव श्रयं लोगो फे किजो थार्यावत्तं देश मे' वसने बाते र उनके 
पत छ सण्डन तथा मगरढन का विधान करे गे । यह्‌ धा्वयावत्तं देश एेषा 
दै जिसफे सदश भूगोल में दूरा फोर देश नदी" है ! इसलिये दस भूमि 
धि नाम घुवर्णभूमि दै ्योकिं यदी घुब्णादि रलों शो उन्न करती दे । 
पसलियि पृष्टि दी ध्ादिमे' श्राय लोग इपीदेशमे थार वते । इष 
तेये हम पुष्टिविपय मे कट धरये टै कि श्राय नाम ज्म पुरूपं कदे 
ग्रोर शर्या से भिन्न मर्यो का नाम दस्यु दै । जितने भृगोल मे देश 
है षे सव दसी देश की प्रशंसा करते श्रीर्‌ ध्राशा रखते. दै क्षि पारसमणि 
सथर सुना जाता दै वह वात तो भटी है परन्तु ध्रा्यावर्तं देश 'टी सच्चा 
पारसमणि दै किं जिसको लोदेर्प दरिद्र विदेशी दृते के साय दी सुवर्णं 
रथात्‌ धनाच्य दौ जाते ह । 
एतदेशप्रप्ूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । ॑ 
स्वं सवं चचिं शितैर प्रथिव्यां सव॑मानवाः ॥ मद । 
मुष्टि से से फे पांच सदस पर्पा से पं समय पर्यन्त थायां फा सारवभोम 
ृक्रवर्ती धर्थात्‌ भृगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था । थ्न्य देशम |- 
मागडलिक श्यर्थात्‌ खोटे २ राजा रहते ये क्योकि कोरे पांडव पर्यन्त यहा 
5 राज्य योर राजगाप्तन मे सव भूगोल के सव राजा चोर प्रजा ब्रले ये ` 
यंकि यद मरुति जोसष्टि की चादि मेंहईं हे उसका भमाण हे।: 
स श्यावं दे मे उलन्न हृए ब्रामण अर्थाद्‌ विदानो से (6 भ श्रयावर्तं देश मे उद्यन्त हए ब्राह्मण शर्थात्‌ विद्वानों से ^ त के“ 



























न ` (एकादशप्युल्लापः॥ 1 


१८० 


क 

रवय राम, पिय, वैशय, श, दशय म्व आदि सव अपने २ योग्य | ` 
विया थलि श शिता शौर वियाभ्याप करं भौर महाराजा युधिष्ठिरनी | 
फे राजलूय यत्त धर महाभारत शुदपरयन्त यहां के राज्याभीन सन 
राज्य थ। ॥ | 

सनो ! चीन का भगदत्त, अमेरिका का वतर बान, यरोपदेश का | 

विडालान्त अर्थात्‌ मार्जार फे सहश आंसवाले, यवन जि यूनान क 
ये शरीर इम्‌ का शल्य रादि सव राजा राजसूय यक्ग योर महामारत 
युद्ध मे सव यात्नाऽ्चसार अये थे । जव खघुगुणए राजा थे तव रावण भी | | 
यह फे ्राधीन था । जव रामचन्द्र के समयमे विरुद हो गया तो उको | | 
रामचन्द्र ने दशड देकर राज्य से नष्ट कर्‌ उसके भाई विभीषण को राज्य | 
दिया था । खायंशरुव राजा से लेकर पांडवपयंन्त आया का चक्रवती राज्य 
रहा । | 


तपश्रात्‌ आपत के विरोध से लड़ कर तष्ट हो गये क्योंकि इस पर- | ` 
पासा ङ वृष्टि मे अभिमानी, अन्यायकयरी, अविदाच्‌ लोगों का राज्य | 
बहुत दिन नहीं चलत्ता । ओौर यह संसार की साभाविक प्रवृत्ति है फि 
जव बहुत सा धन अरसस्य प्रयोजन से अधिक होता दै तव आलस्य, 
पुरपाथरहितता; श्या देष, विषयासक्ति ओर प्रमाद वदता दै । इसपे.देश 
म विद्या सुशिक्ता नष्ट हौ इर दुगं ओर दुष्ट व्यसन वद्‌ जाते दै ! जपे | 
कि मथःमांस सेमन, बास्यावप्था मे" पिबाह यौर सैच्चाचारादि दोष बह | 
जति ई । रौर जव युदविभाग मे' युदपिचाकौशल अर सेना इतनी वहे | ` 
किं जिपका सामना करने बाला भूगोल मे' दूरा न हौ तव उन लोगों म | 
परतेपात अभिमान वह्‌ कर अन्याय बट्‌ जाता दै । जव ये दोष हो जाते 
६ तव थापसमे' विरोध हौ कर अथवा उनसे अधिक्‌ दूसरे बोधे इलो | ` 
मे पे कोट हेमा सपर प्प सदा दता द कि उना पराजय करे मे' | 
क दोषे । जैसे युलमानों की बादशाह के सामने शिवाजी, गोबिन्द | ` 
सजी ने सड होकर मुसलमानों के राज्य को (चट = एर कर युसलमानों फ रव्य को विन्न मिनन इर दिया,। | ` 








1 सलाथप्रकश्चः ॥ ३८१ 


ग्रथ किमेतेवां परेऽन्ये सहाधतधराश्चक्रवतिनः. केचित्‌ 
सुद म्न मेन्द्र म्नङुवलयाश्वयोवनाश्ववद्ध्युश्वाश्व- 
पतिशशविन्दुहरिश्न्द्राऽम्बरीपननक्तसयातिययात्यनरण्या- 
चतेनादयः। मथ मत्तमरतप्रमृतयो राजानः ॥ मेन्युपनि° ॥ 


हृत्यादि प्रमाणो से सिदध है कि सुष्टिसे लेकर महाभारतपर्यन्त 
चक्रवर्ता सार्वभौम राजा धायंकृल मे" दी हुए थे 1 व इनके सन्तानं का 
श्रभाग्योदय होने से राजग्रष्ट दोर विदेरियों के पदाक्रान्त हो रहे दै । 
जेते यां सुचुम्न, भरियन्त, हन्दरयुम्न, इवलयाश्च, योवना्, वद्धवम, 
प्रश्वपति, शशबिन्दु, हरिघन्द्र, चम्वरीप, ननक्तु, स्थाति, ययाति, भनरणय, 
श्रत्तषेन, मरुत्त थौर भरत सार्थमोम पव भूमि मे' प्रपिद्ध चक्रवर्ती राजश्च 
के नाम लिखे ट वैसे सखायम्धुवादि चक्रवर्ती राजां फे नाम खष्ट 
मनुस्छृति, महाभारतादि मन्थो मे' लिते रै । इको मिथ्या फरना श्क्नानी 
शरोर पपातियो फा छाम दै । 

( ्रश् ) जौ ध्रागनेयाघ् यादि बिया लिखी षे सदय दैवा नदीं! 
श्रीर्‌ तोप तथा बन्द्क तो उतत समयमे थीवानदी! 

८ उत्तर ) यह्‌ धात सच्ची हे । ये रघ भी ये, क्योकि पएदार्थविया 
सेइन सव वातों का सम्भव है। 

(प्रर) क्यायेदेवताथों के मन्त्ंसेसिद्धहोतेये? 

८ उत्तर ) नरी । ये सव वातं जिने धसर श्लो फो तिद्ध करते थे वै 
"पृत्र' थर्थात्‌ बिचार से सिद्ध करते रोर चलाते थे! थ्रौर जो मन्त्र थर्यात्‌ 
शब्दमय दोता ३ उपसे कोई द्रव्य उन्न नही दता \ धरोर जो को कटै 
कि मन््रसेथगिनि उत्पन्न होता दतो वह्‌ मन्त्रके जप करने बाते के 
हृदय शौर जिह्वा को भस करदेवै | मारने जायश्बुको ध्ौर मर 
रहे राप । इसलिये मन्ध नाम दे विवार का जपा “राजमन्त्री ध 





क पद्‌ कर छुं क <. 
9 पटे ते भ्रम्‌ म प् 
नर ` , (प्य लोग प्रमाण नही 





इसमे पयणाचर्ययने प्यं धर्यं 
यच्छा है। पतु इतका ठीके धर्थ परमात्र है तो मेस वनां 
दिगण मेँ ऽते 


1 मन्ये यथा, 
या है। इतने पजान तये सगौ द भर गोत्मूतर साल्व 
छत विवा का कितना पापि इत्य 

यह्‌ निश्वय ष कि जितनी विया थोर मत भूगोल म फले वेक 
तेह ह (म 

















अथात्‌ शस देश निवासी अपनी ५ ती मन "बायविल सल इवय" मे लिखते इन इिढ्या" मे लिखते 
रि सव विचा च्रौर भला्यो का मर्डर आर्वयावत्तं देश दै ओर सव | 
विया तथा मत इसी देश से फैले है । र परमाला की प्रार्थना क्ते ह| 
हे परमेश ! जैसी उन्नति आ्यवत्तं देश क पूर्वं काल मेँ थी वैसी 
ही हमारे देश कौ कीजिये; लिखते दै उप न्थ मे देवलो । 


तथा 'दाररिकोह" बादशाह ने भी यदी निश्चय का धा किजेषी | 
पूरी वदा संत मे दै वैती कि भाषा म नदीं । पे एसा उपनिषदों के | 
भाषान्तर मे लिते दै फि मेने अरबी आदि बूत सी माषा पदी परन्तु मरे 
मनका सन्देह ट एर आनन्द न हा । जब सुखछत देखा ञनौर सुना तब 
निद हो कर दुषो बड़ा अनन्द हृधा है । _ _ , . 

देखो कशी फे “पानमन्दिर" शिशुमारचकर को कि जिषकी पूरी श्त 
मीन री तो भी कितना उत्तम्‌. दै कि जिम अव तकः भी खगोल 
का बहुत सा वृतान्त विदित दता दै । जौ “सवाई जयपुराधीश" उसकी 
समाल चौर ट टे को बनवाया करेगे तो बहुत अच्छा होगा । . । 

परूतु रते शिपि देश फो महामारत के यदध ने पेा धक्का दिया 
पिः अव तक भी यह अपनी पूरव दशा मे नदीं आया । क्योकि जव भाई 
को भाई मारने ले तो नाश होने मेँ क्या सन्देह ! | 


विनाशकाले विपरीतबुद्धिः ॥ | 


यह किसी कवि फा वचन दै-जव नाश होने का समय निकट आता 
३ तव रदी बुद्धि होकर षल्टे काम करते दै । कोई उनको सुधा समवि 
तो उलया मनि रोर उलय समभावं उको सधी मानँ । जब बडे २ विद्वन्‌, 
राजा, महाराजा, ऋषि, महपि लोग महाभारत युद्ध मे वहूत से मारे गये 
रोर बहुत से मर गये तव विया शौर वेदोक्तं धर्मं का प्रचार नष्ट द 
चला । दैप्या, हेष, अभिमान चाप्त मे करने लगे । जो बलवान्‌ हुञा व 
देश को दाव कर्‌ राजा वनं वेढा । वैसे ही सर्वर आरयावततं देश म॑ खडः 


तल ---  ॥ एषादशसडल्लासः ^ _ 








ध सत्या्यप्काशः ॥ ३८५ 
यड राज्य हो गया 1 पुनः द्रीपद्वीपान्तर के राज्य की व्यवस्या फोन करे । 
जव व्राह्मण लोग विदादहीन हए त्तव सवरि, वेश्य थोर श्रो के थविदवा्‌ 
होनेमेंतोक्थादीक्या कटनी? 
जो परम्परा से वेदादि शास्रं का धर्थसरित पदन काप्रचारथा बह भी 
दूट गया । केवल जीविक्षाथं पटमामर ब्राह्मण लोग पदुते रदे सो पाठमात्र 
भी पतत्निय चादि को न पट्या । क्योकि जव थविद्वार्‌ हुए य॒रु बन गे 
तव दल, कपट, थध भी उनमें घदृता चला । ब्राहर्णो ने विचारा कि 
श्रपनी जीविश्च का प्रबन्ध वाधना वाये ! सम्मति के यदी निश्चय कर 
पिय श्रादि को उपदेश करे ले फ हम दी वु्यारे एृज्यदव द । षिना 
हमारी सेवा किये तुमको स््गं वा युक्ति न मिलेगी । किन्तु जो तुम हमारी 
तेवातक्रोगे तो धोर्‌ नरक में पदमे 1 जो २ पूणां विधा बाले धाभि 
कानाम्‌ ब्राह्मण थोर पूजनीय बेद योर ऋषि सुनियों के गस मे लिखा 
था उनको अपने मू, विषयी, कपटी, लम्पट, थधमियों पर धय बैठे! 
मला वै श्राप्त विद्वानों के लक्षण इन मूर्ख मे क्व धट सक्ते दै ! परन्तु 
जव चत्रियादि यजमान संसृत व्या से यन्त रदित हुए तथ उनके 
सामनेजो २ गणमारीसो२ विचारों नेयमाननली।तवहननम 
मात्र ब्राह्मणों की वन पड़ी । सव को अपने वचन जाल मँ वाध केर वशी. 
भूत कर लिया योर कटने लगे किः- 


ब्रह्वाक्यं जनादंनः ॥ 
घर्था्‌ जो छु ब्राह्मणों के युख मे से वचन निकलता दै वह जानो 
सात्ताद्‌ भगवाय्‌ फे युष से निकला । जव त्तत्रियादि वणं धां श्॑धे 
श्रोर गाठ फे पूर श्र्थाद्‌ भीतर वियाकी ांख कूटी हुईं थोर जिनके 
पाष धन पुप्कल टै एेषे २ चेले मिले । फिर हन व्ययं बराह्मण नाम बालों 
को रिपयानन्द का उपवन मिल गया । यह भी उ लोगों ने प्रिद कि 
फ़िजो कुच पृथ्वी मं उत्तम पदार्थं ईषे सन ब्रादर्णोकफे लिये रे) प्रथ्‌ 


.जो यणः, कमे, स्वभाव से व्रामणादि वर्णवयवस्या षी उपश्नो नष्ट/ ब्राह्मणादि षर्णन्यवस्या थी उसश्चे नष्ट पनन्म्‌^ 





॥ सत्या्प्रकाणः ॥ ३८७ 


चाहो तो हमारे पपर जितने रुपये जमा करोगे उतने ही की सामग्री घरं 


म तुम्रो मिलेगी । पसा छन कर जव कों धां के धपे योर गांटके 
पूर सर्ग मे जाने की इच्या कफे “पोपजी" को यथेष्ट स्पपादेता था तव 
वह्‌ “पोपजी" दसा शौर मरियम की मृति क सामने खडा टोकर इत प्रकार 
फीहुषटी लिखकर दता था “दे खुदावन्द ईपामपी ! थमु मनुप्य मे 


तेरे नाम पर लाघ सपये स्वर्गं मंश्यनेफे लिये हमारे प्रात जमा क्र दिये |. 


है । जव वह खग म वि तव तू यपने पिताके घर्मं फे राज्य में पच्यीप 
सदस रूपय मं वागृबगीचा श्योर सकानात, पच्चीप्त सदत में सवारी 
शिश्नरी थोर नोकर चाकर, प्वीपत सदत रुपयों में खाना पीना कदा 
लत्ता शरोर पच्चीस सदव र्पये इसे इष्ट मित्र भाई वन्धु धरादि फे 
जियाए़त के बाते दिला देना 1" किर उ हु ढौ के नीव पोपजी श्रपनी 
सटी करे हु'दी उषे हाय मं देकर कद देते थ करि कि "जव तूमरे तव 
इस हटी को कूबर मँ पने सिरने धरलेने के लिये श्रपने इटम्ब फो 
फ़ट्‌ रखना ! र ठम ले जाने के लिये एरिस्ते थ्वेगे तव ठम धीर 
तेरी हुषटीकौ सर्गम ले जाकर क्तिषे प्रमाणे सव बीजं तुफको 
दिला देगे 1" 
श्रव देखिये जानो खगं काठेका पोपनीनेदीलेलिया दो! जव 
तक यृरोप देश मे मूर्खता थी तमी तक वदां पोपनी की लीला चलती धी 
परन्॒ व विधयाके होने से पौषजी की मृटी लीला बहुत नदीं चलती 
किन्तु निभूल भी नदी हहं । 
वैमे दी धरा्यवित्तं देश मे भी जानो पोपनी ने लाघ थवतार लेकर 
लीला फलार दो । धर्थात्‌ राजा श्रौर प्रजा को विधान पुने देना, 
छ्च्धे पुस्पों क पङ्क नदन देना, रतत दिन वद्काने के प्षिवाय दृप्त 
कु भी काम नीं एना दै ! परन्तु यह वात ध्यान में रखना क जो २ 
छलकपटादि कुत्सित म्यवहार करते दवेदीपोपकदाते दं। जो कोई 
उनम भी भामि विर्‌ परोपकारी हं ३ सत्वे ब्रामण श्रोरं बा< 


९ 





-------- ` [्द्छडल्लातः॥ = ` इ ॥ एकादशससुत्लासः ॥ १ 
ज ठ जसी ऋणी स्थी लोगो (मलप् कोठा कर अपना 
योजन सिद्ध कसे वालो ) ही का भरहण “पोप शब्द्‌ से करना अौर 
र्ण तथा साध नाम से उत्तम पुरषो का सीकर करना योग्य है । ` 
देखो ! जो कोई भी उत्तम व्राह्मण वा साध त होता तो वेदादि सत्य- 
शास क पुस्तक खरहितं का पठन पाठन जेन, युपलमान, ईसाई आदि 
र जाल से वचाकर आर्या को वेदादि सलयशाघ्ो मे प्रीतियुक्त व्णातनमों मे | 
रखना रेषा कौन कर सकता ? पिवाय ब्रामण साघु क ! विषादप्यम्रतं 
ग्राह्यम्‌ मख ॥ विष से भी असत के शण कनेक समान पौपलीलां 
ते वहकाने मेँ सै भी आयां का जैन आदि मतो से षचा रहना जानो विष 
म अमृत फ समान यण समभना चाहिये । क, 
जब यजमानं विद्याहीनं हुए रौर आप छुं पाड पूजा पटः 
फ़र्‌ मिमान मे अके तव लोगों ने परर सम्मति कफे राजा 
प्रादि ते कश कि ब्रामण शौर साधु अदरञ्य रै । देखो 
त्राह्मणो न हन्तव्यः साधुनं हन्तव्यः रेते २ व्वनजो 
कि सच्चे व्राह्मण शौर सच्चे सधु के विषयमे येसो पोपों ने अपने | 
पर घदयकिये । ओर भी टे २ वचनयुक्तं अन्ध र्व क्र उनमे' ऋषि 
सुनियो । के नाम धर के उन्दी के नाम से सनाते रहे उन प्रतिष्ठित ऋषि 
महपियो फे नाम से पने परसै द्र॒ड के व्यवस्था उठवा दी 1 पुनः 
पथेशचार क्रे लगे यथात्‌ से कडँ नियम चलये कि उन पोपों की 
ज्ञा फे विना सोना, उठना, वैटना, जाना, अना, खाना, पीना आदि 
भी नदीं कर सते थे । राजा फो एषा निश्चय कराया कि पोप संज 
पटने मारके बरद साड चाहे सो करं उने कभी द्एड नदेन 
घरथात्‌ उन प्र मन मे मी द्र देने की इच्छा न कटी चि । ` 
वृह ये । कथो त शर प युद्ध से पूवं एक सदत वषं से | 
--------- परमपि सुनि भी थे तथापि इव २ आलसय, % उत्‌ समय्‌ मं ऋषि सुनि भी ये तथापि ङुघ २ आलस्य, 















॥ सत्यार्थपकागः ॥ ३ 


८ | 
उपदेश न रहा तय आर्यावर्त मे ध्रविया फैल कर परस्पर सदने भग्ने 
लगे । क्योकिः-- 
उपदेश्योपदेष्ट्वात्‌ तसिदिधः ॥ इतरथान्धपरम्परा ॥ 
सस्य सू० ॥ 
रथात्‌ जव उत्तम २ उपदेशक होते हं तव थब्ठे प्रकार धर्म, र्थ 
फाम धरोर मोत सिद्ध दोते ह । थोर जय उत्तम उपदेशक श्रौर शरोता नही 
रहते तय थन्थ प्रम्रा चलती दै । पिर भी जव सुरुपं उन्न दोक 
सत्योपदेश करते द तभी न्प परम्परा नष्ट होकर प्रका फी परम्परा 
चलती दै। 
पुनः प पोप लोग थपनी थोर पने चरणो शी पूजा एरान लगे 
शर कहने लगे कि इसी में तु्ारा कल्याण दै । जव ये लोग नफ वश 
महो गये तब प्रमाद शौर विपयासक्ति में निमग्न होकर गदरिये फे पमान 
भे शरु थोर चेले फे । विद्या, बल, उदधि, पराक्रम, शूरवीरतादि शुभगुण 
सव नष्ट होते चले । पशात्‌ जव विषयासक्तं हृए तो मासि मच द सेवन 
गुप्त २ करने लगे । पात्‌ उरी मे से एक वाममागं खडा पिया । “शि 
उवाच" “पावेत्युवाच" “भैरव उवाच" इत्यादि नाम लिख कर उनश्च तेत्र 
माम धरा ! उनमें एेपी २ विचिच्र लीला की वतिं लिखी किः-- 
मय माप च मीनं च युद्रा मेधुनमेव च। 
एते पञ्च मकाराः स्युर्मोचदा हि युगे युगे ॥ 9॥ 
गरवरत्ते सेरवीचके सवे वणा द्विजातयः । 
नित्त्ते भेरवीचक्रं स वर्णाः पथक्‌; ए्थक्‌॥ २॥ 
पीला पीता पुनः पीला यावत्पतति भूतले 
पुनक््थाय वै पीला पुनर्जन्म न वियते ॥ ३ ॥ 
मातृयोनिं परस्ियिञ्य विहरेत्‌ सवं योनिष ॥*४॥ 





__ ॥करद्लल---- न एफादशषयुल्ला्ष द 
१६शास्ऋुरालाति कायान्यगलिष्ा 
रवते शास्पवी शुद्र य्वा ङतवेधररिि ॥ ५।॥ 


थथत देसो इन (नगच्ड पष की लील 
| धमक काम्‌ है उन्ही को श्रेष्ट 








प्रधार शुद्र योर्‌ हप सव शिवि ओर स्री सव 
पती ॐ समान मान कर्‌ 


यहं भ॑वतं सरी ाषयोरश्ु पङ्गमः। 
चाह करं पर्ष वा ॥ 


ही इत उट पराग वचन छो पट फेस 
करने मेष वममर दोप नही प तेः 


ति जिन नीच स्यो को 
धृता न्च उनको अतति पित्र ३ । जैसे शसं 
आदि सिथयों के सरं क निपेध हए पामपाभियों ने यतिपति माना 
सनो इतश्च श्लौ पृंडः 
<अस्वेला पुष्क बर्डली तु स्वयं काशी 
।; स्या्रजश्धी मथुरा अयोध्या 
पक्की प्रो | 
स्यादि । एज तमागम करने से जानो पुष्कर | 
“नान, चारही से स | नि, चमारी समागम करने 
मानौ भ्यागलान, सी के साथ पमागम कृरने भै 
योर फेनरी फ पध लीला करने मे 


एम म॑मधरा यात्रा | 
मानो योध्या पीथं कर थये । 
प्यकोनमधरा तीर्थ ब नाम शुद्धिः यर ष्पः 
न्वी कानाम्‌ नृती" थो (वका युद्रा का नाम "वतुरथी 
रर मथुनकानाप पचमी लिये रेपे र दैक जिसे 
न समभु सक 











~ 


हा पिति दीक्षितस्य मन्दिरे पुरी निशायां गणिकाग्हेषु \ । 
विराजते कोलवयक्रवतीं ॥ ` 

जौ दीत्चित अर्थात्‌ फलार कै धर मे जाके बोतल पर बोतल 
चटा । श्िडयां फ घर मे जक उनसे ककम करके सोषे जो इत्यादि कमं | 
निर्लस्न, निःशङ्क दोकर करे वही वाममा्ियों मे सवोपरि यस्य चक्रवती | 
राजा कै समान माना जातां ३ । अर्थात्‌ जो वडा इुक्मीं ष्टी उमे | 
वड़ा घौर जो अन्ते कम करे खर बुरे कामों से इरे वदी बरोदा । 
द्योकिः-- 


पाशवद्धो भवेल्जीवः फशयुकतः सदा शिवः ॥ 


एसा तन्त्र मेँ कहते है कि जौ लौकल्जा, शास्रलज्जा, ुललभ्जा 
देशलज्जा रादि पाशो म षधा दै षह जीव श्रौर जो निर्लञ्ज दोक 
युर काम करे पटी सदा शिव है ॥ 
सदटधीस तन्त्र आ्रादि मेँ एक प्रयोग लिखा है किएक धर मे चारों श्रोर 
सालय हों । उन मे प्य के बोतल भरके धर देषे। इस आलयं से एक 
ोतल पी के दपर श्रालय पर जपे । उसमे से पी तीसरे अर तीसरे मे 
से पीके चौथे श्रालय मे जावे । खड़ा २ तव तक मद्य पएरीषे कि.जव तक | 
लकड़ी के समान एथिवी मे' न गिर पड़े । फिर जव नशा उतरे तव उषी 
भरकर पीकर्‌ गिर्‌ पडे । पुनः तीसरी वार इसी प्रकार पीके गिरफेष्ठेतो 
उकम पुनजन्म न हो चर्थात्‌ सच तो यह दै किरेसे २ मनुष्यों का पुन 
मनुष्यजन्म होना ही कठिन है विन्तु नीच योनि मे पड़ कर्‌ बहृकालपरयन्त | 
पड़ा रहेगा ॥ ३. 


पामियो के तन्त भरन्थो मे यह नियम रै किएक माता को वोड कै 
कितीस्त्रीको मीन बोड़ना बाह्य अर्थात्‌ चाहे क्या ह्य वा भगिनी. | 
आदि प्योनदो; सवके साथ संगम करना चाहिये । इन वाममामियों | 
म दश महाविद्या परसिद्ध है उनमें से एक मातङ्खी पिद्यावाला कहता है कि 















5 स्याथेमकाशः॥ स 
'प्रातिरमपि न त्यजेत्‌" अर्यर माता को मौ समागम मे विना न 
घोदना वादि । रोर खी परप क समागम एमेय मर मनं जपते हैक 
हमको सिद्धि भा दयो जाये । ते पागल महाम मदष्य भी. सपार म 
बहुत न्य हेगे 11! ॥ ४॥ # 5 ध 
जो मल भू चलाना चाोहंता है पद सलं ी निन्दा थव्य -दी 
करता दे! देखो ! वाममागी कया कते ६! पेद शास, ौर पुराण मे 
ठर सामान्य मेश्यायों फे एमान दै भौर जौ पट शमिदी वाममागं फी 
रा द दह श छल की स्त्र तस्य दै ॥५॥ ठ = 
इतीरिय न लोगो ने पेबल बेदविरुदर मत खडा किया दे । पधात्‌ 
| इन लोगों का मत यहूत चला । तव धूता करके वेदां फ नेते भी 
पामा कौ थोडी २ लीला चलाई । धर्थातः-- 

सौवामर्यां सं पिवेत्‌ ॥ परोचितं भचयेन्मांसम्‌ ॥ 
वद्की दसा हिसा न भवति ॥ 

न मांसमचणे दोपो न मदय न च मैथुने । 
४ ५ महाफला ॥ मन° ॥ 
सोत्रामणि यन म मद्य पीवे । इपक्च अर्थं कि सौत्र 
यत मँ सोमरस श्रौत सोमवल्ली का रस | ४) 1 
मांस खने मे' दोप नहीं पेषी पामरपन फी वातं बाममागि 1 
उनसे पूना चाये फिं जो वैदिकी रिसा दहि व 
तेरे टम फो मार फ दोम कर्‌ डलं तो क्या र ¶ तो तुम भौर 
करने, मय पौन, प्रस््ीगमन कले धादि मे दोष नरी दै ? मांसभक्तण ' 
दौरदपन दै । पयो विना प्रणवो पीडा स माप्रा री 
थ्नोर विना पराध फे पीडा देना धर्म काका मासि प्रा नरी हेता 
र्था मिप ही दै पयफि अन्‌ तक नौ । मयपान क तो 
तर्ही लिखा किन्त यर तिपेध ‰, अथ = फ विना किसी धन्य मे । 


क । 













ह) उनम पद्य के बोतल भर के ध्र देषे \ ईस 

. ए कै दूरे आलय प जात \ उषम से पी तीर ओर ॑ भः 
तै पकः चोभे खाल मे जवि \ खडा २ तव्‌ तक्‌ सद्य पीवे कि.जवब तक 
लच्दी दे समान पृथिवी मे न भिर पडे \ फिर जव नसा उतरे तब 
रकार पीकर गिर पदे \ पुनः तीसरी बार इसी प्रकार पीके गिर कै 


ऊ 


टपा पुनर्जन्म न र प्रयत्‌ सच तो यद्‌ हैकिपेसे मतुष्यो का पुनः 


परुप्यजन्स रोना दी कठिन है विन्त नीच योनि मे पडं कर बूहुकालपयन्त 
पटा रटेगा \\ ३.१) . 


वाभि क तन्द्र मर्थो मे य्‌ नियम्‌ है किं एक माता कौ चोड ` 
दिसीसखीकोभीन दोडना चाद्य श्चथात चारे कन्या दो वा भगिने 
ग्रादि क्योन दो; सवके साथ संगम इरन चाहिये \ इन वाममामिं 
दिवा सद द उ स त मी व प्रसि द उनम सै 


मेदश एकः मातद्ी वियावाला करता ह. 


॥ सद्यार्थरशः ॥ २९१५ 


फो मार फे टोम कर खगं मे पटुवाना चादि वा उक मिय पाता, पिता 
घी श्र पत्रादि फो मार होम कर घव्ग भे क्यो नहीं पवाते ? बा पेदी 
मतेपुनःर्म्योनदीजिलालेते दै? 

८ परश ) जव यन्न करते हैँ तव वेदो के मन् पठते है! जो षदो में 
न दोता ततो कदां से पृते ! 

(उत्तर ) मन्् कंपी को कही पटने से नरी रोकता क्योंकि वट एक 
शब्दे द । परन्तु उनका धर्थ पेता नी है कि पशु को मारे होम .करना ) 
जैे “प्मग्नये स्वाहा" इत्यादि मन्ध का चर्थ.थम्नि मे हवि, पुष्टथादि 
कारक धृतादि उत्तम पदार्था फ टम करने से वायु, वृष्टि, जल गुद दोकर 
जगत्‌ को युखकारक रोते दै । परन्तु इन सस्य धघर्थां को पे मृद नदी 
सममते थे क्योकि जो सखार्थबुदधि होते दै ३ केवल पने खाथं कले फे 
दूरा इब भी नही जानते; मानते । 

जव इन पौपो का एेषा थनाचार देखा थोर दूसरा मरे का तप्य 

श्रादादि करने को देख कर एक महामयङ्कर वेदादि शास्रं का निन्दक 
वोद्ध वा जैन मत प्रचलित हश्रा दै । 

सुनते हँ कि एक इसी देश मं गोरखपुर का राजा था । उसमे पोरे 
ने यज्ञ कराया ! उषकी भिय राणी का समागम घोडे के साथ कराने से. 
उसके मर जाने पर पश्चात्‌ वैराग्यवान्‌ दोकर यपे पुत्र कौ राव्य दे, साघु 
हो पोपों की पोल निकालने लगा! इसी कौ शखासूप चाखाफ 
श्रौर ्ाभाएक मत भीहूया था । उन्दने इस प्रकार कै छोक . 
यनाय दे 

पशुश्चेनिनहतः स्वर्ग स्योतिष्टोमे गमिष्यति । 
स्वपिता यजमानेन तत्र कथं न दस्यते ॥ 
म॒तानामपि जन्तूनां श्राद्ध' चेत्तप्िकारणम्‌ । 


गच्छतामिह जन्तूनां व्यर्थं पाथेयकल्पनम्‌ ॥ 





ष धी 





नहि कोः \ 
अभ्तिवौ श्वः ॥ 
आख्यं मेधैः ॥ शतपथत्राहणे „क ` 
घोदे, गाय आदि पु तथा मनुष्य मारं के रोम करना कही नरी 
| । केवल वामपामिो कै मन्थो रे रेखा अनथं लिखा ह, कन्तु 
गयो ने चलाई मौर जां २ लेख दै वह २ 
$ ते प्रजा का पालन 


ह्‌ भी वाति वमिमा 

दाममामिो ने प्रेष्‌ [श्या द \ देखो ! रजा न्याय ५ जाका' 
दर विद्यादि का दैनेदार पान्‌ ओर अग्निमे धी आदि का ट 
| करना असमेध; अन्न इन्दा, विर पृथिवी आदिक पवित्र रख 
मोम; जव मरुप्य १९ जाय तव उसके शरीर का विधिपूचकः दाह्‌ कर 


नरमेध कहाता ६ \ 
हते दकि य्न करने से यजमान छोर पशु २ 


(प्रश्न) यत्रकती कः 
गमी तथा रोम क के ष्रि प्णुको जीता करते थे \ यट वात्‌ सच्च 


वा सरी! 
_ एक) न जो सेक न= उततर 9 ह \ जो सर्म को जते दी तो पेषी वात कने 






॥ घया्प्कागुः ॥ ३६७ 


ह्या, पापाणादि मूतिपूजा मँ ले । एेसा तीन सौ वषं पर्यन्त आर्याय 
म जैनं का राज रहा ! प्रायः आयं लोग उनमें मिलकर शुद्रपराय वेदाथ 
ज्ञान से शून्य हो गये ये } इष वात को अनुमान - से. चटा सहस वष 
म्यतीत हुए हेगि । । 

वादस सौ वपं हुए किं एक शङ्कराचायं द्रविडदेशोलन्न ब्राह्मण ब्रहचयं 
से व्याकरणादि सव॒ शाघ््ों को पट कर सोचने लगे कि श्रद्‌ ¦ सपय 
शास्ति वेद्‌ मत का दूटना शौर जैन नास्तिकं मत का चलना बड़ी हानि 
फी वात हु है; इनो किसी प्रकार हटाना चाहिये । शङ्कराचा््यं शास्र 
तो पटे दी थे परन्तु जैन मत्तके भी पुस्तक परे षे ्ौर उनकी युक्तिभी 
वहत प्रबल थी । उन्होने विचारा किं इनको किंस प्रकार हट १ निश्रय हुमा 
फं उपदेश अर शष्रार्थं करने से ये लोग गे । सा विचार कर उज्जैन 
नगरी मे अये । वहां उप्त समय युधन्वा राजा था, जो जैनियो के ग्रन्थ 
श्रौर इच संत भी पटा था । वहां जाकर वेद का उपदेश करने ले ' 
श्रौर राजा से मिल कर कहा फिं राप संत यौर जैनियों के भी भ्रन्थो 
फो पढे ह्यो थोर जैन मृत को मानते दो । इसलिये श्रापको भे कहता ह 
फ जेनियों फे परिडतों के साथ मेरा श््ाथं करादये । इस प्रतिना पर, 
जो हारे सो जीतने वाते का मत स्वीकार कर ते । ओौर्‌ याप भी जीतने 
वाले का मत सरीकार कीजियेगा । 

यदपि सुधन्वा जैन मतत मे थे तथापि संत म्रन्थ पद्ने से उनकी 
बुद्धि मँ क विद्या का प्रकाश था। इसे उनके मन म अत्यन्त पशुता 
नी ऋाई थौ । म्यो जो विद्वाद्‌ होता दे वह सत्याऽपत्य फी पसीक्ता 
करके सत्य का ग्रहण योर धरत्य को घोड़ देता दै । जव तक पुधन्ग 
राजा को वड़ा विद्वार्‌ उपदेशक नदीं मिला था तव तक सन्देह मे थेकि ईन 
मे कौन सा सत्य श्रीर्‌ कोन सा असल दै ! जये शङ्कराचार्य की यह्‌ वात 
खनी थोर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोल कि दम शास्त्रा करक सत्याऽत्य 
फा नणय अवदय करेगे । जैनिर्यो के परिडतों को दर २ से घुला कर । 
सभा कराई | । 





॥ एकादशसमुल्लापः॥ ________ 


1. ^: 


१६६ _ _ ^ .*.-------------- ॥ 


जो पश मार कर अनि म होम करने ते पशु खगं को जाता हेतौ 
यजमानं श्रपते पिता थादि फो मारके स्वगं मे क्यों नी भेजते ॥ १॥ 


जो मरे हए मनुष्यों तृप्ति फे लिये भादर ओर तप्पंए होता म. हे 
तो विदेश मे जाने बाले मरुष्य को माग का सर्च साने पीने कै लिये 
वधिना व्यथं है । क्योंकि जव मृतक को श्राद्ध, तपण से अन्न. ॐ जलं 
हुता है तो जीते हए परदेश मँ रहने बाले वा माग मँ चलनेहारो को 
धर मै रोद घनी ई श्च प्ल परोप, लोदा भर के उप्के नाम पर रखने 
सै षयो नहीं पहता ? जौ जीते हए द्र देश अथवा दश दाथ पर द्र 
मैठे हए को दिया हुखा नदीं पर्ता तो मरे हृए प के पास किसी प्रकार 
तहं पुय सकता ¡ तके एते युक्तिसिद्ध उपदेशों कौ मानने लगे भौर 
उनका पत बदनै लगा । | | 


जव बहुत से राजा भूमिये उनके मत में हुए तव पोपजी भी उनकी 
शरोर भुके क्योकि इनकी जिधर गष्फा अच्छा मिले वहीं चले जायं । भट 
जेन वनने चले । जेन मे मी ओर प्रकार की पोपलीला बहुत है सो १२ पे 
समुल्लास मे लिखेगि । बहतो ने इनका मत सखीकार किया परन्तु कितने 
कहीं जो परवत, काशी, कन्नौज, पश्चिम, दक्निण देश बलि थे उन्होने जनों 
फो मत स्वीकार नदीं कियाथापेजेनीवेदका अर्थं न जानकर बाहर की 
पोपलीला को रान्ति से पेद पर मानकर षेदोकीमी निन्दा करने ले। 
उपक पठनपाठन यज्ञोपवीतादि ओर त्हयच्यादि नियमों को भी नाशं 
रिया । जहां जितने पुप्तक वेदादि के पाये नष्ट मिि। आयौ पर बहत 
पी राजपता भी चलाई; दुःख दिया । जव उनको भय शृह्म न रही तव . 
यपनेमत वते गृहस्थ यौर साधथो की प्रतिष्ठा ओर वेदमाभियो का पमान ` 
र पत्तपात्‌ से दणड मी देने लगे । ओौर आप यख च्राराम अर धमगड 
म॑ आ एलकर्‌ फिरने लगे । ऋपभदेव से लेके महावीर पर्यन्त अपने तीरथ. 
षर्‌ के बड़ी २ मृत्तियां वना कर पूजा करने लगे अर्थात्‌ पषणादि 
ना ज जिव त रित्‌ ह । प्रेर्‌ का मानना न्यून 





, ॥ याथमरकाशः ॥ =, ३६७ 


हुया, पापाणादि मूतिपूजा म ले । एेषा तीन सौ वष पर्यन्त ््ावत्त 
मे जनों का राज रहा । प्रायः आयं लोग उनमें मिलकर शूद्राय वेदाथ 
नान से शृन्य हो गये थे । इस वात को श्चनुमान . से अटा . सदस वर्ष 
ग्यत्तीत हुए गे । 

वाह सौ वपं हुए किं एक शङ्करावाय दरविदेशोखन्न ब्राहमण ्रह्मचयं 
से व्याकरणादि सव शाघ््रँ को पट कर सोचने लगे किं अदह्‌ ! सदय 
श्मास्तिक वेद मत का दूना श्रौर जैन नास्तिक मत का चलना बड़ी हानि 
फी वात हई है; इनको किसी प्रकार हटाना चाहिये 1 शङ्कराचाय्यं शास्र 
तोष्टरेदी थे परन्तु जैन मतके भी पुस्तक पे भरे रौर उनकी युक्तिभी 
वहत प्रबल थी । उन्होने विचारा किं इनको किस प्रकार हट १ निश्चय हुभा 
करि उपदेश ओ्रौर श्त्रार्थं करने सेये लोग दृग । एता विचार कर उज्जैन 
नगरी मे थये । वहा उप॒ समय सुधन्वा राजा था, जो जैनियों के ग्रन्थ 
श्रीर्‌ इच संत भी पटा था । वहा जाकर षेद का उपदेश करने क्ते 
श्रीर्‌ राजा से मिल कर कया कि श्राप संत ओर जैनियों के भी ग्रन्थों 
कोपो थौर जैन प्रत को मानते हो । इसलिये आपको मे कटता ह 
कि जेन्यो फ परिडतों के साथ मेरा शास््राथं कराये । इस प्रतिज्ञा पर, 
जो हारे सो जीतने बाले का मत खीकार कर ते। ओर श्राप भी जीतने 
वाते का मत खीकार कीजियेगा । 

ययपि सुधन्वा जैन मत मं थे तथापि संसत ग्रन्थ पटने से उनकी 
बुद्धि मे ङ पिया का प्रकाश था। इससे उनके मन मे अ्रघ्यन्त पशुता 
नदीं खाई थी । स्योक्षि जो विद्वार्‌ होता दै वह सत्याऽत्य की परीत्ता 
करके सत्य का रहण शौर अमत्य को घोड देता है । जव तक सुधन्वा 
राजा को वडा विद्वान्‌ उपदेशक नदीं मिला था तव तक सन्देह मँ थे कि ईन 
म कौन सा सत्य श्रोर फोन सा श्रसस दै ! जव शङ्कराचाययं की यह वात 
सुनी योर वड प्रषतननता फे साथ वोत किं हम शास्तरर्थं कराफ सत्याऽपत्य 
फा निणंय अवश्य करावेगे । जैनियों के परिडतों कोद्र २ से घुला कर 
समा कराई । 





३६८ ॥ एकादशसयल्लासः ॥ 
= मत था। | 
अर्थात शङ्कराचार्य का पत्त वेदमत का स्थापन चोर जंनियों का 
सखन अर जैनियों का पक्त अपने मत का स्थापन ओौर वेदका | 
सखन था । शाघ््ार्थं कं दिनों तक हा । जेनियों का मत यह 
ाञ्चिसृष्टिका कर्ता अनादि ईर कोई नदीं । यदह जगत्‌ आर जीव 
नादि हे । इन दोनों की उत्पत्ति खौरनाश कभी नदी होता। इससे 
विरु शृहराचाप्यं छा मत था कि अनादि सिदध परमासा दी जगत्‌ का 
कत्ता दै । यह जगत्‌ थर जीव ढा है स्थोकि वदी उत परमेश ने 
पनी पाया से जगत्‌ बनाया; वही धारण ओर प्रलय कर्ता ह। 
रौर यहं जीव शौर परपश्च खम्नवत्‌ द । परमेश्वर आप ही सव रुप होकर 
लीला परे श्या दै। क 


बहुत दिन तकं शास्या होता रहा । परन्तु अन्त मे धुक्ति ओरं 
प्रपाण से जेनियों का पत खरिडत ओर शंकरावाध्यं का मत अखिडत 
रहा । तव उन जैनियों फ पंडित ओ्रौरं युध्वा राजाने पेद मत को स्वीकार 
कर ज्िया; जैनमत को चोड दिया । पुनः हस्ता युल्ला हुश्रा यर सुधन्वा 
राजाने अन्य अपने इष्ट मित्र राजाश्रों को लिख कर शंकराचा्यं से 
शास्राथं कराया । परन्तु जेन का पराजय समय होने से पराजित | 
| होते गये! (र 
` पश्चात्‌ शंकराचाय कै स्त्र आर्यावततं देश मे धूमने फा प्रबन्ध सुधन्वादि | 
| राजथो नै कर दिया ओौर उनकी सत्ता के लिये साथ मे नोकर चाकर भी 
रख दिये । उसी सपय से सव के यज्ञोपवीत होने लगे अर वेदों का पठन 
पाटन भौ चला। दश वपं के भीतर सर्वत्र आर्याव्तं देश में धूम कर 
जेनियों को खएडन धरोर वेदों का मरडन करिया । परन्तु शंकराचाय्यं फे 
समय मं जेन विध्वंस अर्थात्‌ जित्तनी मूर्तियां जैनियों की निकलती ६३ 





॥ सयार्थपरकाशः ॥ २९१ 


जनिय ने भूमिमेगाडदी कि तोदी न जार्ये। वे वतक कीं 
भूमिमेंसे निकलती ¦ 
शंकराचार्य के पूष्र शोषमत भी थोड़ा सा प्रचरित था; उत्का भी 
एडन किया 1 वाममार्गं का खण्डन शिया । उस समय इस देश मे धन 
वहत था ओौर खदेशभक्ति भी थी । जैनियों के मन्दिर शंकराचाय्यं यर 
सुधन्वा राजा ने नीं ुडवाये थे क्योकि उनमें वेदादि, की पाटशाला करने 
की इच्चा थी । जव वेदमत का स्थापन दहो चका योर विया प्रचार कले 
का विचार करते दी थे । उतने मे दो जैन उपर से कथनमात्र वेदमत रौर 
भीतर से कटर जेन अर्थात्‌ कपरमुनि थे; शंकराचा्यं उन पर अति प्र॑षन्न 
थे । उन दोनों ने थवसर पाकर शंकराचा्यं को एेसी विषयुक्त वस्तु सिलाई 
किं उनकी चतुधा मन्द हौ गई । पश्चात्‌ शरीर मे फोडे एुन्सी होकर चः 
महीने फे भीतर शरीर दूट गया । तव सव निरादी हो गये थोर जो 
विद्या फो प्रचार होने बाला था षह भी न होने पाया । 


जो २ न्टनि शारीरक भाप्यादि वनाये थे उन्न प्रचार शकराचाय्य 
फे शिष्य करने लगे । अर्थात्‌ जो जँनियों के खगडन के लिये व्ह सत्य 
जगत्‌ मिध्या यर जीव ब्रह्य की एकता कथन फी थी उसका उपदेश करने 
लगे । दत्तिण में शृङ्ग री, पूर्व मे भूगोवर्धन, उत्तर मे जोषी चौर द्रिका 
मे सारदामठ वाध कर शंकराचायं के शिष्य महन्त घन शोर श्रीमान्‌ दोकर 
आनन्द करने लगे क्योकि शंकराचार्य फे पश्चात्‌ उने शिष्यो की बड़ी 
प्रतिष्ठ होने लगी । 

श्रव इमे विचारना चाये क्रं जीव व्रह्म फी एकता जगत्‌ मिध्या 
शंकराचाय्यं का निज मत था तो वह्‌ ्च्ा मत नहीं श्रोर जो जनिय 
के खडन फे लिये उत मत का सीकार क्वि दो तो कुव भच्वाहै। 
नघीन पेदान्तियों का मत ेता दैः 

{ प्रभ्र ) जगत्‌ खणवत. रन्नमे सर्पं सीपर्मे चांदी मरगत्प्णिका 


क्रः ६ | = ~ 
४०० ॥ एकादश्प्तमुल्लासः ॥ 


4 
प जल गन्धं नगर इनद्रनालवत्‌ यह संसार भटा दै। एक त दी | 
पञ्चा ६ । । 

( सिद्धान्ती › भूढा ठम किसको कहते ह ! 

( नवीन वेदान्ती ) जो वस्तु न हौ ओर प्रतीत होवे । | 

( सिद्ान्ती ) जो पस्तु दी नहीं उफ प्रतीति केसे हौ सकती है ? | 

( नवीन ० ) अध्यारोप से। | 

( सिद्धान्ती ) अध्यारोप किंप्तको कहते हो ! | 

( नवीन° ) “वृस्तुन्यवस्वारोपणमध्यासः" ॥ चध्यारो- 
पापवादस्यां निष्प्रपञ्चं प्रपञ्च्यते ॥ पदां इव भौर दो | 
उपमे न्य पस्तु छ आरोपण करना अध्यास, अध्यारोप । ओर उसका 
निराकरण करना अपवाद कटाता हे । इन दोनों से प्रपंच रहित ब्रहम मेँ 
्रप॑चरूप जगत्‌ विस्तार करते दै । 

( भिद्भान्ती ) तुम रन्ज्‌ को वस्तु ओौर्‌ सपं को अवस्तु मानं करं इस 
म्रभजाल मे पड दो । क्या सपं वस्तु नहीदै?जोक्टोकि रब्बूमे नहीं| 
तो देशान्तर म ओर उसका संस्कारमात्र हदय में है । फिर बह सपंभी 
अवस्तु नही रदा । वैसे दी स्थाणु मे पुष, सीप मे चदी यादि की व्यवस्था 
सममः लेना । चर सन मे भी जिनका भान होता दै षे देशान्तरमें दै 


ओर उनके संछार आता मे भी है । इसलिये बह खप्न भी वस्तु कै अप्तु 
फे आ्रारोपण के समान नदीं । 


( नवीन० ) जो कभी न देखा, न ना, नैता कि अपना शिरकटा 
हे ्यौर घाप रोता ३। जली धारा उपर चकली जाती ह| जो कमी 
न हया था; देखा जाता है षह सय क्योकर हो सके ! 

( सिद्धान्ती ) यह भी दन्त तुम्हारे पल्ञ को सिद्ध नी करता क्योकि | 
विना देखे सुने संार नहीं होता ! संस्छार कै षिना सति मोर स्मति | 
(र विना पातात्‌ अनुम नदी होता । जव किती ने छुना वा देखा कि 





॥ सत्यार्थपरकाशः ॥ ०१ 
्रयुकं का शिर कटा श्रीर्‌ उपके भाई शा वाप भादि को लडाई मे प्रत्यत 
रोते देखा यर फोहारे छ जल उपर चटृते देखा वा चुना उसका संछ्र 
उषी के थामा में होता है! जव यह्‌ जाग्रत्‌ के पदार्थं से,अलग होके 
देखत दै तव ्रपने यामा में उन्दी पदार्था को, जिनको देखा वा सुना 
होता; देखता दं । जव अपने ही में देखता .दं तव जानो अपना शिर कय 
श्राप रोता थोर उपर जाती जल की धारा को देखता ३ । 


यह भी वस्त॒ मँ वस्तु फे ्रारोपण फे सदश नदीं किन्तु जेते नका 
निकालने बले पूं चटभ्रुत बा क्वि हृं को भात्रा मेँ से निकाल इर 
फागज पर लिश देते हे थया प्रतिविम्ब का उतारने बाला विम्ब फो देख 
भासा मे ति फो धर बराबर लिख देता दै 

हां ¡ इतना द किं कभी २ खम्न मे सरणथुक्त प्रतीति जषा कि पने 
श्रष्यापक को देता दे चौर कमी वर्त काल देखने ्ोर सुनने मेँ अतीत 
ज्ञान को सात्तात्रार करता ३ । तव स्मरण नही रता फिं जो मैने उ 
समय देखा, सुना वा किया था उषी को देखता घा करता हं । जैसा जाग्रत्‌ 
म सरण करता हे वैषा खप्न मँ नही दोता । 


देखो ! इतलिषे ठुस्ारा यव्या योर चारोप का लक्तण भृटा दे । 
श्रोर जो वेदान्ति लोग विवर्तवाद यर्थात्‌ रज्च मे सर्पादि के भानदेनेका 
दर्त्‌ ब्रह मेँ जगत्‌ के मान होने मे देते ह; बह भी ठीक नही । 

( नवीन ) अधिष्ठान के बिना च्यत प्रतीत नही दोता । जैसे रज्जू 
नदहोतोपस्पंकामी भान नदी हो सता । जैत रज्जू में सपं तीन काल 
म नदीं दै परन्दु अन्धकार थोर इ प्रकाश के मेल मे श्रकसाद्‌ र्य 
कोदेखनेसेप्तपंकाभम होकर मय से केपता दहे। जव उत्को दीप 
श्रादि से देख लेता है उपती समय भ्रम योर भय निवृत्त हो जाता है। 
वैते ब्रह मे जो जगद्‌ की मिष्या प्रतीति हुई है षह ब्रह सा्ताकार 
होने मे उष जगत्‌ की निवृत्ति ध्रोर व्रह्म की प्रतीति दोती देच 
किं सपं की निवृत्ति थोर रज्बू की प्रतीति होतीदै। .. 
























(~ ------ -1-सतसल्लवः॥ _ ॥ 0 
( सिद्धान्ती › तह मे जगत्‌ का मान किसकोहृमा? 
( नवीन ) जीव को 7 

( सिद्धान्ती ) जीव कहं सै हा ! 

( नवीन ) अ्ञानसे। _ ` | , 

(सिदयन्ती ) अक्ञान कहां स हमा ओर कां रहता दै १ ` 

| ( नवीन ) अज्ञान अनादि अर बऋममेरहतादे। ` 

( सिद्धान्ती ) व्ह ब्रह का अन्नान हा वा किसी अन्य का शमर 
वह शचज्ञान पिको हुमा ! † न 

( सवीन ) चिदामास को! ४ 

( सिदयान्ती ) विदाम का खर्प क्या 1, 4 

( तदीन ब्रह । तरह को व्र का अज्ञान अर्थात्‌ अपने खर्प | 
पदी भूलजातादै। ` न 

( सिदवान्ती ) उसके भूलने भं निमित्त क्था हे! 

( नवीन ) अविद्या । | | | 

( सिदाम्ती ) अविया सर्वव्यापी वज का ग॒ण दै वा असन्न का ! 

( नवीन ) असन्न का । (व 

( पिद्भा्ती ) तो तद्ये मत मे विना एक अनन्त सर्वज्ञ वेतन कै 
दूरा कोई चेतन दै बा नदी ? चर्‌ अत्न कहां ते आया? हां! जौ 
असपत्न चेतन ब्रहम सै भिन्न मानो तौ टीक है। जब एषः  दिकाने व्ह 
करो अपने खरूप क अक्गान दो तौ सर्र अज्ञान फेल जाय । जैसे शरीर 
म फोेडे की पीडा सव शरीर के अवयवो को निकमा कर्‌ देती दहै; इ 
प्रकार ब्रह गी एकदेश मे अङ्गानी ओर क्लेशयुक्त दौ तो सव व्ह र्म 
दत्तान अर पीडा के ्नमवयुक्त हो जाय । (0 

( नवीन ) यह्‌ सव उपाधि को धर्म है, बरहकानदी। | 
। _(सिढान्ती) स्यापि जहं दबा भतन, अर्‌ सतय ९१ दैवा चेतन, चौर सत्य दैवा शरस । 





॥ सत्यायप्रकरः ॥ ४०३ . 


८ नवीन ) श्निर्ववनीय द रयात्‌ भिक्षो जड वा चेतन, सतय वा 
श्रय नही कद सक्ते! ` ". 

( सिद्धान्ती ) यह व्दारा कटना “वदतो व्याघातः" के ठस्य है 
सकते । यह एेषी बात दै किं जैते सोने मे" पीतल मिला दो .उ्षक़ो सराफ 
के पास परीत्ता करप कि यह सोना दवा पीतल! तव यही कृहोगे किं 
हृको हम मे सोनां म पीतल. कृ सकते ह किन्त इसमे दोनों .धाठु 
मिली देँ 

( नवीन ) देखो ! जैसे पयकाश, माकाश, मेषाफ्रश थोर महदाका 
शोपाधि भर्थात्‌ धडा धर श्रीर्‌ मेध के होने से भिन्न-मिनन प्रतीत होते 
हैः बास्तव मे महदाकाश दी दे; रेषे. दी माया, थविया, समष्टि, व्यष्टि. 
शरोर थन्तःकरणों की उपाधियों ते ब्रह अज्ञानियो को एथक्‌-पथक्‌ प्रतीत 
हरहा दै; बास्तवमे-एकं दी है देखो ! अग्रिम प्रमाण में.क्या 
कदा 
अग्निय॑यैको सुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो वभूव 1 ` 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा पं रूप प्रतिरूपो-वहि्च ॥ कट 

जेषे थमि लम्बे, चोढे, गोल, बोटे, वड़े सव याति बाते पदार्थो 
मँ प्यापक होकर तदाकार दीता शोर उनपे प्रथक्‌ ' दै वैसे ` सर्वव्यापक 
परमासा थन्तःकरणों मे ग्यापक दके अन्तःकरणाऽऽकार हो रदा 
परन्तु उनसे लग हे । 

( सिद्धान्ती ) यद्‌ भी त॒द्यारा कहना व्यर्थं दं कर्थोकगि जेते षट, म 
मेधो योर धाश्नश को भिन्न मानते हौ देसे कारणका््य॑रूप जगत्‌ थोर 
जीव कौ व्रह्म से योर प्रह को इनसे भिन्त मानलो? 


( नवीन › जषा थमि स्वम प्रविष्ट. दोकर - देखने. में तदाक्र 
दीखता हं इसी प्रकार परमामा जई श्योर जीद में भ्यापक होकर-भाक 





ऋ ` 1 च्क्युललसः॥ 
जता जामिया को अकारक दी्ता दै । वास्तव मे ब न जइ ओर | 
न जीव दै । जते सहसो जलके कूड धरे हों उनमें स्यं के सदो | 
रतिषिग्ब दते दै; षस्ठतः सूर्यं एक दै । कडा फे नष्ट होने से जल |. 
फे चलमे वा फैलने से सस्य न नष्ट होता, न चलता ओर न फलता । | 
इसी प्रकार अन्तःकरणों मे त्म का आभास जिसको चिदाभास कहते हे; | 
पडा हे । जव तकं अन्तःकरण है तमी तक जीव हे । जव अन्तःकरण 
तान पे नष्ट होता है तव जीव ब्रहखरूप हे । इष चिदामाप्त को अपने | ` 
्रहमलरूप का धक्तान कर्ता, मोक्ता, सखी, दःखी, पापी, पु॑यात्मा, जन्म, | 
मरण पते म छारोपित फरता दै । तव तक संसार के बन्धनो से नदी | 
चूरता । ध - = 


( सिद्धान्ती ) यहं इष्या्त तद्यारा व्यथं दै क्योकि सूयं आकारं | 
धाला; जल ड भी आकार बले हे । स्यं जल कूड से भिन्न भौर | 
र्य से जल छ ड भिन्न है तमी प्रततिविष्ब पडता दै । यदि. निराकार दते. | 
तो उद्य प्रतिविम्ब कभी न होता । ओर जपे परमेश्वर निराकार, सर्वत्र | 
आकाशवत्‌ व्यापफ़ होने से व्ह से कोई पदार्थं वा पदार्थो से तह्य पृथक्‌ | 
तीं दो सकता चौर व्यापयव्यापक सम्बन्ध से एक भी नहीं हय सकता । | 
रथात्‌ अन्वयम्यतिरेकमाव से देखने से व्याप््यापक मिले हृए अर सदा | 
पथम्‌ रहते है । जो एकं हो तो अपने मे व्याप्यव्यापक भाव सुष्न्धं कमी | 
नही धट सकता । सो वृदाररयक के अन्तर्यामी ब्राह्म मे सष्ट लिखा | 
दे चोर ब्रहम का भास भी नहीं पड़ एकता क्योकि विना अक्षार फ 
आमास का होना असम्भव है । ० न. ~ ~ 
जो अन्तःकरणोपाधि से ब्रहम को जीव मानते हो सौ तुद्ारी बात 
पालक फ समान दे क्योकि अन्तःकरण चलायमान, खड २ श्नौर ब्र | 
१ भर चरलएड द । वेदि त॒म ब्रह र जीव को पथक्‌ २न मानोगे | 








`" ॥ स्वक्रकरः॥ ~ फप्प पाकम ` ५ 
नह्य को थत्तानी भौर जिस २ देश को शोडेगा वहां २केनह्यको.ततानी 
कर देवेगा यानीं! 

जैते चाता प्रकाश के वीच मे' जहां २ जाता दै वहा-वहां के प्रकाश 
कौ ्चावरणयुक्त थोर जहां २ से हटता हे हां २ कै प्रकाश कौ श्रावरण 
रहित केर देता ३। वैपे दी भन्तःकरण वरह को तण. २ मे हानी 
श्ज्नानी, बद्ध श्रौर युक्त करता जायगा । अखंड ब्रह्य फे एक देश में 
१ क प्रभाव स्वदेश मे' होने से सव तद्य थ्ञानी हो जायगा. स्योकि 
वह्‌ चेतन 


शौर मधुरा मे" जिस अन्तःकरणस्य त्य मे जो पस्तु देखी उका 
स्मरण ` उषी अन्तःकरणस्य से अशी में नहीं टो सकता रर्योकि 
“अन्यरृष्टमन्यो त स्मरतीति न्यायात्‌" भौर फे देसे क 
सरण भौर को नर्द होता । जिस विदामास ने मधुरा मे देखा षह चिदा 
भास पश मे नही रहता विन्तु जो मधुरास्थ थन्तःकरण का प्रकारक दै 
वह कोंशीष्य ब्रह्य नहीं होता । 
जो ब्रहम ही जीव दै, एथक्‌ नही; तो जीव को सर्वज्ञ होना चादि । 
यदि व्ह क प्रतिविम्व श्थक्‌ है तो प्रत्यभिज्ञा धरथात्‌ पूर्वं दए, धरत का 
ज्ञान किषी को नदीं हो सकेगा । 
 जोक्दोकि व्रह्म एकं द इसलिये स्मरण दोता दै तो एक रिकिने 
शक्ञान वा दुःख होने से सव ब्रह्म को शङ्गानवा दुःख हो जाना बाहिये। 
शौर एेसे २ ष्टन्तो से नित्य, शृ, उद युक्तसरभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध 
| ८ शरोर वद चादि दोपगुक्त कर दिया ३ थर थखंड की ड २ 
कर्‌ दिया । 


( नवीन › निराकार का भी श्रामास होता दै जसा कि दर्पण वा 


` जलादि यें ष्याक्धाण दा गाभा चरा > वर राला = चिती नात 









दार श्भीर दस दीक्ता हे। ५९ ---- दक मी सल अनत मै ब्रह्म का 
गामा पडता दै 1 
सिदान्ती ) जव चाकाश म॑ स्प ह नहीं दै तो उको अखि से 
कोष भी नदीं देख सकता । जो पदाथ दीखता ही - नदीं बह दपए भोर | 
| र कैसे दीखेणा ? ग्य बा चिदरा साकार वस्व॒ दीखता. ई; | 
निराकार वही । | 
(वीत) तौ किर जौ यह उपर नीला सा दीखता &, वही अदशं | 
घ्रा जल मे मान देता ह । वह्‌ क्या पदाथ | 
( सिद्ान्ती ) बह पृथिवी सै उड़ कर जल पथिषी. अओओौर . ग्नि कै | 
जरण द! जहा से वषं होती है बह जल न हो तो षी कहां से | 
हवे ! इसलिये जो दूर २ तष्चू ङ समान. दीखता दै वह जल का चकर | 
इ जैसे इर द्र से घनाकार दोषता ह श्रौर निकट से चिदिरा भ्नोर | 
डरे के सपान भी दीखता दै वैषा आकाश्‌ म जक्त दीखता | 
(जवन) क्या हमारे र्च्‌ सपं ओर . खप्नादि कं . इष्यन्त 
मिष्या दै! 
( सिद्धान्ती ) नरी 1 तुरी समम मिथ्या है! सो हमने पूं लिख 
दिया । मला यहं तो कटो किः प्रथम अन्नान विसिको दोता 
८ नवीन ) ब्रह्म को 
( सिदान्ती ) ब्रह असङ्ग है वासपक्न १. | 
( नवीन ) न सर्त जौ न अल्यज् । क्योकि तक्कता चौर अल 
ता उपाधिसदित मे दोती दै | | 
( सिदान्ती ) उपाधि से सहित कौन दै ! 
(नवीनः) `. -. ` | 
_ (ष्व) तो ग दी रव भोर असल द । त ने 











"` ` - [स्ार्फकशः॥ ` ` ४०७ | 


श्नोर अदय का निषेध कथो क्ियाथा? जो कदो कि उपाधि करिपत 
अथात्‌ मिष्या है तो फल्यक भर्थात्‌ कल्पना करने बाला कौन रै ! 

( नवीन ) जीष ब्रह्य दै वान्य! . ` 

८ सिदान्ती ) न्य दे । पर्योकिं जो बह्मलरूप दै तो जिंषने मिष्या 
कटपना की षह व्रह्म ही नदीं हो सकता । जिषकी कल्यना मिध्यां द पह 
सच्चा क्व हो सकता दै 

(नग्रीन ) हम सत्य योर श्रसत्य ओ भढ मानते दै. ्रौर बाएी से 
योलना भी मिथ्या है । 

८ सिद्धान्ती ) जव तुम मूढ कने थर मानने बलि हौ तो भट 
क्यो नही! 

८ नवीन ) रहो । भू चर एथ हमरे ही मे फलित दै शरोर हम 
दोनों फ सत्ती थधिष्ठान्‌ दै 

८ सिद्ान्ती ) जव तुम सत्य चर भट के श्राधार इए तो ताहफार 
शरोर चोर फ सदश पुण्दी हुए । इपते तम प्रामाणिक मी नहीं रहे । क्योकि 
प्रामाणिक बेह ोता है जो सवेदा सत्य माने, सत्य बोले, सतय करे, मूढ न 
माने, भढ न वोते थौर भट कदाचित्‌ न ररे । जव तुम अपनी बात को 
श्रापही भट करते तो ठम श्नाप्र मिष्यावादी हो। 

( नवीन ) नादि मायाजो कि व्हयकेथाध्रयथ्ोर व््यदहीका 
ावरण करती दे उसको मानेते हो बा नही ? 

८ सिद्धान्ती ) नदीं मानते । क्योकि तुप्र मायाका र्थं पषा करते 
होकिजोव्स्तुनदहो चौर माषे दैतोइत वात को वह मानेगा जिषे 
हृद्य की धां एट गई हो । क्योकि जो ब्स्ु नदी उपक्र मास्मान होना 
संभव हे ¡ जप्ता बन्ध्या के पुत्र छा प्रतिविम्व कभी नही द्ये सक्ता । 
योर यद “सन्मूलाः सोम्येमाः प्रजाः” श््यादि चान्दोग्य उपनिषद्‌ 
फे वचनो से विरुद कहते हो ? 114 ७ 


छ 





7 1 ए्छललर। 


` ( सवीन ) क्वा तुम वषिष्ठ, शंकरा आदि ' भौर निश्वलदास | 
पन्त जौ ठमते अधिक परित हृए दै उन्होने लिखा है उसको खगन | 
कते हये ? हमको तो वसिष्ठ, शङ्कराथ यर निश्रलदास आदि अधिक 
दीसते दै । = „4 ~ > 
( सिद्मन्ती ) तुम विद्वस्‌ दो बा अविद्वान्‌ १ 
( नवीन ) हम भीष षिहार्‌ है! = - ` 
( सिद्धान्ती ) थच्छा तौ वसिष्ठ, शङ्कराचार्य ओर निश्चलदास के 
पत्त का हमारे सामने स्थापन करो; हम खण्डन करते दै । जिषका पत्त | 
सिद्ध दो दी बड़ रै । जो उनकी ओओौर तुद्यारी बात अखंडनीय दोती 
तो तुम उनकी क्तियां लेकर हमारी वात्त का खगन क्यों न कर सकते ! 
तव तुद्यारी यर उनकी बात माननीय हौवे। | 
सुमान है फ श्राचायं आदि ने तौ जैनियों क मत कै खरडन 
करने ही फे ज्िये यह्‌ मत खीकार्‌ किया द क्योकि देश काल फ अनुकूल 
शरपने पत्त फो सिदध करने के लिये वहत से स्वार्थी विद्ार्‌ अपने रासा 
कै त्नान से विरुढभीक्र लेते द। ओौर जो इन घातो को अर्थात्‌ जीव 
ईश्वर फी एकता, जगत्‌ मिष्या आदि व्यवहार सच्चा ही मानतेथे तो 
उनकी वात सच्ची नरी हो सकती । | | 
यर निश्चलदास का पारिडय देखो रेषा है “जीवो ब्रह्माऽभिन्न- 
 शयेतनलखात्‌” उन्न शृत्तिभभाकर' मेँ जीव ब्रह की एकता फे लिये 
अरमान लिखा दै फि चेतन हने से जीव ऋय सै अभिन्न दै । यह बहुत 
कम्‌ सम पुरुप कौ वात के सहश वात दै । यर्योकि साधरम्यमात्र से एक 
र ॐ साध एक्ता नदीं होती) वेध्यं मेदक होता हे । जैसे कोट करे 
कि 'श्रथिषी जलाऽमिन्ना जडघात्‌" जड फे होने से पएथिवी जल से 
अभिन्न दे । जेता यह्‌ वाक्य सङ्गत कभी नहीं हो सकता पैसे निश्रलदासजी 
प भी लर्ण व्यथं द । क्योकि जो अस्प, असप्तता अर भान्तिमलादि 
व जप हे ओर गत सला थोर नि्न्तिलादि वैषमं 


॥ सत्यार्यपकाशः ॥ ` ४०६ 


ठ म जीव से विरुद है इसे ब्रह चौर जीव भिन्न २. ई जेते गन्धव 
फणिनि श्चादि भूमि के ध्म, रसवत द्रवलादि जल फे धमं से विरुद 
होने से प्रथिवी भौर जल एक नदीं वैसे जीव थोर जह्य के वेध्य होने से 
जीव थोर व्य एक नकमीये,न दैश्चोरनकमीदहेगि। ५ 

इतने ही से निश्रलदासादि को समभ लीजिये कि उनमें कितना 
पारिडत्य था शरोर .जिने योगवासिष्ठ॒घनाया है वह कोई श्राधुनिक 
वेदान्ती.था । न वारमी$, पतिष्ठ शोर रामचन्द्र का वनाया वा कदा सुना 
दै । क्योकि पे सत्र बेदानुयायी ये वेद से विरुद न वना सफते थोर न कद 
सुन सकते थे 

( प्रन ) भ्यासी ने जौ शारीरक सूत्र वनाये हैँ उनमें भी जीव .जहय 
की एकता दीषती द । देखो-- 

सम्पयाऽऽविभावः स्वेन शब्दात्‌ ॥ १ ॥ 

ब्राह्मे ए जेमिनिर्पन्यासादिभ्यः ॥ २॥ 
चितितन्मातेण तदांत्मकतादित्योडलोमिः ॥२॥ 
एवमप्युपन्यासात्‌ पूवंमावादविरोधं बाद्रायएः ॥ ४ ॥ 
अरत एवे चानन्याधिपतिः ॥ ५॥ 

अर्थात्‌ जीव श्रपने स्वरूप को प्राप्त टोकर प्रक्ट होता दै जोकि 
पूर्वं ब्रहमसस्प था क्योकि स्र शब्द से अपने व्रहमघरूप का रहण 
होता है॥ १॥ 

“यसामा अपहतपाप्मा” इत्यादि उपन्यास देश्यं प्राप्त 
पर्य॑न्त हेतुं से बह्यघरूप से जीव स्थित होता दै ेा जैमिनि धावा 
कामत दै॥२॥ 

थोर थोडलोमि ्राचा्ययं तदासकस्रल्प निरूपणादि बृहदाररयक्‌ कै 
देतुरूप के वचनों से चैतन्यमा्र स्वस्य से जीव मुक्ति में स्थित 
रहता ६॥३॥ <: ~ दै॥३॥ 








„ + ~ ~~---------------------------------¬-~ 


पनि ि ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


व्याली इन्हीं पूर्वोक्त पस्यापादि रेशरथप्रातिरूप देवुभों से जीव का 
यतस्य हने मे ध्रविरोथ मानते द ॥ ४॥ 

योगी रेशर्थसहित धपमे वहयपूप को प्राप्त होकर अन्य अधिपति 
से रहित अर्थात्‌ खथं आप अपना ओर सवका ्धिपतिरूप ब्ह््रूप 
ते शुक्ति मे स्थित रहता है ॥५॥ 

( उतर ) इत स्ना छ अर्थं इस प्रर का नीं किन्तु इनका यथाथ 
र्थं यह है । यिय | जव तक जीव अपने खफीय शुद्धस्ररूप को प्राप्त 
पव पलों से रहित दोर पित्र नहीं होता तव तक योग से र्थं 1 
प्राप्त क्षर चपने अन्तर्यामी कय फो राप्तं दोफे अनन्द में स्थित नहीं 
ह सक्ता ॥ १॥ 

इपी प्रकार जघ पापादि रहित पेशवरययुक्त योगी दोता है तभी ्ह्मके 
साथ युक्ति फे आनन्द फो भोग सकता दै । ठेषा जैमिनि आचाय का 
पत ६ै॥२॥ 

जब ्रवियादि दोषों से हट शुद्ध चैतन्यमात्र खर्प से जीव स्थिर 
होता है तभी ^तदालकत्व" अर्थात्‌ बरह्मखरूप के साथ सम्बन्ध. को प्राप्त 
होता है॥२३॥ 

जव व्ह क साथ देशय यौर शद्ध ॒वित्नान को जीते दी जीवन्मुक्त 
टोता दे तव अपने निल पूं खूप फो पराप्त होकर आनन्दित होता 

एसा व्यापमुनिजी का मत हे ॥ ४॥ 

जवे योगी का सत्य सङ्कल्य होता है तव खयं परमेश्वर फो प्राप दय 
मर सक्ति को पाता दे । षहां स्वाधीन खतन्त् रहता ह । जषा संसार 
म एकं प्रधान दूरा मधान होता है वैषा युक्ति मे नीं । किन्तु सव 
छत जीव एक से रहते दै ॥५॥ जौ देषा न हो तोः-- ` 

नेतरोदपपततेः ॥ 9 ॥ 


मेद्ग्यपदेशाच ॥ २॥ 





1 ॥ सत्याथपकाशः ॥ --~-- 7 ११ 


विशेषणमेदग्यपदेशाभ्यां च नेतरौ ॥२॥ :. ` 
श्रस्मिततस्य च तयोगं शास्ति ॥ ५॥ | 
श्रन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ ॥५॥ . ` 
सेदग्यपदेशाच्चन्यः ॥ ६ ॥ ,, । 

. चां प्रविष्टावात्मानो हिं तदशनात्‌ ॥७॥ 
श्रनुपपततेस्त॒ न शरीरः ॥८॥ . ४ 
ञ्नन्तर्याम्यधिदेवादिषु तद्धमव्यपदेशात्‌ ॥ € ॥ ` ` 

` शारीरश्चोभयेऽपि हि मेदेनेनमधीयते ॥ १०॥ _ , 

। प्यासमुनिरृतवेदान्तसूत्राणि ॥ 

रहम से इतर जीद पृक्ता नदीं दे क्योकि इ थस्य, सन्न सामध्य 

वाते जीव मे सुकल नहीं धट सकता । इते जीव ब्रह नहीं ॥ १ ॥ 
“रसं द्य वायं लब्ध्वानन्दी भवति ' यहं उपनिषद्‌ का. वचन 

है । जीव भौर त्रम भिन्न र क्योकि इन दोनों का भेद प्रतिपादन किया 
है। जो एसा न होता तो रस अर्थात्‌ ्ानन्द्खरूप त्र को प्रप्त होकर 
जीव भानन्दखरूप होता ३ यह प्राप्तिविषय ब्रह थर प्राप्त होने बाले 


जीव का निरूपण नहीं धट सकता । इसलिये जीवं श्रौर ब्रह्य एक 
नरीं॥ २॥ 


दिव्यो दयमृत्तः पुरुपः स वाद्याभ्यन्तरो यजः । 
श्रप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यच्तरात्परतः परः ॥ 
युएडकोपनिषदि ॥ 
दिव्य, शुद्ध, मृतिम्वरदित, सव में पूरण, वाहर-भीतर निरन्तर व्यापक 
श्रज, जन्म-मरण शरीरधारणादि रदित, घाप, प्रश्वास, शरीर शरोर मन के 
सम्बन्ध से रहित, प्रकाशसखरूप इ्यादि परमात्मा के विशेषण श्र श्र्तर॒, 
नाशरदित प्रकृति से परे अर्थात्‌ सृतम जीव उपसे भी परमेश्वर परे ˆ` ह 








४ 7 [1 क्लद्सहल्लतः॥ अवि 
हए । ये दोनों र्त्त अर मस अयावूधि धारण करते दै परन्तु जितने | 
बाममर्गी वेदविसेषी द वैते शेव नही द। । 
धिक्‌ धिक्‌ कपालं सस्मरद्राच्विहीनम्‌ ॥१॥ . . 
रद्रा्ान्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती द 
पट्‌ पट्‌ करण्रदेशे कशयुमलगतान्‌ द्वादशनन्द्रादशेव। | 
वहोरिदिः कलाधिः प्रथभिति गदितमेकमेवं शिखाया, 
दचप्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतके स सय 
नीलकण्ठः ॥ २॥ त 
हयादि वहतं प्रकार पै श्लोक इन लोगों ने बनाये रौर कहने कगे 
कि जिपफे काल मे भख अर कठ म श्त नही दे उपो धिक्कार | 
६ । “तं ्यजेदन्स्यजं यथा" सको चाडाल कै तुल्य स्याम करना | 
चाये ॥ १1 | न | 
जो करट मे २२, रिश म ४०, घः च; पानो, मै बारह २ करो मे, सोलह 
२ युजा मे, १ शिखा मे चौर हदय मे १० ह्रात्त धारण करता दै | 
पह सात्तात्‌ महादेव के सदश दै ॥ २॥ एषा ही शक्त भी मानते दै । . | 
पात्‌ इन वाममार्गी ओर शेवं ने सम्पत्ति कफे भग लिगका| 
स्थापन क्या जिमुको जलाधारी रौर लिग कहते है अर उक्ती पूजा 
करने लगे । उन निर्लन्नों ॥ को तनिक भी लज्जा न आई कि यह पामरपन | 
काकाम हम क्यो कते हं ? किसी कवि ने कहा है कि “स्वार्था दोषं | 
न पयति” ला्थी लोग अपने घार्थसिद्धि करने मे हृष्ट कमो को भी 
शष्ठ मान दोप को नरद देखते हँ । उती पापाणादि मूत्तिं ओर भग लिग | 
पौ पूना मं सारे धर्म, अर्थ, काम्‌, मोत्त आदि सिद्ध्या मानने कमे, . | 
जव राजा मोज कै पृश्चात्‌ जैनी लोग पने मन्दिर मे भृतिस्थापन 
करन ओर दरशन, सशंन को ध्रने जाने लगे तव तो इन पोपों फे वेते 
------ सरन चान जाने तगेतव तो इन पौषो केचेले. 





॥ सदार्थभकाशः ॥ ` ४१५ 
भी जैन मन्दिर मे जाने श्रने ले भौर उधर पश्चिम मे इढ दूसरों के मत 
शरोर यवन लोग भी शार्यातं म आने जाने लगे । तव पोपों ने ह 
श्लोक्र वनायाः- 

न वदेयावनीं मापां प्राणैः कण्ठगतैरपि । वि 

हस्तिना ताडयमानोऽपि न गच्वेल्जेनमन्दिरम्‌ ॥ 
, चाहे कितना दी दुःख प्रष्ठ ह्यो घौर प्राण करठगत च्थादि श्दुक्च 
समयभी स्योने ायाद्यो तो भी यावनी चर्थात्‌ म्लेच्यमापा मुष सेन 
बोलनी ) शौर उन्मत्त हस्ती मारने फो र्यो न दौड़ा राता दो ्ोर जैन 
कै मन्दिर मे जाने ते प्राण वचतादोतोभी जैन मन्दिरमे प्रवेशन करे! 
चिन्त ५५ मन्दिर मे प्रवेश कर वचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना 
श्रच्चा 


एसे २ थयने वेल को उपदेश कले लगे । अव उन से कोई प्रमाण 
पूता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय भ्रन्थ का भी प्रमाण ३१ तो 
कहते थेकिंहांरै। जव वै पृचतेये किं दिखलाश्रो ? तव माक॑रडय 
पराणादि फ पचन पटृते यौर युनाते थे जैषा किं टुर्गापाठ मे' देवी का 
वणन लिखा ६1 
राजा भोज कै राज्य मे व्याप्तजी के नाम से माकरडय योर शिषपुराण 
की ने वना कर खडा किया था ! उतश्च समाचार राजा भोज को होने 
से उन परिडतों को दस्तच्येदनादि दशड दिया रोर उनसे कदा किं जौ 
कोट कान्यादिं मन्थ बनावे तो अपने नाम से बनव; ऋपि य॒नियोँ के नाम 
से मही । यह घात राजा मोज ॐ वनि संजीवनी नामक इतिहास मे लिखी 
निजो खालियर फे राज्य “भिंड नामकं नगर फ तिवाद़ी ब्राह्मणों के 
धर मे है । जि्तको लघुना $ रावसाहव शोर उनके मारते रामदयाल 
चोषेजी ने पनी थास से देखा दै । उपमे स्पष्ट लिखा टै फ प्यासी 
ने घार सहस्र चार सो धर उनके शिष्यो ने पाच सदव चः सौ श्ो्युक्त 


श्रथति सवं दथ सहच श्लोको क प्रमाण भारत्‌ वनाया था । बह,“ "ना 


९१४ ------छद्व्छल्लत॥ ॥ एकादशसुल्लासः ॥ अ 
हए । मे दोनों सुदत्त ओर्‌ मस अद्यावधि धारण करते दे परन्तु जितने | 
वामार्ग वेदविरोधी है वैते शेवनदी दहै)  _ | 
धिक्‌ धिक्‌ कपालं मस्मर्राचविहीनम्‌ ॥१॥  .. 
द्राचाव्‌ कण्ठदेशे दशनपरिमितान्मस्तके विंशती ह 
पट्‌ पट्‌ कणंगरदेशे करयुमलगताच्‌ द्ादशन्दह्ादशेव । 
वाहोरिन्दिः कलाभिः प्रथितिं गदितमेकमेवं शिखाया, 
पचस्यष्टाऽधिकं यः कलयति शतकं स स्वयं 
नीलकण्ठः ॥ २॥ [क ॥ । 
हयादि वहुत पकार फँ श्लोक इन लोगों ने बनाये ओौर कहने क्षगे 
पि जिम कपाल मे भस ओर कणठ मे रदरात्त नौ हे उको धिक्कार | 
है । छं व्यजेदनम्त्यजं य॑था" उको चाडाल कै तुल्यं त्याग करा 
चयि ॥ १ ॥ न 
जो कठ ३२, शिर मे ४०,यः वः कानों, मै बारह २ करौ मे, सोलह | 
२ थजाथों मे, १ शिरा मे ओर हदय मेँ १०८ शदरात्त धारण करतां दै 
वह साततात्‌ महादेव के तदश द ॥ २॥ रेषा दी शक्त मी मानते दै । 
पश्चात्‌ इन वामपा्गी ओर रेवं ने सम्पत्ति करे भगलिगका| 
स्याएन किया जिसको जलाधारी ओर लिग इहते है ओर उसकी पूजा 
करने ले । उन निम्नो ॥ को तनिक भी लञ्जा न आईं किं यह पामरपन 
काकमहम क्या करते दै? किसीकविने कहा है मि “स्वार्थी दोषं | 
न्‌ परयति" ला्थी लोग अपने घाथैरिदधि के मे द कमे को भी | 
भ्ठ मान दोप को नहीं देते द । उती पाणरलादि सूक्ति ओर भग तिग | 
%। पूजा म सारे धमे, अर्थ, काम, मोक्ञ घादि सिद्धियां मानने लगे! | 
, जप्‌ रजा भोज के पृश्ात्‌ जैनी लोग अपने मन्दिरो मे ूतिस्थापन 
कने चौर दशन, नि जाने लगे त्ब तो इन पोपों फे चेले 





















॥ पयर्थभकशः ॥ ४१५ 





भी जैन मन्दिर मेँ जाने भ्राने लगे थोर उधर पश्चिम मे कुव दूसरों के मत 
शौर यथन लोग मी धार्यवर्तं मे श्राने जाने लगे) तव पौपो नदह 
श्लोक वनायाः- 
न वदैयावनीं भापां प्राणैः कण्ठगतैरपि । 
हस्तिना ताडयमानोऽपि न ॒गच्वैज्जेनमन्द्रिम्‌ ॥ 
चाहे कितना दी दुःख प्रा हो र प्राण करटगत रात्‌ खु का 
समयभीक्योनश्रायादोत्तो मी यावनी धर्थात्‌ म्लेच्धभाषा सु से त 
चौलनी । श्चौर उन्मत्त रस्ती मारे को श्यो न दोडा थता दो ध्रौर जैन 
फे मन्दिर मे जाने ते प्राण बचताह्योतोभी जैन मन्दिरमे प्रवेशन करे) 
किन्तु जैन मन्दिर मे प्रवेश कर वचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना 
श्रच्छादै। 
एसे २ थपने चेलो को उपदेशं करने लगे । जव उन से कोई प्रमाण 
पदता था कि कुषहारे मत मे किकी माननीय ग्रन्थ कामी प्रमाण दै१ ततो 
कहते थेकिहांदे। जव वै पृते थे कि दिखला्नो ? तव माकडेय 
पुराणादि फ वचन पटृते योर सनाते ये जषा कि दर्गापट मे देवी का 
वर्णन लिखा दै। 
राजा भोज के राज्य मे व्यासजी के नाम से माकंरडय शौर शिवपुराण 
क्सीने वना क्र खडा किया था। उस्न समाचार राजा भोज कौ होने 
से उ परिडतां को दस्तच्छेदनादि दरड दिया शौर उने कदा किं जो 
कोई फान्यादि ग्रन्थ वनावे तो अपने नाम से वने; ऋपि सुनियों ॐ नाम 
से नही । यह वात राजा भोज फ़ वनाये संजीवनी नामकं इतिदाप मे लिखी 
दै किजो खालियर फै राज्य “भिंड” नामकं नगर कै तिवाद़ी ब्राहमणो कै 
ध्र मं है । जिप़ो लना के रावसराहव चोर उनके युमाश्ते रामदयाल 
चोवेजी ने पनी क्त से देखा ३ । उपमे खष्ट लिखा हे रि व्याजी 
ने चार सदृघ चार सो थोर उन शिष्यो ने पाच सदव्र दः सो शछोक्युक्त 
पर्यात्‌ सव दश सदृ श्लोको के प्रमाण भारत बनाया था । बह 1 4 
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६ -------1कद्ष्डल्लतः॥ ॥ एकादशमस॒ल्लासः ॥ ॑ 
= । 
कित्रमादित कै समय मेँ वीप सहस, महाराजा भौज 8 कहते द कि मेर 
पिताजी के समय म पच्चीस अर मेरी आधी उमर मे तीप सद श्लोक्‌- 
यक्त महाभारत फ़ पुस्तक मिलता दे ! ज देते ही वदता चला तो मह 
भारत का पुस्तक एक ठंट का बोम हो जायगा बौर ऋषि सुनिो कै 
नाम से एरणादि भरन वन्वे तो आयावर्तीय लोग भ्रमजाल मे पड़ कै 
्ेदिकधरमविहयन होक भ्रष्ट हो जागे । इते विदित होता दै कि राजा 
भोज फो हु २ वेदं का संस्कार था। इनके मौजग्रबन्ध मं लिखा 
५. क 
हे किः- | 
घल्ये कया कोशदशौकमश्वः कृत्रिमो गच्छति चारूगत्या । 
षाय ददाति व्यजनं शरुएष्कलं विना मदष्येए चलत्यजक्तम्‌ ॥ 
राजा भोज के राज्य मेँ ओरं क्षमीपं पेषे २ शिखिं लोग थे कि 
| जिन्टोने घोड़े फे थाकार एक याने यन्वरकलायुक्त बनाया था किं जो एकं 
क्षी धड़ भँ ग्यारह कोश ओर एक रटे मे साह सत्ताई॑स कोश जाता 
था । वह्‌ भूमि भौर अन्तरिक्त मेँ भी चलता था । ओर दृक्षरा पंखा एषा 
सनाया था किं विना मनुष्य कै चलाये कलायन््र के बल से नित्य - चला 
करता शरीर पुष्कल वायु देता था । जो ये दोनों पदाथे आज तक. बने 
| रहते तौ यृरोपियन इतने अभिमान मँ न चट जाते । 


जव पौपजी अपने चेलो को जनिय से रोकने लगे तो भी मन्दरो 
मजने सेन रक सफे यर जैनियों की कथाम भी लोग जाने लगे। 
जनिय के पोप इन पराणियों के पौषो फे चेलों को वहकाने लगे । तब 
एरणियं ने विचारा फि इतका कोई उपाय करना चाहिये; नहीं तो अपने 
चेले जैन हो जायंगे । पश्नात्‌ पोप ने यही सम्मति की कि जनिय के 
कः अपने भी अवतार, मंदिर, मूत ओर कथा फे पुस्तक वनाव । इन 
लोगों ने जेनियो के चौबीस तीर्थकरों के सदश चौवीत॒ अवतार, मन्दिर 
थर्‌ मूतियां बनाई" ओर जैसे जेनियों फे रादि श्रौर उत्तर--पुराणादि 
है थसं अग्रह पुराण बनाने लगे । | | 

























॥ सव्या््रकाशः ॥ ४९१ 


- राजा भोज फे उद्‌ सो वपं के पञ्चत्‌ वेष्णवमत का आरम्भ हु । 
एक शठकोप नार कृजखणं मे उन्न हुग्रा था, उप्तम थोड़ा सा चला । 
उस के प्रात्‌ मुनिवादन भंगी इलोदन्न शरोर तीम्ररा `यावनाचा््यं यवन- 
ृलोखन्न श्राव्यं हरा 1 तलखश्चात्‌ ब्रामण लज चोथा रामावुन हरा 
उसने पना मत फलाय । शैवं न श्ियुरणादि, शाक्तं ने देवी. 
भागवतादि, व्व ने विष्णपुराणादि वनाये । उनमें पना नाम इसलिये ` 
नही धरा किं हमारे नाम से वेगे तो कोहं प्रमाण न कटगा। इसलिये 
स्यापत ्चादि श्रपि सुनियों ॐ नाम धर पुराण बनाये । नाम्‌ भी इनक 
वास्तव मे नदीन्‌ रना चाद्ये था परन्तु जेते कोटं दद्धि थपने वैरे का 
नाम महाराजाधिराज भोर भाधुनिके पदाय का नाम सनातन रख दे तो 
प्या भारवरयं दे १ भय इनके भापस के जते कगडे द वैसे ही पुराणों 
म॑भीधरे दं) - 

देखो ! देवीमागवत मेः श्री" नामा ए़देवी स्ीजो श्रीपुर री 
खामिनौ लिखी ड; उषी ने एव॒ जगत्‌ को घनाया थर ब्रह, विष्णु, 
महादेव फो भी उषी ने रघा । जव उ देवी की इन्ला हई तव उने 
श्रना हाय धिषा । उप्ते हाय मे एक वाला हया 1 पमे से व्रा की 
उत्ति हृदं । उप्ते देवी ने कहा किं त्‌ युम से विवाह कर । व्रह्मा ने कटा 
क्षित मेरी माता लगती दै ठम से विवाह नही कर सकता एसा 
यन कर्‌ माता को क्रोध चह चौर लके को भस कर दिया । थोर फिर 
हाय धिप के उसी प्रकार दूरा लका उन्न किया । उसका नाम॒ विष्णु 
रक्खा । उससे भी उती प्रफार कदा । उने न माना त्तो उको भी भस 
कर दिया 1 पुनः उठी प्रकर तीरे लड़के को ठयन्न किया ! उका नाम 
महादेव क्ख शौर उपसे कदा कि तू सुम से विवाह कर । महादेव ला 
किरम तुम पे विवाह नहीं क्र सक्ता) त्‌ दूमरस््री का शरीर धारण 
फर । रेता दी देवी ने श्रिया । तव महादेव बोला रि यह दो र्करनं 
राखी क्यांष्ड़ी द? देवीनेदाक्रिये दोनों तेरे भाईं र। हृन्दि 
भेरी भत्ता न मानी इसहिये भस्म कर दिये । म्ररारेव से श्या "हि ^ 





शरकेला क्या करूंगा, इनो जिला दे ओर दो सत्री अर उन्न कर्‌, 
तीनों का विवाह तीनों सेहोगा | पेषादीदेवीने किया। फिर तीनां 
का तीनों के साथ विवाह हआ । वारे ! माता से विवाह न किया ओर 
वहित से कर लिया । क्था इषो उचित समफना चाहिये ? पश्वात्‌ इन्द्रादि 
करौ उन्न किया । ब्रह्मा, विष्ण, श्र शौर इन्द्र इनको पालंफी ` के उठने 
वाले कहार बनाया, यादि गपोड़े लम्बे चौडे मनमाने किते. हँ । ` `“ 
कोई उनसे पृहे शि उप देषी का शरीरं भौर उप श्रीपुर कौ बनाने 
वाला आर देवी फे पिता माता कौनये ? जो कौ कि देवी अनादि है 
तो जो संयौगजन्य वस्तं है बह अनादि कमी नहीं हौ सकतां । जो माता 
पुत्र के विवाह करने मे इरे तो भाई बहिन के विवाह मे' कोन सी अच्छी 
सात निकलती है १ ` व 
जेसी इस देवीभागवत भे" पहादेव, विष्णु शौर ब्रह्मादि की ` कुता 
ध्रौर देवी कौ वडा लिखी है इसी प्रकार शिषपुरा मे' देवी आदिकी 
वहत वुदरता लिखी दै । घर्थात्‌ ये पव महादेव के दास ओर महादेव 
पव फा ह्र है। | ८ 
| जौ द्रात अथात्‌ ए वृत्त के फल की गोठली ओर राख भरण 
करने से मुक्ति मानते ह तो राख मे' लोरनेहारे गदहा आदि पशु ओर 
धखचीओआदिके धारण करने वाते भील कंजर आदि अक्ति को ज 
थर सुर, इते, गथा आदि रा मे' लोटने बालो कौ सुक्ति क्यो 
पदां होती ? ॥ व 
( भ ) कालाग्िद्रोपनिपद्‌ मे भसम लगाने का विधान लिघा दै । 
पह न भूय ६ १ ओर छयायुपरं जमद्ग्मे ०” यजेदयचन । इप्यादि 
धारण मे परप लिखा ह| ४ र ७ 
व न एक भा रद्रात्त धारण क्रे तो सव. पं 
--ई~ ~ > जाय । यमराज शरीर नरका डरनरहै।- 





॥ सवयार्थ्रकाशः ॥ ` ४११ 

( उत्तर › कलाग्निषटरोपनिषट्‌ क्रंप्ी रखोदिया पचुप्यं धर्थात्‌ राख 
धारण फरने वाते ने बनाई ३ । क्फ "यस्या परयमा रेखा सा भूर्लोकः" 
इत्यादि वचन उष मे' थनर्थर्‌ हं । जो प्रतिदिन दाथ से नाई रखा 
ह षह भूलोक पा इतश वाचके कते हो सकते दं । धीरं जो 
्यायुपं जमदग्नेः" शत्यादि मन्त हे वे भस रा तरिषु धारण के वावी 


नदीं किन्तु “च्ञ जमदगिनिः" शतपथ । हे परसेश्वर। मेरे ने की 
ज्योति. त्रयाधुषम्‌ › तियणा धर्थात्‌ तीन सो वषं पर्यन्त रहै थोर मेँभी 
ते पमं फे कामकर कि जिपपे चष्ट नाशन दो। ` 
` भला यह कितनी वदी मूर्खता की वात है कि थास $ श्श्रुपातपे 
भी वृत्त उन्न रो सक्तां दे ? क्या परमेश्वर फ सृष्टिम्‌ को कोरे चन्यथा 
कर सकता दे ! जपा जिष बृत्त'क। वीज परमासने रवा द उती से बह 
वृत्त उदन्त हौ सकता, चन्यथा नहीं । इसमे जितना रुद्रा्त, भस, तुलसी 
फमलाक्त, धात, चन्दन श्रादि को करट में धारण करना द वह सव जंगली 
पशुवत्‌ मुष्य का काम है । एते वाममार्गा थर शैष बहुत मिध्याचारी 
विरोधी योर कर्तव्य कम के त्यागी होते हे । उनमे जो कोई प्रेष्ठ पुरुप दै 
वह इन वातो का विश्वाप्त न कफे घच्छे कमं कता है । जो रातत भे 
धारण से यमराजकेद्‌त इरते द तो पुलि के पादी भी उरते हे ॥ 
जघ रदरात्त भप धारण करे वालो से कत्ता, सिह, सप, विच्छ्‌, पर्सी 
भोर मस्र भादि भी नही दसते तो न्यायाधीश के गण॒ स्यो दर! 
(प्रभ) वाममार्गो थोर शैष तो धनदे नदीं परन्तु वैष्णव तो 


ह? 

८उत्तर ) ये भी वेदविरोधी होने से उनसे भी धपिक घुरे है । 

„ (परभ) नमस्ते सद्र मन्यवे'। शिवाय च शिवतराय च'। 
वेष्णवससि'। षामनाय च'। गणानां ला गएपति ९», हवामहे 
भगवती भूयाः' । सूयं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' श्वादि ढे 
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धाय बिह ल जर स गयस्ते ई थो से र पमन भरर इने गण इते ६ भोर कहते | 
रोहा-्ाना बदा दयाल क, तिलक चाप्‌ शरोर माल । | 
` यम इरे काल्‌ कटे, मय माने भृपल ॥ _ | 
यथौत्‌ मवार कष बाना तिलक, चाप रौर मालां धारण रना । 
वडा टै \ निपते यमराज चौर रजा भौ इस्ता दै । (पुरह्‌) त्रिशूल के | 
तस्स लला भै चित्र निकालना ( नाम ) नारायणव विष्णदास अथीत्‌ | 
 दापब्दान्त साम रखना ( पाला › वमलगद्टे की रखना ओर पाचवां | 
मन्व) जैसेः-- त अ | 
श्र वयो नाशयणाय ॥ १ ॥ 0 | 
यह्‌ इन्दति साधारण ष्या के लिषे मन्त्र नां ससा दे । तथाः- | 
श्रीसन्नारयणचरणं शरणं प्रप्य ॥ १ ॥ 
श्रीमते नारायणाय नमः ॥ २ ॥ 
श्रीमते रामादुजाय नमः ॥३॥. | 
इयादि सन्त्र धनाव्य चौर माननीयो फे लिये बना रके है \ देषियि | 
यह्‌ भी एकः कान उदरी । जैसा सुल धसा तिलक ! इन पांव संस्कारो | 
छो चकभिति शक्ति फे हेत मानते दै। इन मन्त्रौ का अर्थम नारः | 
यण को नस्कारं करता ह. ॥ १॥ परीर भैः लकमीयुक्त नारायण र | 
व कै शुरण ॥ त ष ह ॥ १॥ शर्‌ श्रीधुत नारायण 
र करता हू अर्थात्‌ जो शोभाथुक्त न मेरा 
नमस्कार दोषे ॥ २॥ म ^ 
जैमे ममा पच मकार मानते है वैसे चमाङ्ित पाच संख्ार 


मानते है थोर अपने शंख चसे दाग देने के लिये जो वेदमन्त्र का 
प्रमाण रक्खा दै । उसका इत प्रकार का पाठ यौर अर्थं दैः-- | 


 :; \॥ सतयर्थेमरकशः ॥ ९२३ 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रथुगात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
श्रतप्ततनू्न तदामो श्रश्ठते गतास इदहन्तस्तत्समाशत ॥ १। 
तपोप्पविनं विततं दिविस्पदे ॥ २॥ | 

० प०६। सूु० ८२३ मन्र१।२॥ 
हे ब्रह्माणड शरौ वेदो ॐ पालन करने बले प्रयु सर्वसामध्ययुक्त सर्व 
शुक्तिमान्‌ ! आपने अपनी व्याति से -संषार फे सथ अवयं को प्याप्तं कर 
रक्खां दै । उप ्ापका जो प्यापक पित्र खरूप दै उसो ेहयचयं, सत्य 
भाषण, शम, दम, योगाभ्यास, जितेन्द्रिय, ससंगादि तप्रया से रदित जो 
अपरिपर अता अन्तःकरणयुक्त दै षह उस तेरे खरूप फो प्राप्त नहीं 
होता शौर जो पूर्वोक्त तप से शुद्ध पदी इस तप का आवरण करते 
हुएःउत तेरे.शदसरूप को अच्छे प्रकार प्राप्त होते दै ॥ १ ॥ 
जो प्र्मशखरूप परमेश्वर की सृष्टि मे विस्तृत पवित्राचरणखरूप तप 
करतेःहे वे दी परमातमा को प्राप्त दोन म.योग्यदोते रै ॥२॥ 
श्रव विचार कीजिये कि रामानुजीयादि लोग इस मन्त्र से “चकरांकित" 
हीना सिदध क्योकर करते ह १ भला किये पे विद्धा थे षा अविद्वान्‌ ? 
जो कहो ;कि विदान्‌ थे तो ेपा असम्भावित अथं इष मन्ध का क्यों 
करते ? क्योकि इस मन्त्र मे “अतप्ततन्‌ः" ` शब्द दै किन्तु “यतप्तुनेक 
देशः" नहीं । पुनः “अत्ततन्‌ः" यह नसशिखाग्रपयन्त समुदाय श्रथ हे । 
$त प्रमाण के मिनि दी से तपाना चक्राङ्कित जोग स्वीकार करं तो 
अपने २.शरीरको भाड्‌ म मोक ऊ सव शरीर फो जलं तो भी इस 
मन्य के अर्थ से विरुद्ध दै क्योकि इष मन्त मे सत्यमापणादि पवित्र कर्म 
करना तप लिया दै। 
ऋतं तपः सत्यं तपो दमस्तपः स्वाध्यायस्तपः ॥ 
तेत्तिरीय० 
इत्यादि तपं कदाता है। अर्थात्‌ ( ऋत तपः ) यथार्थं शुदधभाव, सत्य 
| पना, सत बोलना, सतय करा मन को अधर्म मे न_जाने देना बा सत्य बोलना, सत्य करना, मन को अधर्ममेन जनेदेनां 












ख __ _॥ पषादर्तवषः॥ _ _ ` ॥ एकादगपयुल्लसः॥ ___ 
सी क अ्यायायरणो मै जाने से रोकना भत्‌ शरीर इन्द्रिय भोर 
मन सै शम कौ का आवरण करना, वेदादि सत्य व्चुर्भो का पना 


दाना, पैदादुार चरचरण करना आदि तम धर्मयुक्त कमं का नाम तप | | 


है) धातु फो तपा के चमडी कौ जलाना तप नदीं कटाता 
दे ! चकित लोग अपने फो बडे वैष्णव मानते दै परन्तु अपनी 
परण्परा छरीर फक की रौर ध्यातं नहीं देते ॥ कि प्रथम इनका मूलपुरष 
“शव्कौप हा कि जो क्करौकितों ही ॐ गन्धो थोर भक्तमाल ग्रन्थ जो | 
तामा इष ते षनाया हे उनम लिखा दै-- ` 
विक्रीय श॒पं भरिचिचारं योगी ॥ "५ 
एत्वादि वचनं वकाकितों फ भन्थों मे लिषे ह । शघकोप योगी सुप 
कौ घना, येच कर, षिचरता था घर्थात्‌ कंजर जाति मे उन्न हुमा था। 
जघ उप्ते ब्रह्म सै पहना, षा सुतमा चाहा दोगा तष ब्राह्मणों ने 
तिरस्छर किया दोगा । उने ब्राह्मणो के पिरद सम्रदाय तिलकं चर्काकित 
आदि शास्रषिरढ मनमानी घाते बलाई होंगी । ध 
उसका चेला “सुनिवाहन" जो फि चारडल वणं मँ उन्न हभा था! | 
उसका चेला “यावनाचाथै" जो कि यवनङ्कुलोखन्न था जिसका नाम बदल 
के कौर २ “यामुनाचार्य” भी कहते है । ` क ध 
उनके पश्चात्‌ “रामानुज” ब्राह्मणएङ्कुल मेँ उन्न टोकर घर्ककिति 
हु्ा । उपक पूष ख भाषा के ्रन्थ बनाये थे । रामायुज ने कब संत 
पट्‌ के संसत मेँ छोकवद मन्थ्‌ शौर शारीरक सत्र अर उपनिषदों शी 
टीका शद्राचाय कौ टीका ते विरुद बनाई । अर शङ्कराचायं की बहुत 
सी निन्दा की। | | . | 
जेता शङरचायं का मत है फ हैत अर्थात्‌ जीव वरह एक ही है 
ररी को वस्तु वास्तविकं नही, जगत्‌ प्रपंच, सव मिष्या मायाशूप 
अनिघ ६ । इते विरुद रामादुन का जीव व्ह ओर माया तीनों निल | 
है । यहां शङकराचा्य व मत्‌ बरह्म से अतिरिक्त जीव भौर कारण वस्तु 
- का न मानना अच्वा नर । र रामानुन का इत अंश म, जो कि विशि 








न 0 


देत जीव भौर मायासहित परमेश्वर एक दै यह तीन फा.मानना भोर 
भेत का कटना सर्वथा व्यथं दै । चौर सर्वथा श््थर के भ्राधीन एरतन्व 
जीव कौ भानना, करटी, तिलक, माला, मृतिपूजनादि पाखगड मत चलाने 
श्रादि धुरी धति वरक्राकिति श्रादि मँ ह । जैसे वर्काकिति भादि वेदषिरोधी 
है; वैसे शङ्राचाप्यं के मत कै नी । 

(प्रभ ) मूृतिपूजा कहां से चली ? 

( उत्तर › जैनियो पे । 

( प्रभ ) जैनियों ने कां से चलाई ? 

( उत्तर ) पनी मूखंता से। 

(श्र) जनी लोग कहते ह फि शान्त ष्यानावस्थित वैदी हई मृतति 
देख कै भपने जीव का भी शुभ परिणाम पैसा दी होता दै 

( उत्तर ) जीव चेतन शौर मृति जड । क्या सृतिं के सदश जीव भी 
जड़ हो जायेगा ? यह मूत्तिपूजा केवल पाखगड मत है; जेनि्यो ने चलाई 
हे । इसलिये इनका खगडन १२ वे समुल्लास मे करगे । 

( प्रश्न ) शाक्त थादि ने मृत्तियों म जैनियो का श्रनुकरण नहीं 
1 क्योकि जैनियों की मृ्तियों फे सदश षैष्एवादि की मू्चियां 
नही है । 

.. (उत्तर ) हां । यद्‌ ठीक हे । जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत 
म मिल जाते । इसलिये जनों की मृततियों से विरुद्र घनाई, ्योकि जेन 

. से विरोध करना इनका काम थौर इनसे विरोध करना मुख्य उनका फाम 
थं । जेते जनों ने मूततिया नंगी, ध्यानावस्थित अर पिरक्त मरुष्य फ समान 
वनां है; उनसे पिरद वैष्णवादि ने यथेष्ट शृङ्खारित स्री कै सहित रंग राग 
भोग विपयासक्ति सदिताकार खद्धी थर बैठी हई बनाई द । जेनी लोग 
बहुत से शंख धया धरियार आदि बाजे नदी वजाते । ये लोग वड़ा 

. कोलाहल करते ह । तव तो सी लीला फे रचने से वेष्णवादि.सेमू-~ 

1 पोपों फे चेले जैनिर्यो के जाल से वच फे इतश लीला मभा ` ` 





५२६ ॥ एकादशंसयुस्लासः ॥ 


बत से व्यादि महियों के नाम से मनमानी अपम्भव गाथायुकत अय 
दतायि ! ऽदय नाम "पुराण" रख फर कथा भी सुनाने लगे । | 


धरोर फिर पेषी २ विचित्र मायां रचने सगे कि पाषाण की मृत्तियां 
मरता फर थुप्त करीं पहाइ वा जंगलादि मे धर आये वा भूमि भँ गाड-दी। 
एशात्‌ थपने चेलो मे प्रसिद्ध किया कि युष को राति को खमन मे महादेवं 
परती, राधा षृष्ए, सीता, रास षा ल्मी, नारायण ओर मेर. -दसुमान 
सादिनेष्् दै फ हम अमुकर व्िनेदहै। हमं कोव्रह्यसेला 
पल्दिर मे स्थापन करथौरत्‌ दी हमार पजारी दोषे तो हम मनवांवित | 
फल देवे । | 


अवर्ग के अन्धे र गोँठके परलोगो ने पोपजी दी लीला 
सुनी तव तो सच ही मान ली.। मौर उने पृष्ठा कि एसी -वह्‌ मूति.कां 
प्र दै! तवतो पोपनी बोते कि अमुक पहा वा जंगल में है वलो | 
मरे साथ दिखला ट्‌“ । तम तो पे अन्धे धूतं के साथ चलफे वहां पुव 
फर्‌ देखा । आश्चयं होकर उपस पोप के पग में गिर श्र कटा.कि अपके 
उपर इप देवता फी बही दीष्पा है! अव आप ते चलिये ओर हम 
मन्द्रं वनवा देवेगे । उतम इस देवता फी स्थापना कर आप ही पूजा | 
करना ओर्‌ हम लोग मी इपर प्रतापी देवता के दर्शन पर्षन करके मनौ 
वाधिते फल पावेगे । इसी प्रक्र जब एक ने लीला रची तव तो उसके 


देख सव पोप लोगों ने अपनी जीषिका्थं छल कपट ` से मक्तियां 
स्थापनकीं। 


` (प्र्) परर निराकार ह व ध्यान में नहीं आ सकता. इसलिये |. 
क मूतति होनी वाटि । भला जो कु मी नहीं करे तो मिक 


पम्पुल जा, हाथ जोड परमेश्वर का सरण करते ऋौर नाम तेते ₹ै. इमे 
प्याहानि है 


( उत्तर ) ज्‌ परमेश्वर गिराकार, सर्वव्यापक ह तव उसकी मंतति दी | 
नहा वन सुक्ती योर जो मृत्ति के दशनमा से पसेशर का सरण हरे | 





माकर नवय ८ 


॥ सत्या्थपकाशः \॥ ` ~ तवन ४२७. 


; तौ परमेशर $ बनाये एयिवी, जल, थग्नि, वायु भोर. वनसति भादि 
` भ्रनेक पदार्थ, जिनमे हेर ने अदुुत रना की ई; क्या देसी रचनायुक्त 
एयिवी पाड रादि परमेश्वर रचित महामूतियां फि जिन पाड. श्रादि से 
ये भरुष्यषृत मृत्तियां पनती द उनको देख कर परमेश्वर छा स्मरणं नही 
हो सक्ता ! 
जो तुम कहते हो किं मृति फ देखने ते परमेश्वर का सरण होता है 
यह वद्यारा कथन सवंथा मिष्या ३ ! रौर जव वह मृत्नि सामने न होगी 
तो परमेश्वर कै सरण न दोने से मसुष्य एकान्त प्र चोरी जारी श्रादि 
ककम करने मे प्रवृत्त भी दो सकता है । स्योकि ट्‌ जानता दै कि इं 
मय यहां मुभे कोट नदीं देखा ) इसलिये पहं अनर्थं क्रे विना नहीं 
वकृत । श्यादि अनेकं दोप पापाणादि मृत्तिपूना करने से सिदध होते ह। 
श्रव देखिये ! जो पापाणादि मूत्तिं को न मान कर संव॑दा 
सवन्यापक, सर्वान्तर्यामी, न्यायकारी परमात्मा को सर्वत्र जानता शौर मानता 
है बह पुरुप सर्वत्र, सर्वदा परमेश्वर को सव फे बुरे भते कमं का द्र जान 
 कृर एक स्मात्र भी परमात्मा से अपने को पृथक्‌ न जान के, ककम करा 
कां रहा किन्तु मन मे कचे भी नहीं कर सकता । क्योकि वह 
जानता है, जो मेँ मन, वचन, श्र कमं से भी कुच घुरा काम कसंगा तो 
. इस अन्तर्यामी कै न्याय से विना दरड पाये कदापि न वचू गा! ` 
श्रौर नामस्मरणमात्र से इव भी फल नीं होता । जेषा किं मिशय २ 
कहने से मुह मीटा ओर नीम २ कटने से कडवा नहीं होता किन्तु जीम 
से चाखने दी से मीड वा कडवापन जाना जाता 
(भ्र) क्या नाम लेना सव॑था मिष्या दै जो सवत्र पुराणों मे ना 
स्मरण का वड़ा माहाप्य लिखा है ? 
. (उत्तर) नामलेने की त॒द्यीरी रीति उत्तम नीं । जित प्रकार तुम 
नामसरण करते दो षह रीति भूटी दे 


_ (प्रभ) दमरीकेसीरीतिटै१ ______ . ~ | 


४२० ॥ एकादशपयुल्लासः ॥ 


4 क 

त्वी नही । क्योकि जेते मँ वेमी करने का नाम मावना कहते ह । जैसे | ` 
भ्रमि मँ रग्नि, जल म जल जानना अर जल मे अभि, अभििमें 
जल समभना भावना रै । क्योकि जैते को वैसा जानना ज्ञान श्रोर 
न्यथा जानना शक्नान रै । इसलिये ठम अभावना को भावना भ्रौर 
भावना फो अभावना कहते हो । 

(प्रत ) यजी ! जब तक पेद मन्य से आवाहन नहीं करते तब 
तकः देता वहीं आता ओओौर आ्राबाहन करने से भट अता मौर विसजंन 
फ्रने से चला नाता है । 

( उत्तर ) जो सन्तर फो पट्‌ कर्‌ आवाहन करने से देवता भा जाता 
तो गृत्ति चेतन क्यो नही हो जाती! ओर विसर्जन करने से चलां 
जाता दै तो ह क्च से आता थर कहां जाता दै | | 

सनो भाई ! पूणं परमासा न थता ओर न जातां दै। जौ तुम 
मन्व से परमेश्वर को घुला लेते हो तो उन्दीं मन्व ते अपने धरे हृष 
पत्र फ शरीर मे जीष को क्यों नही घुला तेते ! यर शप्र के शरीरं में 
जीवासा का विप्रजन कके क्यों नही मार सकते ! | 

पुनो भाई । भोले भाते लोगो | ये पोपजी तुम को ठे करं अपना 
प्रयोजन सिद्ध फते है । वेदों मे पापाणादि मूतिपूजा ओर परमेश्वर क 
+ 2 करने का एक अत्तर मी नही हे। 

श्र | 
प्राणा इदागच्छन्त्‌ सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । 
प्रत्मेहागच्छत सुखं चिरं तिष्ठत स्वाहा । 
इन्दियाणीहागच्छन्तु सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा ॥ 
स्यादि वेदमन्ब दै क्यों कहते हो नह्य ३ ! 
( उतर ) धरे भाई ! बुद्धि को थोडी सी तो श्चपने काम मं ला्रो | 


ये सव कपोलफस्पित वाममामियों फी पेदविरुदढ तन्त्रगन्थों की ` पोपरवित 
पक्तियां ई; वेद्वचन नहं 





` ॥ .प्ाथप्रकशः ॥ ४३१ 

(प्र) क्या तन्त्र भृटा दे. 

(पत्तर) दां ! सर्वथा मूढा है 1. जेसे..आागहन, -प्राणप्रतिष्ठदि 
पापाणादि.मृततिविषयक पदों मे एक मन््र मी नहीं प्रैषे “लानं पमपंयामिः 
हूयादि वचन भी नहीं । अर्थात्‌ इतना भी नहीं है किं “पापाणादि मृति 
रचयिता मन्दिरेषु संष्या्य गन्धादिभिरतच॑येत्‌” अरथोत्‌ पापाण की मूत्त 
वना, मन्दिरों मँ स्थापनं कर, चन्दन अत्ततादि से पूजे । एेसा लिशंमात्न 
भी नहीं । 

(धे) जो वेदों मेँ विधि नदी तो खण्डन भी न्ह है! भौरजो 
संग्न दै तो “प्राप्तौ सत्यां निषेधः” मृसिके होने दीपै खरडन 
संगत्‌ दों संता 
५ (उत्तर › विधि तो नहीं । परन्पु परमेश्वर फ स्थानं मे किती अन्य 
पदाथं को पूजनीय न मानना चौर सवथा निपेध किया हे क्था पूष 
विधि नर्ही' द्योता १ सुनो ! यह &-- 
श्रन्न्तमः प्र विशन्ति येऽपम्भूतिमुपाप्ते । 
ततौ भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्यार रताः ॥ १ ॥ 
यञुः० ० ४०।१० ६ ॥ 
नृ तस्य प्रतिमा श्रि ५२१ पः०अ० ३२।५०२॥ 
यद्वचानभ्युदत येन वागरभ्युयते | 1. 
तदेव ब्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदयुपासते ॥ १ ॥ 
यन्मनप्ता न मदुते येनाहुम॑नो मतम्‌ । 
त तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नदं यदिदय॒पास्तते ॥ २॥ 
यच्चंद्येपा न परयति येन चन्त पि पर्यनित्‌ । 
॥ तदेव व्रह्म तं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ ३॥, 
यच्छत्रेण न श्रृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रतम्‌ । ` 
तदेव व्र तं विद्धि नेदं यदिदयपाप्ततै ॥ ॥ ' ~ 





द लीजिये, देत पिष 
ते बाणी की रवि | 
भिन्न दै + 


श्र जो उषे 
की पासन ष । 
१ सै देख 
\ ओर ज 


॥ सत्यारथरकाशः ॥ ४३३ 

, जो प्राणो से चललायमान नही दोता जिससे प्राणं गमन को भ्रप्त 
होता दै उसी व्रह्को तू जान रौर उपरी की उपासना कर । जौ यह उतते 
भिन्ने वायु दै उसी उपासना मत कर ॥ ५॥ 


इत्यादि वहूत से निषेध दें । निषधं प्रात घौर चप्रोप्त का भी होता 
हेः1-“पराप्त" का . जैते को कटी" वैवं हो उसको वदा से उ देना । 
"प्राप्त" काजेसेहेपुत्र। तू चोरी कभी मरत करना, इवे में मत 
गिरना! द्ये का संग मत फरना । विघादीन मत रहना । इत्यादि थप्रा् 
छाभी निषेध दता है। सो मनुष्यों के ज्ञान में चप्राप्त, परमेशर कैक्ञान 
म प्राप्त का निषेध कि है । इसलिये पपणादि मूततिपूना असन्त 
निषदिदैे। ` 

( पर् ) मूतिपूजा मे पुएयं नदी तो पय तौ नंही' हे ? 

(उत्तर ) कम दो दी प्रकार फे होते रै--एक विहित-जो कतैग्यता 
से वैद मे सप्यभाषणादि प्रतिपादित दै । दूरे निषिद-जो कर्तव्यता 
से मिध्यामाषणादि वेद में निषिद्ध ह । जेषे विहित का अनुष्ठान 
करना वह ध्म, उका न करना अधर्मंहे; वैसे ही निषिद्ध कमं क 
करना अधर्मं थोर न करना धर्मं दै । जव वेदों से निषिद्ध मृततिपूजादि 
कमो को ठुम करते दो तो पापी क्यो नदी ? 

(प्रशर) देखो ! वेद अनादि द । उष समय मूपिकाक्याकाम 
था! श्योकि पहिले तो देवता प्रतयत्त थे । यदह रीतित्तो पीदेसेतत्र र 
पुरणं से चली दै । जर मसुष्यों का ज्ञान ओर साम्य न्यून हो गया तो 
परमे्वर को ध्यान मे नही' ला सके योर मृति का ध्यान तो कर सते 
ह । इस कारण अक्ञानियों फे लिपे मृत्तिपूना है । क्योकि सीद २ ते ददे 
तो भवनं पर पहु जाय । पहिली सीदी छोड कर अपर जाना चाहे तो 
नहीं जा सफ़ता इसलिये मूत्ति प्रथम सीद्री है । इको पूजते २ जव ज्ञान 
होगा ओर अन्तःकरण पवित्र होगा तव परमाला का ध्यान्‌.कर स्र, ¦ 





द 1 चकसस्वतः॥. - ~ ____ 
जलन के मासे वाला प्रथम्‌ स्थूल ल्य म तीर, गोली बा गोला | 
यादि मारता २ पश्चाद्‌ सूम मेँ मी निशानां मार्‌ सकता हे । वस स्थूल । 
गति की पूजा करता २ पुनः सूत्स व्ह्यको भी प्राप होता ई। जैसे || 
लडका यद्यो का सैल तव तक कएती द कि जव तक्‌ स्वे पति को 
रात नदी हती । श्यादि प्रकार से मृततिपूजा करना दुष्ट काम नहीं 1 - || 
( उत्तर ) जव बेदविहित धरम घौर वेदविरुदयाचरण मे अधमं है तो | 
पुनः तयार कहने से भी मृत्तिपूना फरना चथ ठहर । जो २ भन्‌ वेद | 
रे विशद दैन २ को भ्रमाण करना जानो नास्तिक होना है । सुनो-- |. 
नास्तिको देदनिन्दकः ॥ 9 ॥ र 
या वेदबाह्याः स्तयो याश्च काश कुषष्टयः। _ 
सर्वास्ता निष्फलाः प्रत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मरताः ॥२॥ 
उखथन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌। | 
तान्य्वाक्कालिक्तया निष्फलान्यनृतानि च॥३॥ - 
। . मनु° अ० १२ ॥ ` 
पनी कहते है फि जौ वेदों की निन्दा अर्थात्‌ अपमान, त्याग. | 
रिरदाचरण कता दै बह नास्ति कहता दै ॥१॥ ` ..` 
ञ जौ भन्थ वेदबाह्य कतित ` पुस्पौं के -वनाये संसार को दुःखसागर | 
म इवाने वाले हे वे सव निष्फल, अपत्य, धन्यकनररूप, इस लोक. ओर 
परलोकः मे दुःखदाय दै ॥२॥ 1 
जोहनवेदोंसे विरुद भरन्थ उदस्तं होते रहै वे ाधुनिक होने । 
मे शीघ्र नष्ट ह्ये.जाते है। उनका मानना निष्फल सोर भूटा ह 1३ । 1 हि ॑ | 
. „ इती परकर वहा से लेकर जैमिनि महपिषयन्त का मत ३ षि 
मर्पय न मानना किन्तु वेदाजुकूल ही का च्ाव्रण करना धमं हे! | 
पथ ११द्‌ तल चरथं का प्रत्तिपादकं है इससे विरुद जितने पल अ का भतिपादक दै हसते विरद जितने तन् ओर | 
न ४ 





॥ सत्यारथप्रक्शः ॥ श ४३ 
रए है बेदविरुद होने पे भे द कि जो वेदसे विरुद चलते ह । 
नमे फी हृद मूचिपूना भी चधरमर्प द । मच्यो का ज्ञान जड़ की पूजा 
नहीं बट्‌ स्ता भरन्तु जो इव ज्ञान रै षह भी नष्ट दहो जाता ह। 
सलिये ज्ञानियों की सेवा सङ्ग से ज्ञन वदता दै; पाषाणादि ते नही । ` 

क्या पापाणादि मूतिपूना से परमेश्वर को ध्यान मेंकमी ला सक्ता 
६! नहीं २ मृचिपूजा सोढ नदीं भिन्ु एक वड़ी खाई ३ जिष्म गिर 
कलनाचूर हो जाता दै । पुनः उ खाई से निकल नदीं सकता किन्तु उषी में 
र जाता दै. 

हां | बटे धामि विद्नों से लेकर पम विदम्‌ योगिपोकेषगसे 
द्विया भौर सत्यभापणादि पसर की प्राति की सीदि है जेषी उपर 
र भ जने की निःभेणी होती दै । किन्तु मृततिपूजा करते २ ज्ञानी तो कोई 
न हथ युत सव मृततिपूजक थक्ञानी रह कर मनुष्यन्म व्यर्थं खो बहुत 
पे मरगयेश्रोरजो थव दैवा दहागि व भी मनुष्यजन्म के धर्म, र्थ, काम 
मरोर मोत्त फी प्रापिरूप फलो से वियुख दोर निरर्थं नष्ट दौ जागे । 

मृत्तिपूजा व्रह्म कौ प्रापि में स्थूल सयवत्‌ नदी विन्त धारि विद्वान्‌ 
धरर सुष्टिवि्या दै । इपफ़ो वद्मता २ वरह को भी पाता दै ! योर मृति 
दियो के सेलवत्‌ न्दी शन्तु प्रथम अपराभ्याप सुशिक्ता का होना युद्यों 
 सेलबत्‌ बह की प्रापि का साधन दे । सुनिये ! जव अच्छी शिक्ता थोर 
वेधा को प्रप्त दोगा तव सस्व खामी पसामा को भी प्रप्त होजायगा } 
` (प्रक्ष) सकार में मन सिथर दोता थोर निराश्नर मे स्थिरं होना 
ठनि दै इसलिये मूततिपूजा रहनी चाद्य । 
, (स्कर) साकार मं मन सिर कमी नदी हो सकता याकि उतको 
मन भट ग्रहण करे उसी के एक २ यवय में धूमता ओर दूरे मे दौड 
नाता दे । रीर निराकार अनन्त परमातमा कै रहण मे यावत्साम्यं मन 
अत्यन्त दोद्ता दै तो भी चन्त तदं पाता । निखयुव होने से चंचल भी 
रीं रहता किन्तु उसी के यण कमं खमाव का विचार करता रमान्‌ `^ 


(अ ॥ एकादशतसयुल्लप्तः ॥ 


(त 
म मग्न होकर स्थिर हयो जाता है) ओर जो साकार मँ स्थिर दोता.तो | 
पव जगत्‌ का मन स्थिर हो जातत क्योकि जगत्‌ मे मूनष्य, स्री, पुत्र, धन, 
मित्र आदि सायर मे फसा रहता है परन्तु किसी को मन स्थिर नहीं | 
रात्ता; जव तक निराकार मे न लगते । क्योकि निरखयव होने से उम | 
मन स्थिर हयो जाता दै! इसलिये मृत्तिपूजा करना अधर्मं हे । |. 
दसरा--उसमे करोड़ों रुपये मन्दिरे मे भ्यय कृ दरिद्र होते है ओौर | 
उसमे प्रमाद होता है। | | 
तीप्रा- स्त्री पुरूष का मन्दिरं म मेला हने से म्यभिचार, लडाई, ` 
वषेडा ओ्रौर रोगादि उन्न होते है । | 
चौथा--उपी को धर्मं, अथं, काम ओर युक्ति का साधन मानके' 
्पाथेरहित होकर मनुष्यजन्म व्यथं गमाता दै । 
पचिवाँ-नाना प्रकार की विरदखरूप नामं वरत्रयुक्त मृत्तियँ के 
पुनारिों छ ेष्यमत नष्ट हके विरुढमत मे चल कर आपसतमें एद 
वहाके देशका नाशक्रतेहे। 


चःठ--उसी कै भरोत यँ श्रै का पराजय ओ्रौर अपना विजय मान 
येठे रहते दै । उनका पराजय होकर राज्य, खातन्त्य ओर धन का सुख 
उनके शनरुयो के खाधीन होता दै ओर आप पराधीन भवियारे के ष्ट | 
यर्‌ इम्टार के गदहे के समान शृबरुयो के वश मे होकर अनेकविधि दुःख 
पते है | 

सातत्ा-जव कोक को कहे कफिहमतेरे बैठने के आसन वा 
नाम प्र्‌ परर धरं तो जेते वह्‌ उप पर क्रोधित दोर मारता बा गाली 
प्रान देता है वैसे टी जो परेव के उपाएना ॐ स्थान हदय अर नाम | 
॥ मृत्ियां धत्ते हे उन दुवुदधिालों का सलानाश परसेश्वर | 


स-व होकर मनद्र २ देशदेशन्तर मे यमते २ दुःख पति, ना -नान्त होकर मन्दिर २ देशदेशान्तर मे धुमते २ दुःख पते 














॥ सत्याथपरकाशः ॥ ४३७. 


धर्मं पमार श्रोर परमार्थं फा फ नष्ट करते, चोर श्रादि पे पीडित दोते 
ठगो से उगते रहते द । 


नववां--दुष्ट पुजारियों को धन देते दैवे उप्त धन को केश्या, पर 
स््रीगमन, मय, मासादार, लडाई बषेडों मँ म्यय करते ह जिससे दाता का 
सुख का मूल नष्ट दोकर दुःख दोता दै 


दश्वा-माता पिता धादि माननीयो, का अपमान फर प्रापणादि 
मृतधियों का मान करके छृतघ्न हो जाते दै 1" 

ग्यारहरवा--उन मृत्तियां को कोई तोड़ डालता बा चौर ले जाता दै 
तव हा २ करफे रोते रहते ह । 


वारहवां--पएूजारी परस्यां के सङ्ग ओर पूजारिन्‌ परपुस्पौँ क संग 
से प्रायः दृपित होकर खी पुरुष कै प्रम कै आनन्दकोदाथसे खौ 
वैते दै 

तेरहर्षा--स्वामी सेवक की था्ञा का पालन यथावत्‌ न होने से 
परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते है । 

चोदहर्वा--जड़ का ध्यान करने बले क थामा भी जड बुद्धि ह्ये 
जाता दै क्योकि ध्येय का जद्त् धर्मं अन्तःकरण दारा श्रासा में अवश्य 
श्राता दे। 

पनदरहवां परमेश्वर ने युगन्धियुक्त पुष्पादि पदार्थं वायु जल कै दुर्गन्ध 
निवारण भौर आारोग्यता के लिये वनाये हँ । उनको पुजारीजी तोडताड 
क्र न जाने उन पुष्पों की कितने दिन तक सुगन्धि काश में चद्‌ क्र 
वायु जल की शुद्धि करता चोर पूणं सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध 
होता; उसका नाश मध्यमेदीक्र देते है । पुष्पादि कीचके साथ मिल 
सड़ कर्‌ उलटा दुर्गन्ध उन्न करते हे । क्या परमात्मा ने पत्थर पर चट्ानि 
के लिये पुष्पादि युगन्धियुक्त पदार्थं रवे दै ? 








उर (क्लडुल्लसः॥ = ` व ॥ एकादशसयुल्लाप्तः ॥ 0 1 


५ 
म म्न होकर स्थिर द्य जाता है । यर जो साश्मर मँ. स्थिर दोता.तो 
सुम जगत्‌ का मन स्थिर हो जाता क्योकि जगत्‌ मे मनुष्य, स्र, पुत्र, धन 
मित्र यादि सायर में फषा रहता है परन्त॒ किसी का मन स्थिर नही 
सता; जव तक निराकार मेँ न लगाव । क्योकि निरयव होने से उकम 
मनन स्थिर हो जाता दे । इसलिये मरिपूजा करना अधमहै) - | 
दसरा--उसमे कोड रये मन्दे मेँ व्यय करे दरिद्र होते ह ओर 
उमे प्रमाद होता ६ । | । 
ती्रा- सखी पुरुषों का मन्दिरों मेँ मेला होने से प्यभिचार, लडाई: । 
वसेडा ओर रोगादि उयनन होते हैं । || 
चौथा--उपी को धम, अथं, काम ओर युक्ति का साधन मानके'| 
पुरपार्थरहित होर मनुष्यजन्म व्यथं गमाता दै । || 
पार्वा-नाना प्रकार की विरुदसरूप नाम `चसतियुक्त मृ्तियों के 
पुजाियो ख एेकयमत नष्ट दोक विरुढमत मँ चलं कर आपस मे एूट 
वहाके देशका नाश करते द| 


येःश-उपी क भरोसे में श का पराजय ओर अपना विजय मान 
वटे रहते है । उनका पराजय होकर राज्य, खातन्त्य ओर धन का ` सुख 
उनके शनुश्ो के खाधीन होता दै ओर याप पराधीन भवियरेकेष्ट्ट्‌ 
यर छु्हार के गदहे के समान शत्रु के वश मे होकर अनेकषिधि दुःख 
परते है 

सात्र -जघ कोई क्रिसीको के करि हम तेरे वैठने के आसन वा, 
नाम पर परर धरं तो जैसे पह उप्त प्र क्रोधित दोकर मारता ग गाली 
प्रान देता है वैसेही जो परमे्वर के उपासना कै स्थान हदय अर नाम 
पर पपाणादि मृत्तियां धरते हे उन दु्ुद्धिवालों का सत्यानाश परमेश्वर . 
प्योंत क्रे? , | 


= न्त होप मन्द्र २ देशदेशन्तर भं धमते २ दुःख पत, | 








॥ सत्याथप्रकाशः ॥ ४३७ 


ध्म समार शरोर परमाथ का काप नष्ट करते, चौर श्रादि से पीडित दते, 
ठगो से उगते रहते है । 


नववा--दुष्ट पुनासि को धन देते दै वे उत धन को केश्या, पर 
स््रीगमन, मय, मासाहार, लडाई वसेडों में व्यय करते हँ जिसमे दाता क 
सुख का मूल नष्ट होकर दुःख दोता दै 


दशर्बा-माता पिता रादि माननीयो. का अपमान कर एणणादि 
मर्तियों फा मान करके इ्ृतघ्न दो जाते 


ग्यारहवां--उन मृ्तियों को कोई तोड़ डालता बा चौर ते जाता दै 
तव हा २ करके रोते रहते द । - 


वारदर्वा-पूजारी परस्त्रियो के सङ्ग ओर पूजारिन्‌ परपुरपं के षंग 
ते प्रायः दृपिति होकर स्री पुरुष के प्रेम कै अनन्दकोदासे खो 
वैते दै। 

तेरहर्षा--खामी सेवक की थाक्ञा का एलन यथावत्‌ न होने से 
परस्पर विरुढभाव होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाते है । 

चोदहर्वा--जड़ का ध्यान करने षले का आरामा भी जड बुद्धिदो 
जाता दै र्योकि ष्येय का जड़्त धरम अन्तःकरण हारा श्रासा में थवश्य 
श्राता दे। 

 पनद्रहवां-परमेशर ने सुगन्धियुक्त पुष्पादि पदाथेवायु जल के दुर्गन्ध 

निषारण भौर भारोग्यता के लिये वनाय रँ । उनको पुजारीजी तोडताड़ 
कर न जाने उन पुष्पों की क्तिने दिन तक सुगन्धि श में चद्‌ कर 
वायु जल की शुद्धि करता चौर पूणं सुगन्धि के समय तक उसका सुगन्ध 
होता; उकम नाश मध्यमेदीक्र देते है । पुष्पादि कीचके साथ मिल 
सड कर उलटा दुर्गन्ध उत्पन्न करते ह । क्या परमात्मा ने पर्थर पर चदन 
के लिये पुष्पादि स॒गन्धियुक्त पदार्थं रवे द ? ` 


(2 
म मगन हक स्थिर हो जातत दै । ओर जो साक्षर मे. स्थिर दता तो |: 
सय जगत्‌ द मन स्थिर हौ जाता क्योकि जगत्‌ मं मनुष्य स्री, पुत्र, धन 
मित्र यादि साकार मे फ़षा रहता हे परन्तु क्सि का मन स्थिर नहीं| 
लेता. जव तक निराकार मे न लगवे । क्योकि निरयव होने से उकम 
मरन स्थिर हो जाता दे । इसलिये मूरिपूजा करना अधम है । . 

दूसरा--उसम कोड रुपये मन्दिरे मे उ्यय के दरिद्र हते ह ओर | 
उतम प्रमाद योता है । 0 

तीपषरा- स्री पुरषं क मन्दरो मँ मेला दोन से व्यभिचार, लडाहै, | 
वतेडा शरीर रोगादि उन्न होते दै । 

चौथा--उपी को ध्म, अर्थ, काम ओर युक्ति का साधन मानके' 
पुरुपार्थरहित होकर महष्यजतम व्यथं गमाता दै । 

पाँचर्वा- ताना प्रकार की विरुद्रखरूप नाप चसख्तियुक्त मृ्तियों के 
पुनारियों का एषयमत नष्ट होके विरुढमत मे चल कर आपस मे एर 
वहा के देशका नाश करते हे । 


यःटा--उसी के भरसे मे शत्र क पराजय रौर अपना विजेय मान 
यट रहते द । उनका पराजयं होकर राज्य, सखवातन्त्यं ओर धन का सुख 
उनके शनुथं के स्वाधीन होता दै ओर आप पराधीन भवियारे के टट 
योर इ्टार के गदहे के समान शत्रं फे षश में होकर अनेकविधि दुःख 
पते है | 

सातर्ा जय कोर किसी को कहे करि हम तेरे वैटने के आसन वा | 
नाम पर परर धरं तो जेते वह उप पर क्रोधित दोक मारता बा गाली 
प्रान देता हेवैतेटी जो पसेश्वर फे उपासना के स्थान हदय अर नाम 
प्र परपाणादि मूत्तिं धरते है उन दृुद्धिवालो का सत्यानाश प्रमेषठर ` 
स्योन क्रे! | 


र धक मन्द्र २ देशदेशान्तर भं धुमते २ हुःख पति,. नाट्‌ --परानत होकर मन्दिर २ देशदेशाम्तर भ धुमते २ दुःखं परति, | 





मृर्तियों का मान करके तनन दो जाते दै 


॥ 





॥ ्याथप्रकाशः ॥ 


धर्म तमार श्रौरं परमार्थं का काम नष्ट करते, चोर भ्रादि से पीडित दते 


ठ्गोँ से उगते रहते है । । 

नववां--दुष्ट एनारियों को धन देते दै वे उ धन को वेश्या, पर ` 
स््रीगमन, मघ, माषाहार, लडाई वठेढों मे व्यय करते ह जिते दाता का 
सुख का मूल नष्ट होकर दुःख होता दे । | 


दशवां- माता पिता रादि माननीयो. क पमान कर परपणादि ` 





ग्यारदवां--उन मृततियों को कोई तोड़ डालता वा घर ते जाता १ 
तवहार२ क्रे रोतेरहतेदै। ` 


वारहवां-पूजारी परस्त्रों फ सङ्क चनौर पूजारिर्‌ परपुरुष $ सेग 
से प्रायः दूषित होकर स्री पुरुप के परेम ै श्नन्दफो हा से 
चैते दै | 

तेरहरषा--खवामी सेवक की चाज्ञा श्च प्रलन यथावद्‌ न येने एे | 
परस्पर विरुद्धभाव होकर नष्ट भ्रष्ट टौ जाते हे । 

चोदहर्वा--जड़ का ध्यान करने वाले का धामा भी जई 
जाता दै भ्योकि ष्येय का जडत् धरम अन्तःकरण दार श्रामा 
श्राता दै। 

पनदरवां - परमेश्वर ने सुगन्धि पप्ादि पदार्था उर ॐ रुगे | 


२, 


निवारण शरोर थारोग्यता फँ लिये वना हं । उनको एना पडता , 
कंर न जाने उन पुष्यो शी श्रितने दिन तक घगन्धि आङ्ङः रे उठ कर| 
वायु जल की शुद्धि करता घौर एणं गन फ समव त उस सुगन्ण 

होता; उपा नाश म्व ही क तते है । पुष्पादि दीच के साथ?“ 
तद्‌ कर उलया दुगन्थ अवन ते है । श्चा पलाला ने ए “ 


के लिव पुषयादि पुगन्धयुक्त पदाथ से है! 
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¦ १८ ` ॥ एकादशसु्लासः ॥ | 
पोलरर्वा-- पर प्र चै इए पुष्प, चन्दन घौर थत्तत भादि सब 
फ जल शौर मृत्तिका फ संयोग दोन से मोरी वा कृगड मेँ भाकर स कष 


तनां उसे दरभन्ध श्ाकाश मे चदृता ४ करि जितना मतष्यफै मल का 
शौर सरो जोय ऽसमे प्ते उसी मे मरते शौर सते रै । ॑ 


सै २ नेक ृतिपूजा फ फरने य दोप थति दै! इसलिये सर्वथा 
प्रपाण मरभिपूजा सञ्जनं लोगौँ फो सक्तव्य है । शौर जिन्न पाषाए- | 
पय गपि फी पना फी है, एरते दै शौर क्से; प पूर्वोक्त दोषों सेनः 
पने; न वचते दै, सौर न पचेमे। 


(प्रर) फिठी प्रकार फी पृत्तिपूजा फनी फरानी मरी भौर जौ 
यने यायावर गै पचदेवपूजा शष प्राचीन परपरा ते चला भाता ३ 
रवा सही पंचायतनपृजा जौ कि शिव, विष्णु, पनि, गगेश भौर सूयं 
की पृत्ति पनाकर पृजते दै; यह पचायतनपजा दैवा नहीं ! | 

(उत्तर ) विस प्रक्र की मृ्िपिजा न केना किन्तु "मिमान" | 
जो नीये परैगे सनक पूजा अयात्‌ सतकार करना चाहिये । वह पंचदेवपूजा, 
पचायतनपृजा शब्द्‌ ब्रत अन्त्रा थथं पाला है परन्त॒ पिवादीन महो ने | 
उसे उत्ता यर्थ पो लोट्‌ वर निष्ट प्रथं पकड लिया । जो भाजकल 
शादि पचि की मृरियां बनापर पृजते है उनका सरटन तो अभी कर 


रके दै । पर जो सत्यौ पंचायततन वेदोक्त घौर षेदालद्रूलोक्त देवपूजा भौर 
एपिपूजो ६ वह सुनोः-- 


मा नो वधीः पितरं मोत मातरम्‌ ॥ १ ॥ यञ०॥ 


भाचाय उपनयमानौ ब्रहमचारिणिमिच्छते ॥ २॥ 
अतिथिग्रहानागच्छ्रेत्‌ ॥ २ ॥ अथर्० ॥ 


_ अचत प्राचते प्रियमेधासो अर्च॑त ॥४॥ ऋमेदे ॥ 
शयनधासो अचत ॥ ¢ ॥ ऋभेदे ॥ _. 


१ [~ ~ व ब 1 1 जक 
॥ 


¡ 


| प्रयम माता ृततिमती पूजनी देवता, अर्थात्‌ सन्तानो को तन 


| `अरविधिदेो भम ॥ ७ ॥ तेततिरीयोप” ॥ 


॥ सत्याथप्रकशः ॥ र । ४३ 1.1. 
तमेव प्रयतत ब्रह्मापि तमेष प्रत्यत ब्रह्य बदिष्यामि ॥५॥ 
तैत्तिरीयोपनि° ॥ 


कतम एको देवं इति स ब्रह त्यदित्याच््तते ॥ ६ ॥ 
शतपथ० प्रपाट० ५ । ब्राह्म ७। कंडिश् १०॥ 


मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचायंदेयो मव 













पितृमिरभ्रातिमिश्चेताः पतिभिरदेवरंस्तया। 
पूज्या भूप्रयितन्याश्च बहष्ल्याएमीप्युमिः ॥ ८ ॥ 
पूज्यो देववत्पतिः ॥ € ॥ मब्छतो ॥ 


धन से सेवा कफे माता को प्रसन्न रखना, हिसा अर्थात्‌ ताडना कमी न 
करना । दूसरा पिता सकर््तव्य देव । उसी भी माता कै समान 
सेवां करनी ॥ १ ॥ 

तीरा याचाय जो व्या का देने बाला है उसकी तन मन धनसे 
सेवा कनी ॥ २ ॥ 
` चौथा घत्तिथि जो विदार्‌, धार्मिक, निष्कपरी, सव की ठन्नत्ि वाहने 
वाला, जगत्‌ मे भमण करता हा, सत्य उपदेश से सव .को युखी करता 
है उसकी सेवा करे ॥ ३॥ 

परविर्वा स्री के लिये पति र पुष क लिये ख पतनी पूजनीय द ॥२॥ 

ये पाच मृत्तिमान्‌ देव जिनके सङ्ग से मलष्यदेह की उद्त्ति, पालन 
सप्यशिक्ता, विया शौर सत्योपदेश की प्राति होती दै ये दी परमेश्वर 
को प्राति होने की सीढियां द । इनकी सेवा न क्के जो पापाणादि 
मृत्ति पूजते. दै पे अत्तीव वेदविरेधी -रै। त 
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~ ॥ एकादशतसुल्लासः ॥ ` 


(प्र) पाता पिता आदि फी सेवा रं श्र पृत्िपूजा भी करं तब | 


तो को दोप नी ! | 
( उत्तर ) पापणादि रततिपूजा तौ सवथा बौडने शरोर मातादि 
परिमाच दी तेवा कले ही मँ कल्याण हे । घडे अनर्थं कौ वात हैक 
सात्तात्‌ माता श्रादि प्र्यत्त पुखदायक देवों फो छोड के शरदेव पाषणादि 
पे शिर मारना खीकारं किया ) | 
दष कतेगों ने $पीलिये स्वीकार क्था दै फिजौ माता पितादि 
क सामने रैषेय वा भेट पूजा धरगे तो वैखयं खालगे तौ हमरे सुखवा 
हाथ मे कच स पडेगा । इसमे पाषाणादि की मृतति वना, उसके अगि नैवेय 
धर, धैयनाद टं एप, ओर शंख वजा, कोलाहल कर, अंगा दिखला 
धर्थात्‌ “त्मदगुष्ठं गृह्य भोजनं पदार्थं वाऽहं प्रदीष्यामि" जैसे कोई | 
विसीषफौचलेवा चिदे कित्‌ धंयाले नौर अंगूढा दिखलाबे उक | 
यागे से सष पदाथंते घ्राप भोगे, बैसी ही लीला इन पुजा भर्थात्‌ 
पूजा माम षठ के शशरो की दै। | 


पे लोगं चटक पके, चलके लक मृियों कौ वना ठा श्राप ठगो 
कै तुस्य वन टन के विचारे निषु द्धि धनाथ क माल मारे मौज करते 
दं) जो कौर धामिक राजा होता तो इन पाषाएपिों रो प्थर तोडने 
नने धर ध्र स्वने ्ादि कामों मे लगाके खाने पीने कौ देता 
निर्वाह कराता । 


प्रभ ) जपेष्ी दी पषरणादि मूत्तिं देखने से दयमोतत्ति होती | 


द पेते वीतराग शान्त फी मृति देखने ते वैराग्य रौर शान्ति शी प्रापि 
ष्योंनटोगी! 


स्र ) नरी हो मङती । रयोकि वह मति के जद धमं श्रम मे 
याने ते विचारशक्ति धट जाती है । विक फ षिनान वैराय रौर वैराग्य 
के विना विक्ञान. विज्ञान फे विना शान्ति नहीं होती । ~~ शन्‌. कान र विना शान्ति नहीं होती । ्ौर जो कब होता जो फु दोता 
न % भिना शान्ति नही होती । चौर जो कुव होता | 






` ~ ॥ सत्या्थप्रकाशः॥ 7 ` ` ष _ "1 सवारयक्रः॥ ` _ एषण 
ह सो उनकै सक, उपदेश थोर उनके इतिहा फे देखने से होता दै क्योकि 
जिसका श्ण वा दोष न जानफे उसी मूर्चिमाय् देखने से प्रीति नदीं 

होती, प्रीत्ति होने का कारण गुएक्नान दै ! एते मूर्तिपूना आदि इरे 
कारणों दी पे श्रा््यावत्तं मे निकम्मे पूजारी भित्तक शाली पुराथ रहित 
कोड मरय हए दै ! सव संतर में मृदुता उर््दीने फैलाई द । भरू बल 
भी बहुत सा कैला दै 

( प्रष्न ) देखो | काशी मे “ओरङ्गनेव" बादशाह को “लाप्मैरव" 
श्रादि ने पड़े २ चमत्र दिखलये धे । जव मुसलमान उषको तोडने ' 
गये शौर उन्दोनि जय उन पर तोप गोला रादि मारे तव घडे २ भमरे' 

निकल कर सवं फौज को व्याकुल कर भगा दिया । 

(उत्तर ) यह पापाण का चमत्कार नहीं किन्तु वहां भमरे के चत्ते लग ` 
रदे होगे । उनका खमाव ही कूर दै । जव कोई उनो डे तो वेकाटने 
को दौदते दै। थोर जोद्ध फी धारा फा चमत्कार दता था वह 

 पूनारीजी फी लीला थी । 

| (प्रर ) देखो ! महादेव म्लेच्छ फो दर्शन न देनेके लिये कूप म योर 
वेणीमाधव एफ ब्राह्मण के घर मे जा चिषे । क्या यह भी वमकार नदीं हे ! 

(उत्तर) भला जिसके कौरपाल कालभैख लाटभेख चादि भूत प्रेत 
शरीरे गरुड अदि गणो ने मुसलमानों को लढ्के ष्योँंने दय्ये? 
जव महादेवे ओर पिप्ण की पुराणो मे कथा द कि थनेक त्रिपुराघुर आदि 

बडे भयङ्कर दुरं को मस कर दिया तो मुसलमानों को मस योन 

क्रिया? इमे यह सिद होता दै किवे विचारे पपाण श्या सडते लडाते ? 
जब मुसलमान मन्दिर श्रौर मूर्तयो को तोडते फोडते हए काशी के पाप 
भराए्‌ तव पूजार्यिों ने उस पाषाण के लिङ्ग को कप मे डल ओर वेएी- 
माधव को ब्रह्मण फे षर में चिपा दिया । जव काशी मेँ कलभैरव के इर 

कै मारे यमदूत नही जाते श्योर प्रलय समय मे भी काशी का नाश होने नदीं 








1. + 


४९ ॥ एकाद शसमल्लासः ॥ 


¦ | 
दते तो मेष्यो फ दूत श्यो न हरये ! योर्‌ पने राज फे मन्दिरं स 
वयौ नाश होने दिया ! यह सव पोपमाया दे | 


(परध) गवाम शराढ कले ते पितरौ का पाष दूट कर व्यं के राद | 
फ़ पुरयप्रमाव से पितर ल्ग मेँ जाते यौर्‌ पितर अपना दाथ निश्रल कर 
पिरह तेते दै । क्या यदमी वातसटी दै | 


(उत्तर) सरथा भूट । जो वं पिग्डदेने फा ही प्रमे देतो 
मिन पर कौ पितरो यख के किये लाघों पे देते द उक्रग्यय' 
गयाग् वेश्यागमनादि पाप मे करते है वह पाप क्यों नहीं दूरता ! भोर 
हाथ निकलता घाज कल कह नही दीखता; चिना पडो के दाथमे। 
यह कभी किसी धूतं ने परथिष्री मे गुफा सोद उसमे एक मनुष्य वेड दिया 
होगा । पश्रात्‌ उपक यु पर कुश भख, पिगड दिया रोगा शौर उप 
कृषरी ने उदा लिया दोगा । कंपो अरसिक धे गाड क परेको 
प्फाररगादो तो याध्रयं नहीं| चैवे दयी वैजनाथ को रवण लाया थाः 
| यह भी मिष्या यात दै | 


( प्रध ) देखो ! कलक्ते क काली ओर कामान्ना आदि देवी को 
लख मनुष्य मानते द । क्या यह चमत्कार नहीं ३! ॑ 


( उत्तर ) उव भी नही । पे छपे लोग मेड फे तत्य एक के पीठे | 
पूरे. चलते दै । एए खाडे म गिरे दै; ट नहीं सकते । वैते दी एक ` 
मूं फे पीठे दूसरे चलप मृततिपूजा सूप गदे मे फर दुःख पाते दै । 


(प्रभ } मला यह तौ जाने दो परन्तु जगन्नाथजी मे परलक्त चमत्कार 
६ । एक्‌ कलेवर बदलने के समय चंदन का लकडा समुद्र मे से खयमेव 
आता £ । चलद्‌ पर्‌ उप्र २ पात टंडे धरते से उपर २ कै पिले २ पकते 
६ । थर्‌ जौ कोई वहां जगन्नाथ कौ प्रसादी न सावे तौ छष्टी हो 
जाता टै थोर रथ श्राप से याप चलता पपी को दर्शन नहीं होता द। 


.दछदमन कं राज्य म॑ देवतां ने मन्दिर बनाया ----- म ताना ने मन्दि बनाया दे । कलेवर बदलने के । कलेवर बदलने के 





५ 


॥ सत्यकः ॥ ~ . | 


समयं एक राजा, एक पंडा, एकं बटृई मर जाने भ्रादि चमत्छर्यो को तुम 
-भूट न कर सकोगे ? 


( उत्तर › जिसने: वारह वर्षं पर्यन्त जगन्नाथ की पूजा की थी 
.वह विरक्त दोकर मधुरा मे थाया था; युम पसे मिला था। मेने इन, 
घातं का उत्तर पा था उसने ये सव वाते भठ वतलाई । किन्तु। 
विचार से निश्चय यह जव कलेवर बदलने का, समय '्ाता। 
दै तव नौका मे चन्दन की लक्टी ले समुद्र म दालते हे । बह' 
समुद्र की लहरियां से किनारे लग जाती दै । उसको ले सुतार लोग ` 
मृ्तियां षनाते द 


जव रसो बनती रै तव कपाट बन्द करे रसोदयों फे बिना: 
न्य क्सीकोनजाने, न देखने देते द! भूमि पर चारों ओरघः 
भोर वीच मेँ एक वक्राकार्‌ चृल्टे बनाते है । उन हर्टो के नीचे षी, री. 
शरोर राख लगा चः वृं पर चावल पका. उनके तले मांज कर, उस वीच 
के ड मँ उसी समय चावल डाल छः व्ह फ मुख लोहे के तवो से.वंध 
कर, दर्शन करने वालों को जौ कि धनाट्थ री, घुला के दिखलाते दै । 
उपर २ के दंडो से चावल निकाल, पक दूए चावलों को दिखला, नीचे के 
कच्चे चावल निकाल दिखा कै उनसे कहते दै किः कु दरडे फ लिये रख 
दो । राख के अंधे गांठ के पूर रुपये शफौ धरते थोर कोई २ मासिक 
भीवधिदैतेदै। 


शूद्र नीच लोग मन्दिर में नेय लाते द । जव नैवे दो चुकता है 
तव वै शूद्र नीच लोग भटा क्र देते है । पवात्‌ जो कौ रुपया देकर 
दडा लेवे उपक घर पहवाते र दीन गस्य योर साध सन्तो को लेके 
शरद्रं योर थन्त्यज पर्यन्त एक पक्ति मे वैठ भ्‌" एफ दूरे का भोजन 
करते हे । जव वह्‌ पंक्ति उठती दे तव उन्दी पत्तलों पर दूसरों कौ वैठते 
जाते द । महा अनाचार दै । भौर वह तेरे मलुष्य वदां जाक्र,उनका ^~ 
भू(ट.न सके, अपने हाथ यना-खाक्र चले यते ई, इद भी | 




























पुरि आई म्रा जाती 
सेट धरे, तुर , पा तरर जायने, तच्‌ 
,जति रै । र १ ----- । जर्‌ सट पद ५. 


मेते सुप्य प क द ~ धूत के दाय लष जाति 






























स्याथेपकाशः॥ ` ४९१ 

ह तभी दर्शन दोता है। तव जय शब्द्‌ वौल कै प्र्तन्न होकर धक्के सके 
तिरख्छृत दौ चते धाते है । । 

इनदरदमन वही दै फ जि्के ल मेँ चव तक कलकत्ते मे रै । वह 
धनाय राजा श्चौर देवी का उपापफ था । उतने लाखों रुपये लगा कर 
मन्दिर बनषाया था । इपतल्िये कि य्यापित्तं देश के भोजन का वतेडा इस 
रीति से छुंडविं । परन्तु वे मखं क्वे बोइते हँ ? देव मानो तौ उन्दीं 
कारीगरो' को मानो कि जिन शिद्पियो' ने मन्दिर वनाया । 

राजा, पडा शरोर बहदं उप्त समय नदीं मरते परन्तु पे तीनो ' वहां 
प्रधान रहते ईँ; छोटो को दुःख देते होगे । उन्होने सम्मति कर उपी 
समय अर्थात्‌ कलेवर वदलने फे समय वे तीनों उपस्थित रहते ई; मूं 
का हदय पोला रक्ा दै । उपमे सोने के सम्पुट मे एकं सालगराम रखते 
हं कि जिको प्रतिदिन धो ॐ चरणामृत वनाते दै । उ पररात्रीषी 
शयन भाती मउनलोगोँने विप का तेजाव लपेट दिया दोगा । उसको 
धो फ उन्दी तीनों को पिलाया दोगा कि जिषे पे कभी मर गये होगे । 
मरे तो इस प्रकार योर भोजनमद्ध ने परसिद्ध क्रिया दोगा गि जगन्नाथजी 
श्रपने शरीर बदलने से समय तीनो भक्तो को भी साथले गये। 

एसी भटी वातं पराये धन ठगने के लिये बहुत सी हा कती ह 1 

(प्रभ) जो रामेशवर में गंगोत्री के जल चदनि समय लिङ्ग वद्‌ 
जाता ह क्या यहमभी वाति टी 


(उप्र ) भूटी ! करयो उस मन्दिर में भी दिनम थन्पेरा रहता 
है । दीपक रात दिन जला करते द । जव जल की धारा चोदते हे तव 
उष जल मेँ बिजली ॐ समान दीपक का परतिषरिम्य चलक्ता दै घौर कुव 
भीनदहीं। न पापाण घटे, न वहे, जितना का उतना रहता दै। एसी 
लीला करके विचारे निबुद्धियों को ठगते हं । 


८ प्रन ) रमिश्वर को रामचन्द्र ने स्वापन क्वि दै । जौ मृचिपूना,८ 


न पव्शुल्वा--- | | 
र वामीकिजी | ` 1 


ल समत 
दी तो रम रपत सव 


म कधा लिखते 


(त ए 
द 1 


थ्‌ त्रित युर 
11 रामेश्वर धुर्‌ 
अकाश मण 


(सबा, सि 
साथ लङ्क # 
कहा द कि 





लगा, २ 
तमी रि बस दादी ७६ र 





विह भी 


गद्‌ २ बोलता र क 














` -॥ सयाथेपकाशः ॥ ४४७ ; । 
रौ से युथा निकलता होगा । उप समय बहुत से मूर को धनादि 
दाथ से लूट कर धनरदित करते होगे । | 
`. (परशर ) देखो ! अकोरजी फी मृति दारिका से भगत के साय वली |. 
६ । एफ सवा रत्ती सोने मे करं मन की मृत्ति तल गद । क्या यह भी |` 
मक्तार न्दी? . छ व | 
(उत्तर) नही ! षह भक्त श्रचिको चोर लते भाया होगा भौर 
बा रती फे बरावर मृत्ति का ठलना किसी भंगड़ थाद्मी ने ःगष्य | ` 
रा.दोगा। 
. (प्रर ) देखो । सोमनाथजी प्रथिषी से उपर रहता था भौर षड़ा |. 
मार था क्या यह भी मिष्या बत दै ? |: 


“~ ( उत्तर ) हा मिथ्या दे । सनो! उपर नीवे चुप्वक पाषाण लगा सते | | 
 । उ्फे श्नाकष॑ण से वह मृत्ति अधर खड़ी थी । जवे “महमृदगृजुनवी" 
कर लड़ा तव यह चमत्कार हु्रा कि उस मन्दिर तोड़ा गया श्र पुजारी 
क्त दी दुर्दशा हो गईं थोर लाखो फोज दश सदत फोज ते भाग गहै! 
0 पोप पुजारी पूजा, पुररण, स्ति, प्राथना करते थे कि “हे महादेव । 
प म्लेच्छ को तू मार डाल, हमारी र्ता कर" रौर वे अपने चेते 
[जाओ को सममाते थे “कि थाप निश्चिन्त रदिये । महादेवजी, भैर 
थवा वीरभद्र को भेज देगे । वे सव म्तेच्वों को मार र्लेगे वा यन्धा कर 
गे 1 अभी हमारा देवता प्रसिद्ध होता दै 1 दमार्‌, दुर्गा रौर मैख ने ` 
पनृदियारहैकिहम स्वकाम्‌ रर दगे।" 

वै विचारे भोले राजा थौर सत्निय पोपों फे वहकाने से विश्वाप् में 
4 ५ कितने ही ज्योतिषी पोपों ने कहा फ भी तयारी चटाई का 
हतं नदीं रै। एकं ने चाठ्ां चन्द्रमा बतलाया, दूसरे ने योगिनी सामने 
पखलाई । इत्यादि बहकावट मँ रदे । जव म्लेच्छों की फोज ने धाक 
र लिया तव दुदंशा से भागे, कितने दी पोप पुजारी श्रौर उनके चेले 
कड़े गये } पुजा्ियों ने यह भी हाय जोड कहा कफं तीन कोड -्पया| 


५५ 





ते लो मन्दिर ओर मूं मत तोद । युषलमानों ने कहा कि हम बु्रस्त' 
नहीं किन्तु धुतशिकयः चर्थात मूरतिपूनफ़ नदीं किन्तु मृततिंनक दै । जा 
फ भाट मन्दिर तोड दिया । जव उपर कौ चत टूटी तव चुम्बके पाषाण 
थक्‌ होने से मूर गिर पदी । जव मृततिं तोदी तव घुनते द कि अगर 
रोड फे रल निकले । जव पुजारी गौर पोपों पर कोडां पडे तव रोने 
लगे । कहा कि कोप वृत्तलाञ्चो । मार के मारे ट बतला दिया । तन 
पव फोप लूट मार कूट र पौप ओर उनके चेलो को “लाम विगारी 
मरना, पिसना पिसवाया, धातत खुदवाया, मल मूत्रादि उठाया ओर चना 
घने को दिये । हाय ! क्यों पयर की पूना कर सप्यानाश को प्राप्त हुए ! 
पयो परमेशर की भक्तिन की? जो म्लेच्छो के दति तोड डालते भौर 
भरपना विजय्‌ करते । देखो ! जिततनी मूषि है उतनी शूखीरो की पूजा 
करते तो भी कितनी स्तरा होती ! पुजासियें ने इन पाषाणो की इतनी 
भक्ति फी परन्तु भूपं एक भी उन के शिर पर ऽङ्ै न लगी । जो किती 
एफ गूखीर पुष्प की मृत्ति के सदश सेवा करते तो वह अपने सेवकौ को 
यथाशक्ति वचाता चौरं ने श्लघ को मास्ता। =. ` ` 

( प्रशन ) इारिष्रजी कै रणएयोडजी जिसने (तर्ौमहिता" के पाष 
डी भेन दी चीर स्पा ऋण चुका दिया इलयादि बात भी क्या 
मूठ दै! | 

(उर) क्रि साकार ने स्पे दे दि होगे । क्ती ने भृटा नाम 
डा दिया दोगा क धरीृ्ण ने मेने । जव संवत्‌ १११४ के वरप मे तोषो 
फे मारे मन्दिर मूर चङ्गरेजों ने ण्डा दीं थीं तव सृति कहां गई थी! 
मयत वकर लोगो ने जितनी वीरता की ओर ले शत्रो कों मार 
परत मि एक मक्ची की दांग भी न तोद सी । जो शरहष्ण के सदश 
कोई होता इनके धुरे उडा देता थर ये भागते मिरे । भला यह 


तो कटय करि जिसका र्त र य 
स रनक मार साय उ्तके शरणाग न | 
परे जये ! के शरणागत क्यो 





` ॥ सया्थप्रकाशः ॥ | 

: (प्रभ) ज्वालाञुसी तो प्रलत्त देवी दै सव को खा जाती दे । थोर 
प्रसाद दैवे तो श्राधा खा जाती शरोर राधा चोड देती दै । युपलमान बादशादय 
ने उप्त पर जल शी नहर छुडवाई ओर लोहे फे तवे जद्वाये थे तो भी 
"ज्याला न बुफी श्रीर्‌ न स्फी । वैते हिंगलाज भी भ्राधी रात को सवारी 
कर पटा पर दिखाई देती; पहाड़ को गर्जना कराती दे । चन्द्रकूष बोलता 
श्रोर योनियत्र से निकलने से पुनर्जन्म नदीं होता, हमरा बंधने से पूरा 
(महापुरुष कदाता । जव तक दिगलाज न हो भावे तव तक भाधा महा 
पुरुष बजता द । हत्यादि सव वाति कया मानने योग्य नदीं ? 

, (उपर › नहीं 1 ्योकिं वहं ज्वालायुखी पहा से भागी निकलती 
'ह4 इमे पुजारी लोगों शी मिचित्र लीला दै । जैपे वधारकफेषीकफे 
-चमचे मे ज्वाला ध्रा जाती श्रलग कले से षा पएूक मारने से घुम जाती 
भोरथोडासाधीफोखा जाती; शेष घोड जाती दै । उषी फे समान 
वहां भीहे। 

जेसी चूल्हे फी ज्याला मँ जो डाला जाय सब भए दो जाता, जंग 

वारे लग जानेसेसवकोखा जाती दै, हसते वहां क्या विशेष दे ! 
बिना एक मन्दिर, कड भौर इधर उधर नल रचनां फे हिंगलाज मेँ न 
कोई सवारी होती भोर जो इब होता दे वह सव पोप पूजारियाँ की 
लीला सै दूषय इव भी नहीं ! 

, एक जल ५ दलदल का इरड घना रखा दे, जिसके नीपे से | 
इद्घदे उठते दै । उको सफल यात्रा होना मू मानते दँ । योनि का यंत्र |. 
उन लोगों ने धन हरने फे लिये बनवा रक्खा दै भौर इरे भी उप प्रक्र | 
पोपलीला के है । उतते महापु हो तो एक पशु पर दुमरे फा बोफ़ लाद 
द तो ्या महापुर्य हौ जायगा ! मदापुर्ष तो ये उत्तम धर्मयुक्त पुरायं 
से देता दै। । 

( प्रभ्र ) मूतसर का तालाय अभरतह्प, एकं युर्टी का "` ब्रा 

मीढ थोर एक मिती ममत थोर गिरती नद, खालसर ~^ 




























न 2 | ----------~ददत्ा ` ` ॥ एकादशसमुर्लषः ॥ __ 
अमरनाथ मे आप से आप जिगर बन जाते, हिमालय से कबरूतर के जोड़ | 
| ॐ सव-को दरशन देकर चले जाति ६, प्या य भी मानने योग्य नदीं १ | 
(उत्तर) नहं । उस तालाव क़ नाममा अमृतसर दे । जव कमी जंगल 
होगा तब उसा जल अच्छा होगा । इससे उसका नाम अग्रतसर्‌ धरा 
हेमा । जो अमृत होता तोः प्राणियों के मानने के तुल्य कोई कयो , 
परता १ सितती की डं बनाव्ं पेसौ दोगी जिससे नमती रोगी श्रौर गिरती 
त्‌ होगी । रीठे कंलम के पैबन्दी होगे अथवा गपोडा दयेगा । रवालसर 
म वेदा तरे म छव कारीगरी होगी । अमरनाथ मे वफ के पदाद्‌ 
बनते ह तो जल जम के छोटे लिग का बनना दोन आध्यं द! भौर. 
कनूतर्‌ के जोड, पालित होगे, पाड कौ आइ मे से मनुष्य घोडे 
हेगे, दिला कर्क हृते हौगे । ` त 
(प्र) ह्वार खग का दार दर की पैदी मे स्नान रेतो पापं | 
दूय जाते है । थोर तपोवन मे रहने से तपखी होता, देवप्रयाग, गंगोत्तरी 
म गोमुख, सरश में प्तकाशी, त्रियुगौ नारायण के दशन ` होते ३ । 
दार शर बदरीनाराणए की पूजा चः महीने त मनुष्य सौर धः महीने 
तकः देवता करते है । महादेव का युष नैपाल मे पशुपति, चूतड केदारं 
ओर्‌ तङ्नाथ मे जाल ओर पग अमरनाथ म । इनके दर्शन, खशंनं 
कने से सुक्ति हो जाती ३1 वहां केदार ओर वदरी सेखगं 
जाना बाहे तो जा सकता दै । इ्यादि वतिं केषी है ` ` 
( उतर ) हरदमार उत्तर पदाडों म जाने का एक. मामं का आर 
३ । हर की पदी एक स्नान फे लिये इृएड की सीदियं कौ बनाया ह 
एच पू्ो तो “हादपैडी" दै क्योपिं देशदेशान्तर ऊ मृतको क दई उ 
पठ कते दै। पाप कमी नरह दर सकता, प्रिना भोगे अथवा न 
कते} "तपोवन" जव होगा तव दोगा । अव तौ _ “मिचुकबन" द । तप 
त म जनि, रने ते तप नहीं होता चिन्तु तप तौ करने से होता द 
_करयोकि वह बहुत से टुकानदार भू बोलने बाते भी रहते दै । 











= 7 न व 
: शदहिमवतः प्रभवति गङ्ग" पाद के उपर से.जल गिरता दै । गयु 
फा ्राकार ठकालेने बालोने वना होगा थोर बीं पटाद पोप 
खगं द । वां उत्तर्मशी आदि स्थान ध्यानियों के लिये ्च्ा दै परन्तु 
हुकानदारों के लिये वहां भी टकानदारी दे । 
देवमयाग. पुराण, के गपोडं की लीला दै थर्थात्‌ जहां अलघनन्दा 


¦ भोर गंगा मिली दै इसलिये वहां देवता वपते है; पेषे गपरडे, न मारे 
तो वहां फन जाय ! ध्रोरखक कोन देवे ! ` ` 
'  'युप्तकाशी तो नहीं दै वह प्रसिद्ध काशी है । -तीन युग की धूनी 
तो नदीं दीखती परन्ु पोषो की -द्य बीस पीद्मकी होगी । जेष 
खास्तियों फी धूनी भोर पियो की भरग्यारी सदैष जलती रहती दै 1. ` 
तप्तशएड भी पडो के भीतर उमा गर्भी होती दै उपमे तप कर 
जलः ता दै ! पके पा दूसरे कपड मेँ उपर का जल बा जदं गर्मी 
नही वहां का आता दै; इते ठएडा दै 
केदार का स्थान वह भूमि वहूत चच्छी दे। परन्तु वहां भी एक जमे ` 
हुए पत्थर पर पुजारी बा उनके चेलं ने मन्दिर वनां सखा दे। वहां 
हन्त यजाय पड आंख के ` अपे गाठ फे पुरो से माल ' लेकर विषयानन्द 
करते हे । पैसे दी बदरीनारयण मे ठग वियाबाले बहुत से यैठे है । 
रावलजी' बह फे सुषयः हँ । एक सरी बोड -अनेक स्त्री रख वेढे है। 
परुपति एक मन्दिरं थर पंचमुठ मृति क नाम धर रखा दै। 
जव कोटं न पदे तमी देषी लीला वलवती होती दै । परन्तु जते तीथं 
$ लोग धूतं धनदे होते दै वैपे पादी लोग नही होते । वहां की भूमि 
बड़ी णीय अर पवित्र दै । 
( भन › विन्यादल मे विन्येधरी काली श्ष्टुना भलत, तत ई -. 
िन्थेशरी तीन समय में तीन रूप षदलती दै ध्रौर उसके बह मे 
पक भ नं हेती ! भरयाग तीर्थराज वहां शिर सुए्डये सिद्धि, * 











॥ सत्यार्थपरकशः ॥ ४५३. 

दी खाते दै, जिनके मारे स्नान फा भी धाट प्र फठिन पडता द । 
तीरे थाकाश फे उपर लाल युख फे बन्दर पगदी, टोपी, गहने भौर 
सूते तक भी न दो, काट खव, धके दे, गिरा मार डले भोर ये तीनों 
पोप शोर पोपजी के चेलो पूजनीय ह । मनो चना रादि चन्न कलुषे 
श्रौर बन्दर को चना यड थादि भौर चोवों की दक्निणा थोर लडड्श्ँ 
से उनके सेवक सेवा का कते दै । योर बृन्दावन जव था तवे था, श्रव 
तो वेश्यावनषत्‌ लल्ला लस्ली थोर युर बेली थादि की सलीला फैल 
रही दै । पैते ही दीपमालिका का मेला गोवर्ढन भोर तजयात मेभी 
पोपों की घन पदती दै । इर्ते मेँ भी दी जीविका की लीला समम 
लो । इनमे जो कोई धामिक परोपकारी पूप दै इस पोपलीला ते पृथ 
हो जाता दे। 

( प्रन ) यह्‌ सृततिपूजा थोर तीर्थं सनातन से चले धाते दै भू 

.कर्योकर हो सकते दै! 
. ( उत्तर ) तुम सनातन किसको कहते हो । जो सदा से चला ध्राता 
.है। जो यह सदासे होता तौ वेद थौर ब्राह्मणादि ऋपिभुनिकृत 
पुस्तकों मे इन का नाम क्यों नदीं ? यह मृततिपूजा अद्ाहं तीन सघ वष 
के इधर २ वाममागीं रौर जेनियों से चली दै । प्रथम धार्यावतं मँ नहीं 
थी । ्रौरये तीर्थं भी नींथे। जव जैनियों ने गिरनार, पालिटना 
शिखर, शच्रन्जय चौर थाव रादि तीथं बनाये, उनके नुकूल इन लोगों 
| ने भी वना लिये। जो कोई इनके आरम्भ की परत्ना करना चाहे बे पठ 
| की पुरानी से पुरानी वही शरोर तवि के पत्र भादि लेख देखे तो निश्चय 
| हो जायगा किं ये सव तीथं पांच सौ श्रथवा एक सदस वर्षं से इधर दी 
घने है । सह वर्षं फे उधर का लेख किसी के पांस नहीं निकलता इससे , 
\| योधुनिक दै । १ | 
| (प्रश्न) जो २ तीर्थ॑वा नाम कामाहास्य धर्थात्‌ जैते “ग्रन्यक्ेत्र 





ए {रसनदशसशल्लासः | 


९५४ । = 
ति" इदि पात ६ वे सन्बी 


क्रतं पापं काशी विनश्य 
| वा नही! 

( उत्तर ) नरी । 
राजपाय; अन्धो की र 
जाता; रेषा नदी दैता । 

(प्रत) ` क 
गङ्ख शङ्खंति यौ ब्र थायोजनान शतैरपि) _ 
पुच्यते शवैपपेभ्यी ्िष्णलोकं स गच्छति ११॥ 
हिरत पापानि हरिरि्यवररयम्‌ ॥ ९१ १ 
प्रातःकाले शिवं दृष्टवा निशि पापं विनश्यति \ ` 
श्राजन्यङ्ृतं मध्याह्नं साया सप्रजन्मनाम्‌ १२१. 
स्यादि शोकः पोपपुराण कँ ह। जो रैकं सदसो कोश द्र सेभी 
| गङ्गा २ कहे तो उपक सव्‌ पप नट टोकर्‌ वह विष्एलोक अर्थात्‌ वेकुशट 
करो जाता दै ॥ १ ॥ हरि इन दो त्तौ का नामोच्चारणं सब पप्र क्‌ 
ट्र लेता दै वैसे दी राम, ष्पः रिव, भगवती दि नामो क 
मारास्य रै॥\ >२॥ | । ७२५ 

, ओर जो मनुष्य प्रातःकाल मे शिव अथात्‌ जिग वा उकी मृति 
दशनं वरे तो त्रि म किया हुआ; मध्याह मे दर्शन से जन्म भर पै 
सायङ्वाल मे दशन कसे से सात जन्मों का पाप चट जता द1 यह दः 
दा मास्य र॥ ३1 क्याभूटा दौ जायगा? ` | 

( उत्तर ) मिष्या होने मे क्या शङ ! शयोक गङ्गार्वा इरे, र 
ष्ण, नारायण, शिव श्रौर भगवती नामस्मरणए ते पाप कभी नीं टः 
जोच्येतोदुःखीकोईन रहै । ओर पाप करनेसेकोईैमी न रे, . 
श्ाजकल पौपलीला भ पाप बद्‌ कर ही रदे ६ २ --- पोपलीला मे पाप वह्‌ कर दो रहे दै । मूष को विश्वास ४, 
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व्योष जो पाप र जते द तो दस्र को धन्‌, | 
ल मिल जाती; कोदिया का कोट आदि रोग दू 
इसिये पाप वा पुय किसी का नदी वरूता । , 





॥ सत्याकोकाशः॥ = ४५१ 


+ हमःपाप कर नापरसरण वा तीर्थयाजा क्रे तो पणे -की निवृत्तिं ष्टौ 
जायगी ! हस विश्वास पर पाप करके. लोक भौर परलोक का माश 
फरते.हे । पर किया हुया पाप भोगना ही पडता दै। = ` _ ` 


( प्रन ) तो कौर तीर्थं नामस्मरण सत्य रै वा नदीं. ' 


, (स्तर ) है ~ वेदादि सत्य -शास््रौ का `पट्ना.पदाना. धामि, 
विद्यानां का संग; परोपकार, धर्मानुष्ठान. योगाभ्याम, निर्वर. निष्कपट 1 
सत्यमापण. सतय का मानना: मत्य करनाः बहयचर्य, . चातरा्य, धरति 
माता, -पिता..की सेवा; परमेश्वर कै स्तुति -भाथना, उपासना; गान्ति 
¦ जितेन्द्रियता; सुशीलता, धर्मयुक्तपुरुपा्थ, ततानःविज्नान श्रादि शुभगुण कर्म 
{दुःखे से.तारने बाले होने से तीथं द! भौर जो जल स्थलमय दहै पे 
| तीर्थं कमी नही हो सकते क्योंकि “जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि" मनुष्य 
(जिन करके दुःखो से तरे उनका नाम तीर्थं ३ । जल स्थल तराने बाले 
| नही किन्तु इवाफर मारने बाले है । प्रुत नौका आदि का नाम तीर्थं 
| हो सकता दै क्योंकि उनसे भी समुद्र भादि को तरते द । 


समानतीथ कासी ॥ १.॥ अष्टा ४।४। १०७॥ 
नमस्तीर्थ्याय च ॥२ ॥ यज्ञः च० १६॥ 

जो व्हमचारी एक थाचाय्यं से थोर एक शाख को साथ २ पृते हों 
| .पै सव सतीध्यं चर्थात्‌ समानतींसेवी होते द । जो वेदादि शास्र थोर 
„| कत्यमापणादि धम्मं लक्तणों म साधु दो उको अन्नादि पदाथं देना थोर 
| {उने विद्या -लेनी इत्यादि तीर्थं काते ह । नामस्मरण इसको कहते 
!ह कि ` ` 

यस्य नाम्‌ मह्यशः ॥ पः° ॥ 

परमेश्वर का नाम बड़े यश चर्थात्‌ धमयुक्त कर्मो का कला दं । जैे 
\ ब्रहम, परमेश्वर, ईश्वर, न्यायश्नरी, दयालु, सर्वशक्तिमान्‌ आदि. नामे प्र 


क ४ 





॥ 
-| 1 ५६१५ 
4 





मि 
0 
४ ए कं भाव से दै । जैते बरह्म सव से वडा, परमेखर श्रो श 
यर शवर सामध्ययुक्, न्यायकारी कभी अन्याय नही रता, दयाल षव 
पर शषारण्टि रखता, सर्वशक्तिमार्‌ अपने सामध्यं ही से सव जगत्‌ की 
उत्ति स्थिति शरलय करता, पाय किसी का नदीं लेता, जहा विविध 
जगत्‌ ॐ पदार्थौ का वननेहारा, विष्णु सब मे व्यापक होकर रक्ता करता, | 
महादेव सव देवौ देव, रद्र प्रलय केषारा आदि नामों के भयो को 
अपने ये धारण करे घर्थाद्‌ बडे कामों से बडा हे, समथा मे समथ हो, 
साप्यौ फो ता जाय । अधमं कभी ने करे । सव पर दया रसे । सब | 
्रयर कै साधनों को समर्थं करे । शिल्यविद्या ते नाना प्रकार के पदाथौ 
फो यनपे । सष संपार म अपने भ्रासा के तुल्य युख दुःख समभे । सव की 
रता करे । विद्वानों मे विद्वान्‌ हषे । इट कमं ओर दष्ट क्म करने बालों 

कौ प्रयल से दणड धरौर सञ्जनों की रक्ता करे । | 


ईप प्रकार परमेश्वर फ नामों का अर्थं जानकर परमेश्वर े यण कम 
खमाप फ अनुकूल अपने यण कमं सभाव कौ करते जाना दी परमेश्वर 
का नामसरण हे । ( प्रश्न )- ५ 


य्या ररविष्णु सदैवो महेश्वरः । 
णररेव परं ब्रह्म तस्मे श्रीय॒रवे नमः ॥ । 
दादि रुस्माहास्य तो सच्चा दै १ युरु के पग धोके पीना, जैषीः 
ा्ञा करे वैषा करना, यह लोभी हो तो वामन के समान, कोपी दो तो 
नरह्‌ के सरश, मोदी तो राम के तुल्य चौर कामी हो तो इष्ण के, 
समान युरु कौ जानना । चारै गुर्नी केषा ही पाप करे तो भी अधदा | 
न कनौ । सन्त वा शुर फ दर्शन फो जाने मे पग २ मे अश्वमेध का एल | 
होता दै । यह्‌ बाति ठीक दै वानी ! | 


। त 1 ठीक नही । रह, विपण, मदेवर थौर परह परमेदवर के नाम ' 
८ एक तुल्य गुह कृभी नहीं हो सकता । यह गुरमादाल्य शुरुगीता भी एकं । 
~ शपतीला दै । स तो मात पता, धानां ओर अति होते दे 





~~ त्वरककः॥ 99. | 
` | इनी तेवा करनी, उनसे. विद्या रिक्ता सेनी देनी, शिष्य भोर शुरु फा काम 
है। एन्तु जौ शरं लोमी, कोधी, मोदी धौर फमी दो तो उसको स्था 
छो देना, शिता करनी, सहज शित्ता से न मने तो भ्यं पाय भर्यात्‌ 
तादना दगड प्राणदरण तक भी करने मे इ भी दोष नदी । 
| जौ विद्यादि पद्य्॒णो मे शुरु नदीं है, भढ मूठ करटी .तिलकं बैदः 
, | विरद मन्त्ोपदेश करने बले है वे युर दी नही किन्ध॒ गढयिय नैप ह ॥ 
जैमे गंडसिि अपनी मेड वफयियों ते द्ध भादि से प्रयोजन सिदध.करते दै 
4 1 शिष्यो फे चेले बेलियो फे धन हर फे भपना प्रयोजन करते! 
॥ 1 नः 
दो*--एह लोमी चैला लालची, दोनों सलँ रब । 
भवक्तागर मे इवते, वैठ पत्थर की न ॥ . 
| रु समभे कि चेले वेली इव न इव देवहीगे थर वेला सममे कि` 
| चलो गर भू सौगंद खाने, पाप ॒छुडाने आदि लालच से दोनों कपटः 
'{ युनि भवसागर के दुःख मे इवते ह जैसे पत्थर ङी नौका मेँ बैटने बले 
[मुद्र मे इव मरते दै । एेषै यरु मौर चेलो फ मुख प्र धृड राख पड़े । ¦ 
|| उसके पास कोटे भी खडा न र जौ रै पह दुःखपागर्‌ मे पठेगा । =| 
¦| जैषी पौपलीला पुजारी पुराणि्यो ने चलाई दै वैषी इन गड्यि; 
| ने भी लीला मचाई दे । यह सव काम स्वाथीं लोगो का दै । जो 
\| परमाथी लोग है वे थाप दुःख पे तो भी जगत्‌ का उपकार करना नदीं 
छोदृते ! थौर युरुमादास्य तथा गुरगीता शादि भी इन्दी लोमी कक्मी 
|| शरभं ने नाई दै । ( भन )- 
अष्टादशपुराणानां कत्ता सत्यवतीसुतः ॥ १ ॥ 
इतिहासषएराणाम्यां वेदाथंमुपद'हयेत्‌ ॥ २ ॥ महामासते , 
पुराणानि सिलामि च ॥ ३॥ मदु 





(अ 3 ---------- द ललसः ^ ___ - 1 एकादशसयुल्लास 


सुत क्म लमाव से ६। व ब्रह ठव से वडा, प्रमखर श्रे फा 
इर्‌. ्वर सापष्ंयुक्त, त्यायकारी कभी अन्याय तीं करता, दयाल षब 
र दरपादष्ट रखता, सर्वशक्तिमाय्‌ श्मपने साध्यं ही से सब जगत्‌, की 
सत्ति स्थिति परलव करता, सय किसी का नीं लेता, त्या विविधः 


गत ॐ पदाथ का बनानेहार, विष्णु सव मं व्याप होकर रक्ता करता, 
दिध सव देवो का देव, रर परलय करना आदि नामों के धरया को 
रे म भार करे चाद बड़ को ते बडा हो, समर्थो मे समथ हो, 
प्य फो बदाता जाय । अधम कमी न करे । सब पर दा रक्से । पव. 
क्षार फे साधनों को पर्थं करे । शिल्यविया ते नाना प्रकार फे पदायो | 
छो यना । सव संसार म अपने आत्मा फे तुर्य सख दख सममे ! सबकी 
रता करे । विदाने मँ विद्‌ दवे । दष्ट कमं ओर दुष्ट कर्मं करने बालों | 
करो प्रबल से दण्ड श्रौर सञ्जनोँकीस्ताकरे।  _ ` क 
ह पकार परेखर के नामो का अथं जानक परे्र $ युण कमे 
लमाव ॐ चलकूत अपने शृण कमं समाव को करते जाना ही परमेश्वर 
का नामस्मरण ई । ( प्रन )-- | व 


यर्ल्च ररविष्एयु स्दवो महेवरः । 
गस्य परं ब्रह्म तस्ये श्रीशे नमः ॥ | 
यादि गुरुमाहाप्य तो सच्चा दै ? गुर के पग धके पीना, लैसी. 
आत्ना करे वैषा कना, युर लोभी हो तो वामन के समान, क्रोधी दहो तो: 
नरह्‌ दे सदश, मोदी तो राम के तुल्य ओर कामी हौ तो इष्ण के: 
एमा गुरु को जानना । चाहे रजी कैसा ही पाप करे तो भी अध्रदर, 
न करनी । सन्त बा गुर कै दन को जानि मे प्रग २ मँ अश्लमेष का फल |. 
होता दै ¦ यह्‌ वात ठीक दैवा नहीं! ` ( 
( उत्तर ) दीक नहीं । ब्रह्मा विष्णु महेश्वर पौर परत प्रमेदवर मोर्वर के | 
ह १ द्य केनाम , 
4५ त्य शर कमी नही द सकता । यह ुरमाहात्य गुरुगीता भी पकं, 
ही पतीला द । य तो गा पत रां भोर भप तेह 

































। "~~~ चार्मकरा ०७ सचापं ॥ 84७: 
उनकी सेवा करनी, उनसे विद्या रिता लेनी देनी, रिष्य भौर यर का स्म, 
है । परन्तु जो युर लोमी, कोधी, मोदी भोर कामी दौ तो उपरो सर्वथा 
बरोई देना, शित्त करनी, पद रिक्ता से न माने तो भरष्यं पद्य भर्यात्‌. 
ताइना दगड प्राणदरण तक भी करने मं इब भी दोप नदी । 
जौ विद्यादि सदुयर्णो मे यरु नही दै, भू मूढ कपटी . तिलक षेद. 
विरद मन्त्रोपदेश करने वाते ह ३ गुरु दी नीं किन्तु गदरिये जपे ई ^; 
जते गं़रिये पनी मेड बङरि्यो से द्ध आदि पे प्रयोजन सिद्ध करते है 
ह शिष्यो के चेले वेलियोँ फे धन हर े थपना प्रयोजन करते 
॥ १ 7" 
द° लोभी चेला लालची, दोनों सले दाब) 
भवसागर मेँ इयते, वैठ पत्थर की नाव ॥ 
गरं सम्भे फिं चेले चेली इढ न कुव दवेहीगे थोर चेला सममे फि 
चलो युर भे सोगंद खाने, पाप डान दि लालच से दोनाँ कपटः 
¦ मुनि भवसागर के दुःख में इवते द जैसे पत्थर ॐी नौका में बैठने षले 


समुद मे इव मरते दै । पेते यर थर बेल फ यु पर पड़ ख पड़ ¦ 
|| सके पास कोई भी खडा न रहै जो रदे वह दुःखपतागर्‌ मे पडेगा 1 


|| जैसी पौपलीला पुजारी प्राणियों ने चलाई दै वैषी इन गद्रिये ॑ 
| यैलो ने भी लीला मचाई दै । यह सव काम स्वार्थी लोगों क़ ६ । जो 
परमार्थ लोग दै षे थाप दुःख परं तो मी जगत्‌ का उपकार करना नदीं 
चोदते \ थोर युरुमादात्य तथा युर्गीता थादि भी इन्दी लोभी कुकर्मी 
|| रभा ने बनाई दे । ( प्रल )-- 

| अष्टादशपएराणानां कर्ता सत्यवतीसुतः ॥ १.॥ 

| इतिहासणएराणाम्यां वेदाथंमुपर दयेत्‌ ॥ २ ॥ महमारते 

| पुराणानि खिलानि च ॥ २ ॥ मल" 












त __ ॥ एकदा ५ - ------ -------- 1 लललम _ - ॥ ` 


इतिहासपुराणः पञ्चमो वेदान वेदः ॥%॥ ` ' 
दशमेऽहनि किचितराएमाचचीत ॥ ५॥. ५ ध ~ ष 
एराएवियया वेदः ॥ ६ ॥ सूत्रम्‌ ॥ व 
 अ्रघरह पुराणो ॐ कता व्याजी ३ । व्यासवचनं का प्रमाण अवश्य 
रता चाहिये ॥ १ ॥ श 
इतिहास महामा, भरं पुराणों से वेदों का अथं पटं पदं 
यकष इतिप शोर पुराण वेदो ही ॐ अथं अदद्चल दै ॥२॥ ` ` 
पिकं मे पुराण ओर खिल अथात्‌ हयिंश की कथा सुन ॥ ३ ॥ 
इतिहास श्रौर प्राण पञ्चम वेद काते द ॥ ४॥ | 
अशमे की समात्ति म दशम दिनि थोडी सी पुराण की क्था 
सुने ॥५॥ त 
पराण विचा वेदार्थं के जनाने हीसेषेद दै ॥ ९॥ व | 
इत्यादि प्रमाण से पुराणों का प्रमाण अर इनके प्रमाणं से :मूतिपूजा 
ओर तीयो का भौ परमाण ३ वयोम पुराणो मं मृतिपूजा ओर तीथा का 
| विधान है । 
( उत्तर › जो अढरह्‌ प्राणो के कत्ता व्यास्जी होते तो उनमें इतने 
गपोडे न होते ष्योकि शारीरक सप्र, योगशास्त्र फे माष्य आदि व्यासोक्त ग्रन्थों 
| ॐ देखन से विदित दोता दै कि व्यासजी वङ्‌ विदच्‌, सलवादी, पामिकः 
योगी थे । पे पेसी मिष्या कथा कमी न लिखते । ओर इससे यह . सिद 
| होता दै फि जिन सप्रदायी परप्पर विरोधी लोगों ने भागवतादि : नवीन्‌ 
| कपोलकस्यित ग्रन्थ बनाये हे उनम व्यासजी कै गुणो का लेश भी नरी 
था । श्चौर बेदशासत्र विरुद असप्यवाद लिखना व्यास सदशं विदानो का 
काम नरी चिन्तु यह्‌ काम विरोधी, खाथी, अब्दरार्‌ लोगोकादै। 
व 


प्रत 



















् सत्यायप्रकयः॥ न ध । एप 
ब्राह्मणानीतिहाप्षान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथानाराशंसीरिति ॥ 


यह राह्मण भौर सूत्र छा उचन ` दै । एेतरेय, शतपथं, साम भौर 
गोपथ ब्राह्मण अन्थोँ दी फ इतिहास, पुराणं कल्य, गाथां भौर नाशंसी 
ये पचि नाम दै} ( इतिहास › जैते जनक ओर यात्तबल्क्य का संबाद ! 
८ पुराण › जगदुखत्ति भादि का वर्णन । ( कल्य ) वेद शब्दों कै साम्यं 
का वर्णन धर्थं निरूपण करना ८ गाथा ) किसी का रष्टान्त दार््यन्तरूप 
फया प्रसंग कटना । ( नाराशेसी ) मरुप्यों कै प्रशंसनीय वा थप्रशंस- 
नीय कौ फा कथन करना । इनही से बेदाै का बोध होता दे। ,; | 


पित्कमं अर्थात्‌ त्नानियों की प्रशंसा मे द यनन । अश्वमेध. 
अन्तमेभी हइन्दीका युनना लिखा है क्योकि जौ व्याप्त भ्रन्थ रै 
उनका सुनना सुनाना व्याजी के जन्म के पात्‌ दो सक्तां है; पूर्व 
नदीं । जव व्यापमी क जन्म भी नही था तव ` वेदार्थं कौ पदृतेपटाते 
सुनते-ुनाते थे । इसीलिये सव ॒से प्राचीन ब्राह्मण रन्यो दी मेँ यह्‌ सव 
घटना हो सकती रँ । इन नदीनं कपोलकसित शीमेद्वागवत शिषपुराणादि 
मिष्या वा दूपिति र्थो मे नहं षटं सकती । 


 -जव भ्याप्तजीने बेद पटे थौर पटा कर वेदार्थं फैलाया इसीलिये 
उनका नाम “वेदव्यास" ह्या । क्यांफि ग्यास कहते हे वार पार की मध्य 
रेखा को धर्थात्‌ छमपेद के रम्भ से लेकर अथर्ववेद के पार पर्यन्त चारों 
षेद पद थे थर शुकदेव तथा जैमिनि भादि शिष्यो को पदाय भी थे] 
नदीं तो उनका जन्म का नाम “कृष्णद्रेपायन" था । जो कोर यह कहते दे 
रि वेदों को व्यासजी ने इकटटे क्ि यह वात भटी दै कोक व्यातजौ 
फै पिता, पितामह, प्रपितामह, पराशर, शक्ति, वशिष्ट भरर ब्रह्मा शादि ने 


मी चारों द पदे ये; यह वात कयो धर सके ? 
। _ (रभ) पुराणों मे सव्र वति श्रूटी है वा कोहं सन्वी भी ह 





। 





~~~ लासप्सललतः॥-- ` ` ` ६० ॥ एकादशतयल्लासः ॥ ध ८ 
(ज्र) बहुत सी बति शूटी ह ्ौर कोई इणाकरन्याय से सच्ची 
भीदै। जो सव्व दै वृह वेदादि सत्शख्ंशीथोरजो भूटीदवै 
इन पोषो के पुराणल्प धर फी द । जैसे शिषपुराणए मे शेवो ने शिव को 
परमेश्वर मान रै विष्णु, ब्रम, इन्द्र, गणेश ओर सूर्यादि को उनके दास 
ठटराये । वैष्णवो ने दिष्णुपुराण आदि मेँ विष्ए को परमात्मा माना भौर 
शिवि आदि को विष्णु फे दास । देवीमागप्रत मे देषी को परमेश्वरी भौर 
शिव, विष्णु आदि फो उ्के श्कर बनाये । गगोशखगड मेँ गणेश को 
ह्र भौर शेप सवे कौ दाप बनाये । मला यह घात इन सम्पदायी लोगों 
की नहीं तो किनकी हे ! एके मरुष्य के बनाने मे हेसी परस्पर विरुद बात 
ती होती तो विद्वान्‌ के वनाये मे कमी नहीं आ सकती । -इसमे एक बात 
फो सच्ची मानं तो द्री मूटी अर जो दूसरी को सस्ची मने तौ तीसरी, 
भटी र जो तीसरी को स्वी मनं तो अन्य सव भूटी होती दै । 
शिवपुराएवाले शिब से, विष्णपुराणवालों ने विष्ए से, . देवीपुराण 

बाले ने देवी पे, गोशखगएडवाले ने गणेश से, सर्युराएवाते ने सूयं से 
थोर बागुपुराएवले ने वाध से सृष्टि की उत्ति प्रलय लिख 
पृनः एक २मेएकं २जो जगत्‌ कारण लिते उनकी उदत्ति एक २. 
स लि । कोई पृहे कि जो जगत्‌ की उत्ति स्थिति प्रलय करनेवाला 
| ई षद इन्त भौर जो उन्न होता दै वह सृष्टि का कारण कमी दो 
सक्ता ह बा नदं १ तो केवल युप रहने फे सिवाय ब भी नही कट.सकफते 
र इन सव क शरीर की उयत्ति मी इती से हृं होगी फिर बे आप 
थम र परिच्चिनन होकर संसार कौ उघत्ति के कर्ता क्योंकर हे 
| 1 भी विलक्तण २ प्रकार सेमानीदे जोकि सर्वथा असम्भवः 








शिषपुराण भँ शिव ने इच्छा फी कि यै सृष्टि करं तो एक नारायण ` 

| जलाशय क उन्न कर्‌ उफी नाभी से कमल, कमल मे से ग्रहा उन्न । 
था । उपने देखा फ सव जलमय है ! जल की अज्जलि ------ रखा ^ एव जलमय दै । जल की अन्नलि उग देख जल. 

| 


॥ सत्यार्थपकशंः ॥ । 
में पटक दी । उप्ते एक उद्दा उढा थोर बुद्चुदे मेँ पे एक परप उन्न | 
हु्या । उपने तहा से कटा किं हे पुत्र । सृष्ट उयन्न कर । ब्रह्मा ने उपसे 
कहा फ भँ तेरा पुत्र नहीं कन्तु तू मेरा पुश्च दै) उनमें विवाद हु्ा शरोर .|' 
दिग्य्हत्त वर्पपयन्त दोनों जल एर लते रहे । तव महादेव ने .विचार 
क्िया-किजिनको मेने भृष्टि करनेफै लिये मेजा था वे दोनों भापसमे 
लड़. भग्‌ रहे ट । तव उन दोनों फ बीच मेषे एक तेजोमय सिंग. |` 
'उखछन्त हुश्ा श्रौर. वह शीघ्र थाकाश में वला गया । उसको देख के दोनों 
सश्िर्यं हो गये । विचारा कि इस का थ्रादि अन्त लेना चाद्ये । जो 
श्रादि अन्त लेके शीघ्र रावे वह पिता भौर जो पीडे वा थाहलेकेन |: 
श्रापे, वह पुत्र फटापे । विष्णु सूम का खूप धर के नीचे. फो चला भौर 
ब्रह्मा हेत का शरीर धारण करके उपर फो उड़ा । दोनों मनोवेगश से चले । 
दि्यतदत् र्पपवय॑न्त दोनों चलते रहे तो भी उसका अन्त न पाया । तम 
नीचे से उप्र विपण शरोर उप्र से नीचे ब्रह्मा चला । बह्मा ने दिचारा कि 
जोषहदेडाले श्राया दोगा तो मुफ को पुत्र बनना पडेगा । एसा सोच 
रहा था किं उषती समयं एक गाय अौर्‌ एकं केतकी का वृत्त उपर से उतर 
श्राया । उनते ब्र्ाने. पूवा कि तुम कहां से ्ाये ? उन्दीनि कहा हम 
सह वर्पो से इस लिग फे धार से चते धाते है! तडा ने पूवा करि 
इस लिग का थाह है वा नहीं? उन्दने कहा कि नी । तहा ने उनसे कहा 
कि तुम हमारे साथ चलो शरौर एेषी क्ती दे्ो हिमं उस लिगके रिर्‌ 
पर दूध की धारा वर्पाती थी अर वृत्त कहे हि मेँ पल वर्षता था; एषी 
| सा देथो तो मेँ तुमको च्किने पर ते चद्‌ । जन्दने कटाक मम 
सान्ती नहीं दगे । तव व्रह्मा पित होकर बोला जो सात्री नही देने 
मै मको अभी भसम कर देता ह । त्व दोनों ने उरकेक्दादिद्टव 
त॒म फते हो वैसी देेगे । तव तीनों से की शरोर चले । 
विष्णु प्रथमदही्यागयेयेव्छया मी षटू । बिघ्यु 
धाद ले धाया वा नदी १ तव विषु बोला युन दव्न ६ 


















४६२ ॥ एकादशमयुर्लासः ॥ ` | 
रा ने कटा भै ले श्राया । विष्णु ने कहा कोई सात्ती देयो । तव्‌ गाय | 
धरर धृष ने साक्तीदी। हम दोनों लिगके शिरि पर थे । तव लिगमें| 
ते शब्द्‌ निकला ओर वृत्त फो शाप दिया जिसे तू भढ बोला इसलिये | 
ता परल युमः वा अन्य देवता पर जगत्‌ मे कदी नदीं देगा थोर जौ कोई | 
चदाैगा उका सलयानाश होगा । गाय को शाप दिया किं जिस यख से | 
तू कूठ पोली उषी से विष्ठा खाया करेगी । तेरे सुख की पूजा को नदीं || 
करेगा किन्तु पू ी करेगे । शौर व्हाफो शाप दिया कितु मिष्या | 
बोला इसलिये तेरी पूजा संसार मे कदी न दोग । भ्रौर विष्णु को षर | 
दिया त्‌ सत्य बोला इसे तेरी पूजा सपत्र होगी । + = 
पुनः दोनो ने सिग छी सतुति की । उपसे प्रसनन होकर उष लिंग | 
म ते एक जू सूति निकल आरै शौर कहा कि तुमको मेने सृष्टि | 
कने फे लिये भेजा था; गड मेँ क्यों लगे रहे ! बा भौर विष्णु ने कही 
किहप पिना सपप्री सृष्टि कह से करे । तवं दादेव ने अपनी जयम | 
ते एक भस का गोला निकाल करे दिया कि जो्रो हमें सेस सृष्टि | 
नाशो; इ्यादि । 1 $ 54 ५ 
त मला कोई इन पुराणों के बनाने पलों से पृहे किं जव सृष्टि तत | 
यर्‌ पंचमहाभूतमभी तर्ही ये तो व्हा विष्णु महादेव फ शरीर, जल, 
कपल, लिग, गाय यर केतकी का वृत्त शौर मस का गोला क्या वुद्यरे | 
ववाकेषरमेसेश्ा गिरे! = 


वसे टी भागवत मेँ विष्णु की नामि ते कमल, कमलं से ब्रह्य श्रौर | 
मह्या फ दहने पग के गूढे से खायं्ुव ओर बाय अगूहे से शतसूपा 
रणी, सलार से रद्र ओर मरीचि भादि दश पुत्र, उनसे दश प्रजापति, 
उनकी तेरदं ल्करियो का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दबु 
से दानय, भदिति से भदित, विनता से पी, कदर से सरं सरमा से इते, 
स्याल आदि रौर अन्य स्तिया से हाथी, षोड , ड, गधा मैषा, घाप, 
पस भार चवर भादि वत्त कटे सहित उछन्न हो गये | न 


॥ प्या्थमकाशः ॥ ४६३. |। 


;, बोहर वाह ! भागवत फे बनाने बाते लालभुजक्कड ? क्या कहना ! |: 


। 


तुमको एेसी,२ मिष्या वाति लिखने मे तनिक भी लज्जा शोर शरम न |' 
श्रै, निपर अन्धा दी: वन गया । स्त्री पुरुप क रजवी्यं कै संयोगः |. 


ते मनुष्य तो षनते ही हे परन्तु परमेश्वर की सृिकिम फँ विरुद पशु, पत्ती 
सपं श्रादि कमी उतयन्न रही दो सकते । थोर हाथी, उट, सिह, छतां 
गभा भ्नौर वृत्तादि का स्त्री फे गर्भाशय मे स्थित दने क थवकाश. कहां 
हो सक्षत. थोर पिह भादि उदयन्ते दोकर अपने सा घाप कोः यो 
'न.सखाःगये ? ओर मनुष्य-शरीर से पशु पत्ती वृत्तादि का उवन्नं दनां 
पोर संभव हो सकता दै 


, ` शौक हे हन लोगों फो री हूर श महा थसम्भव लीला पर जिने |! 


पपार फो धमी तक भरमा रक्वा ६। भला इन महा भूठ घतं फो पर 
धपे पोप श्रोर बाहर भीतर शी एटी भासं बाले उनके चेले पुनते भौर 


मानते द । ३ ही थाग्वरयं की वात दै किं ये मनुष्यं रँ वा ्रन्य को |! । ` 


{हेन मागववतादि पुराणों फे बनाने वले जनतेदी्यो नहीं गर्मी में 
नष्ट हो गये.१ बा जन्मते समय मर क्यो न गये ? क्योकि इन पणो से धचते 
तो -धरार्यावचचं देशं दुःखो ते चच जात्ता । 

`... (प्रश्न ) हन वातो मे विरोध नदीं रा सकता क्योंकि "जितक्न 
विवाह उक्ती के गीत" जव विष्णु की स्तुति कले लगे तव विष्णुको 
परमेखर न्य को दाप; जब शिव के गुण गाने लगे तव रिव को परमातमा 
श्य को दवंकर बनाया । थोर परमेश्वर की माया मे सय बन सकता रै । 
मनुष्य पे पश रादि थोर पशु धादि से मवप्यादि की उदत्ति परमेश्वर कर 
सकता. दै । देखो ! विना शरण श्रपनी माया से षव सृष्टि सदी कर दी 


है) उप्तम फनी वात धपटित है? जो करना चह षो पवङ्र. 


सक्ता हे! 
( उत्तर › श्र भोले लोगो । विवाह मँ जिसके गीत गाते दं उपतको 


तव से बड़ा धर दूप्तरो फो बोट बा निन्दा थथवा उत्को स्थका. काप (~. 


ध 
तो नदीं वनाति ! की परोपजी ! तम भाट रौर चरणौ ४४ भी| 
वट्‌ कर गपपी ह अथवा नहीं १ कि जिसके पी लग उसी क 1 
वडा वनाश्नो र जिक्षवे धिरोध करो दको सव से नीच ट व 1: || 
तमको सय शरोर धप से कया परयौजन ! किन्तु तुमको तो अपने खायं | 
टीसेकमदे। .. न # . " 
पाया महुष्य हो सकती ३ । जौ १ चली कपटी ईै.उनदी को 
मायावी कहते है । परमेश्वर म बल कपयदि दोष न होने से उसको मायावी 
नहीं कह सकते । लो श्रादि सृष्टि म क्थ दौर कश्यप की स्वो 
ते पशु, पती, सप, त्तादि हृए होते तो _ आजकल भी वैसे सन्तान 
कयो नदीं दोते १ पुष्टिम जौ पिते लिख अयि; वदी. ठीक हे 
ओरं अनुमान दै कि पोपजी य स धोखा खाकर वके दगि-~ 




















तस्पात्‌ काश्यप्य माः प्रजः ॥ १ 
शतपथ मे यह्‌ लिखा कि यह सब सृष्टि कश्यप की बना हुई है। 
कश्यपः कस्मात्‌ प्यको मवतीति ॥ निर ॥ ` 
त श पष्टिकत्तौ परमेश्वर का नाम कश्यप इले हे कि प्यकं रथ 
‰ "पयतीति पश्यः पय एव पथकः | जो निर्म होकर चराचर जगत्‌, स 
| जीव अौर इनके क , सकल विचारों को यथावत्‌, देखता दै भरौ, 
“आऋ्यन्तविपययश्च' इस महाभाष्य के वचन से आदिः का अकर भन 
भरर अन्त का वणं आदि मे आने से “प्यक” से “कश्यप _ बन ग्या दै 
इषा अर्थं न जान के मांग फे लोटे बदा अपना जन्म सुष्टिविरुद कथ 
कलेमेनष्टक्षिव। ` ` व 
जेते माकएडेयपृराण फे हुगौयाट म देवों के शरीरो ते तेज निकं 
फ एः देवी बनी । उपने मदपायुर को मारा । रक्तबीज के शरीर से ए 
चिनडु भूमि मे पठने से पके सदश्‌ रतमीज ॐ उन्न होने से सब जः 
र रतवीन भर जाना, रथिर की नदी का बह चलना आदि गपोडे च 
ते लिख खसे ह 1 जव रकतवीज से सव जगत्‌ भर गया था त. --- थातोदेवी 


र 


॥ सत्यार्थप्रकणः ॥ ४६५ 


देवी फा धिह शौर उसी पेना कहा रही थी १ जो कटो करि देवी सद्र २ 
रक्तवीज ये तो सव जगत्‌ रक्तयीन से नहीं भराथा?जो भर जातातौ 
पशु, पत्ती, मनुप्यादि प्राणी थौर जलस्थ मगर, मन्य कन्दप, ` 
वनखति रादि वृत्त फां रहते ! } यदा यदी निशित जानना रि दुर्गापढ 
नाने वलि पोपके धर मेभागक्र चते गये हग | देखिये । क्या 
ही असम्भव कथा का गपोदा भद्र फी लहरी मे उडाया जिनका ठेर 
| मे दिकाना । 

श्व जिसको “श्रीमद्वागवत" कहते ह उपश्टी लीला सुनो । बरह्मजी ' 
फो नारायण ने बतुःश्लोकी भागवत का उपदेश क्िः-- 

ज्ञानं परमणद्य' मे यद्विजञानसमनितम्‌ । 
सरहस्यं तदङ्कञ्च ग्रहाण गदितं मया ॥ भागवत ॥ 

धर्थ-ह ब्रह्माजी । तू मेरा परमण ्ान जो वि्ञन थोर रदसययुक्त 
नोर धे चरथं काम मोच का धङ्ग दै उषी को मुम से बरद फर । ज 
विज्ानयुक्त जान कदा तो परम ध्रथत्‌ ज्ञान का विशेषण रखना व्यथं ६ 
शौर गुह्य विशेषण से रहस्य भी पुनरुक्त दै। जथ मूल श्लोफ़ थनर्थफ़ दै 
तो रम यन्थक्‌ क्यो नही ? जव भागवत का मूल दीमूटा दे तो उक 
वृत्त क्यो न भूटा होगा ? ब्रह्माजी को वर दिया क्रिः- 

भवान्‌ कटपविकल्पेषु न विथद्यति किचित्‌ ॥ भाग 

शाप कत्य पुष्टि थोर विकरप अलय मँ भी मोद को कमी न प्राप्त 
होगे पेष लिख फ पुनः दरमछन्य म मोदित होफे वत्सदरण शिया । 
हन दोनों मे से एक बातत पन्वरी दूरी भटी । रेषा दक्‌ दोन षात 
भटी } जव वैक्गट मे राग, द्वेष, कोथ, य दुःख नदीं दै तौ सन्न 
दिकं को वैशरठ के हारम कोष व्यौ हया जौ कोष हु्रा तो बद. 
छग दी नदीं । तव जय विजय दाखालये। सामी फी यक्ना ~: ` 
अव्य थी । उन्टनि सनकादि को रोक तो म्या थपराय हया १ 





ह `  ॥ एकादशतसुल्लासः ॥ । | 

एर बिना श्रपराध शाप ही नहीं लग सकता । जव शाप लगा कि ठम | 
परथिवी म गिर पद्ये, इ कहने से यह सिद होता दै मि वहां पृथिवी न 
होगी । आकाश, वायु, अगन रौर जल होगा तो एषा ह्वार मन्दिर शरोर 
जल रिक ्ाधार थे ? पुनः जय विजय ने सनकादिक कौ स्तुति की 
मरि महाराज ! पुनः हम वैङरठ मे कव अरवेगे ! उन्न. उनसे कहा कि 
जो प्रम सै नारयण को भक्ति करोगे तो सातवे जन्म ओर जौ विरोधे 
भक्ति करोगे तो तीपरे जन्म वेरठ को प्रप्त दो्ोगे। ` 


इसे विचारा चाहिये फ जय विजय नारापण के नौकर थे । उनी 
सता ओर सहाय करना नारायण का कतव्य काम था । जो अपने नौकर 
को विना पराध दुःख देवे उनको उनका खामी दरड न देवे तो उपक | 
तोक की दुर्दशा सव कोई कर डले । | ॑ 


नारायण को उचित धा कि जय व्रिजय का सरार ओर सनकादिक | 
कौ सुय दरड देते, वर्यो उन्होने भीतर आने कै लिये हट क्यों क्रिया ? 
यर नौकर से लडे, क्यो शाप दिया ? उनके बदले सनकादिफों को परथिवी 
म डाल देना नारायण कर न्याय था । जव इतना अन्धेर नारायण कै घर 
मै तो उपक सेवक जो कि वैष्णव हाते है उनी जितनी हदशा ह्य 
उतनी थोड़ी दै । 
एनः ३ दिरपयाक्ञ थरौर दिरयकशिपु उन्न हए । उनमें से 
हिरण्यात्त फो पराह ने मारा । उपकी कथा इस प्रर से तिघी दै फि 
वह्‌ परथिवी को चराई के एमान लपेट शिराने धर सो गया । विष्णु ने 
पाट्‌ पा खस्प धारण कफे उपक शिर के नीचे से प्रथिप्री को यख मे 
ध (सवा। बह ज्टा। दोनों की लडाई ह । वराह ने हिरण्या । 
र) 13 ह ने हिररयात्तको 
र ते को पू एयिवी गोल दै वा चटाई फ समान १ तो व 
व ३ व्द्धि पोराणिक लोग भृगोलदिघा फे शत्र है| भला जव 
१ पम्‌ ५ भो तै शप्र कसि । + [भद 
च-प तप सोया १ ओर बरहनी भि एर धरली, श्राप क्सि पर सोया १ अर्‌ परादजी शसि पर 
















॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ ¢ 


पग धरके दोड्‌ चये? प्रथिष्रीकोतो वराहनीने मुख में ख्छी रिरि 
दोनों किष पर खट दोक लड ? वहां तो थोर कोई हरे की जगह नदीं 
थी । श्चिन्तु भागवतादि पुराण वनाने बाले पोपरजी दी बाती पर ट्डे रोके 
लड़ होगे ? परन्तु पोपजी क्रित पर सोया दोगा ? यह वत-जैषे "गपी ` 
क ध्र गप्पी थये बोलते गप्पीजी" जव मिध्यागदियों के घर मे दूसरे गप्पी ` 
लोग ते ह फिर गण मारले मे क्या कमत, इस प्रहर की दै । 


शव रदा दिरग्यकशिषु, उत फा लड जो परहाद्‌ था वह भक्त हु्ा , 
था । उप्तका पिता पदाने फो पदशाला में मेजता था । तव वह्‌ य्या ` 
से कहता थाकिमेरीष्ट्रीमेंरामर लिख देनो ।जव्र उ्फेैयापने 
पुना, उपते का त्‌ मारे शत्रु का भजन क्यो कता दै ? बोकरे ने न 
माना । तव उषे वाप नै उको वाध के पहाई से गिराया, करप मे डला 
परन्तु उको कुष न हुभ्रा । तव उसने एक लौटे फा संमा धागी में 
तपे उषे बोला जो तेरा इषटदेव राम सच्वाहो तो तू इसको पकडने से 
न जलेगा । प्रहाद पकडने कौ चला ! मन मे शङ्का हृद जलने से वचूगा 
वा नरही १ नारायण ने उस संम परोरी २ चीि्यो की पंक्ति चलाई। 
उष्तको निधय हु, फट खमे को जा पकड़ा । वह फट गया । मेते 
नृषिह निकला थोर उप्के वाप को पकड पट फाड्‌ मार दला । पश्चात्‌ 
प्रहाद को लाड से चाटने लगा । प्रहमद से कदा वर मांग । उपने पने 
पिता फी सद्गति दोनी मांगी । नृसिंह ने षर दिया किं तेरे इक्छीपर पुरुप 
सद्गति को गये 1 


श्रव देखो ! यह भी दूरे गपो का भाई गपोड़ा दे } किसी भागवत 
सुनने वा बांचनेवाते को पकड़ पदाद्‌ के उपर से गिराव तो कोई न षच 
चथनाचूर होकर मर दी जावे । शरहाद को उशना पिता पटने के लिये 
भजता था; स्या घुर फम क्रिया था ? चर वह प्रहाद एेता मूं पटना 
घोड वैरागी होना चाहता था । जो जलते हुए खमे से कड़ी चहृने लगी 
भोर परहाद खर्शं करने सेन थोर प्रहार सथं करने ते न जला इष्‌ बात कौ ज) स्वी मा, बात कोजो सनी माने को 












ध 
भी समे कै साथ लगा देना चहिये । जो चह न जले तौ जानो वह भी 
जला होगा श्रौर नृिंह मी क्यों न जला ! 4 
प्रथम तीसरे जन्म मेँ वैकुरट मँ अने का वर सनकादिक का था। 
वरया उत्को तद्यारा नारायण भूल गया ? भागवत की रीति से बह्मा, 
परनापति, कश्यप, रिरणयात्त शौर हिरपयकशिपु चौथी पीदी मे होता दै । 
इक्कीस पीट प्रहाद की हृदं भी नरी पुनः इवंकीस पपे सद्गति फो गये 
कह देना कितना प्रमाद दै ! र फिर वे ही हिरणयात्त, हिरणयकशिपु, 
रावण, हुम्भकरण, पुनः शिशुपाल, दन्तवक्त्र उयन्न हुए तो निदि क 
र कां उद गया.! एसी प्रमाद कौ वातं प्रमादी करते, सुनते ओर मानते 
टै; विद्यास्‌ नहीं । | | 
पूतना ओओौर छकूरजी के विषय मे देखोः- 


रथेन वायुवेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥ 


अक्रूरजी कस के भेजने से वाघ्ु के वेग के समान दौडने बाते घोड़ों 
कै रथ पर वैठ कर सूर्योदय से चते थौर वार मील गोकुल मे सर्यास्त 
समय पहुचे । शायद घोडे मागवत बनाने बाले की पिमा करते रहे होगे १ 
षौ मागं भूल फर भागवत बनाने बाले के धर मे घोडे हांफने बाले अर 
यक्ूरजी चाकर सो गये होगे १ । | | 
पूतना वा शरीर बः कोश चोढा ध्रौर बहुत सा लम्बा जिघा दै । | 
मधुरा अर गोल के वीच मे उको माखर श्रीङृष्णजी ने डाल दिया । | 


नो पा दोता तो मथुरा योर गोङ्घल दोनों दक्र दष पौपजी का धर 
भी द्व गया देता | 


भोर थजमिल की फथा उदपर्यग खी हैः उसने नारद फे क्न 
क लद्फे पा नाम "नारायण" सला था ! मरते समय अपने पत्र 
| १५" नारायण इद्‌ पडे कया नारायण उपके अन्तःकरण पुनरा । बीच मं नारायण शद पडे । स्या नारायणं उप्तके अन्तःकरण 





- > ~ ~ ~ ~ - न 


॥ मत्याधप्रकशः ॥ ४६९. 


केभावकोनर्दी जानते येरि वद पने पुत्रको पृ्राग्ता है मुमकफो 
नर्द ।जौरेष्ाही नाम मराह्यल्य तो थाजकल भी नारायण कै स्मरण 
करने वालों के दुःख छुडने को क्यों नहं शाते । यदि वति सच्ची दो 
तौ कदी लोग नारायण २ कर क्यो न्दी द्र जति! 


एेपा ही ज्योतिष शास्र पे विरुद पुमे परवत सा परिमाण लिघा 
। दै । श्योर ्रियत्रत राजा के रथ फ चक डी लीक से समुद्र हए । ऊचाम 
कोटि थोजन पृथिवी दै! इत्यादि मिष्या बातों फ गपोदा भागवत में 
ज्िखा ई जिस कु पारावर नदीं । 


श्योर यह भागवत वोवदेव का वनायां दै जिक्र भाई जयदेव ने 
“गीतगोविन्द” बनाया दै । देखो ! उपने ये छोक यपने बनाये “दिमादनि" 
नामक ग्रन्थ मे लिते दकि श्रीमद्वागवतपुराण मेने वनाया ३ । उत लेख फे 
तीन पत्र हमारे पाप थे । उनमें सेएकपत्रखोगयादे। उस पचम 
छो का जो थाशय था उत ाशय कै दमने दो ्छोक यना फे नवे 
लिते द । जिपको देखना दो बह हिमाद्रि अन्य मे देख तवेः- 
हिमाद्रेः सचिवस्यार्थे सूचना क्रियतेऽधुना । 
स्कन्धाऽध्यायकथानां च यत्प्रमाणं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्धागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ 
विदुषा षोवदेषेन श्रीकृष्णस्य यशोन्वितम्‌ ॥ २ ॥ 
इसी प्रकार के न्प्र मेँ श्लोकं ये 1 धर्थात्‌ राजा फे सचिव हिमाद्रि 
ने वोवदेव परिडत से कटा कि युको व्लारे बनाये श्रीमद्वागवत के 
सम्पूणं सुनने दम वकाश नदीं ३ इसलिये तुम तेप से श्लोक्वदध छी 
पत्र बना्यो निष्को देख के मँ श्रीमद्धागवत की कथा कौ संेपसे जान 
ल्‌ ! सो नीचे लिन्ला हया सुचीपत्र उत॒ बोवदेव ने वनाया । उत मेँ से 
उत नष्प्रमें नो ९ श्लोक खो गये द दसवें श्लोक से लिखते दं ! ये 
नीषे लिते श्लोक सव योरेव फे वनाये ई । मैः--. 1. 
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सत ४६८ ॥ एकादशषयुल्लासः ॥ | 
भी खमे क साथ लगा देना वाहिये । जौ यह न जले तो जानो वहमीन 
जला होगा रौर नृसिंह भी यो न जला ? 

प्रथम तीसरे जन्म मे वैर मे अने का वर सनकादिक का था। 
वरया उको तयार नारायण भूल गया ? भागवत कौ रीति से व्या, 
प्रजापति, कश्यप, हिरणयाक्त शौर दिररयकशिपु चौथी पीट मे होता ह। 
इक्कीस पादी प्रहाद की हृद भी नदीं पुनः इक्कीस पुरषे सद्गति को गये ¦ 
कह देना कितना प्रमाद हे ! ओर फिर वे दी हिरणयात्त, हिरर्यकरिपु, 
रावण, इम्भकरण, पुनः शिशुपाल, दन्तवक्त्र उन्न हए तो नृतिह का 
वृर कहां उड गया! एेसी प्रमाद की बाते प्रमादी करते, सुनते ओर मानते 
है; विद्यर्‌ नहीं । ह 
पूतना सौर अक्ररजी फे विषय मे देखोः- | 


रथेन वायुषेगेन जगाम गोकुलं प्रति ॥ 


करूरजी कंस के भेजने से वायु के वेग के समान दोढने बते षोड 
कै रथ पर वैठ कर सूर्योदय से चले ओर वार मील गौक्कल मे सूर्यास्त ` 
समय पहुंचे । शायद घोडे भागवत बनाने षले की परिमा करते रदे होगे ! 
वौ मागं भूल कर भागवत बनाने वाले के घर मे घोडे हाकने बाल्ते ओर 
दमकूरजी चक्र सो गये होगि?। | 

पूतना का शरीर चः कोश चोडा ओर बहूत सा लम्बा लिखा दै। 
मधुरा रौर गोकल के बीच मे उसो मार धीषृष्णजी ने डाल दिया । | 
जो पा होता तो मधुरा खोर गोड दोनों दधद्र इस पौपनी क षर 
भीदव गयां देता । | 


शोर जामेल की पथा उय्पर्यग सिखी हैः--उषने नारद कै कटने | 
पे अपने ल्के का नाम “नारायण रका था । मरते समय अपने पुत्र 
+ पारा । बरीच मे नारायण इ पडे । भया नाशयण उत्क अन्तःकरण 
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1 सत्याय; ॥ ४६१. 


के भावे को तर्ही जानते येकि वद थपने पुत्रके पुश्नपता है सुफको 
नी ।.जो पपा दी नाम मादास्य द तो ्ाजकल भी नारायण के सरण 
करने वालों के दुःख डने को क्यो नह्य त्ते । यदि वातत सच्ची दो 
तो ष़ैदी लोग नारायण २ करदे क्यो नही दर जाते? 
एषा दी ज्योतिप शाघ् मे पिरद पमेह पर्वत सा परिमाण लिषा 
दै । श्रौर भियत्रत राजा के रय क वक्र ङी लीक से समुद्र हुए । ऊचाम 
कोटि योजन पृथिवी दै । इत्यादि मिष्या बातों फा गपोढ़ा भागवत मे 
लिखा दै जिसका ऊख पारावर नदीं । 
श्नौर यह भागवत बोवदेव का बनाया दै जिसके भाद जयदेव ने 
“गीतगोविन्द” वनाया दे । देखो ¡ उषे ये ्छोक यपने यनाये “दहिन” 
नामक भरन्थ मे लिते ह कि श्रीमद्वागवतपुराण मेने बनाया दै । उप लेख फ 
तीन पत्र हमारे पाप ये । उनम सेएकप्रसोगयादे। उसप्त्रमें 
श्छोकों क जो धाशय था उप धाशय के दमने दो शोक वना फे नीचे 
लिते दै 1 जि पतो देखना हयो वह हिमाद्रि मन्य मे देख सषेः- 
हिमाद्रेः पचिपस्याथें सूचना करियतेऽष्ठना 
स्कन्धाऽध्यायकथानां च यद्ममाणं समासतः ॥ १ ॥ 
श्रीमद्धागवतं नाम पुराणं च मयेरितम्‌ । 
विहुपा वोवदेषेन श्रीङृष्णस्य यशोन्ितम्‌ ॥ २॥ 
इसी प्रकार के नेष्पत्र मे श्लोक थे ! धर्थात्‌ राजा के सचिवे हिमाद्रि 
ने घोवदेव परिहत से कटा कि मुफको ठार बनाये धीमद्धागवत फे 
सम्पूणं सुनने फा वका नही दे इसलिये तुम संेप से श्लोक्वद सूषी 
पच घनाय्यो जिप्तको देख के मं श्रीमद्वागवतत की क्थाकोसंततेपमेजः. 
लू 1 स्रो नीचे लिखा हया सृचीपत्र रस॒ वोवदेव ने वनाया 1 सर 
उत नतर नो ९ श्लोकं सो गये हं दक्र श्लोक से लिः ५ 
मीवे लिखे श्लोक सव योवरेव फे वनये ह । बेः--. 1 
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(ण ~ सल्लासः ॥ 
घोधयन्तीति हि प्राहः श्रीमद्धागवतं एनः । 
एच प्रश्नाः शौनकस्य सृतस्यात्रोत्त रषु ॥ १९१. 
रनावताश्योशचेव व्यासस्य निग्र तिः कतात्‌ । 
नारदस्य हेतूक्तिः प्रतीर्यथ स्वजन्म च ॥ ११॥ 
य्न दरोए्यमिमवप्तदघ्ासाण्डवावनम्‌ । 
भीष्स्य स्वपदप्रापििः कृष्णस्य टूर्कागमः॥ १२॥ 
श्रोतुः परिचितो जन्म धृतराष्ट्रस्य निगमः | 
छृपएमःयं्यागसूचा ततः पाथंमहापथः ॥ १९ ॥ 
दयष्टादशभिः पदेर्यायार्थः कमात्‌ स्मृतः । 
स्वपप्रतिबन्धोनं स्फीतं राज्यं जहो नुपः ॥ १५ ॥ 
इति षै रज्ञ दादयो प्रोत द्रीणिजयादयः । 
इति प्रथम: स्कन्धः ॥ १ ॥ | 
दादि वाह्‌ सो करा सूजीपत्र इसी प्रकार बोबदेव परिडत ने 
| हिमाद्वि सचिव कौ दिया 1 जो विस्तार देखना चाटौ वह्‌ बोयदेव 
क नाये हिमाद्धि म्रन्थ मै देख लेवे । इसी प्रकार अन्य पुराणों कीमी 
तला समणनी । परन्तु उन्नीस, वीस, इक एक दूसरे से बद्कर हे। 
देखो! ्ीष्णजी करा इतिहास महाभारत मे अयुत्तम दै । उना 
गुण. क, खमा रोर चरित्र आप पुरुषों के सदश ई । जिसमे कोई 
दध्म का क रीृप्एजं ते जन्म से मरणपरयन्त बुरा काम इद भी 
विया दये एसा नरी लिखा । योर इत भागवतयाति ने चनुचित मनमाने 
दोप लगाये दै । दध, दही, मवखन आदि कौ चोरी रोर ुव्जादासी से 
समागम्‌, परसि से रासमएञ्ल, क्रीडा चादि मिष्या दोष श्रीहृष्णजी मँ 





तककः 1 
युती निन्दा रते हे । जो यद भागवत न दोता तो शीृग्जी के 
सदृश महाता की भटी निन्दा क्योकर होती ? 

शिषपुराण मे वारह व्योतिलिङ्ग लिते र । उसकी फथा सर्वथा 
यक्षमभव दै । नाम धरा दै ज्योतिलिङ्ग थोर जिनमें प्कश फतेशभी 
नही । रान्रिको विना दीप विये लिङ्ग भी थन्धेरे में नदी दीते,ये प्व 
लीला पोपजी की है । 

( प्रभ ) जव वैद पदुने क सामथ्यं नदीं रदा तय स्यति, जव स्पति 
फे पटने की बदि नदी रदी तव शास्र, जव शाछ पने फा साम्यं त 
रहा तव पुराण नाये, केवल स्री भौर श्रो कै लिये । पोषि इनको 
देद पटने पुनने का धधिकार नदीं दै} 

( उत्तर › यह घात मिष्या है। क्योकि साम्यं पटने पठने दी से 

होता रै थौर वेद पटने सुनने क अयिकार सव को द । देखो ! गार्गी 
श्रादि स्त्रियां रौर चान्दोग्य मे जानश्रति शूद्र ने भी पेद ^रेक्वमुनि" 
पाप प्म था श्रौर यजेद्‌ फे २६ वे थ्याय के दूरे मन्त्र मँ खष्ट लिखा 
कि वेदों ॐ पटने थौर सुनने क धिकार मनुप्यमा्नफौ दे । पुन 
जो ठेस २ मिथ्या यन्थ यना लोगों को सत्यग्रन्थो से वियु करं जाल में 
फसा पने प्रयोजन को साधते द बे महापापी क्यो नही ? 
देखो ! ग्रहों का चक्र कैसा चलाया दै किं जिसने वियादीन मसु 
को ग्रतलियादै। 
“रा कृष्णेन रजपा० ॥ १ ॥ सूयं का मन्व । 
“इमं देवा असपल ९ खवध्वम्‌ = ॥ २॥ चन्द्र° । 
'अमिमू्ा दिवः ककुत्पतिः० ॥ ३ ॥ मङ्गल । 
“उद्‌ बध्यस्वाभे० ॥ ४॥ इध । 
“हस्पते अतियदर्यो ९ ॥ ५ ॥ इदति । 
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2 काका मः ०, ५ 
५५२ __ ॥ एकदषुल्वतः॥ _ ---- 
शुकरमत्पपतः' ॥ £ ॥ क्र । 
शन्नो देवीरमिष्टय०' ॥ ७ ॥ शनि । 
कुया तश्चिव आ भुव ॥ म ॥ सहु ओर | 
केतु ृणवन्नकेतवे' ॥ ९ ॥ इको केत की कथिका 
कहते दै । | 2 

(्ा हृष्ये) यह सूष्यं घौर सूमि का भकष । १ । दूरा 
राजशृए विधाय । २ । तीरा अमिन । ३ । शरोर चौथा यजमान । ४। 
पांचा विद्यास्‌ । ५। बःठा बौष्यं न्न । ६ । सात्वं जल, प्रा | भौर 
परेशरर । ७। आवा मित्र । ८ । नवां जञान्रण का विधायक मंत्र दै 
रहो के पाचक नदीं । ९ । अर्थं न जानने से भमजाल मे पडे हे । 

(परर) शरो घ एल दहता ३ै शा तीं ! 

( उत्तर › जैसा पौपलीला का है वैसा नदीं किन्तु जैसा सूरं चन्द्रमा 
की श्िरणएद्रारा सष्एता, शीतलता अथवा तुषल्छासयचक्र के सम्बन्धमात्र से 
पनी प्ति के मुहल प्रतिकूल युख दुःख फ निमित्त होते दै । परन्तु 

| जो पोपलीला बलि कहते दं सुनो “महाराज | १५५ | यजमानौ ! तयार 
भ्राज्‌ आयां चन्दर सूर्यादि कू घर मे थये है । अदृाई वर्षं का शनेश्रर 
पगमे श्याया दे) तुमको बडा विध्न दोगा ष्र्‌ हार छुडा कर परदेश मे 
पुमावेगा परन्तु जौ तुम ग्रह का दान, जप, पाठ, पूजा करा्रोगे तो दुःख 
से बचोगे 1" | 

द्नमे टना चाहिये कि सनो पोपजी ! तद्यारा र गहे का क्या 
प्बन्ध द ! ग्रह स्या वस्तु दे! | 

( पोपनी )-- | | 

दवाधौनं जगत्सवं सन्वाधीनाश्च देवताः 





` ॥ सल्या्थपरकाशः ॥ - | ४७३ 


देखो । कैसा प्रमाण दै-देवतायों के याधीनं षव जगद्‌, मन््ों फे 
पराधीन सव देवता थोर वे म॑च व्रादर्णो के थाधीन द सिये ब्राह्मणं 
वता काते द । क्योकि चार उ देवता को मंत्र फे वल से घुला, प्रसन्न 
स्‌, खम तिद्ध कराने का टमारा दी धधिक्रर है। जो -हम मँ मंवरशक्ति 
| दोती तो वुद्यारे से नास्तिक हमको संसार मे रहने दी न देते । 


८ सत्यवादी ) जो चोर, डा, करम लोग है वे भी त्रे देवता 
; धीन्‌ होगे ? देवता दी उनसे दष्ट काम कराते देगि १ जो पा दै 
 तुद्यारे देवता थोर राक्तसों मे इ भेद न रदेगा । जो तद्रे थाधीन 
न्त्र हैँ उनसे तुम वादो सो करा सक्ते दो तो उन मन्तरं से देवतार्यो फो 
श कर, राजार्थो फे कोप उठवा फर थरपने धर में भरकर पैठ फे श्रानन्द 
यो न्दी मोगते ? ध्र २ में शनैश्वरादि के तैल रादि का दायादान्‌ सेने 
न मारे २ स्यो फिरते दो? थोर मिपो तुम कुमेर मानते दो उपङनो षश 
करके चाद जितना धन लिया करो । विचारे गरीबों फो क्यों 
एते दो ! 

तुमको दान देने से प्रह प्रषन्न रौर न देने से चप्रषनदोते दत्तो 
मको सूर्यादि ग्रहो की प्रसन्नता थप्रसन्नता प्रतयत्त दिखलायो । जिं्तको 

षा सूं चन्द्र थोर दूरे फो तीपरा दो उन दोनों को स्थेष्ठ महीने मँ 

तेना जूते पदिन तपी हई भूमि पर चलाश्यो । जिम पर प्रसन्न रै उत्क 
ग, शरीर न जलने थोर जिप पर क्रौधित रै उपकर ` जल जाने वादधिये 
था पौपमापमेदोनोको नगे कर पौर्णमासी की रात्रि भर मैदान में 
क्स । एक फो शीत लगे दृपरे को नदी तो जानो किं प्रह कूर धर 
पम्य ष्टि वले टोते र । 

धर स्या व॒दारे रट सम्बन्धी हे ? चोर तुद्यारी डाक वा तार उनके 
सथाता जाता ह ? यथवा तुम उनके वा वै तुद्यारे पाप्त श्राते जाते 
गो तुम में मन्त्रश्तिदोतो ठम खयं राजा बा धनाट्व क्या न्दा षन |---* 
नाथो १ वा शनर्थो को थंपने वश मवयो नदी कर लेते.दय} ८ 1 . 












3 _ प व्ल कपल ॥ ~व ॥ | 
तिक वह होता दै जौ १ ह्वर की श्र्ा वेदविरुढ पोपलीला 
वपि । जव तमको ग्रहयान न वे मिष पररह दै वदी भर््दान कौ | | 
भोगे तो क्या चिन्ता ६! जो तुम कटो कि नदी हम हीरकं ं 
प्रसन्न होते दै अम्य को देने सेनरही, तौ क्या तुमने प्रह का ठेका ले 
लिया दै १ जौ ठेका लिया सो तो स्यादि को स्मपने ध्र मेँ बुला 
जल परे | | 
पव तो यह्‌ दै फि ष्पाद लोक्‌ जई दै । तेन किसीको ट्ख | 
| त्‌ सुख देने की चेष्या कर पकते दै चिन्त जितने ठम ्रहदानोपजीषी 
से पे सव तुष रहौ कौ मूतियां द क्योकि ह शब्द्‌ फ अर्थ मी तममे 
ह धूदित दता दै! श्रन्ति ते ग्रहाः" जौ अरहण क्रते दै उनका नाम 
रह दै । जवतक त्रे चरण सना रईस सेठ साकार सौर दरिद्रो के पास 
त्रीं पचते तवतक फिसी को नवग्रह का सरण भी नह दोता जब ठम 
सात सूं शनेश्ररादि सृत्तिमान्‌ कर स्थ धृरउतप,; जा चदते दो तब 
विना ग्रहण पमि उनो कमी तीं खोढते ओरौर जो कोई त्रे रा म म 
सपि उनकी निन्दा नास्तिकादि शब्दो से कते फिरते हय । 
( पोपजी ) देखो ! स्थौतिप का प्रसत्त र, । आकाश मे रहन 
वाते स॑, चन्दर ओर रादूकेतु का संयोग सूप अरण को पदिले टी क 
देते ६ \ जैषा य प्रयत्न रोता द घेता गरहौ का भी पल प्रयतत टो जाता 
ह । देखो !' घनाढव, दरिद्र, राजा, रंक, एषी दुःखी रो से रोते ६ै। 
( सलयवादौ ) जो य्‌ प्रहणरुप भरत फल है सो गणितविया का 
दै; फलित का नी । जो गणितवि्या ३ वह सन्ौ ओौर फलितविया 
लामाकिषः स्न्धजन्य को चोड के भूरी दै! जेषे अनुलोमं प्रतिलोम 
ूमनेवाते एथिवी शचौर चन्द्र के गणित से खट विदित रोता दै कि मुव 
समप, असुर देश, मु अवयव मे सूये वा चन्द्र भरण रोगा । लैसेः- 
सादयत्यकैमिन्दुविधु भूमिमाः 1 
_ यह पिदान्तभिरोपणि का वन चौर इमी कार च~ सूर्धसिदान्ता 























` ` 1 पत्याथेप्रकशः ॥ ` एप 
मेभ द ध्र्थाद्‌ जवस, भमि फ मध्य मँ चन्द्रमा भ्राता देतव प्य 
ग्रहण शोर जव सूयं. श्रौर चन्द्रः के यीच मे भूमि ध्राती है तव चन्दर 
ग्रहण टोता रै । शर्थात्‌ चन्द्रमा री दाया भूमिपर थोर भृमिकी बाप 
चन्द्रमा पर पडती दे । सूर्य प्रकशरूप होने ते उत सम्युस् दाया रिती 
की नरी पद्ती विन्तु जसे प्रकाशमान स्यं वा दीप सेदेदादिकी दाया 
उर्टी जाती दं पैसे दी ग्रहण मेँ समभो | 


जो धनाठथ, दरिद्र, प्रजा, राजा, रंक होते दवे थपनेक्मो से 

होते टैरो से नदीं । बहुत से ज्योतिषी लोग चपने लङ्क, लद्की 
फा विवाह ग्रहयो की गणितविया फे श्नुषार करते द पुनः उनम विरोधं 
वा विधवा श्रथवा सृतस्त्रीक पुरुप हो जाता हे । जौ फल सच्चा होता तो 
दषा क्यों दता ? इसक्तिये करम की गति सच्ची थोर गरहा की गति यु, 
दुःख भोग मे कार नदी । 

मला रह याकाश मे थोर एथिवी भी घाकाश मेँ बहुत दर षर हे 
इनका सम्बन्धं कर्ता थौर क्मां के साथ सा्तात्‌ नदीं । कमम थोर . कर्म 
फे फल शआ कर्ता, भोक्त जीव धरोर करमां फे फल भोगनेदहारा 
परमासा दै । 

जो तुम पर्दो का फल मानो तो इसद्य स्तर देयो किं जिस त्णमें 
एक मनुप्य का जन्म होता दे जि्तको तुम धवा चुटि मानकर जन्पपत्र 
यनाते हो उती समय में भूगोल पर दूसरे का जन्म होता दै षा नर्ही ! जौ 
को नही, तो भढ रोर जो कटो दोता दै तो एक चक्रवत्तीं $ सदश 
भूगोल मँ दूरा चक्रवर्ती राजा श्यो न्दी होता? हां ! इतना तुम कद 
सक्ते दो कि यह लीला हमारे उद्र भरने की दै तो कोई मान भी लेषे । 

( प्रशर) क्या गरइपुगणमभी ष्टा ई! 

(उत्तर) हां ्रसत्य द । | 

(परध) किरि मरे दए जीव की स्या गति होती टे १. 1. (८.४ 








६ --~------- सतत ॥ एकदशसमुल्लासः ॥ 





` (उतर) जैतेञ्फेक्मंदै। | 
(प्रर) जौ यमराज राजा, वितरण मन्त्री, उसके बडे भयंकर गण 
कजल क पर्वत ॐ तुल्य शरीरवाने जीव को पकड कर ले जति ह । पाप, 
एय फ शयुसार नरक, सरग म डालते दै । उपक लिये दान, पुय, राड, 
तपए, गोदानादि वैतरण नदी तसने क लिये करते द । ये सव बति 
मूढ क्योकर हो सती है [र | 
(उतर ) मे सथ वतिं पौपलीला के गपोडे दै । जो अन्यत्र फे जीव 
बहा जाते दै उना धर्मराज चित्रयुप्त आदि म्याय करते है तो पे यमलोक 
के जीव पाप करं तो दूसरा यमलोक मानना चाहिये कि वहां के न्यायाधीश 
उनका न्याय करं रौर पर्वतं फे समान यमगणों के शरीर हयं तो दीखते 
क्यो नहीं ! रौरं मरने षते जीव कौ सेने मे चोटे दार में उनकी एक 
छरयल भी नहीं जा सफती ओर पडक गली में श्यो नहीं स्क जाते । जो 
कहो कि वै सूतम देह मी धारण कर लेते है तो प्रथम पव॑तवत्‌ शरीर कै 
पडे २ हाड पोपजी विना पने धर के कर्हां धरगे ! | 


जव जङ्गल मे रागी लगती दै तव एक दम पिपीलिकादि जीं कै 
शरीर्‌ दूटते द । उनको पक्डने के लिये असंख्य यम के गण अवै तो 
वहां अन्धकार हौ जाना चाहिये रौर जब आपस मे जीवों को पकडने 
क तोडगे तव कभी उनके शरीर ठोकर खाजायगे तो जैसे पहाड फे बडे २ 
शिखर टट कर परथिवी र गिरते दै पैसे उफ वड २ अवयव गरुदपुराण 
फै वाचने, सुनने वालों के अगनमे गिर प्डेगेतोपेदब मरेगे वा धर 
फा हार्‌ अथवा सडक रक जायगी तो वे कैसे निकल ओर चल सफेगे ? 

शरद, तपण, पिरदपरदान उन मरे हृए जीवो कौ तो नहीं प हता 
दन्तु सृतरफो कै प्रतिनिधि पोपजी क त उदर श्रौर दाथ में परहवता दे । 
जो वैतरणी फे लिये गोदान तेते दै षह तो पोपजीके घर मे अथवा 


॥ सदयायपकाशः ॥ ४७७ 
क्रिस की पृ पकड कर तरेगा ? श्नौर दाथ तो यहीं जलाया बा गाद 


दिया गया फिर पच को फते पकड़ेगा ? यहा एक ष्टान्त इत बात मेँ 
उपयुक्त दे किः- 


एक जाट था । उसके धर मेँ एफ गाय वहत यच्छी थोर वीप सेर, 
द्ध देनेवली थी । दूध उसका वडा खादिष्ट होता था । कभी २ पोपजी, 
कै मुख मे भी पडता था । उपक पुरोहित यदी ष्यान कर रहा था कि जव; 
जाट का बुदा वाप मरने लगेगा तव इसी गायका सङ्कल्य करा चू गा । कुव 
दिनम देवयोग से रप्के वाप का मरण समय थाया। जीम वन्द्‌ हौ गहं 
श्रौर सारसे भूमि प्रते लिया भर्थात्‌ प्राण बोडन का समय भा पर्वा 
उप्त समय जाट के दृष्ट मित्र भौर पष्वन्धी भी उपस्थित हृएये । तवे 
पोपजी ने पुकारा किं यजमान | श्रव तू इसके दाथ से गोदान करा । जाट 
१०) स्पया निकाल पिता के दाथ में रखकर बोला पदो पङ्ल्य। 
पोपजी बोला बाह २! क्या धाप वारंवार मरता दै ?इस समय तो सा्ताव्‌ 
गायकौलयोजो दध देती दो, घु्दी न हो, सव प्रकार उत्तम दौ। 
ेसी गौ का दानं करना चाहिये । 


(जायजी ) हमारे पात तो एक दी गाय है उनके विना हमारे लद्कफे 
वालो का निर्वाह न द स्करेण। इसलिये उषो न दगा । लो २०) सपये 
का सद्र पट्‌ देयो श्योर इन स्प्यो से दूरी दुधार गाय ते लेना । 


` (पोपजी ) बादजी गह | तुम पने वाप सेभी गायको थधथिक 
सपरफते दो ! क्या थपने वाप को वैतरणी नदीमें हवा कर दुःख देना 
चाहते हौ 1 तुम थन्दे सुपुत्र हुए ? तव तो पोपजी री योर पव शट्ग्बी 
हो गये क्योंकि उन पवको पिले टी पोपजी ने हका रक्खा था थोर उत 
समय भी शारा क्र दिया । सवने मिल कर हठ से उपी गाय फा दान 
उसी पोपजी को दिला दिया । उप समय जार ङु भीन बोला । उश्च | , 
पिता मर गवा शरोर पौपजी वन्दित गाय धोर दोहने. ˆ {दी ` 








ल्ल - 
८ 


ते पने धर मे गाय 


॥ एक्ादशसमुल्लासः ॥ कर 
बडे कौ वाध ब्रलोदी धर्‌ पुनः जाट के घर्‌ | 
या ओौर सूतक के साथ प्मशानभूमि यै जकर दाहकम्मं कराया । वहां | 
दु २ पोपलीला चलाई । प दशगात्र सपि कराने आदि मेँ 
उद्नो मूडा । मदा्रा्मणौ ने भी लू ओर सुखद ते भी बहूतसा | 
ल पेट मे भरा अर्थात्‌ जव षच क्रियाहो चुरी तव्‌ जाः ते जिस किसी 

प्रते द्धर्पागमूग तिरवाह्‌ किया । चौदह दिन प्रातःकाल पोपजी 


धर पहुंचा । देखा तौ पोपजी गाय, दह्‌ बटलोई भर, पोपजी ¶। 3 
तैयारी थी । इतने दी मे जाघनी पहुचे । उको देख पोपजी बोला 
पह ! यजमान वेष्यि ¦ . | 

(जाजी) तम भी पुरोहितजी इधर ्राश्रो 

( पोपजी ) अस्वा दूध धर्‌ राड । | 

( जाजी) नदी २द्धकौ वलो इधर लाग्रो । पोपजी विचारे 
जा कै शौर बट्लोई सामने धर दौ । | | 
( जाजी ) तुम बडे भू हो । 

( पोपजी) क्या मूठ किया ! 

( जाजी ) कटो ! तुमने गाये किंसलिये ली थी ? 

( पोपजी ) तारे पिता ॐ वैतरणी नदी तर्न केलि) ` 
| जारजी › अस्या तौ तुमने वहां वैतरणी कै किनारे पर गाय कथो 
| न बाई १ हस तो तयार भरोस पर्‌ रहे ओर तुम अपने धर बाधि बैठे । 
| न जनि भरे वापने वैतरणी मे कितने गोते खाये गे ! ध 


( पोपजी ) नह २, वहां इस दान कै पुय फ प्रभाव से दष्री गय 
घय कर उसको उतार दिया दोगा । | 


1 ) तरणी नदी यह से कि शरोर किधर की 
अ, हौ से कितनी दूर्‌ थर थर ४ 














॥ सत्या्थप्रफशः ॥ ४७९ 


( पौपनी › श्नुमान से कोहं तीक्त कोड कोश द्र हे क्योकि उत्वाप 
कौटि योन पृथिवी दै श्रौर दक्निण नैच्छत दिगा मे वरेतरणी नदी दै 

( जाटजी ) इतनी दर से ठद्यारी चिद्रीवा तार का मावार गया 
हो उसका उत्तर थाया हो करि वहां पुय की गाय वन गरई। चमु फे 
परिता को पार उतार दिय; दिखलाश्ो ? 

( पोपजी ) हमारे पाष गरुडपुराण के लेखके विना डाक वा ताएवकीं 
दसरा कोर नहीं । 

( जाटजी › इस गरुडपुराण को हम सच्वा फते माने ? 

( पोपजी ) जपे सव मानते द । 

८ जाटजी › यह पुस्तक तुद्यारे प्रपां ने वदयारी जीविद्म फ लिये 
नाया दै क्योंकि पिता को विना अपने पुतो फे कोट प्रिय नही । ज 
मेरा पिता मेरे पाष चिद प्रीवा तार मेजेगा तभी मं वैतरणी नदी कफे 
किनारे गाय पर्वा द्‌गा भौर उनको पार उतार, पुनः गायफो धर तेघा 
द्ध को मं श्रोर मेर लके बाते पिया करगे । लायो! द्ध की भरी 
हृदं वटलोही, गाय, वडा लेकर जाटजी ध्रपने घर को चला । 

(पोपजी) तम दान देकर लेते दो ठद्यारा सत्यानाश हो 
जायगा । 

( जाटजी ) चुप रदो ! नहीं तो तेरह दिन लों दध फ विना जितना 
दुःख हमने पाया है स्व कपर निश्रल द्‌ गा । तव पोपजी चप रहे थोर 
जारजी गाय यडा ले थपने धर हुवे । 

जवरेते दी जाव्जीकेसे पस्य हों तो पोपलीला संप्ारमें न चले। 
जो ये लोग कते ई किः दशगात्र के पिवडो से दश थंग सपिदी करे 
से शरीरके प्राथ जीवक मेल दके भंगुष्टमात्र शरीर यन फे प्रात्‌ 
यमलोक को जाता है तो मरती समथ यमरूतों छ श्याना व्ययं होता ई 1 
अरपोदशाह फे प्रात्‌ ध्राना बाहे । जो शरीर वन जताद्ौ तो 
स्री. सन्तान ध्ौर श्ट मित्रो के मोह से क्यों नरी लोट यवां है 









= - - ` च्दशतमुल्लीसः॥ _ | 
(प्रघ) खरग मेँ वं मी नदीं मिलता जो दान किया जाता हे वही 
व्च मिलता दे । इसलिये सव दान करने बाधे । । व 
( सत्तर › उत तयार सर्ग से यही लोक अच्खा दै जिम धर्मशाला 
ह लोग दान दैते दै, इष्ट मित्र रोर जाति मं सुधर निमन््रण होते दै, 
च्छे २ वस्र मिलते दै, तारे कहने प्रमाणे स्वगं मेँ इच. भी नहीं 
मिलता । एसे निर्दय, छृपण, गले स्वगं मेँ पोपजी जके खराब होवे, 
| वहां भले २ पलुष्यों काक्या काम ? ५ 
( प्रथ ) जव तुद्यारे कटने से यमलोक ओर यम नींहेंतोमरकर 
जीव कहौ जाता अर इनका न्याय कौन क्सतादै! 
( उततर › पुद्यरे गरुडपुराण का कषा हा तो. श्प्माण है परन्तु 
जो वेदोक्त दै किः-- न 
यमेनं वायुना घत्यराजन्‌ ॥ ` ५ 
त्यादि वेदवचनों से निश्चयं दै कि "यक ताम वायुका है। शीर 
छोड वायु के साथ अन्तरित्त मँ जीवं रहते दँ भौर जो सप्यकर्ता पक्तपात- 
रहित पासा "धर्मराज" हे बही सव का न्यायत दै। _ 
(प्रभ ) तुद्यारे कहने से गोदानादि दान क्सीकोनेदेनाओौरन 
इब दान पुरय कना, एसा सिद्ध होता दै । ह 
( उत्तर ) यह तुद्यारा कहना सवथा व्यथं है क्योकि सुपात्रं कौ, 
परोपकारियों को परोपकारार्थं सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक, अन्त, 
जले, स्थान, पेपर, गाय्‌ रादि दान अवदय करना उचित है किन्तु कुपात्रो 
के कमी त देना बादिये। | | 
( परध ) पात्र चौर सुपा का लक्तए द्या दै ! क 
। (ज्र) जो छली, कपटी, खार्थौ, विषयी, काम, कोध, लोभ, मौह 
से युक्ते, परदानि कसे घाते, लंपटी, मिष्यावादी, विद्वान्‌, कुमी, 
थाली; जो कोई दाता हो उप पात वारबार पगना, धरना देना, नँ 
किय प्रात्‌ भी हता से मांगते दी ----" रश्ता ९ मगति हौ जाना, सन्तोषन होना, जो नदे. 








॥ सत्या्यपकाशः ॥ ४८१ 
उती निन्दा करना, शाप श्योर .गालिप्रदानादि देना, थनेक वार जौ 
सेवा करे थर एक वार न करे तो उसका शत्रु बन जाना, अपर से षाध 
का वेश वना लोगों फो वका कर ठगना प्रर शपते पा पदार्थं दो तो 
भी मेरे पास च भी नदीं है कहना, सवको एपला फसल कर खार्यं 
सिद्ध करना, रात दिन भीख मांगने दी मे प्दृत्त रहना, निमन्त्रण दिये 
पर यष्ट भगादि मादक द्रव्य खा पीकर बहुत सा पराया पदायं खाना, 
पुनः उन्मत्त हो$र प्रमादी होना, सत्य मागं का विरोध रौर भू मागं 
म ्रपने प्रयोजना्थं चलना, वैसे दी पने वेलों को केवल थपनी दी 
सेवा करने का उपदेश करना, थन्य योग्य पुरूषो की सेवा कले का नदी, 
प्द्वि्यादि प्रवृत्ति फे विरोधी, जगत्‌ फे व्यवहार धर्था्‌ स्त, पुरप, माता, 
पिता, सन्तान, राजा, प्रजा, इष्टमि्ा मे थग्रीति कराना कि ये सव थक्षतय 
दै श्नोर जगत्‌ भी मिध्या 1 इत्यादि दुष्ट उपदेश करना धादि षा 
कै लक्तण दै । 

रोर जो ब्रह्मवारी, जितेन्द्रिय, वेदादि विया फे पटने पद्नेदारे, 
सुशील, सत्यवादी, परोपकारप्रिय, पुरपार्था, उदार, विया धमं की निरन्तर 
उन्नति करनेहारे, धर्मासा, शान्त, निन्दा स्तुति मेँ दपं शोकरदित, निर्भय, 
उत्साही, योगी, ज्ञानी, सुष्टिक्रम, वेदा्ना, द्र फ गुण कमं खभावायुश्रूल 
वर्तमान करनेहारे. न्याय कौ रीति युक्त, पक्तपातरटित, सत्योपदेश थोर 
सत्यशास्् ॐ पटने प्ठ़निहारे के परीक्षक, किक्ती की लल्लो पचो न करं, 
प्रश्नो के यथार्थं समाधानकचां, अपने यामा के वल्य श्नन्य का भी पष, 
दुःख, हानि, लाम सममने वले, थविदयादि क्लेश, दट, दुराग्रहाऽमिमान- 
रहित, धगत ॐ समान पमान थोर विप फे समान मान को सममने बले, 
सन्तोषी, जो कोई प्रीति से जितना देवे उतने दी ते प्रसन्न, एक वार्‌ 
धापद्छालमे मगिभीनदेनेवा वर्जने परभी दुःख ादुरी चेष्यन करना, 
वहां से भट ज्लोट जाना, उकी निन्दा न करना, सी पुरम फे साथ 
(2 1 3 दुःखे पर करणा, पुग्यासा्थों से अनन्द योर पापिवें स 
"उपेता" धर्थात्‌ रागदरेपरदित रहना, सत्यमानी, सत्यवादी, तदय ` 









----------लच्ष्डललतः॥ ४८२ क ॥ एकादशप्तमुल्लपिः ॥ 


निप्पट, इषयद्विपरहित, गम्भीराशय, सपुरप, धमं से युक्त .आौर्‌ सवथा 
टप्टायार से रदित, अपने तन मन धन को परोपकार्‌ करने मे लगाने वाले, 
रे दे लिये चने प्राणों को भी समपितकन्ता इत्यादि शुभलक्तणयुक्त | 
एपातर होते दै । परन्त दुरभित्तादि आपकाल मँ अन्न, जल, व्र प्रीर 
योषि प्य स्थान के अधिकारी सव प्राणीमाच हो सक्ते दै । ` 

(प्रर ) दाता कितने प्रकरकेहते दै? ¢ 4 
| (ज्तर ) तीत प्रकार क--रतम, मध्यम ओर निष्ृष्ट । उत्तम दाता 
उसको कहते दै जो देश काल अ्रौर पात्र को जानकर सत्यविया, धमं कौ 
उत्तिर्य परोपकारार्थं देवे । मध्यम वह है जौ कीरति वा स्वाथ के 
जिए दान करे । नीच वह है किं अपना वा पराया इच उपकार न 
कर सके किन्तु वैश्यागमनादि वा भाड भाय आ्रादिको देवै, देते समय 
तिरख्छार अपमानादि भी इषेष्टा करे, पात्र पात्र द्म कब भी मेद 
त जाने किन्तु “सव अन्न बारह पसर" बेचने वालों के समान पिर्षाद 
तड!(६, दूसरे धर्मासा को दुःख देकर सुखी होने कै लिए दिया करै, वह 
अधम दाता ३। अर्थात्‌ जो परीततापू्वक विद्यास्‌ धमासा का सत्कार 
करे वह उत्तम ओर जो कष परीक्ा करे वा न करे परन्तु जिसमें अपनी 
प्रशंसा दो उपक्षो मध्यम यर जो अन्धाधुन्ध परीत्तारदित निष्फल दान 
दिया करे षह नीच दाता कहाता है । | नि 

( परश ) दान के फल यहा होते षा परलोक मे ! 
( उत्तर › सवत्र होते द । ` , 
(परध) खयंहोतेदैवाकोई फलदेनेवाला दै? 

.( ज्र ) फल देने बाला ईर दे । जेते को$ चोर डा खयं बन्दी- 
प्र मं जाना नदीं चाहता, राजा उसो अवश्य मेजता दै, धर्मासाश्नो के 
ष २ रका कतो, युगात, डा आदि से वचाकर्‌ उनको सुख मे रखता 
र पसे दी परमात्मा सवफो पाप पुरय फे दुःख ओर सुखरूप एलो को 
यथावत्‌ भुगाता दै । र 

„ (प्रभ) जो ये गरुडपुराणादि प्र 
करगवास है वा तदी ! 





थ दैवेदाधंवावेदकी पुष्टि | 
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॥ सत्यायप्रकशः ॥ ४८२ 


( उत्तर › नही, किन्तु वेद फे विरोधी श्रौर्‌ उलटे चलते हं । तथा 
त॑व्रभीवैसेद्टी दे जेषे कोः मनुष्य एक का मित्र स्वसंपारकाशत्रद 
वैषा दी पुराण श्योर तंत्र फा मानने वाला पुरुष रोता दै श्योकि एकं दूसरे 
से विरोध कराने बाले ये श्रन्थ रै । इनका मानना कती विद्याच्‌ काकाम 
नहीं ङिन्पु इनको मानना थविदचा दे! 


देखो ! भिवपुराण में चयोदशी, सोमवार; भादित्यपुराण म रपि; 
चन्द्रसरड में सोमग्रह वाले मङ्गल, उद, इदस्पति, शुक, शनेश्र, राहु, कत के; 
वैष्णवे एकादशी; वामन की हादशी; नृतिह वा अनन्त की चतुदश; 
चन्द्रमा की पूर्णमासी; दिक्यलों की दशमी; दुर्गा की नोमी; पदयो फी 
भष्टमी; युनियो की सपमी; कात्तिक खामी की पष्ठी; नाग फी पञ्चमी; 
गणेश की वर्था; गोरी की ततीय; यधिनीङृपार की द्वितीया; मायदेवी 
की प्रतिपदा चौर पितरों की अमावास्या पुराणएरीति से ये दिन उवास 
करने कै रै। थोर सर्व्यदी लिषठा दैफिजो मनुष्य इन वार थोर 
तिथियों मे न्न, पान ग्रहण करेगा वह नरक्गामी होगा । 

श्व पोप शौर पोपजी के वेलों को चाहिये कि क्ती वार थया 
कपतीतिथि में भोजन न करे स्योकिजो भोजनवापनश्रियातो 
नरकगामी होगे । थव “निर्णयतिन्धु" “धर्मतिन्धु" “व्रता” थादि अन्य 
जोकिप्रमादी लोगों के वनाये है उन्दोमें एक २व्रतकी री द्दश 
कीटे कफ जते एकादशी को शैव, दशमीविद्धा, कों हयदशी मँ एकादशी 
त्रत करते है धर्थात्‌ क्या वदी विचित्र पोपलीला दं किमू मलेमेभी 
वाद विवाद ही करते ह । जो एश्दशी का तत चलाया दै उमे थपना 
खार्थपत दी द थोर दया इब भी नदीं । वे कहते है- 

एकादश्यामन्ने पापानि वसन्ति ॥ 

जितने पाप दै वे सब एकादशी फे दिनि चरन्न मँ वते द । श्व 
पोप जी से पृष्ना यादि श्नि स्स पाए उष्म वसते रं १ तेरे ग पता |, 
श्यादिके नो स्व केसवपापएकादशीमेंजाक्ते ` ` {>>| 








॥ सत्यापकाशः ॥ त्प 
“धनदा किसी का "कामदा" किक्षी क "पुत्रदा" कसी का "निर्जला" । 
बहुत से ददि, बहूत सै कामी थोर वहूत ते निर्वशी लोग एकादशी फे 
दे ्ो गये श्योर मर भी गये परन्तु धन, कामना भौर पुत्र प्रपत न हु्ा 
प्रौर्‌ ज्येष्ठ महीने के शुक्लपक्त मे कि निक्त समय एक धद भर जल न 
पावे तो मनुष्य व्याल हौ जाता है; प्रत कले बालों फो महादुःख प्रात 
होता दै । पिप कर पंगाले मेँ सव विधवा स्यो फी एकादशी के दिनि 
यदी दुर्दशा दती ३ । इष निर्दयी कस्राई को लिखते समय क भी मन 
म दया न धार, नही तो निर्जला श्न नाम सजला थोर परप महीने की 
शुक्लयक्त फी एकादशी का नाम निर्जला रख देता तो भी कब थच्वा 
होता । परन्तु इस पौप को दया से क्याफाम ! “कोई जीवौ वा गरो 
पोपजी का पेट पृं भरो ।" 
गर्भवती वा सयोविवाहिता स्त्री, लढ्के वा युवा पुरुषां को तो कभी 
उपवास न करना चाहिये । परन्तु क्सि कौ करना भी हो तो जिम दिन 
जीर्णं द, पधा न सगे, उप दिन शक॑रावत्‌ ( श्वत ) वा द्धं पीकर 
रहना चाहिये । जो भू में नही खाते थोर षिना भूख के भोजन क्एते दे 
वे दोनों रोगसागरमें गोते खा दुःख पते ई। हन परमादियें फे कहने 
लिखने का प्रमाण कोर भीन क्रे | 
श्रव गुर रिप्य मन्त्रोपदेश थोर मृतमतान्तर फे चरितां का वर्तमान 
करते ह-- 
मूतिपूजक संपरदायी लोग प्रभ्र करते ईद किं वेद थनन्त द । ऋर्ेद 
की २९. यद की १०१, सामवेद फी १००० चौर थयवेवेद की ६ 
शाखा ई । इनमें से थोड़ी सी शखा मिलती ई शेपलोप दो गहद। 
उन्दी मे पूजा श्रौर तीर्थो प्रमाण दोगा।जो न दोता तो पुराणां 
म कटां से श्राता ? जव कार्यं देखकर कारण का धनुमान होता .. तव 
पराणो को देखकर मृततिपूजा मं क्या श्रं दै? ध (६ १ 


= क क्क भ 


६ ॥ ४८६ ____॥ पएकमदशरुल्लातः॥ _ तण 
क 
नहँ हय सकता । पैसे ही जितनी शसा मिलती द जव हमे पाषाणादि 
मूत्तिं थोर जल स्थल विशेष तीर्थां छा प्रमाण नहीं मिलता तौ उन लुप्त 
शाघाथो मे भी नरह था । अर चार बद पूणं मिलते दँ उनसे विरुद 
शा कभी नहीं दो कती छीर जो पिरद द उनको शाखा कोई भी 
सिद्ध नहीं कर एकता । जथ यह बात हतो पुराण वेदों की शाखा न्दी 
दतु संपरदायी लोगों ने प्रखर विरुढहप अ्रन्थ बना रक्से है । | 

पदों को तुम परशवरत मानते हो षा पलुष्यहृत ? परमेश्वरहृत । | 
जव परमेशरहत मानते हो तो शश्राश्रलायनादि" ऋषि मुनियां के नाम से 
प्रसिद्ध अन्धो को पेद श्यो मानते हो ! जैसे डली ओर पत्तों ॐ देखने से 
पीपल, ड़ यर चयप्र आदि वृत्तौ फी पहिवान होती हैवैते टी ऋषि 
युनियों के कयि षेदाग षां ब्राह्मण, अङ्ग, उपग भौर उपवेद आदि से 
वेदार्थं पद्िवाना जाता हे । इसी इन मन्थो को शाखा माना है । 

जो वेदों से पिर हे उपक प्रमाण अर असुकरूल का अप्रमाण नरी 
हो सकता । जो तुम अद शाखां मे मृतिं रादि के प्रमाण की कयना 
फरोगे तो जव कोई ेषा पत्त करेगा फि लुप्त शाखाश्च मे वर्णाश्रम व्यवस्था 
उलरौ अथात्‌ अन्त्यज चनौर शर का नाम ब्राह्मणादि ओरं ब्राह्मणादि का नाम 
श्र चन्त्यजादि, अगमनीयागमन, अकर््तव्य कर्तव्य मिष्याभाषणादि धम, 
स्यभाषणादि अधर्मं आदि लिखा होगा तो तुम उसको बही सत्तर दोगे 
जौ किं हमने दिया यथात्‌ पेद च्रौर प्रपि शाखाओं मे चैता बह्मणादि 
फ नाम 1 ओर शृद्रादि का नाम शादि लिखा दै, वैसा दी अदृष्ट 
शाखाया मे भी मानना चाहिये नहीं तो वर्ण्रम व्यवस्था आदि सब 
अन्यथा हो जारयगे । - 

॥ मला जेमिनि, व्यास अर सपनि के समय पर्यन्त तो सव शासा 
नो की र १. ध ॥ तो ठम कमी निषेध न कर सकोगे भौर 
लो | जे न मीस या गा 
---------.-. ' पव्‌ ककार, पतञ्जलि मुनिने योगशा 








| ॥ सयार्थेप्रकाशः ॥ ` ४८७ 
मे स्व उपापनाकाव्ड थोर व्यासमुनि ने शारीरक सूं मे सब क्ञानक्ाएड 
वेदानुङूल लिखा दै । उनमें पापाणादि मूर्भिपूजा बा प्रयागादि तीर्थो का 
नाम तकृ भी नदी लिखा । सिसे क्दांसे?जोक्दीं वेदां मेंद्टोता तो 

लिते विना कभी न दयोडते । इसलिये प्त शाखाथों मे मी ह्न मूरति 
पूजादि का प्रमाण नदी था।ये सवर शाखा वेदनी ह ्योकि इनमे 
दृ्रङृत बैदो की प्रतीक धर के भ्यास्या थौर संसारी जनों $ इतिदाषादि 
सिते ह दसलिये वेद मे कमी नदीं दो सकते । वेदो म तो केवल मरष्यो 
कोषियाद्मा उपदेश कियाद) किसी म॒ष्य का नाममात्र भी नरीं। 
दइसकिये मृततिपूना का सर्वथा संडन दे । 

देखो ! मृततिपूजा से श्रीरामचन्द्र, धृष्ण, नारायण भौर शिबादि 
की वदी निन्दा थर उपदा होता दे । पव कोई जानते द कि पे वदे 
महाराजाधिराज थोर उनी स्री सीता तथा रुकिमिणी, लक्त्मी धोर्‌ पर्वती 
श्रादि महाराणियां थीं परन्तु जव उनकी भूतियां मन्दिर थादि मँ रख के 
पुजारी लोग उनके नाम से भीष मांगते द धर्थात्‌ उनको भिघारी बनाते 
हे किं श्याग्ो महाराज ! राजाजी ! सेठ ! साद्चरो ! दर्शन कीजिये 
वैविये, षरणामत लीजिये, व भेट चटाद्ये । महाराज ! पीता राम, प्ण 
रुफिमिणी वा राधा ष्ण, लत्तमी नारायण थोर महादेव पा्व॑तीनी को 
तीन दिमसे बालमभोग वा राजमोग श्र्थात्‌ जलपान वा खानपान भी नदीं 
मिला दै । श्राज इनके पास कदं भी नही ै। सीता धादि को नथुनी 
श्रादि राणीजी बा सेयनीजी वनवा दीजिये । चन्न थादि भेजो तो राम 
कृय्णादि को भोग लगे । घर सव फट गये दै । मन्दिर क कोने सव 
गिर पड़े ह । उपर से चृता दै थोर दुष्य बोर जो ुढ था स्पे रे 
गये । कुव उंदरों ( चयं ) ने काट इट उले । देषिये ! एक दिन उदे | 
ने ठेसा थनर्थं क्रिया किं इनकी धाद्व भी निकाल के भाग गये। र ; 
हम वादी की ांस्चन वना क्के इसलिये कौदी कीलगा.दी दय 


( र ए क») 


रामलीला थोर रासमगदल भी कखते हँ । ध. ~ +“ 





महागरमीमे भौ त 
कर देते हेयर था यन्द तग त्फ सोते 
बहत से पजारी चपने नराण को उव्वी मे र 
मधि गरले मे लटका कि वानरी अपने भथ्वे क गले मे लटप 
ती दै वैते पूनासियो # ते मे भी लटके के 

इता है तव्‌ हाये ती पीट वकते हि सीता मजी राध 
शिवि पर्क रं ने तोड़ डाला । 


ला / अव दूरी मति 
शिल्पी ने सग फी 
पूजनी चाहिये 


पगा कर्‌ जो 


मनाई हो स्थापन कर्‌ 
पयण कौ पीक भोग नही पगता । बहुत नहीं तौ धड़ा 
वश्य भेजे देन । स्यादि वातं इन पर ठहराते ओर्‌ रासमरडल 
प रपलीता के चन्त मे सीतारामवा 'विषटष् से भी म गाते है | 
धोरे एर सकट धर कन्हैया पना मागमे | 
मेक भी मंगवाते है 
इत्यादि वातं 


चाप लोग तरिार जेये फि कितने बडे शोक 
है! मला 4 तो पीतारामादि एसे द्रि ओर भिन्तुक 

यह्‌ उनका गहत ओर निन्दा गर्ही तौ है! इससे बडी अपने 

निनीय पुरो की निन्दा हत्ती है। भला पमय ये वियमान ये 
रमय पीता, रकरिएी र्मी योर्‌ परती शो १ किसी मकान 
1 सदी कर पजारी $दते रि याथो सकन दर्शन करो योर ऊध मेर 
जा धरे तौ पीता रामादि < गसो $ करन मि कभी 

गरन कनै दते। जो रोह देषा उ प उन 

धइ्ते ? हां 1 जनहा से द्र म पाथा तो हन कमं 
> हूत सी ृरिग्िरोधिवों से प्रषादी 






| 7. | 





----~------ 
भी मिलती दै भोर जव तक इं क्म को न धोढेगे तव तकं मिलेगी । | 
तमे क्या पंदेद दै फ जो भाव्यं फी प्रतिदिन महादानि | 
पापाणादि मृत्तिक का पराजय दन्द क्म से होता दै, क्योकि पाप का" 
फल दुःख दे । इन्दी पापाणादि मृचचियो - फे विश्वा से बहुतसी हानि | 
होगर । जो न दोडंगे तो प्रतिदिन थधिक २.दोती जायगी;हनमंसे 
वाममार्गी बडे भारी थपराधी टै । जन.वे चेला करते द तव. | 
साधारण कोः-- ` .| 
दं गयि नमः। मं मेरवाय नमः हीं तीं 
चामुण्डायं विच्चे ॥ 
इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते दै थोर वंगाले म विरोप करे. | 
एकाक्तरी मन्त्रोपदेश कते दै, जेषाः-- 
ही, श्री, क्लीं ॥ 
इत्यादि थोर धनादथों का पूर्णाभिषेक करते दै । 
प्ते दी दश महाविया्ों फे मन्नः-- 
हां हीं हु' वगलायुख्ये फट्‌ स्वाहा ॥ 
कदी २-- 
हं. फर्‌ स्वाहा ॥ 
थोर मारण, मोदन, उन्वारन, दिदेषण, वशीकरण धादि प्रयोग 
करते र! सो मन्वतेतो कब भी नही दता किन्तु ज्रियासे एव छव 
करते ई! जव किसी को मारने फा प्रयोग करते ह तव इधर कराने बाले 
तेधनलेकेचटेषामद्री का पूता जित को मारना बादते रं उपक 
घना लेते ट । उती खाती, नामि, करट मे दुरे प्रवेश कर देते ई। 
खि, हाथ, पग मे फीत ठोकते दे । उफ उर मैख वा दुर्गा की मूर्धि 
घना हाथ मे चिशरूल दे उपक ददय पर लगते टे । एर वेदी यनाकर मपि 





॥ स्यायमकाशः॥ ` ४८६ | 


भी मिती दै नोर जव तक शं ककम फो न ओोदगे तन तक मितेगी ! 
हमे ष्या संदेद दै रि जो भार्यावर्चं की प्रतिदिन महादानि | 
पापाणादि मूरभिपूज्ने का पराजय हन्द कर्मा से दोता है, क्योकि पाप फ 
फल दुःख दे । हन्द पापाणादि मूचियों फ बिधास पे बहुतसी दानि 
होगई । जो न चोमे तो प्रतिदिन धिक २ टदोती जायगी,इनमेपे 
वाममार्गी बडे भारी थपराधी द॑ । जव. चेला करते दे तव. | 
साधारण कोः-- । 
दं गयि नमः। भं मेरषाय नमः ए हीं क्लीं 
चायुण्डायं विच्चे ॥ | 
इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते द थोर वंगते मे विशेष करे 
एकाक्तरी मन्योपदेश करते है, जेषाः-- 
ही, शरी, क्लीं ॥ 
इत्यादि थौर धनार्थो का पूर्णाभिषेक करते दै 1 
पसे दी दश महावियार्थो फे मन्वः-- 
हां हीं हु' वगलाय॒ख्ये फट्‌ स्वाहा ॥ 
कदी २- 
हं. फट्‌ स्वाहा ॥ 
शौर मारण, मोदन, उच्ाटन, विद्वेषण, वशीकरण श्चादि भ्रयोग 
क्रते र! सोमन््रसेतोछुब भी नदी योता वन्तु क्रियासे सव्‌ ङ 
क्रते ६ । जव किसी को मारने छ प्रयोग करते दै तव इधर कराने बाले 
सेधनलतेकेयटेवा मद्री श्च पतला जिप्त को मारना बादते ट उसका 
घनाकेते ट उसकी घाती, नाभि, कगट मे दुरे प्रवेश कर्‌ देते ई। 
सि दाय, पग मँ कीत योकते ह । उफ उपर मर्व वा दुर्गा की मूरति 
वना दाय मे त्रिशूल दे उसके हदय पर लगते दं । ए वेदी यनाकर मसि 













श्म ॥ एवादतपल्तत ~ ४ _ ॥ पएकरषयत्लासः॥ ` १ 
नाच टे दं । राजा छौर महन्त यादि उनके सेवक अनन्द मे ञे है। | 
मन्दिर मँ पीता रामादि खड़े धर पूजारी षा महन्तजी भासन अथवा | 
ग प्र तम्या लगाये वैठते है । महागरमी भे भी ताला लगा भीतर || 
वन्ध कर देते है थर घाप इन्द्र बु मँ पलंग विवार सोते ४.८ ॥ | 
भत प पूजारी अपने नारायण को उव्वी मे वन्ध कर वर से कृषे शादि |! 
पथि गले मे लटका लेते हँ जेते फि वानरी अपने ष्ये का गते मे लटका | 
तेती द वैसे पूना ॐ गले म भी लयते है । जव को तति को.| 
तोता दै तव हाय ९ कर धाती पर षके है कि सीता रामजी राधा | 
£्णनी धर शिव पर्वती को इष्टो ने तोह अला ! भ्व दूसरी सृत्ति | 
भगव कर जौ कि चच्छे शिरी ने संगमरमर कौ भनाईं हो स्थापन कर | 
पूजनी चाहिये । | | 


गारावण को षीके रना भोग नहीं लगता । बहुत नहीं तौ थोड़ा | 
पा अवश्य भन देना । इल्ादि वाति हन पर उहराते ह । शौर रा्मरडल 
पा रामलीला क अन्त में पीताराम बा रधष्टष्ण से भीख मंगवाते ह । 
हा भला ठा होता दै वहां बो पर सुक्ट धर कन्हैया बना मार्ग ज | 
कर भीप्त मंगवाते है । | | ५ 

स्यादि वातं को घाप लोग विचार लीजिये कि कितने बड़े शोकं | 
ग वातत है ! भला कहौ तो सीतारामादि पेते दरिद्र र भि्ुक थे ! 


ह उनका ग्पहापत शोर निन्दा नही तो क्या ह ? इससे वद्य अपने 


निनीय पुरो की निन्दा हती हे। भला जित समय ये विद्यमान ये उत 
खड़ो कर पजारी कहते छि था इनका दर्शन करो चोर इच भेट 
५ रोतो सीता पारि < मू फे कहने ते एेता काम कमी न करते 
„ न कने देते। जो फो टेसा पहात उनका करता है उसको विना 
ज द्र्ड न पाया तो इनके कमो 
प णदी लादौ चोर थव दिलादी चौर अव 











$, ५, < 
पनाया को बहती मृततिषिरोधियों ते 
२.-२।॥ धय 





(~ 9 2. | 


दिनम न ल क - ॐ ष्पः 
॥ सत्यायप्रकश्ः-॥ ४८६ 


मी मिलती ३ थोर जव तक शं छक फो न दो ठव तक मरितेगी । | 
दमं श्या संदेद दै कि जो भरा्व्यावर्चं की प्रतिदिन महादानि | 
पापाणादि मूतिपूजन्ने खा पराजय इन्दी कमा से होता है, क्योकि एप का | 
फ़ल दुःख ई । दन्दीं पपणादि मूर्ियो ` फे विश्वास ते वहुतसी हानि 
दोग । जो न दोडंगे तो प्रतिदिन थधिक २ होती जायगी.्न्मेसे 
वाममार्गी वदे भारी थपराधी द । जव.वे चेला करते दै तव. | 
साधारण कोः-- 4 
दं गयि नमः। भं मेरवाय नमः। ए हीं श्लीं 
चाधुण्डायं विच्चे ॥ | 
इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते ई थोर बंगाले मे विरोष . करे 
` एत्र मन्त्रोपदेश फते ई, जैषाः-- । 
ही, श्री, क्लीं ॥ 
इत्यादि थोर धनादथों क पूर्णाभिषेक करते दै । 
पसे दी दश पहावियार्थो के पन्वः-- 
हां दीं हु" वगलायुख्यं फट्‌ स्वाहा ॥ 
क्दीं २-- 
हं. फ़ट्‌ स्वाहा ॥ 
श्रौर्‌ मारण, मोदन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण शादि प्रयोग 
करते ह । सो मन्सेतो ड भी नही दोता किन्तु क्रियासे प्व ङ्व 
क्रते र! जव किसी को मारने का प्रयोग करते दै तव इधर कराने वाले 
सेधनलेकेथटेवा मद्री क पतला जिपतको मारना वादते ईं उक 
यना लेते ह उसकी चाती, नामि, कगठ मेँ दुरे प्रवेश करं देते ई। 
रि, हाथ, पग मेँ कीत येके दे । उपक उप्र मेख वा दुर्गां की मिं 
चना हाथ में तियूल दे उत हदय पर लगाते द । एर वेदी यनाक्र माष 









शमर, मातल भज" भादि उनके पवक 
म्दिर मे सीता रमादि छे शौर 


गही पर तक्षा 
धकर्‌दैते षै 


ी मे बन्धक उदर से | आदि 
पधि गते मे लटका तेते ह जते कि बानसी यपने षत्वे क] गले भे लटका 
तेती है पे पूमारियो फ गले सटकते है । जवं कोहं मृति को 
पन हाय ९ कर घाती प ह फ सीता रामजी 
शष्णजी शौर शिवे परवती को द्‌ अता ! अव्‌ दूसरी 
गवा कर जौ धष्ठे शिल्यी ने क वना हो स्थापन कर | 
जनी बाहे 
¶रयए कौ धीक परि भो मही सगता | इत नहीं तो भौडा | 
अवश्य भेज दैन पादि वतं पर 
गपलीता $ थन 


। <हराते है । चोर रासमरडल 
पतराम वा रधष्ष्छ से भीख 
[ भला ठेला होता हैहा 


कर भी मंगत है 

दि वातो 
है! भला 
गफा उप गै 
च पुष्पों दी | 


गवि रहं ह । राजा 


जी भासन अथवा 
गाये दैठते ६ । महमगरमी भे ी सगा भीतरः। 
र चाप घुन्द पायु मे पलंग विषा सोते 
बहुत से पूजारी अपने नारायण फो वन्ध कर्‌ उ 





शरोर महः भनन्दे 
पजारी वा महन्त 


गाते हे । | 
उक्ट पर कन्हैया पेना मागमे 


ग विचार लीजिये फर कितने षडे शोके 
पीतारामारि एसे 


थोर भिनुक ये! 
गन्दा नही तो 












, ॥ सत्यार्वपकाशः॥ ४८६ || 
। भी परती ३ शोर जव तकं शं ककम को न बोेगे तव तक मितेगी । | 
तमे भ्या संदेह दै कि जो धार्वयावरचं की प्रतिदिन महाहानि | 
पापाणादि मूिपूजर फा पराजय हन्द कमा से होता दै, क्योकि पाप काः 
फल दुःख दे । इन्दी पापाणोदि मृचियों ` फे विश्वा से बहुतसी दानि 
होगई । जौ न चोेगे तो प्रतिदिन थधिकं २ दोती जायगी; इनमे से 
वाममार्गी वदे भारी थपराधी द॑ । जव.वे वेला करते द तव | 
साधारण कोः-- 


दं गयि नमः। भं सैरवाय नमः। ए हीं क्लीं | 
चायुण्डाये विच्चे ॥ । 
इत्यादि मन्त्र का उपदेश कर देते ई थोर बंगाल मँ विरो. करके. 
` एफात्तरी मन्ोपदेश करते रै, जेताः-- 
टी, श्री, क्लीं ॥ 
इत्यादि थोर धनादे का पूर्णाभिषेक करते दै । 
दते दी दश महाविया्थो के मन््रः-- 
हां हीं हु' वगलायु्यं फर्‌ स्वाहा ॥ 
कटी २-- 
हं. फट्‌ स्वाहा ॥ 
रौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण शादि प्रयोग 
करते र । सो मन््रतेतो फंड भी नही होता किन्तु क्रियासे पव कुव 
क्रते र । जव किसी को मारने घा प्रयोग करते ई तव इधर कराने वाते 
तेधनलेकेथटेवामदट्री का पूतला जिप्त को मारना चाहते ह उसका 
यना लेते ट । उसकी त्ती, नामि, करठ मे दुरे प्रेण एर देते 
यरि, हाथ, पग मे कीत टोकते र । उपक उपर मैख वा दुर्गा की मूतति 
घना हाय में त्रिभल दे उपक ददय पर लगाते दे । एफ षेदी यनाकर माष 





शमौ. श्रा र्‌ वायु | 

| ते पूजादय थषने रायश्‌ करो इव्वी मे वन्ध १ अपर से कड़े दि 
पथि शले गे लटका तेते हैते कि वानरी अपने व्ये का गले मे लटक 
लेती है पते पूना $ गले मे भी लटके है । जव कोई मूत्ति को 
तीइता टै तव हाथ १ ग वाती पीट पते है छि सीता रामजी राधा 
भौर शिवं पर्वती को इष्ट ने तड डाला ! अभ 


तति 
फगषा कर जो कि धष्ठे शिल्पी ने पगमरमर शी भनार हो स्थापन र | 
पूजनी चाहे । । | 


¶रावण करौ धीक विनि भोग नही गता । वहत नही तो थोडा | 
ता थवेर्य भेज दना । स्यादि वतत इन पर गहराते है । थर रा्मरडलं | 
१ रामलीता फ चन्त मे सीताराम वा रधाङ्ृष्ण से भीख मंगवते है । | 
जहां मेला ला होता दै द्रां 1: 


। १ सकट धर कन्हैया भना मार्गमे | 
वैटकर भस मंगवते है | ॥ | 
स्यादि वातो फ शापलोग चार 





लीजिये क्कि कितने षडे शोक 

गी षात्‌ है तारमादि ठेसे थोर भिकक ये} 

[ह उन्म उ 8 दीतोभ्या इसे डौ अपने 

नीय पुरूपं कय | ता जित समय ये यमान थे उत्त 
केसी 





॥ सत्यायप्रकाशः.॥ 


मी परिलती द भौर जव तक हं ककम को न ोदेगे तब तक मिलेगी । | 
दमे प्या संदेह दै किं जो भावं फौ प्रतिदिन मदादानि | 
पापाणादि मूरचिपूजको का पराजय इन्दी कम से दोता दे, स्योकि पाप का 
फल दुःख ह । इन्दी पापाणादि मू्चियों के विश्वास से बहुतसी हानि 
होगई । जो न छोदंगे तो प्रतिदिन धधिक २ दोती जायगी;हनमंसे 
वाममार्गीं वदे भारी थपराधी दँ) जय-वे चेला करते ट तब. | 
साधारण कोः-- ` 
दं गयि नमः। मं मैरवाय नमः। ए हीं श्ल 
चायुए्डायं विच्चे ॥ 
इत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर दैते द थोर पगले मेँ विरोप करके 
एशतप्तरी मन््ोपदेश कते है, जैाः-- | 5" 
ही, श्री, क्लीं॥ 
इत्यादि थोर धनाटथो क पूर्णाभिषेक करते दै । 
ते दी दथ महाविया्थो के मन्वरः-- 
हां दीं हु' वगलायुख्यं फट्‌ स्वाहा ॥ 
कटी २-- 
हं. फट्‌ स्वाहा ॥ 
शौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण थादि प्रयोग 
क्रते र । सो मन््रसेतोफुढब भी नीं होता किन्तु क्रियाते स्व ब 
करते रै । जव किती को मारमे का प्रयोग फरते ह तव इधर कराने वाते 
सेधनलेकेथधटेवामद्री फा पतला जित को मारना चाहते दं उपका 
घना तेते ट । उषी दती, नामि, कगठ मे दुरे प्रवेश कर देते द। 
र, हाय, परग मे कीत योकते द । उपक उर मेख वा दुर्गा की मूरति 
वना हाथ मेँ तरिगुल दे उपे हदय पर लगति दं । एक वेदी यनाकर माष 


ए __ ॥एकाद्युत्तसः॥ _ ` ॥ एक्नदशबुल्लाषः॥ 
नाय टे ह । राजा शौर महन्त रादि उनके सेवक आनन्द मे बैठे दै । | 
मन्दिर मे सीता रामादि खडे शरीर पूजारी बा परहन्तजी भसन अथवा | 
गही पर तिया लगे बैठते दै । महागरमी म भी ताला लगा भीतर `| 
वत्य कर देते दै शरौर शाप सन्दर ायु मे पलंग विच्वाकर सोते 9४ ] | 
वहत से पूजारी श्रषने नारायण को इन्वी मे वन्ध कर उपर से कपडे भादि | 
वाध गले म लटा लेते दै जैसे फ वानरी अपने बच्चे का गले मेँ लटका | 
लेती दै पपे पूजारियो फ गकतेये मी लयकते द । जव कोट मूतति को. | 
तोडता द तव हाय २ कर छाती पीट धकते ह कि सीता रामजी राधा | 
ष्णजी रौर शिव पविती को दुष्टो ने तौडं अला ! अव दूसरी मृति | 
मंगषा कर जो कि च्छ शिल्पी ने संगमरमर की नाई हो स्थापन कर | 
पूजनी षाह । ४ " ॐ । | 
नारायण को घी फे विना भोग नहीं लगता । हुत नदीं तो थोडा | 
पा थवेश्य भेज देना । इत्यादि वातं इन पर ठदहराते दै । र रासमणडल | 
या रामलीला फ अन्त मेँ सीताराम षा राधाकृष्ण से भीख मंगवाते ई । | 
जहां मेला ठेला होता है वहां घोफरे पर युक्ट धर कन्देया बना मार्ग मे | 
येटाकर्‌ भीख मंगवते है । | | | 


इत्यादि वातो को आप लोग विचार लीजिये कि पितने बडे शोक 
पौ चात है! मला कदो तो सीत्तारामादि एसे दरिद्र चौर भिकतक थे! 
यह उनका उपहास ओर निन्दा नहीं तो क्या दै? इससे बढी अपने 
माननीय पुरषो की निन्दा होती दै । भला जिम समय ये विद्यमान थे उस 
मय सता, रुविमणी, लत्पी चौर पार्वती को सडक पर वा किसी मकान 
स॑ सड कर पजारी कते कि आद्यो इनका दशन करो अर कुच भेट 
पूजा भे रो सीता रामादि इन मूस फे कहने से एेता काम कमी न कृते 
थर न कने देते। जो कोह एेता उपदा उनका करता है उसको विना 
दरड दिये पमी ोदते ? हा, जव उन से दण्ड न पाया तो इनके कमा 
ने परजाया शो बहत सी ------ १ ९। ररिविरोधि से प्रसादी दिलादी आर थव गृरिविरोधिवों से पसाद दिलादी ओर अरव 

















॥ सत्यार्यमकशः-॥ ` ४८६ 


भी मिलती है भोर जव तक इं छक्मं को न गोदो तब तक मितेगी । | 
षषम ष्या पदेद दै कि जौ भा्वयोवर्चं की प्रतिदिन महादानि | 
पापाणादि मूरचिपून श पराजय न्दं कमा से होता दै, क्योकि पाप का 
फल दुःख दे । इन्दी पापाणादि मूचचियो ` के विश्वा से बहुतसी दानि 
दोग । जो न दोदगे तो प्रतिदिन धिक २ होती जायगी, नमसे 
वाममार्गी यदे भारी थपराधी द॑! जवय.वे वेला करते रै तव. 
साधारण कोः-- | 
दं गयि नमः। भं मेरवाय नमः! हीं श्लीं 
चामुण्डाये विच्चे ॥ | 
इत्यादि मन्त्रौ का उपदेश कर देते ई थोर पगले मँ विरोप. करे 
¦ एकात्तरी मन्ोपदेश करते है, जैताः-- 
ही, श्री, क्लीं॥ 
इत्यादि थोर धनाद्थो का पूर्णाभिपेक करते दै । 
पसे दी दश महावियार्थो के मन्ः-- 
हां हीं हु" वगलायुख्यं फट्‌ स्वाहा ॥ 
कदी २-- 
हं. फट्‌ स्वाहा ॥ 
रौर मारण, मोदन, उच्चाटन, विद्वेषण, वशीकरण श्यादि प्रयोग 
क्रते र ।सोमन्यसेतोङुदमभी नर्हीदोता कन्तु क्रियासे प्व फु 
करते र! जव किसी को मारने का प्रयोग करते रै तव इधर कराने वाले 
सेधनतेकेधारेवा मद्री खा पतला जिप्त को मारना वाहते दं उतर 
घना तेते टे । उप्तङी घाती, नाभि, करट म दुरे प्रवेश कर देते द। 
रि, दाय, पग म कीत योकते द । उफ उपर मैस वा दुर्गा की मृतिं 
घना दाथ में त्रिशूल दे उक ददय पर लगति द । एर वेदी यनारर मपि 












॥ यान न ज ॥ ` 


भच हे ह। राजा घोर महन भादि ऽन सेव भानन्द में धैठे 
मन्दिर यँ पीता रमाहि खड घौर पजारी १ गहन्तनी भासन भथः 
| १ तकया लगाये वैठते है । महागरमी भे भी पला लगा भीत 
पकर हे थोर घाप न्द्रः वय॒ म पलंग प्राकर पोते है 
बहुत से पजारी थने गरियण को उव्वी मे वन्ध कर उपर से कपड़े भादि 
पमि तमे लकते है कैत ९ ानरौ अपने ष्ये का गले भे लटका 
लेती है पते पूनासिवो ॐ गले मे भी लरकते है। जव फो | 
गइत है तव हय्‌ ९ क धती पीट वकते ह कि पीता रामजी राधा 
थोर शिवं पर्वती को इष्ट ने तोड़ ला | अव मर्त 
पगवा क्‌ जो छि अष्ठे शिहषी ने पगमरमर द्यी भनाईं हो स्थापन क 
पूजनी चाहिये । | | कनि । 
¶रवण॒ कौ षीके षिन भोग तह लगता । वहत नी तो धोड़ा | 
पा थवेश्य भेज देना । स्यादि वे इन पर ण्हराते है । ओर रापतमगडल 
१ रामलीला कै यन्ते सीताराम षा पधिष्ष्ण सै मीस य; 
भहा मेला ठेला हता हैष 








 मंगवाते है । ( 
४ शं वोफे एर सट घ कनहेवा वना मागं र | 
भक मील मंगधाते है । | 
स्यादि वातो को शापलोग षिचार 
प वात है 


फ़ श्रि यर भिरुके थे ! 
पह उद्र उ थोर निन्दा न्ह तो क्या ह? इते वड 
निनीय पुष्पो की निन्दा भला 

मय 








मी 


॥ सत्याथप्रकगः1॥ (3 


भी मिलती द थौर जव तक ससं कमं को न छोदेगे तव तक मिलेगी । | 
दमे श्या संदेह दे फ़ जो भार्पोव्तं की प्रतिदिन महादान | 
पापाणादि मू्तिपूनको का पराजय इन्दी कमी से दता रै, स्योकि पाप का | 
फल दुःख दै । दन्द पापाणादि मूचियों ` के विश्वास पे वहुतसी हानि 
दोग । जो न चोदँगे तो प्रतिदिन थपिक २ होती जायगी; हनम पे 
वाममागीं वदे भारी थपराधी द । जव.वे चेला करते ट तव्‌ | 
साधारण कोः-- ` | 
| इगि नमः। मं सैखाय नमः! ए हीं क्लीं 
चायुण्डायं विच्चे ॥ । 
हत्यादि मन्त्रो का उपदेश कर देते ई थोर यंगाते मे विशेष. करै 
एफात्तरी मन््रोपदेश करते रै, जेषाः-- 
ही, श्री, क्लीं ॥ 
इत्यादि थोर धनाद्थो का पूर्णाभिषेक करते द 
पसे दी दश महावियार्थो के मन्ः-- 
हां हीं हु' वगलायुख्यं फट्‌ स्वाहा ॥ 
कटी २-- 
हं. फ़र्‌ स्वाहा ॥ 
शौर मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्ेपण, यशीकरण धादि प्रयोग 
क्रते दै! सोमन््रतेतोङ्डभी नही दोता कन्तु क्रियासे एव कृढ 
क्रते ह । जय किसी को मारने का प्रयोग करते र तव इधर कराने वाले 
सेधनलेफेधारेवामद्री का पतला जिप्त को मारना चादते दं उपक्र 
यना तेते दे । उषी घाती, नामि, र्गठ मे दुरं प्रवेश कर देते 
खि, दाय, पग में कीत योकते द । उपे उपर मेर वा दुर्गा की मृति 
यना हाय मँ तिल दे उपक हदय पर लगाते द । एङ वेदी षनाङ्ग मपि | 






शि “> ("य 


ज 


भरिजमन्ते कते हगार ----- होम करने लगते है भोर उधर एत भादि भेन के उशतको | 
भादि ते मारने का उपाय करते है जो अपने पुरर मीव मे उः 
पर इला तौ पते षो भैरव देवी श्ची सिद्धि बरे पतलाते है 


भौ भूतनाथश्च" श्यदि क करते दै । | 






रय ९, उच्चाटय, २, दिरेषय २ विन्धि २, भिनिर्‌ 
०९, सादय २, भक्तय २ नीटय २, नाशय ९ 
भम शानन्‌ वशी २, ह १द्‌ स्वाहा ॥ | 


इत्यादि पन्त जपते, मदय मादि युधेष्ट साते ति मष्ट के तीव 
५ तिन्दर रसादे कभी क्ली दि कै 


भौरी होता दै ह मृतम प्यकामीर्मा 
करने ब्रते विष्ट मूत्र भौ खाते पीते है । | 

एक चोलीमागं ौर वाजमा मी होत है। चोली | 
एक षत स्थान षा भूमि मँ एक स्यान भनाते ह । वहां सव कौ 
| स्या परुष, लडका सडक, वहिन मता, पुत्रवधू आदि सव | 
रकट्ठे हो स्व लोग मि्तमिला कर मांस साते, मय पते. एफ स्रीकौ 
गग पर उतक्र शुत इन्दि कौ पुजा स रते है 


प साता है। अजरी बजरी | 





म-इ 





` ˆ , ॥ सत्यर्वप्ाः ॥ ˆ ` ` स ग ॥ 


जव प्रातःकाल कु धरे थपने २ धर-फो घले जाते ई तव माता माता, 
कल्या फन्या, वदिन वदिन, योर पुत्रवधु पत्रवपृ दो जाती ई । थोर पीनः 
मरगी स्त्री पुरुप फे समागम कर जल मे वौं डल मिलाकर पीति दै । ये 
पामर एसे कमा फो मुक्ति फे साधन मानते दै । विद्या विचार सज्जनतादि 
रदित होते दै । 

( प्रष्न ) शैव मत वाले तो थब्े होते टे! 

(त्तर ) धब्डे कदां से होते रै 1 “जषा परेतनाथ वेषा भूतनाय" 
जैषे वाममागौं मन्वोपदेशादि से उनका धन ररते टै पपे शैवभी 
“र नमः शिवाय” श्यादि पञ्चाच्तरादि मन्व का उपदेश फते, 
द्रात्त मस धारण करते, मटर फ धोर्‌ परापणादि फे लिङ्ग वनापर 
पूजते दौर हरसर्वंवं ्ौर वक्रे के शब्द फे समान वद्‌ वद 
षड मुष से शब्द फते र । उसका कारण यह कहते ट किं ताली 
जाने थोर वं-वं शब्द बोलने से पार्थती प्रपन्न थौर महादेष थप्रषनन 
होता दै। भयोकि जव भस्माषुर कै धागे से महादेव भागे येत्तय 
व॑-वं र टट्ढे फी तालियां घजी थीं योर गाल वजाने से पर्वती 
दधरसन्न श्र महादेव भरसन्न होते दै क्योकि पार्वती के पिता दत्तप्रजापति 
कारिर काट थागी मं डाल उक्षफे धद पर वकर का रिर लगा दिया 
था । उपरी फी नकल बकरे फे शब्द फ तुल्य गाल वजाना मानते दै। 
रशिबराय्री परदोष का त्रत करते द इत्यादि से युक्ति मानते ई, इप्रलिये जेषे 
वाममा्गी भान्त है पैसे गेव भी । इन में विरोप कर कनफटे, नाथ, गिरी, 
पुरी, घन, द्यारगय, पर्वत थोर सागर तथा गद्य भी यैव दोतते द। 
कौ २ “दोनों धोड़ं पर चदृते दै" र्यात्‌ वाम ध्रौर शेष दोनों मतं 
को मानते ह रौर कितने दी वैष्णव भी रते दं । उनका-- 

अन्तः शाक्ता वदिश्ोवा सभामध्ये च्‌ वष्णवाः। 
नानारूपधराः कोला विचरन्तीह मर्हीतले ॥ 

यह तन्त्र का शलोक दे । भीतर शाक्त धरयाद्‌ वामागी बहक क 









0 ---- त------ १ ॥ (नन ल्लातः॥ ` ` 
भयाद्‌ सान्त भत धारण करते है चोर समा में ेष्णव राते दै ¦ ह्म 
ष्णु के वासक है । एते गाना भकार फेह्प धारण करके वाममागौं | 
लीग प्रिवी से परवरते है । [र 

( श ) केष्णव तो घच्छे है) वा | 

( उत्तर ) क्या धृड चन्छे हे । जैसे पे सेये है। देस लो वैष्णो | 

| की लीला ! अपने कौ विष्ण का दात्त मानते है । उनमें से श्रीवैष्णवे जो | 
फि पृक्रफित हं ह प थपने को पषापरि मानते है सोङ्क भी 

नही है। क 

(भ) गयो | वमी नही , वे उष ह । देस | ललाट मे 

गय फ चरणारविन्द क पश तिलफ़ भौर वीच मे पाली रेखा श्री । 

होती रै, इतलिये हम वररष्णप काते है 


। एः नारायण को बो दूरे | 
कती को नहीं मानते । महद्विकेतिग का दशं | 
मरि ललाटे श्री विराज 


ती है। आलमन्दारादि | 
गोत्रं फ पठ करते द । मि नही सति न मच पीते 
पां नहीं ! 






( सत्तर ) ईप तिलक का हरिपदाङ्ृति सत पीलीरेखा को भरी मानना 
धं है क्योकि पह तो 


वारं हाथ की कारीगरी थौर ललाट का चित्र | 
1 हाधी पा लार चितरःविधित्रकं ह । ठरे सलाट मै विष्णु के पद 
चिह कहां से भाया? क्या को णठ में जाकर विष्ण केपगका 
सलार मेँ करा थाया है! | | 
(ष्विकी) थोर शरी जड दै वा बेतन | 
(षणव ) सेतन । | । 
( विपेकी 0.१ ह रेखा जड़ होने से शी नहीं ३। हम पुवते है 
इर वा विना पनाई? जोषिना मनाई देतो यही 
याकि इको तो ` त भ हते वनते नित्य थने हाय ते तनाते हो फिर शरी नीं 


1 सयार्व्र्न॑शः ॥ ४१३ 


1 
दो सकती । जौ तुद्यारे ललायमेभ्रीद्योततो कितने दीवरष्छ्ो फा पुर 
मुष धर्थाद्‌ शोमा रदित क्यो दीखता ३? ललाट म शी श्रौ धर २ 
भीख मागते चोर मदावत्तं लेकर पेट भरते क्यों फिरते दो ? य्‌ धातत 
स्री ओर निलज्जों ङी दै किक्पाल मे श्री शौर महादं ककम 
क्रते रे । 

नमे एक “परिक्ल" नामक बेष्णव भक्त था । इह ओरी हका मार्‌, 
देल कपट कर्‌, पराया धन हर, वैष्णवों $ पराप्त धर्‌, प्रषन्न होत्रा था) पक 
समय उप्तको चोरी मं पदार्थं कोटे नदीं मिला कि जिसको चरे । व्याल 
होकर फिरता था । नारायणने ममा कि हमारा भक्त दुःख पाता दे। 
सेटजी का खरूप धर ध्॑गूटी शादि थामृपण पिन रथ मेँ बैठ फ सामने 
श्राये । तव तो प१ककिल रथ-फ पाप्त गया । सेठ से कदा सव पस्तु शीर 
उतार दो नीतो परं मार दाग । उतारे २ चंगू उतारे मेँ देर 
लगी । परिकाल ने नारायण की ध्रंगुली फाट श॑गूटी त्ते ली । नारायण 
घदे प्रपन्न दो चतुुज शरीर घना दर्शनदिया। क्दाङितू मेर षदा 
प्रिय भक्त दै क्योकि सव धन मार लृ खोरी कर वेष्णवां की मेवा करता 
टे इसलिये तृ धन्य ई । किर उपने जाकर पेष्णवों ॐ पराप्त सव गहने 
धर्‌ दिये ॥ 

एक समय परिकाल को कोई मरकर नोकर कर जदाज मं विदाफ 
देशान्तर मं ले गया । वहां मे जहाज मे सुपारी भरी । परिकाल ने एक 
सुपारी तोद राधा ट्क्डाक्र बनिये से कदा यद मरी श्राधी सुपारी 
जहाम धरदोश्रौर निघ दी करि उदाजर्मे श्राधी सुपारी प्ररकिल 
दी दै। यनियेनेकडाकिं वाहे तुम जार सुपारी से तेना परिमल ने 
कदा- नरी, हम श्रधर्मीं नदीं ईैजो हम श्ट मूले । हमकोतो धषी 
चाद्ये । वनिया विवारा भोला भाला था उपने लिख दिया । जव भ्रपने 
देश में बन्दर पर जघ्यज भाया श्रोर छेपारी स्तारने री तेवारी हू तव 
परिकमल ने कहा हमारी धाधी सुपारी दे दो । बनिया वदी श्राषौ सुगु । 
देने लगा । तव परिक्ल फगढ्ने लगामेरी तो जहाज म... . ` 





द" --_ _ ॥ पवता सतप ॥ -------छद्ततखललरः॥ ॥ | 
हे । थाधा वाय लगा, राजपुरपो तक भग गया ! परिकाल ने बनिये 
का ले दिखलाया कि इत ने आधी सुपारी देनी लिखी दे । बनिया 
हृतस कता रा परन्तु उरते न माना । अधी सुपारी लेकर वैष्णवो 
अर्पण क्र दी । तव तो वैष्णव बड परतन् ए । ञव तकं उस डा चौर 
परिकाल की मृति मन्दि मँ रते दै । यह्‌ ९ भक्तमाल मे लिसी ६ै। 
युद्धम्‌ देख ले किं वैष्एव, नके सेवक रौर नारायण तीनों 
वानरीं! | | 

यपि मतमतान्तरों मे कोई थोडा अन्या भी दोता द तथापि उष 
| मरह दर सवथा चन्या नहीं हो सकता । अब जसा वैष्णवों मे एट 
द्र भिन्न २ तिलकं कठी धारण करते, ई, रामानन्द बगल मे गोपी. 
चन्दन षीच म लाल; नीमावत दोनों पतली रेखा बीच मे काला बिन्दुः 
पाथुव काली रेखा ओर गौड बङ्गाली कटार के तुर्य ओर रामपरसादवाले 
दोना चौदला रेखा के वीच म एक सफेद गोल टीका श्यादि इनका 
कथनं विलक्षण २ दै! रामानन्दौ लास रेखा करो लक्मी का चिह रौर 
नारायण के हदय मे श्री द्रष्णवन्दजी के हृदय म राधा विराजमान दैः 
| इल्यादि कथन करते दै । | | 

एक कंथा भक्तमाल मे लिखी दै। कोई एकः मध्य शर के नीचे. 
सोता था) सोतार दी मर गया । उपर से एक काक ते विष्टाकरदौ। 
वह ललाट पर तिलङार हो गई थी 1 वहां यम फे दूत उपको लेने 
प्राये । हने मे विष्णु के दूत भी पुव गे । दोनों विवाद करते थे ङि 
यह्‌ हमारे खामी की आगा दै; हम यमलोकः मँ ले जायेग । विष्णु क दरतो 
ने कहा मि दमार्‌ खामी की घाङ्ा ह कैकय मे ल्ेजाने की \ देखो । 
के ललाट मे वैष्णवी तिलक दै । तुम कते ते जागे १ तव तो यमके 
दूत चुप होकर चते गये । विष्ए के दूत सुख से उसको वै मेले गये। 
नारायण ने उषो वैकुरट मे स्वा} "३ 
देखो } जब अकस्मात्‌ तिलकः बन जाने का पुता पाशस्य < --- तिलक वन जाने का एेषा माहार्य्‌ दैतोजं 






















॥ पत्या्थ्रकः ॥ | 
श्रपनी परति भौर हाय से तिलक क्से ई ३ नक पे द लप्र के 
तो इसमें स्या धार्यं हे ! । 

हम पूते है किं जव बोट से तिलक के करने से वेश्यठ मे ज तो 
सव मुख फे उपर लेपन करने वा कालामुख करने बा शरीर पर तेपन करने 
से वेङ्ठ से भी धागे सिधार जाते हे गा नदी ? सते ये याति सव व्र 
है । थव इनमे बहुत से खासी लकड की लङ्गोटी लगा धूती तापते, जग 
दति, सिद्ध का वेश कर लेते ह । पगले फ समान ध्यानावस्थित होते ६। 
गांजा, भाग चरस फे दम लगाते; लाल नेत्र कर रखते; स्र से घुटुकी २ 
शन्न, पिसान, कोद, पैसे मांगते, गृहस्थो फ लढकों को हकार येते 
वना तेते ह । बहुत कफे मयूर लोग उनमें होते है ¦ फरो विचा को 
पदता हो तो उसको पदुने मीं देते किन्तु कहते ई किः- 

पठितव्यं तदपि मर्तव्यं दन्तकरटाकटेति किं कर्तव्यम्‌ ॥ 

सन्तो को विद्या पढने से श्या फाम भ्योकिं विद्या पटने बाते भी मर 
जाते हं फिर दन्त कटाकट क्यो करना ? साधुथों को धार धाम किरि 
श्राना, सन्तो ी सेवा करनी, रामजी का भजन करना । 

जो क्सीने मूं ्रविद्याकीमृत्तिनदेखी दहो तो घाष्लीनी श्च 
दर्शन कर भावे । उनके पा जो कोई जाता द उनको घस्वा बन्खरी कहते 
ह वारे वे खासीजी के वाप माके समान क्यो नदं ? जेते साघीजी ई 
वसे दी खड, सुख, गोददिये थोर जमात बले युतरेसाई थोर काली, 
कानफटे, जोगी, थोधड़ थादि सव एक से हं । 

एफ़ साखी का मेला “श्रीगणेशाय नमः" धोष्ता २ वे पर जल 
भरने फो गया । वहां परित वेढा था । वह उको “गने पाजनर्म" 
धते देखकर बोला, धरे साघु ! धगद्‌ धोता ई “श्री गगूाय नमः" 
रेषा घो । उपने भट लो भर युरजी $ पस जा कहा कि ए बभ्मन 
मरे धोने को चद कहता दे1 रा सुन कर फट सासीजी अ. ए 






















त -------- ( व््सुल्लासः ॥ ` 
( रामदाप ) महाराज ! मैने वस्तुसदसरनाम" पटा हे । अवे 


गोविन्ददासिये ! तू क्याप्टा है? | 
( गोविन्दा ) मँ “रामकतवराज" प्म हः असक खाखीजी के 
पाप से । तव रामदास बोला कफि महाराज आप क्या पटे है? 


( खाघी ) हम गीता पठे है। 
८ रामदाप्त ) फिंसके पास्त ? 


( खादी › चल्वे बोकर ! हम किसी को यरु नहीं करते ! देख ! हम 
“परागराज मँ रहते थे । हमको अक्खर नही आता था । जव किसी 
लम्बी धोती बाले परिहत को देखता था तव गीता के गोयके मे पूता 
धा कि इष कलङ्गीवासे अव्र का स्या नाम हे ? रेते पृषता २ अरा 
अध्याय गीता रगड़ मारी । यरु एफ भी नहीं किया । मला पेषे षियाके 
शयो को अविधा घ्र करके ठहर नही तो फां जाय 


ये लोग विना नशा, प्रमाद, लडना, खाना, सीना, भाम पीटना, 
धरया घडियाल शंख वजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, धौना, सव 
दिशो म॑ व्यथं पूपते फिरने के अन्य कुदं भी श्रच्छा काम नहीं करते । 
चाहे कोई पयर को भी पिषिला लवे, परन्तु इन खासियों क आमां 
को बौध कराना कठिन है क्कि वहुधा वै शूद्रवणं मरू, किसान 
कटार थादि अपनी मनजुरी छोड केवल खाख रमा के वैरागी खासी 


आदि हयो जते है। उनको विया वा सङ्ग आदि का माहात्य नही 
जान पड्‌ सकता । 


सलभ से नाथो का मन््र "नसः शिवाय" । खसं का 
स(सहयय नमः । रमावतों का “श्रीरामचन्द्राय नमः" अथवा 
सातासमाभ्या नमः । इृष्णेवल्कं क शश्रीराधाङृष्णामभ्यां 








॥ पत्यायप्रकय्ः } ५.०१ 


1: 
( श्रो ) जिका सत्य नाम दै ष्‌ कत पुरुप भय गोर दैररदित 
काल पूतति ओ काल मे थर जोनि में नदीं थाता; प्रतमशमान दै उषी 
फाजपगुरुकी स्पा सेकर। वद परमामा थादिर्मे वथा; सर्गो क्षी 
श्रादि मे सच; वतमान मे सव; थोर दोगा भी सच । । 
( उत्तर ) नानक्जी का थाशय तो य्दा था परन्तु विया वमी 
नर्हीथी।दा) मपारषदेशकीनोद्नि प्रमो की द उते जानते भे) 
वेदादि शाघ्र थोर संत इख मी नदीं जानते थे) जो जानते दते 
तौ “निर्भय शब्द्‌ कफो "निर्भो" स्यो लिष्ठते ? थोर दका रप्यन्त 
उनका वनाया पंती स्तो ई । चाहते थे म॑ संखत मे भी पग धडा 
परन्तु बिना पटे संत कते श्रा सकता दै? दां उन ग्रामीणों फ सामने 
रि जिन्द्यने संष्छत कमी सुना मी नहीं था शंष्छती" वना कर पंत 
फे मी परिइत्त यन गये हग । यट घात थपने मान प्रतिष्ठ थोर पनी 
प्रघ्याति फी च्छा फ षिना कमी न करते । उनको थपनी प्रतिष्य की 
षा धरदश्य थी ) नहीं तो जैप्ी माषा जानते ये कते रहते धीरं यद 
भी कह देते फ मै संष्त नदीं पदा । जव कु मिमान या तो मान 
प्रतिष्ठा केलिये कुद दम भी किया दोगा । इसलिये उनके प्रन्य म जर्दा 
तहा वेदों फी निन्दा भोर स्वति भी दैःक्योकिजो रा न कते ता 
उनते भी कोई वेद का धर्थं पद्रता जव न धाता तव प्रतिष्टा नश टोती 1 
इसीरिये परते दी थपने रिप्यों फे सामने कदी २ वेदों फ विरुद घोलने 
ये ्रौर कदी २ वेद फे लियेध्यच्छाभीफदा दै र्याक्रिजो कदी न्दा 
न कते तो लोग उनको नास्तिकं वनातते । जेपे-- 


वेद्‌ पटत ब्रह्मा मरे चारो वेद कदानि । 
सन्त पि सहिमा वेद्‌ न जानी ॥ 
्रह्ज्ञानी श्राप परमेश्वर ॥ 
स्या पेद पटने ते मर गये श्रौर नानक्नी प्रादि धरपने को धमर्‌ 


--------- प ककष्बुललतः॥ ` "` 1 एकादशेसमुल्लसः ॥ 
हां जौ ह बात नी जाती ह वही सच्ची दयगी कि कोई जुलाहा 
कशी मे रहता था । ज्तफे लङ्क वालक नदीं थे । एक समय्‌ थोडी सी 
त्री थी । एक गली यँ चला जाता था तो देखा सङ्क कै किनारे मे 
एक टोकनी मे पलो के वीच मँ उती रात का जन्मा बालकं था । षद 
उसको उढा ते गवा; अपनी सरी को दिया; उने पालन किया । जव वह्‌ 
वडा हृ तव लाह क काम करता था । किती परिडत के पाष संत 
पटने के लिये गया । उपने उका अपमान क्रिया । कहा फि हम जलाहे 
को नहीं पटति । इसी प्रकार करं परिडतों के पास फिरा परन्तु की ने 
न पाया ! तव उद्यर्टाग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगो को 
समफाने ला । तंवृरे लेकर गाता था; भजन बनाता था । विशेष परिडत, 
णास, वेदों की निन्दा किया कृता था । इ मूख लोग रके जाल में 
फृम॒ गये । जव मर गया तव लोगों ने उप्षको सिद्ध बना जिया जो २ 
उपने जीते जी बनाया था उसको उसके चेते पदृते रहे! कान को मूदके जो 
शब्द सुना जाता ह उसको अनहत शब्द सिद्धान्त ठहराया । मन की वृत्ति 
को “ुरति'" कहते ह । उप्को उस शब्द सुनने मे लगाना उषी को सन्त 
योर्‌ परमेश्वर फा प्यान बतलाते है । वहां काल नहीं पहुवता । बरी के 
समान तिलकं अर चन्दनादि लकड, की करटी बाधते हे । मला षिचोर 
देसो कि इमं आत्मा की ठन्नत्ति अर जान क्या वह सक्ता दै ? यह 
कैवल लडको फे सेल के समान लीला है । . ॑ 
(भश ) पजाव देश मँ नानकजी ने एक मार्गं चलाया ह । क्योकि 
पे भी मूति का खंडन करते थे । मुप्लमान होने से बचाये । वे साध भी 
नहा हृए किन्तु गृहस्थ बने रदे । देखो ! उन्होने यह मन्ध उपदेश किया 


देसी से विदित होता दै कि उनका आशय अन्या याः 


ञौ सत्यनाम कत्ता पुस्ष निर्म निर्वैरं अरकालमूरत 
जोन सदमं यु प्रसाद्‌ जप आदि सच छगादि सच है 
५[ सच नानक हसी मी सच्‌ ॥ 















































॥ सत्यर्थपर्रशः ॥ | १ 


~---------------------------------------------- 


( भोम ) जिसका सत्य नाम दै पद करता पुरप भय थोर वैररदित 
भफाल मूत्तिं जो प्ल में रौर जोनि मे नदीं धाता; प्रकशमान दै उसी 
फाजपयुरुकी ष्पा से कर । बह परमातमा थादिमें सवथा; गों फी 
शादि में पच; वर्तमान मे सच; शौर दोगा भी सच । 1 

( उत्तर ) भानक्जी का थाशय तो थच्छा था प्ररन्वु रिया दमी 
नहींथी। हां} भापाउ्सदेशकीजोकि ग्रामं की दै उसे जानते ये। 
पेदादि शास्र थोर संसृत ए मी नहीं जानते थे । जो जानते दोते 
तौ “निर्भय” शब्द को “निर्भो" श्यो लिखते ? थोर इसका दृष्टान्त 
उनका यनाया संखृती स्तोत्र द । वाहते ये मं संत म भी पग अदा 
परन्तु षिना पटर संस्कत कैम ध्रा सक्ता दै? हां उन ग्रामीणों फ सामने 
करं जिन्टोने संसृत कमी एना भी नही धा “षती” यना कर संत | 
कै भी परिडत्त वन गये रोगि । यह घात पने मान प्रतिष्टा थोर धपनी 
प्रस्याति की श्चा फ विना कभी न करते । उनको धपनी प्रतिष्य की 
इछा थव्य थी ! नरी तो जैसी भाषा जानते ये फते रहते थोर यद 
भी कह देते कि मं संष्टत नहीं पदा । जव ड मिमान या तो मान 
प्रतिष्ठा के लिये कु दम भी रिया दोगा । इसलिये उनके प्रन मे जदां 
तहां बेदों की निन्दा थोर स्तृत्तिभी दैः ष्योकिजो एसा न कते तौ 
उनते भी फोर वेद का रथं पदता जव न ध्याता तव प्रतिष्ठा नट दोती 1 
इसीलिये परते दी पने शिष्यो फे सामने पदीं २ येदं क विरद यतते 

ये शौर कीं २ वेद फ लिये थच्याभी कदा दे । क्योंकि जो कदी धच्टा 

न कते तो लोग उनको नास्तिक वनाते ! जेसेः- 
वेद पदत रह्मा मरे चारो वेद कानि । 
सन्त किं महिमा वेद्‌ न जानी ॥ 
्र्ज्ञानी आप परमेश्वर ॥ 

प्या वेद्‌ पटने वाते मर गये शोर नानकनी रादि प्पे को र 


~~~ ~ ~ नाणक 


१०२ ॥ एकादशसञ्ल्लप; ॥ 


कम सवान मर गये १ द तो सव मियां का.-मंयर है 
परन्त॒ जो चासो वेदो को कानी कहे उसकी सव वाति कहानी ` ॥ जौ 
मू क नाम सम्त दयता है वरे विचारे वेदो की महिमा कभी नही जान, 
सकते । गानफ़जी वेदो ही का मान करते तो उनका सम्रदाय न चलता, 
त पे युर वन सक्ते ये स्योकिं संख्त विचा तो टे दी नदीये तो सर 
को पटाकशिष्यकेतेबना्फतेथे१ | | | 

यह सच दै फि जिष समय नानेकजी फजाव मेँ हए थे उस समय 
पञजाव पंत विदा से सर्वथा रहित सुषलमानो से पीडित था। उम 
समय उन्होने कुड लोगों को बचाया । नानकजी . के सामने इव उनका 
समरदाय वा वहत से शिष्य नी हए पे । क्योकि अविद्मनों मेँ यह चाल. 
दै किमरे पी उनको सिद्ध वना लेते द, पथाद्‌ बहुत सा माहात्य कफे 
ईर फे समान भान लेते है । 1 

हा ! नानफजी चडे धनाढ्य ओर रईस भी नहीं थे परन्तु एनकेः 
चेलो ने “नानकचनदरोदय" यौर्‌ "जन्मशखी" आदि म षडे सिदध. भ्रौरः 
घडे २ द्वयं बाते थे; लिखा दै । नानफनी व्रह्मा आदि से मिले; वड 
वात्चीत की; सव ने इनका मान्य किया । नानकजी कै विवाह मे बहुत ते 
घोडे, रथ, हाथी, सोने, वादी, मोती, पन्ना आदि रलो से स्ने 
हुए ५५ अमूल्य रलं कम पारावार न था; लिखा है । भला ये 
५.१ तोक्या ह! इषम इनके चेलो का दोष दै, नानकनीः 
का नरी । क 


पूरा जो उनके पी उनके लके से उदासी चे । रौर रामदास 
आदि ते निगेले । कितने दी गदीवालों ने भाषा बनाकर श्रन्थ मेँ र्वी 
दे 1 अयात्‌ इनफ। यह गोविन्दसिह जी दशमा हया । उनके पीये उप 
बर्थ पिसी कौ मापा नहीं मिलाईं गई दन्त व्ह तक के जितने छोटे २ 
तरः थे उन स्व को इवे करे जिर्द वंधवा दी । इन लोगों ने भी 
नानकृजी फ पी बहुत सी भापा बनाई ! कितनों हीनेनाना प्रकार की 


















र यह मृरिपूजा तरी ति 1. वः जडं पदाथ के सामने ल भुक्तना | | 
' तिपूजा द । जैसे परिवालों ने अपनी दुकान 


|~) 


] उषी पूजा कन सव मिप 
मादर्‌ जीविका ठी कीदै ते इन लोगों ने भी करली ६) | 
>> चद्वाते दै वैसे तानकपन्धी सौग | 


चट्‌ 
मथ की पूना वसतेः क ट भौ चटृबति ह 1 अथौत्‌ मृतिपूना वा 
उतना ये लोग रन्थसाहब बाले नहीं कसते \ 


( उत्तर ) अच्छा 
| पदा गोते खति रहोगे \ इनके मत मे दादजी का जन्म गुजरात 

हु था } पुनः जयपुर के पास “छामिरः म रहते थे) तेली का का 
दते मे 1 दर कौ पुष्ट दौ विचित्र लीला है कि दादी भी पुजान 
लग शये \ श्रव वेदादि शाप्त कौ सव बति खोड कर "दाद्राम-दाद्राम्‌ 
म ही युक्ति मानलौ है \ जब सत्योपदेशकं तरी रोता तच रस २ ही बद 


चला कसते र । 
थोडे दिन हए कि एकः "ामसनेदी मत शुर सेला दे । उन्ट 


तव चेदोक्त धम कौ छोटक "राम २ पुरन च्छ्‌ पानां द \ उरस 
रान, ्यान, सुति मानते द \ परन्तु जव ५ लगती दै तव “रामनाम 
से सोरी शाक नदी निकलता क्योकि खानपप्न अदितो गृह्या कै.घः 
म परिलते दै \ वे भी मूिपूजा को धिक्काते दै परन्तु अप्प सयं 

नने दै सिवो के तग मे वहत रटे ~ ------ मे वहत रहते रै, रथोषि रामजी "रमक 








५०६ ५०९ __ 1 एकरुलवाः॥ __ __ एकादशसयुल्लासः ॥ 


शंम नाम लिख परथर तराई । मगति हेति ओता ही धरही ॥ 
डच नीच डुल मेद विचारे । सो तो जनम अ्रापणी हार ॥ 
सन्तां कै कुल दीस नाहीं । राम रम कह राम सम्दर्धि ॥ 
एषो कुण जो कीरति गावै । हरि हर्जिन को पारन पव्‌ । 
राम सतां का अन्तन आवै । आप श्रापकी बुद्धि सम गावे 
इतक सस्डन ॥ 

प्रथम्‌ तो राषचरण आदि के न्थ देखने से षिदित होता है कि य 
ग्रापीए एफ सादा सीधा महुष्य था । न वह्‌ इ ष्टा था; नहीं तो एसी 
गपडचौथ क्यों सिसता ? यह्‌ केवल इनको भम दै कि राम २ कटने से 
वभ हूट जाय । केवल ये पना ओर दरों का जन्म खोते द । जम का 
भय तौ वडा भारी है पर्त राजपिपाही, चोर, उङ्‌, व्याघ्र, सप, वीदू 
शौर सच्छरं श्रादि का भय कभी नहीं दूरता । चाहे रात दिनि रामर 
किया करे इव भी नहीं होगा । जैसे ^सवकर-सक्कर' कहने से मुख मीय 
नदीं दोता पैसे सत्यसापणादि कमं कथि मिना रामर करने से छु 
भी तहं होगा । र यदि राम २ करना, इनका राम नहीं सुनता तो जन्म 
| भर कहने से भी नहीं सुनेगा रौर जो सुनता दै तो दूसरी षार भी राम २ 
कहना व्यथं दै | 
इन लोगों ने पना पेर भरने श्रौर दूसयें का भी जनप नष्ट करते के 
ये एकं पाखरड खड़ा किया हे ¦ सो यह्‌ बड़ा श्राव्यं हेम सुनते ओर 
देखते दै फि नाम तो धरा रामलेही ओर काम करते र रंद्सनेही का । 
जहा देखो बां राड ही राड सन्तो को धेर रही द । यदि रेते २ पाखगड 
न चलते तो घा्यावततं देश की ददशा क्यो होती ? 

ये लोग यपने चेलो को भूठन सिलाते है चौर स्यां भी लम्बी 


पड़ कै द्राञयते प्रणाम करती हे । एकान्त मे भी सियो योर साधुश्ों की 
चैट होती रहती दे । वकहोतीरती दै) = ___ __ ____ ` 














मसर 
1 सल्यायप्रकश्रः ॥ ५०७ 


श्रव दूरी इनकी शाखा “तेडापा" ग्राम मारवाद्‌ देश से धरली ६। 
उपक इतिदास-एक रामदाप नामक साति का देद्‌ वदा उालाक था। 
उपै दो स्तयां थ । वह प्रयम्‌ वहत दिन तफ थोषई दोर ऊच $ 
साथ घता रहा । पीडे वामी कूगडापंयी । पीट "रामदेव" क 
“कामदिया&" वना । यनी दोन सों के पाय गत्ता था । देते पूमता 
धमता “सीथल>८" मे ठेठ का गुरु “हर.रामदाप्त" था; उपमे मिला । 
उपने उप्तको “रामदेव " का पन्य यतता ॐ यपना वेला वनाया । स रामदाप्त 
ने वेडापा भ्राम मे जगह बनाई थौर दत्य भर मत घला । उधर 
| शाहपुर मेँ रामधरण शफा । उसका भी इतिदाप रषा सुना रै पि वट जयपुर 
.का वनिर्यां था} उपने “दातदा" प्राममें एक पामे वेप लिया भोर 
¦उप्को युर किया श्रौर शाहु मे चे चक्री जमाई । भोने मनुष्यां मं || 
,पायड फी जह शीप्र जम जाती ह जम गर । हन प्रमे उपर फ 
रामचरण फ वचनो फ प्रमाण से चेला करे ऊंच नीच फा कुड भद्‌ ती । 
ब्राह्मण से अन्य पर्यन्त इन में चेते वनते दे । थव मी कूउपन्धीमे दी 
दै क्योकिमटरीकेषटोंमेदही खाते दै। थोर सधुथोंकी भून घ्वाते 
है । वेदधर्मं से, माता, पितता पठार के व्यवहार मे वका कर दुहा देत 
श्रीर्‌ वेला वना लेते ई, शोर राम नाम को महामन्त्र मानते द धरर षी 
को “च्छम्‌” वेद भी कते द । राम २ कटने से नन्त जन्मा फँ पप 
दूट जति रै । इसके विना युक्ति किसी की नदीं दोती । जो भ्रप् भार 
प्रश्राष के साथ राम्‌ २ कंटना घते उपक सत्यगुर्‌ कटते ट धार सत्यगुह 
कौ परमेश्वर से भी चदा मानते दै शोर उपक मृतिं का प्यान करते ट 
साधुं के वरण धो के पीते दै। जव गुरुप षेलाद्र जयता गन ¶ | 

श्र सुजपूतानं मे "चमार सोमं भपय वस स्ग फर “सम 
जिन को वे "ब्द कते दै मारो प्रौर प्न्य जातिमों फो पुनाति # पे "कमह 
कट्लापतै ६ ॥ 

= “सीयसः" जोधपुर के राज्य भ एकः बदा ग्रान १ ॥ 


देण पारि म मए 


५०८ 1 लद ॥ एकादशसमुल्लासः 1, । 
नघ सेर उदी ४ वाल अपने पस रख लेषे । उसका चरणारृत नित्य 
लवे, रामदास यौर हररामदसि क वाणी कै पुस्तक को वेद से अधिक 
मानते है । उसी परिक्रमा ओर आट .दशडवत्‌ प्रणाम करते ह रौर जो 
गुरु समीप हो तो गर को दणडवत्‌ प्रणाम कर लेते हे । स््रीवा पुरुष की 
राम २ एका ही न्त्रोपदेश करते द ओर नामस्मरण ही से कल्याण 
पातते है । पुनः पद्ने मेँ पाप समते है ! उनकी साखी 


प॑डताई पाने पडी, थ प्रबलौ पाप।. 

रम-राम सुसरयां किना, रश्यो रीतो श्राप ॥१॥ 

वैद पुराण पटे पट्‌ गीता, रांममजन कि रई गये रीता ॥ 
एसे पुस्तक नये स्त्रीको पिकी सेवा करनेमें पाप ओर 
गुरु साध की सेवा मे धं वतललाते है । वर्ण्॑रम को नहीं मानते । जो 
ब्रह्मण रपलेदी न हये तौ उसको नीच अर चांडाल रामस्नेदी दह्ये तौ 

उसको उत्तम जानते ह । अव ईैखर का अषतार नहीं मानते ओर रामचरण 
 . पचन जो उपर लिख अये फि :- 
सगति हैवि ओंतार ही धरी ॥ 


भक्ति ओर्‌ सन्तो के हित अवतार को भी मानते हे । इत्यादि पाखगड 
पज्च इनका जितना ६ सो सव चायवतं देश का अहितकारक दै । | 
इतने ही से बुद्धिमाय्‌ बहतसा सम क्ते । | 


( पर्न ) गोकुलिये साद्या का मत तौ बहुत अच्छा ३ । देखो ! 
कपा श्यं मोगते दै । ष्या यह रेवं लल्ला कै पिना प्सारो 
पक्ता है 
( उत्तर ) यहे एेखयं गृदस् लोगों का है । शषादयो का छव्‌ नहीं । 


( रशन ) वाह २} युसाश्यो के प्रताप से दै । क्ोफि रसा रेश्वरय 
दूरं को स्यो हीं भिता ! 4 1 व) 








॥ पत्यार्यप्रकाशः ॥ ४०९ 


( उत्तर ) दूसरे भी इसी प्रकार का बल प्रपञ्च सं तो रशं मिलने 
म्या सन्देह ३? थोर जो नसे श्रधिक पूत्तता करते तो चभिकं भी 
पुस्व्यं हो पक्ता है । 

( र्न ) बाह जी बाह ! इमे क्या धूर्ता है ? यद्‌ तो सव गोलोक 
की लीला दै। 

८ उतर › गोलोक की लीला नदीं किन्तु गुह्यो की लीला दै । 
जो गोलोक की लीला हैतो गौलोकभी पषा दही दोगा । यह मत 
“तैलङ्ग” देश से चला दै । क्योंकि एक तैलङ्गी लच्मएमेट्र नाम ब्राह्मण 
विवाह केर किसी कारण से माता पिता थोरस््रीकोवोडकाशी म जा 
फ उपने संन्यास ते लिया था धौर भूट पोला या किं मेरा विवाह न्दी 
हुा । दैवयोग से उक माता, पिताथोरस््रीने सुना कि काशी मेँ 
संन्यासी हयो गया दै । उतके मत्ता, पिता योर स्ी कशी मे पुव कर 
जितने उषो संन्यास दिया था उससे कटा किं शस को पंन्याप्ी क्यों 
करिया ! देखो | इसकी यह युवति सी है थोर सी नेका कर यदि श्राप 
मेरे पतिकोमेरे प्रथन करतो युफ़को भी सन्या दे दीजिये! तवतो 
उको बुलाकेक्दाकंतू वड़ा मि्यावादी दै) संन्याप्त दोह गृहाश्रम 
कर क्योकि तने भूट बौल कर संन्यास लिया । उने पुनः वैप्ा दी क्रिया । 
न्प चढ़ उफ साथ हो लिया । खो ! इस मत का मूल ही भूट 
कपट से जमा । जव तैलङ्ग देश मे गये उको जाति में क्ीनेन 
लिया । तव्‌ वरहा से निकल कर धृमने लगे । “वरणार्गह" जो काशी फे 
पाप दे उप्ते समीप “चेपारगय" नामक जङ्गल मेँ चते जाते ये । व्हा कोह 
एक लद्के को जङ्गल मे ब्रोड चारों थर द्र २ श्रागी जला कर चला 
गया था । क्योकि ददने पाते ने यह समफा था जो रागी न जलाडंगा 
तौ रमी कोई जीव मार डालेगा । तत्मणभ् शोर उती सरी ने लड़के 
को लेदर ग्रपना पुन बना लिथा । फिर काशी मे जा रे । जव वह लडका 


तरितोषनििवण 


ण्ठ ` 1 एकादशसमुल्लासः + ` 


तच थरं शदी $ बाल अपने पापं रख त्ते । उसका चरणामृत निः 


| 


लेपे, रषदा ओर हररामदाप क बाणी के पुस्तक को वेद से अधिः 
मानते है । उसकी परिमा अर अठ दशडवत्‌ प्रणाम करते है मौर 

गुरु समीप हो तो गरु को दरडवत्‌ रणाम कर तेते रै । स्री वा पुरूष के 
राम २ एकता ही सन्त्रोपदेश करते ह ओर . नामस्मरण दी से कल्याण 
मानते है । पुनः पटने मे पाप समभते है । उनकी साखी #॥ 


प॑डताह पाने पडी, ओर पूर सो पप। | 

रामराम समरयां विना, एभ्यो रीतो आप ॥१॥ ` 

पैद्‌ एशण पह पटं गीता, रांममजन षिन रइ मये रीता । 

देसे २ पुस्तक बनधे है । घ्री को परति की सेवा करने मे पाप चौर 
गरु साधू कौ सेवा गे धष बताते हे । वर्णाभम को हीं मानते । जो 
ब्राहमण रामसनदी न हो तो उसको नीच यौर बांड रामलेदी हौ तो 
उसको उत्तम जानते दै । अवं ईैखर का अवतार नहीं मानते योर रामचरण ` 
का वचन जो उपर क्तिख अये किं - 

भगवि हेति ओतार ही धरी ॥ 


भक्ति थौर सन्तो के हित अवतार को मी मानते है । इ्यादि पाग | 
प्रपञ्च इनक जितना दै सो सव अ्यावत्तं देश का अहितकारक दे । |` 
इतने ही सै बुद्धिमार्‌ वहतसा समभ क्त । 


( मरन ) गोकुलिये य॒त्ाह्यो का मत तो बहुत अच्छा है । देखो ! | 
कैसा ेश्वयं भोगते है । क्या यह ख्यं लीला क विना पसादो | 
पक्ता दे ? | 

( उत्तर › यह एेखयं गृहस्य लोगो का है । युताश्यो का इव नहीं । | ` 


( परए › वाद्‌ २ । युतयो के प्रतापते है! भ्योफि पेसा रेव 
दूसरों को यों नहीं मिलता १ 


1 पलावप्रक्रमः ॥ ५.०६ 


( उत्तर ) दूर भी टप प्रकार का द्रत प्रपञ्च रवं तो पेश्प्यं भिलने 
म क्या सन्देद ६? थोर जो दने श्रधिकः पूर्तता क्रतेतो श्रधिक भी 
पेश्व्यं हो सक्ता है । 

( प्रन ) बराह जी शाह ! इमे क्या पूर्तता टं यद तो सत्र गोलो 
की त्ीला ३। 

( उत्तर › गोलोक फौ लीला नदीं किन्तु गाद्या की लीला ई 1 
जो गोलोक की लीला दतो गोलोकमीगेषादी दोगा । यद मत 
“तलङ्ग देश से चला ३ । गयोक्रि एक तैलङ्ग लक्मएभद्र नाम ब्राह्मण 
विवाह कर किष शरण पे मता पिति थोरी के दोदकशीमे जा 
फ उसने सन्यासे लियाथा थोर भृटयोलायाकि भेरा विषाद नहीं 
हुथा । दैवेयोग से उप माता, पिता ध्रोरस््रीने सुना मि कशी मेँ 
मन्या दो गया ई। उप्ते माता, पिति थोरसी कशीमेंपटूतकर 
जिसने उ पनया दिया या उपमे क्दाङ्रि इसको संन्याप्ती स्यो 
करिया ? देखो ! इसद्यी यह युवतिस्वी दैथोरस््ीनेक्दाकि यदि थाप 
मरे प्तिकोमेरंमायनक्रेतोमुणक्रो भी संन्याप्र दे दीजिये । त्तो 
उको बुला के एदा चि तू वडा मिध्यागादी दं । सन्या छोड मृदाधष 
कर क्योकि तूने भट योल कर संन्याम लिया ! उने पुनः वेप दी किया 1 
सैन्यास चोड उक साथ हो लिया । देखो ! दम॒ मत्तका मूली भट 
पट से जमा । जव तैलङ्ग देश में गये उषको यत्ति मं क्िनेन 
लिया । तव वां से निद्ल कर धृमने लगे । “वरणागद्‌" जो काशी फ 
पाप दै उसके समीप “वंपारणय" नामक जङ्गल म चल जाते ये । वर्दाकोरं 
एक लद को जङ्गल म रोड वारो थोर दृ २ धथागौ जला केर चरला 
गया था । क्योकि रोढने वले ने ह सममा था जो धागी न जलाञगा 
ततो भी कौ जीव मार उालेगा ! लत्मणमटर श्रोर उपश्ची सीने लद्के 
को लेकर यना पु्रवना लिया । फिर काीमंजा रहं । जव षद सट्क 
वड़ा हुथा तव उतके मा, वाप का शरीर दूट गया 1 उरी म वात्या हथा तव उकं मा, वाप का गरीर दर गया । सरी भ वाच्या 














ते युषावस्था तक उख पदता भी रहा, किर यौर कदी जा के एक विष्णु 
स्वामी ॐ मन्दिर मेँ चेला हो गया । वहां से कभी कुच खय्पट होने से 
कशी को फिर चला गया चौर सन्या्स्तेलिया। फिर कोई केसा दी 
जाततिवदिष्त ब्रह्मण कशी मेँ रहता था । उको लड़को युवती धी । 
उपने इसमे कहा कि त्‌ संन्याप चोड मेरी लडकी से विवाह कर ले । वेषा 
ही ह्या । जिस्फे वाप ने जेसी लीला की थी वेसी पुत्रस्य न करे १ उस 

पवी को लेक वहीं चला गया कि जदं प्रथम विष्णस्वामी के मन्दिर में 

चेला हा था । विवाह करने से उनको वह से निकाल दिया । फिर ब्रज- 
देश मेँ करि जहां अविद्या ने ध्र कर रक्खा दै; जाकर अपना प्रपंच अनेक 
प्रकार की चल युक्तियों से फैलाने लगा चौर मिष्या बातों की प्रसिद्धि 

करने लगा कि श्रीष्ष्ण॒ पुफको मिलते ओर कहा फि "जो गोलोक से 
“देवीनीव" मलयलोक मेँ आये ह उनको बह्मसण्बन्ध आदि से पवित्र कफे 

गोलोक मेँ भेजो ।" इत्यादि भृखां को प्रलोभन की वतिं युना फे थोडे से 
लोगों को अर्थात्‌ ८४ चौरासी वैष्णव बनाये अर निम्नलिखित मन्त्र 

वना लिये गौर उनमें भी मेद र्वा । जैसे -- ` | 


श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ३ ॥ _ 
वली कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ॥ २॥ 
ये दोनों साधारण मन्त्र है परन्तु अगला मन्त्र ब्रहमसम्बन्ध भ्रौर 
समप कराने का है-- | | 
्ीङृष्णः शरणं मम सहस्षपखित्छरमितश्लजात- 
कृष्णवेथोगजनिततापकलेशानन्ततिरोभावोऽहं सगवते 
रष्णाय देहेन्द्ियप्राणान्तःकरणतद्धर्माश्च दारागारपवा्ठ- 
विततेदपराण्यात्मना सह॒ समरप्पयामि दासोऽहं कृष्णए 
तवास्मि ॥ „५ ~ 1 न | 





= सत्या्यपरकाराः ॥ ५११ 


इस मन्व का सदश करे शिष्य, शिप्याथों को समर्पए कराते ई । 
“क्लीं दृष्णयेति"-- यद “क्ली " तन्त्र ग्रन्य का है । इसमे विदित दोता 
फ यद्‌ यल्लभमत भी वाममागिर्या कामेद दै! इसीसेखी पग युपा 
लोग बहुधा करते दे । 

“गोपीवल्लमेति"--क्या शृष्ण गोपिर्यो दी फो प्रिय ये; श्रन्यको 
नहीं ? स्यो को प्रिय वद दोता दे जौ सरे श्र्यात्‌ स््रीभोग मेँ फसा 
हो । क्या ध्रीषृष्णजी पते थे! 

श्रव “पटस्तपरिवप्सति"--स॒दृस वर्पा की गणना व्यर्थं ह र्पोकिं 
वर्लम योर उपक शिष्य छव सवंत नदीं ई । भ्याश्प्य का वियोग 
सघ रपौ सै हया थोर ध्राज लँ थर्वात्‌ जव जौँ ल्लम फा मत न 
था; न वल्लभ जन्मा था; रप्के पूवं थपने देवी जीवां फ उधार करने 
कोक्योन थाया! 

"ताप धरौ “क्लेश ये दोनो पर्यायवायी ह 1 इनमे से एक फा ग्रहण 
करना उचित था;ःदोका नदी । 

५^प्रनन्त" ग्द का पाठ करना व्ययं दै, फयोकि जौ धनन्त शब्द 
रक्घो तो "सद्र" शध का पठ न रखना चाद्य थोर जो पदर शब्द 
का पाट र्खो तो श्रनन्त शब्द्‌ फा पाट रखना सर्वथा व्यर्थं दे। भरोर 
जो श्रनन्तकफाल लो “तिरोहित” धर्थात्‌ थाच्डादित रद उकी युक्तिक 
लिये वल्लम का दोना मी प्ययं है, क्योकि थनन्त फा धन्त नरह होता । 

भला ! देरेन्दरिय, प्राणान्तःक्रण थोर उपकृ धर्म स्त्री, स्वान, पुत्र, 
प्रापनं फा धरण दृप्ण फो क्यों करना } क्योपि र्ण पूर्णकाम होने सै 
सी ऊ देददि शची इच्ा न्दी र क्ते थोर दद्यादि क श्रपण फरना 
भी नहीं हो सशता स्योकि देह क ग्र्पण मेः नघ्धिवाग्रप्यन्त देह क्दाता 

दै, उपमं जो इद धन्ी धुरी वस्तु दे मल पत्रादि का मी भर्पेण कसे 
क्र्सकोगे? 








मरोर जो पाप पुरयखूय कर्मं होते है उनको कृष्णापंण करने सै उनके 
कलमामी मी द्ष् दी दे चर्थात्‌ नामतो कृष्ण क लेते है र | 
तमप अपने लिये कराते है । जो छ देह मेँ मलमूत्रादि दे वह भी 
गोताईजी के अर्पण क्यों नदीं होता ? श्या मीठा २ गडप चौर 
कड़वा २ थू”! | | | 

दौर यह मी लिखा दै फिगोपार्ईजी क अपण करना, अन्य मत 
वाते कै नही! यह सव खार्थसिन्धुपन थौर पराये धंनादि पदां हरने 
रौर वेदोक्त धर्म नाश कने की लीला स्वी दै। देखो ! यह बर्लम 
क प्रपञ्चः- | | 


श्रावणस्यामले प्ते एकादश्यां महानिशि । 
पाचाद्धगषता प्रोतं तदच्तर्श उच्यते ॥१॥ 
्रहमसम्बन्धकरणाःछ्षां देहजीवयोः । | 
सवंदोषनित््तिहि दोषाः पञ्चरिधाः स्मरताः ॥ २॥ 
सहजा देशकालोत्था लोकवेदनिरूपिताः । 
पंयोगजाः स्पशंजाश्च न मन्तम्याः कदाचन ॥ ३॥ 
अन्यथा सवदोषाणां न निघ्रत्तिः कथञ्चन । 
असमपितवस्तूनां तस्मादज्जनमायरेत्‌ ॥ ५ ॥ 
निवेदिभिः समप्येव सर्वं कुर्यादिति स्थितिः । 
त मतं देवदेवस्य स्वामिधुक्तिसमप्प॑सम्‌ ॥ ५॥ 
तस्मादादौ स्वकार्ये सर्वपस्तुषमप्प॑एप्‌ । 
द्त्तापहारवचनं तथा च सकलं हरः ॥ ६ ॥ 
न ग्राह्यमिति वक्यं हि भिन्नमा्मपरं मतम्‌ । 
--छकना यथा लोके व्यवहारः परतिष्यति ॥७॥__ 


॥ सत्यार्थप्काशः ॥ ५१३. 


तथा कार्य्यं समर्प्यव सर्वेषां ब्रह्मता ततः 1 
गङ्घात्वे रणदोपाणां खएदोषादिविणंनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इत्यादि छोक गोपाया के सिद्धान्तरहस्यादि अन्यो मे लिते हे। 
यदी गोराया के मत का मूल तच दै । भला इनमे कोई पधे कि श्रीकृष्ण 


के देदान्त हृए इब कम पाच सह वर्थ वीते; वह वल्लमे धावण मात की 
श्ाधी रात को करते मिल ्के?॥१२॥ 


जो गोता का वेला होता हे थर उको सव पदायां का सम्पण 
करता हे उहके शरीर थोर जीव के सव दोषों रौ निवि दोजाती ३। 
यदी ल्लम्‌ न पपच मूख को वका कर अपने मत भं लने का ३। 
जो गौत के चेते चेलिर्यो कै सव दोप निवृत्त दो जवं तो रोग दारि 
रादि दुखा से पीडित श्यो रह ? योरे दोप पाच प्रक्र के 
होते ह॥२॥ 


एक-स॒दज दोप जो रि स्वाभाविक अर्थात्‌ काम, करोधादि से उदन्त 
होते दै! दूसरे-किी देश काल मं नाना प्रकार के पाप कयि जायं । 
तीतर लोक मे जिनको मकत्याभक्त्य कहते चोर वेदोक्त जो फि मिष्या 
भाषणादि र। बोधे-संयोगज जो कि इुरे संग से र्थाद्‌ बोरी, जारी 
माता, भगिनी, कल्या, पुत्रवधू , युरपली चादि से संयोग करना । पचिवि-- 
स्पश॑ज अखंनीयों को सरश करना । इन पच दोषों को गोपाई लोगों 
कै पत वाले कभी न मानें र्यात्‌ यथेष्टाचार करे ॥ ३॥ 


्नन्य कोई प्रकार दोषों की निचत्ति कै लिये नदीं ह विना गोषारईनी 
कै मत ॐ । इसलिये विना समर्पण कि पदार्थ को गोहार्ईनी के चेले न 
भोगे । इसीलिये इनके चेले यपनी स्री, कन्या पुत्रवधू शर धनादि पदार्था 
को भी समपित करते द परन्दु सम्पण क नियम यद दै कि ज्वलं 
गोसार्ईजी की चरणसेवा मं समपित न होवे तव लों उपक खामी खस 
को स्पशं नकरे॥४॥ 


[ककण 


५१४ ॥ एकादशममुल्लासः ॥ 


उपते गोतादयो फे वेते समस के पश्चात्‌ अपने २ पदाथं का 
मोग कर क्योंकि खामी कै मोग करे पश्चात्‌ समपंण नदीं दो सक्ता ॥५॥ 


इससे प्रथम सव मों मँ सथ वस्तुं का समपण कर । प्रथम 
गोा्घजी को भार्यादि समर्पण करे पश्चात्‌ ग्रहण करं दैसे ही हरि के 
समपू्णं पदाथ समपंण करके ग्रहण करं ॥ ६ ॥ 


गोपाजी के पत से भिन्न मागं के बाक्यमात्र को भी गोपाया के 
चेला चेली कभी न यने न रहए करें । यही उनके शिष्यं का व्यवहार 
प्रसिद्ध दै ॥७॥ 


पेषे दी पव पस्तु का समर्पण करके सन के नीच मे वरहमबुद्धि कर । 
उसके पश्चात्‌ जसे गङ्गा मे अन्य जल मिलकर गङ्भा सूप दो जाते रै कैसे 
ही भ्रपने मत मेँ युण ओरौ दूसरे फे मत मे दोष है इसलिये अपने मत में 
गुणों का वणन किया करं ॥ ८ ॥ 


अव देसिये ! गोादयो का मत सब मतो से अधिक अपना प्रयोजन 
सिद्ध करनेहारा है । भला इन गोसांश्यों को कोर पृहे फि व्रह्म का एक 
लक्तण भी तुम नहीं जानते तो शिष्य शिष्याओं को ब्रहम्म्बन्ध कैसे 
करा सकोगे ? 


जोकहोकिहम दही ब्रह है हमारे साथ सम्बन्ध दौने से बरहमसम्बन्ध 
हो जाता है । सो ठम में त्रह के युए; कमे, स्वभा एक भी नहीं है पुनः 
क्या तुम वल भोग विलास के लिये व्र बन वैटे हय ! 


भला । शिष्य, शिष्यां को तो तम अपने साथ समपित कफे शुद्ध 
करते दो परन्तु तुम ओर वुद्यारी स्री, कन्या तथा पुत्रवधू आदि असमपित 
र जने से अशुद्ध रह गये वा नहीं १ ओर तुम अपमपित बस्तु को अशुद्ध 
मानते हो पुनः उनसे उन्न हए तुम लोग अशुद्ध क्यो नीं १ इसलिये 
तुम को भी उचित ई किं अपनी स्वी, इन्या तथा पुत्रवधू आदि को अन्य 
मत वालो के साथ समपित कराया कसे । ॑ 





` ॥ सदार्थप्रकशः ॥ १९१ 

जोक्टौकिन्हीर,तोठम भी अन्य स्री पुर्प तथा धनादि 
पदार्थौ को समर्पित. करना-कराना चोड देयो । भला चम लों जो. हया 
सो हुश्रा परन्त॒ अव तो अपनी मिष्या प्रपञ्यादि इरादयों को ददो 
श्रौर युन्दर खरोक्त वैदविदित सपथ मे भाकर श्पने मरुष्यहूपी जनम 
को सफ़ल क्र धर, र्थ, काम, मक्त इस चतुष्टय फल को प्रा्ठ होकर 
श्रानन्द भोगो । । ॥ि 

दयौर देश्ये ! ये गोराई लोग अपने स्रदाय को “पुष्टि” मार्ग 
कदते दै र्थात्‌ खाने, पीने, पुष्ट होने थर पत्र स्वयो फ संग यथेष्ट 
भोग पिलास करने को पुष्टिमागं कहते ह परन्तु इनमे पढना वाहये 
कि जव षडे दुःखदायी भगंदरादि रोगम्रस्त होकर पेते कीक मरते है 
कि जिसको ये ही जानते होगे । सच पृषो तो पुष्टिमागं नदीं किन्तु 
इष्ठिमागं दै । जेते इष्टौ के रीर की सव धातु पिथल २ के निकल 
जाती दँ यर विलाप करता हरा शरीर बोढा दै एसी दी लीला 
इनकी भी देखने मे भाती दे । इसलिये नरकमा्गं भी इसी फो कटना 
संधरित हौ सक्ता हे । क्योकि दुःख का नाम नरक थौर पुल फ नाम 
सर्म दै ! इषी प्रक्र मिष्या जाल्ञ ख फ विचारे भोले-भाले मरुप्यो फो 
जाल मे फएसाया भौर अपने भापक्रो श्रीरृष्ण माने कर सक्र सामी 
घनते हे । 

यह फहते दँ कि जितने दैवी जीव गोलोक से यहां धराये दँ उनके 
उद्धार करने कै लिये हम लीला पुरुषोत्तम जन्मे ह । जव सों हमारा उपदे 
नले तवतो गोलोकं की प्राति नीं दोती । वां एक्‌ शर्ण पुर 
शोर स्व स्रियं रै । बाह जी बाह ! भला तुदयारा मत दे ] ! गोपां 
कै जितने चेले दै षे सव गोपिर्या वन ज््ेगी । थव विचारे! मला 
जि पुरुप फे दो सी होती ई उसकी वड़ी दुर्दशा हो जाती है त ` 
एक पुत्प धोर कोड सखी एक के पीये लगी दं उक्र दुम . 
न्प्र दै? जो कटो कि श्रीृष् मे वदा मारी सामध्यं.ई. 









सी १६ स न्न ॥ एकादशसमुल्लासः ॥; र 
तन्त करते दै तो जो उसकी खी जिसको खामिनीजी कहते ` दै उ मेः 
भी श्षॐ समान साम्यं होगा करयोरि वह उनकी अर्धागी है। ` 


जते यह स पुहष की कामचेष्या तल्य अथवा _ ह । सेस््री की 
अधिकं होती ३ तो गोलोक मे कयां नदी ! जो पसा दै तो अन्य चतां 
ॐ साथ सखामिनीजी की अरलन्त लढा बतेडा मचता होगा कोक | 
सपतलीमाव वहत बुरा होता दे । एनः गोलोक सर्ग के बदले नरक्वत्‌ दौ 
गया रथया जैसे बहत स्ीगामी पुरुष भगन्दरादि रोगों से पीडित रहता | 
वरा दी गोलोके भी होगा । वि ! वि !! वि ॥! पस गोलोक से | 
सत्ैलोक दी विचारा भला दे । | | 

देखो ! जते यदा गोसार्ईनी अपने को श्रीृष्ण मानते है ओर 
वहृत सिं फे साथ लीला कएने पे भगन्दर तथा ्रमेहादि रोगों से 
| सोकर महादुःख भोगते द ! अव किये जिनका सवस्प गोसाई 
पीदित होता द तो गोलोक का खामी श्री्ण्ण इन रोगो से पीडित. 
व्यो न होगा ? ओर जो नहीं दै तो उनका खूप गोसाईनी पीडित, 
कथो होते ई! | ; 

( रश्च) मरत्वलोक मे लीलावतार धारण करने से रोग दोष होता 
दै, गोलोक मे नहीं । थोकि वहां रोग, दोष ही नहीं है । 


(उत्तर ) “मोगे सोगमयम्‌” । जहाँ भोग ३ वहां रोग अवश्य ` 
तेता दै । चौर श्रङ्ृष्ण के क्रोडान्‌ कोड्‌ स्वरयो से सन्तान होते दे गा | 
नरी ५ ओर जो होते दै तो लङ्कैरहोते दैवा लद्की २? अथवा 
दोने १ जो कटो कि लदकियां टी लड्करियां होती रै तौ उनका विवादं 
किन साथ होता दोगा ? क्योंकि वहां विना श्रीकृष्ण के दूसरा कोई पुरुष 
न । जो दूसरा दै तो तुदचारी परति्ञाहानि हृ । जो कटो लडफ़ दी लड़के 
होते हतोभी यही दोष आन पड़ेगा कि उनका विवाह कहां ओौर किन 


















1 सत्या्थमकाशः ॥ ५१७ 

के पायं होता दै? थवा धरङेधर दीम गरपट कर सेते दै थथवा 

श्नन्य किसी की लद्करियां वा लङ्के है तो भी वद्यारी प्रतिन्ना “गोलोक 

म एक ही शीक्ृप्य पुरुप" नष्ट हो जायगी रौर जो कटो कि सन्तान होते 

ही नही तो श्रीहृष् में नपुसतकल थौर स्तयो में वन्ध्यापन दोष 

श्विगा। भला यह्‌ गोलोक क्या ह्या १ जानो दिल्ली के बादशाह की 
यीवियों की सेना हुई । । 


श्व जो गोपाई लोग रिष्य शरोर रिष्या का तन, मन तथा धन 
श्रपने भ्रपंए करा लेते है सो भी ठीक महीं क्योकि तन तो विवाह समय 
मस्ती थौर परति के समर्पण दो जाता दै पुनः मन मी पूरे फे समर्पण 
नर्ही हो सकता म्योकिं मन दी फे साथ तन का भी सम्पण कला 
घन सक्ता थोर जो कर तो व्यभिचारी कदाविगे । थव रहा धन, 
उषी भी यही क्षीला समफो अर्थात्‌ मन फे विना ङ्ब भी रपण नदी 
हयो सक्ता । 

हन गोसा्यों का चभिप्राय यह दै कि कमे तौ चेला धोर्‌ धानन्द 
करं हम । जितने वल्लम संप्रदायी गोसाई लोग है पे धव लो तेलङ्गी 
जाति मे नहीं है थोर जो कोई इनको भूले भरके लडकी देता दै वह 
भी जातिबाह्य दोक र्ट हो जाता है श्योकि ये जाति से पतित पवि 
गये रौर विदयाीन रात दिन प्रमाद मे रहते र्‌ । 

श्र देसिमि ! जव कोई गोसार्ईजी शी पथरावनी करता दै तथ 
उत्फे धर पर जा, चुपचाप काठ फी पुतली फे समान वैडा र्ता हेः न 
द धोलत्ता न चालता । विचारा बोले तो तव जो मूं न ध 
“भूलण बलं मनम” व्यक मरतो का वल मोन दै जो वोत तो 
उ्तकी पोल निकल जाय परन्तु स्वयां की थोर सुव ध्यान लगा के 
ताकता रहता ३ भोर जिसकी धरोर गोषार्हजी देख तौ जानं वदे दी 


भाग्य की वात दै थोर उपतका एति, माई, बन्धु, माता, गिता वड़े प्रसन्न 
=> अ  __ + ¬, ~ नमि ण्ान्नी 2) तिप पर गोपाटसी 





का मन लगे बा शा हो उपक शंय॒ली पेर ५ क्पर्‌ ३। चली दवां र, देते दै षह स्री | 
रौर उक पति श्रादि अयना धन्य भाग्य मभते दै ओर उस स्री से 
उरक पति श्रादि सव कहते द कित्‌ गोपाईनी की चरणसेवा मे जा। | 
जोर जरां कीं उसके पति आदि प्रसन्न नहीं होते वहां दूती अर | 
दरनियो से काम सिदध करा लेते है । सच पृषो तो एसे कम करने बाले | 
ने मन्दिर मे रोर उनके समीप बहुत से रहा करते दै । "| 
ञव इनकी दिणा की लीला अर्त्‌ इ भकार मांगते है--लाभो | 
भट गोारईनी की, बहूजी की, लालजी क, वेरीजी की, सुखियजी की, | 
वाहसियाजी की, गवैयाजी कौ अर टष्कुरजी की, इन सात आट दुकानों | 
ते यथेष्ट माल मारते दै ।  ' ॐ ति स 
जव कोई शोसाईजी का सेवक मरने लगता है तब उसी -दाती म | 
फा गोषाश्जी धते है भौर जौ इव मिलता ` है ऽको गोपार्ईजी 
"गडकः" कर जाते है । प्या यह काम महात्राह्ए दयौर कव्या वा युदा 
वली ॐ समान नहीं दे ! : +  " 
को$ २ चेला विवाह मे गसाईनी को बुला कर उन दी से लके- 
लडकी का पाणिग्रहण करते दै चोर कोई २ सेवक जव फेशरिया स्नान ` 
अर्थात्‌ गोसांईनी फे शरीर पर स्त्री लोग केशर का उबटना ` कृरफे फिर 
| यदे पात्र भ पटर फे गोसाहनी को स्री पुरूष मिल के स्नान 
कराते रे परन्तु विशेष स्त्ीजन स्नान कराती हँ । पुनः जव गोपईजी 
पीताम्बर पदर ओर खडाऊं पर चट्‌ बाहर निकल अति रै अर धोती 
उी मे पक देते है । फिर उप जल का आचमन उसके सेवक करते हे 
गौर चन्ये मसाला धरे पान बीड गोसार्शजी को देते दै । वह चाव कर 
च निगल जाति है, रेष एक चांदी के कटोरे म जिसको उनका सेवक 
सुख के यागे कर देता ३ उसमे पीक उगल देते है । उसकी भी प्रसादी 
बरती द जिसको "लास" प्रसादी कहते द । अव विचारि किये लोग 


दिस प्रकार फे मलुष्य है ! जो मूुपन भभौर अनाचार होगा तौ इतना 
ही होगा प 


निनि मी नन | ; ४ 0 ~ ~. - 





















पणा तस , म ॥ 
वृत से समरधण तेते ई । उनमें से कितने दी वैष्णवों के हाय का 
पति दै । भरन्य्‌ का नरी \ कितने दी दैष्ए्ो के दाथ का भी नही खतिः | 
लकदे लौ धो लेते द परन्तु श्राया, गड, चीनी, घी .्नादि घोये विना | 
उनका अखशं बिगड़ जति द \ क्या करं विचारे! जो इनक धव तो 
पदाथ दी हाथ से खोटे 1 ध 
वेके दैकि हम गङ्जी कै रु, राग, भोग भे वहत सा धन्‌ 
लगा देते दै परन्तु वे ख, राग, मोग धप ही करते द थोर सच पूरो 
| चदे २ न दै थर्थात्‌ समय भर्‌ कर |, 
सि मे श्रसनीय वयव अर्थौत्‌ जो युप्त स्यान्‌ उन प्र माते दै. | 
चर रविकरय ब्रामण के लिपि निषिद कर्म द उपको भौक्सते दै। 







श्रादि 
चाकर को पतं वाय देते 
८ उत्तर ) गोसार्दजी उनको मासिकं रुपये देवं वे पचते क्यो तेव ! 
साईजी श्रपनेनोको रादि नौकरी के बदले म वेच देते 
वे 


श्राप द्रि शरीरो 
श॒सार्ईजी मी वेचते & । रसविक्रय करना नीचो का काम दै, उत्तमो का 
२ लोगोने इस यवत की श्रधोमति कर दी। 


(प्रभ) खामीनारायण का मत कैषा रै? 
( उतर ) "पाद्शी शीतला देवी तादयो वानः खरः" जे 
म 1 लीला दै वैपी ही खामीनाराय 
~ 


शुसाजी की धनदरणादि दी 
सादज > 1 एवः “तदजानन्द, नामकं अयोष्या के खम 


ता 


प ॥ एषणः ॥ 
मरम का जना हमा था । पं वहार हकर गुजरात काठियावाड, 
| शादि देशो म फिर्ता था । उने देखा कि पह देश मूस भोला 
भाला र । चाहं जैते इनको अपने मत भे शुक्ल वैसे ही ये लोग शुक 
सकते र । पहां उने दो चार शिष्य बनाये । उन ने आपस मे सम्मति करं 
प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारोयण का अवतार श्योर बडा सिदध है भौर 
मक्त फो चतं मृति धारण कर सात्ात्‌ दशंन भी देता दै! 
एफ पार काटियावाड मे किसी काटी रथात्‌ जिसका नाम्‌ 
ददाघाचरः गट फा भूमिया ( जिपीदार ) धो । उसको शिष्य ने कहा 
कि तम चतुशज नारायण का दशन करना वादो तो हम सहजानन्दजी 
ते पाथना फर १ उपने कहा बहुत अच्छी बाते ३। पह भोला भादमी था । 
एक कोर भ सहजानन्दे शिर पर सः धारण फर भौर रख चके | 
सपने हाथ मे उपर फो पारण किया भौर एक दूसरा भादमी उसके पीड 
षदा रह्‌ कर गदा पञ्च सपने हाथ मे लेकर सहजानन्द फी बगलमे से | 
सामे को राथ निश्नाल चतुरन के तुल्य बन एन गये! दादाखाचर से 
उन वेसो ने फटा रि एक पार भांख उदा फर देख फे फिर सि मीच 
लेना सौर भट इर्‌ को चले ना । जो बहुत देसोगे तो नारायण कोप 
फरेगे खात्‌ चेलो के मन मे तो यह था कि हमारे कपर फी परीौत्ता म कर 
लेये । उको ते गये । पहं सहजानन्द फलावत्‌ शौर चलकते हए रेशमी 
कपटे धारण किय था । भेरी कोसी मे खडा भा! उसके चेलो ने एक 
दम लालयेन ८५ कोटरी कौ ओर्‌ उजाला किया । दादासाचर ने देखा तो 
चतुय" मृति दीखी, फिर सट दीपक को आड मे कर दिया) षरे सब 
नीचे गिर्‌, नमस्कार कर दूसरी शोर चले आमे भौर उषी समय बीच मे 
चति की कि तुम्ठारा धन्य भाग्य है । अन तुम महाराज फे चेत्ते दो जामो। 
उपने वहा बहुत अनल बात । जन लों फिर $ दूर स्थान मँ गये तम लो 
पर ५ करै सट्जानन्द ग्म पर यै मिला । तव चेलो ने 
फला पि देखो भय दरा सर्प पारण कके यहां विराजमान र । बद्‌. 









वर्त त को सषु मी बनाता 
भीकर दता | 
दीद! पेषीर 


क्म्‌ 
तपो ददते पेच भप ग" ॥ 
"क पत चोर पदा 
जरयते द दड विमा 
4 नाचने, गाने इने समा! श 
नि कटा इच्‌ ब बत र्व 
वदी श्याधरयै 
लोन न ददा कटो! क्या 
सामने साचात्‌ चतज नारायण ट ध । 
धन्यवाद दता ट. 





प्रर -------- [्त्सुल्लसः॥ ` ` पदर ____ _॥एकरादशसमुल्लातः॥ 
मूं राजा ने सुना; उनको लाया । जव राजा उनके पास्‌ गया तव तो वै' 
हृतं चं नाचने, दने, हने लगे । तव राजा ने पूता किं यद क्या बात 
द ? उन्न का कि साक्तात्‌ नारायण हमको दीखता दै । ` 

८ राजा ) हम को क्यो नहीं दीखता ! [व 

( नारायएदरशी ) जवतकं नाकं दै तबतक नहीं दीषेगा यौरजव 
नाक कटवा लोगे तव नारायण प्रत्त दीैगे । उप राजा ने विचारा कि 
यह धात ठीक दै । (नि 

ज्योततिषीजी ! गृहत देसिये । 

जो हइकम अन्नदाता । दशमी के दिन भ्रातःकाल आठ बनें 
नाफ कटवाने शौर नारायण के दर्शन करने का वडा अच्छा शतत द । 
वाह रे पोपजी ! अपनी पोथी मे नाक. काटने कटाने का भी सुहृत 
लिख दिया । जव राजा फी इच्ला हई अर उन सद नकये के सीधे बधि 
दिये तव तो पे वड़े दी प्रसन्न होकर नाचने, कदने ओओौर गाने लगे । यह्‌ 
घात राजा फे दीवान आदि छ २ इद्धि बलों को अच्छी न लगी । राजा 
| फे एक्‌ चार पदी का वृद ९० वषै का दीवान था । उसको जाकर उसके 
परपोते ने जो फ उप समय दीवान था; वह बात सुनाई । तब उस वृद्ध 
नेकहा किष धू ै। त्‌ युम्‌ को राजा के पास से चल । वह ते गया। 
वैठते समय राजा ने वड़े हषिति होक उन नाक्क्ये की वतिं सनाई। 
दीवान ने कहा कि एुनिये महराज ! देसी शीघ्रता न करली चादिि। विना 
परीत्ता कि पश्त्ताप होता है। ` # 

( राजा ) षया ये सहृख पुरुष भूर बौलते होगे १ [ 

( दीवान ) भूठ बोलो वा सच, विना प्रत्ता कै सच भट कैसे कह 
पक्ते दै! क 

( राजा › परोक्ता किति भकार करनी चाह १ . 
( दीवान ) विद्या, ~न › (चयाः पष्िम प्रयत्नादि भाणो से! ` :.* ्रय्तादि प्रमाणो से। 


(व सलयार्थमकारः ॥ न= ५ 

(राजा) जोषदान हो वह परीता कैसे करे! 

( दीवान ) विद्वानों के संग से सान की वृद के 1 

(राजा ) जो विदान्‌ न मिवे तौ ! । [6 

( दीवान ) पपाथ कनो को वात दलम नही द] 

(राजा) तो थाप ही कयि कैसा किया जाय! - 

( दीवान ) म॑ इद्टा रोर घर मे वै रहता ई. शरोर थव थोदे 
दिनि जीरंगा भी \ प्रयम्‌ परीता मे कर लेड । तलश्ाद्‌ जषा 
उचित समभे वैसा कीठियेगा । 

( राजा ) बहुत अच्छी बात र \ ज्योतिषीजी ! दीवान फे लिपि 
| देखो 1 

( ज्योतिषी ) लो महाराज कौ धातना । यदी शुक्ल पंचमी १० घने 
का हूत अव्या द । जब्‌ पंचमी आई तव॑ राजाजी के पास श्रा क्र भट 
वने बुदहे दीवानजी ने राजाजी से कहा किं सर दो सद सेना लेक 
चलना चादिये \ 

( राजा; वहा सेना का कया काम द! 
( दीवान ) श्ापको रा्यव्यवस्या ङी जानकारी नरह दै 1 चैषाम 
. कंदता ह वैसा कीलिये \ 
८ राजा ) चन्या जानो मा, सेना को तैयार करो 1 सादे नौ बजे 
सवारी के राजा सघ कतो लेकर गया उत्को देख करे नाचने चोर 
गाने ले \ जाकर चैट 1 उनके महन्त्‌ निएने यह सम्मदाय चलामा था, 
निकी भयम नाक कटी थी उसको घुला क्‌ कहा किं श्राज मरि 
दीबानजी को नारयण का दर्शन कराय । ठे कदा थच्या । दथ यजे 
समप जव श्राया तव एक धाली मुप्य ने नाक के नीचे पक खी । 
_ ~ ना चक्कर ते नाक काट थाली मे गल दी दोर दीषा्ेजी ८ 








र ग्रसः वि 


५२४ ॥ एकादशपमुर्लासः ॥ 


1 अ 
तै भिर की धार दृटने लगी । दीवानजी का यख मलिन पड़ गया । फिर 
उत धृतं ते दीषानजी के कान मे मन््रोपदेश क्रिया फं राप भी हसक 
पव ते कषये कि युफको नारायण दीखता है । अव नाक कटी हरै नदी 
य्रामगी। जो पैसा न कहोगे तो तद्यारा बडा्छ्य होगा। सवदहंसी 
करगे । वह इतना कह अलग हा चौर दीवानजी ने चंगोचा हाथमे ले | 
नाकं की आड म लगा दिया । जव दीवानजी से राजा ने पृछा, किये! 
तारायण दीखता दै वा नहीं १ दीवानजी ने राजाके कानमे कहाकि 
कुच भी नीं दीघता । बथा इस धूत्तं ने सदसो मरष्यो को भरष्ट किया । 
राजा ने दीवान ते कटा अव स्या रना चाहिये ? दीवान ने कटा, इनको 
पकेड्‌ फे फणिनि दरड देना चाये । जब लो जीं तम लां बन्दीषर मे 
रखना बाहिये अरं इस दुष्ट को कि जिसने इन सब फो बिगाडा दै गधे 
पर चा षदी ददशा के साथ मारना चाहिये । जव राजा ओर दीवान | 
कान मे बातें करने लगे तब उन्होने उके भागने की तैयारी की परन्तु 
चारो ओर फौजनेषेरादेख्खाथा,न माग प्के! राजा ने थक्नादी 
कि सव को पकड वेडियां डाल दो चौर इस दष्ट का काला मुख कर, गधे 
प्र चटा, इपके कट में फटे जृतों का हार पिना सर्वर धुमा खोकर पै 
धूड रास इष पर उतवा चौफ २ मे जूतं ते पिर त्तो से ल चवा मखा 
दाला जावे । जो देषा न होवे तौ एनः दूरे भी ठेसा काम करते न 
 इरगे ! जव एसा हा तव नाककटे क सश्रदाय बन्द हा । 


दी प्रकार सव वेदविरोधी दूसरों का धन हरने मे वड़े चतुर दै । 
यट समदर्यो कौ लीला दै। ये खामिनारायण मत वाते नदर चल 
कपदयुकतं काम करते ९ । कितने दी मूस के बहाने कै लिये मरते समम्‌ 
कहते द कि सफेद घोडे पर वैठ सहजानन्दजी मुक्ति को ले जाने ॐ लिये 
ययि है रौर नि इस मन्द्र मँ एक वार आाया करते है । 


जव मेला होता दै तव मन्दिर क भीतर पुजारी रहते है यौर नीवे 
दुकान लगा रक्सी दै । मदिरमे से दुकानमे जाने का चिद्र तन चमा ससौ ६ । मंदिर मे से दुकान म जाने का निद्र रते दै ।. 


॥ सत्यर्थपरकाशः ॥ | 
जो किसी ने नारियल चटूाया वही टकान में फक दिया अर्यात्‌ इसी प्रकार 
एक नारियल दिन मे सद पार विकता दै । पसे हौ सव पदार्यो को 
व्रेचते ई । 

जित जाति का साधु दो उनते वैसा ही काम कराते है ¦ जैसे नापित 
हो उत नापित का, इष्हार से इ्हार श, शिली से शिल्पी का, वनिये 
तेवनियेक्र शोर शुद्र से श्द्रादिषाशषमतेतेदहै। 


श्रपने बेलों पर एक कर ( विक्कष ) वधि रक्खा द । लाघ कोठें 
स्पये ठग के एकच कर लिये दै शरोर करते जते द । जो गही प्र वेता 
है वद्‌ गृहष्य ८ विवाह ) करता द, श्रामूषणादि पषिनता दे । जहां कटी 
पधरावनी होती दै वहं गोकुलिये के समान युपार्दजी, वह जी श्ादि फे 
नाम से भेट पूजा लेते दं । पने को “तत्सङ्गी" भौर दूसरे मत वालों 
को "कुसङ्गी" कहते हे । थपने तिवाय दूरा रेषा दी उत्तम धामिक, 
विद्वान्‌ पुर्प क्यो न दो परन्तु उक्षा मान्य घोर सेवा कमी नर्ही करते 
क्योफि न्य मत्य की सेवा करने मे पाप गिनते रह! प्रसिदि म 
उनके साधु स्त्रीजनो का यख नदी देखते पर्त प्त न जानें क्या लीला 
दोती होगी ? इसफी भसिद्धि पवन न्यून हृद ६ । कदी २ साधुयों की 
परस्रीगमनादि लीला प्रसिद्ध दो गई दै धोर्‌ उनमंजो २बदेर दषे 
जव मरत ह तव उन को यु कवे में फेक देकर प्रसिद्ध करते ह कि मुक 
महाराज सदेह वैश्गट मे गये । सदजनन्दजी श्रा ले गये । हमने वृत 
प्रार्थना करी किं महाराज इनको न ते जादे क्योकि इस महात्मा $ यहाँ 
रहने से थच्ा दै । सहजानन्दजी ने कहा कि नह यव हनकौ वै$एढ 
म बहुत धावषयकता दै इसलिये ले जाते ई । दमने थपनी शंख से 
सहजानन्दजी को थोर विमान को देखा तया जो मरने बाते पे उनको 
विमान में पै दिया) उपरकोले गये धोर्‌ पुष्पों की वर्पो कते गवे) 


थोर जव फो साधु बीमार पडता हे थोर उफ बचने आभाग. ` 





















रेखा चौर चीदः 
4 त कल क च) त ` ` तो कट ज, 





॥ सत्याथप्रकाशः ॥ ५२७ 


पार उतर जायोगे ? थोर जेषा श्रीष्ष्य का सव शरीर काला था वेसा 
तुम.भी सब शरीर फाला फर लिया ङ्रो तव श्रीष्य का सारश्य हो 
सृता दै । इसलिये यह भी पू फे सहश दै 

( प्रप्र ) लिङ्गाकित कमत कैषा ६? 

( उत्तर ) जओशा घरकराकित का । जेष चक्रांकित चक्र से दागे जाते रौर 
नारायण कै विना किसी को नहीं मानते वैसे लिद्गाकित लिद्ाङृति से दागे 
जाते चौर विना महादेव क न्य किसी को नही मानते ! इनमें विशेष यह रहै 
किलिङ्गकरित पापण का एक लिङ्ग सोने थवा दी में म्वा कै गले मे 
डाल रखते रँ । जव पानी भी पीते द तव उप्को दिस्राके पीते ह। 
उनका भी मन्त्र शैष फे तुल्य रहता दै । 

ब्राह्मसमाज ओर प्राथ॑नासमान 

( परभ्र ) व्राह्पमाज थोर परा्थनापमाज तो घन्ा दै वा नहीं ! 

( उत्तर ) इष २ वाते चस्छी चोर वहूत सी घुरी हे । 

( भ्रभ्र ) ब्राह्मपमाज अरं प्रार्थनापमाज सबसे थन्या रै स्योफिं इसके 
नियम वहूत शच्यै दै । 

( उत्तर ) नियम सर्वाश मँ अच्छे नही ्योकिं वेदविदयाटीते लोगों 
की कल्पना सर्वथा सत्य क्योकर दो सकती दं ? जो कुड बाह्मतपाज शौर 
्रार्थनापमाजिया ने ईसाई मत में मिलने से थोदे मसुप्यों को वतराये थर 
कब २ पापाणादि मूततिपूना को दयया अन्य जाल म्रन्यो फ फंद से भी 
कब घचाये इत्यादि थच्ची वृतिं हें । 

परन्तु इन लोगों मे खदेशभक्ति बहुत न्यून हे । दैसाद्यों के 
श्राचारण बहुत से ते लिये ह । खानपान विवाहादि क नियम भी बदल 
दिये हे) 

२--थपने देच की परशंता बा पूर्वनों की बडहं करनी-की दूर + 


1) 


परर ` ॥ एकादशसयुस्लासः॥ _ 


उफ स्थान मे पेट मर निन्दा करते दै ! व्यास्यानौं मे ईसाई भादि भंगरेजों 
प्रशंसा भरोट कसते है । व्रहादि महिषो का नाम भी नहीं सेते परल्युत 
रेता कहते ६ फ विना श्रंगरेजों के सृष्टि मे याज पयंन्त को भी विद्मान्‌ 
नदी हया । श्रायावत्तौ लोग सदा से मूस चले खाये दै । इनकी उन्नति 
कभी नदी हुई । । 

३-वेदादिकों की परतिष्ठते द्र रदी परन्तु निन्दा फरनेसेभी 
पथक्‌ नदीं रहते । बराहमसमाज फे उदेश के पुस्तक मे सभो फो संस्यामे 
“हा “मूषा, “मुहमद"\ "नानक" शौर “चैतन्य लिखे रै । किष 
ऋषि महपि का नाम भी नहीं लिखा । इसे जाना जाता दै फि इन लोगों 
ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं फ सतारसारी मत बले दै । भला | जने 
प्रायवत्त म उन्न हए दै सौर इसी देश का नन जज्ञ खाया पिया, 
सव भी खाते पीते है । अपने माता, पिता, पितामहादि फे माम॑ को छोड 
दूरे विदेशी मतो पर अधिके शक जाना, मा्मसमाजी सौर पराथना- 
पपाजियों का एतरेशस्य संत षया सै ररित खपने फो विद्वर्‌ प्रकाशित 
फरला, ईंगलिश भष पदुफे परिडताभिमानी होकर फटिति एक मत 
चलन भे प्रवृत्त दोना, समुप्य का स्थिर सौर बृद्धिकारफ काम क्योकर 
टो सकता दै?) 

४--शंगरेज, यवन, सन्यजादि से भी खाने पीने कामेदनीं 
सखा । इन्टोने यही समभा होगा फि खने पीने शौर जातिमेद तोडने से 
ट्म भौर हमारा देश घुधर जायगा परन्तु रेस बातों से सुधार तो करां 
, उलया मिगाड्‌ होता र । 

५ जातिभेद शररत द वा मल्यत ! 

( उत्तर › श्रत भौर मलुप्यरृत भी जात्िभेद है ! 

| ५ फन से "०९४५ कोने से मनुष्यङ्कते ? 

र भयप्य, प्श, पत, चतत, जलजन्तु रादि जातिया परमेभ- 

-ष ~ % पभो मे गो, भ्‌, हति भादि जातिया व मे पीपल 


त ७०६०७ न 





५२३० ॥ एफादशंसमल्लासतः ॥ 


पिते घे परन्तु उन्न अपने देश का चाल चलन नहीं बडा चौर तुम 
मसे बहत से लोगों ने जका अरण कर लिया । इषी से तम निद्धि 
योर्‌ पे युद्धिमार्‌ ठटसते रै । अलकररण करना किमी बद्धिमार्‌ का 
काप नही । | 
शरीर जो जिस काम पर रहता दै उसको यथोचित करता है । आक्ना- 
स्वती बरार रहते दै । अपने देशवालों को व्यापार आदि मे सहाय देते 
हैःइयादि शणँ शौर च्छे २ रमां सै उनकी उन्नति है । मु सुते, कोट, 
पतल्ून, दोटल म खाने पीने आदि साधारण ओर इरे कमो से नदी 
वटे हे। | 
शौर इनमे जातिभेद भी दै । देखो | जे कोर यूरोपियन चाह मिते 
वटे श्रधिकार पर रौर प्रतिष्ठित हो किपी अन्य देश अन्य मत षालों 
की लकी वा युरोपियन की लडकी अत्य्‌ देशबालते से विवाह कर लेती दै 
तो उसी समय उसको निमन्बण, साथ चैठकर खाने ओर विगाह आदि फो 
न्थ लोग वेष्‌ कर देते दै । यह्‌ जातिभेद नहीं तो क्या? ओर तुम 
भोले भालं को वहफाते है कि हम ये जाततिमेद नदीं । तुम थपनी मूर्खता 
से मान भी लेते हो । इसलिये जौ छु करना बह सोच विचार के करना 
चाहिये जितमे पुनः पश्चात्तापं करना न पडे । | 
देखो ! वैच यौर खौपध कौ यवश्यकता सेगी के लिये है, नीरोग 
फ लिये नहीं । बिदयावार्‌ नीरोग खीर पिदयारहित अविचासेग से ग्रस्त 
रता ट । उप॒ रोग के छुडाते के किये सयविदया रैर सयोपदेश दै । 
उनको अविद से यह्‌ रोग दै किखाने पीने हीमे धूप्पं रहता अर जाता 
र। जव बी को खने-पीने से श्ननाचार करता देखते दै तव कहत 
भौर जानते है फ वह्‌ धर्मम हौ गया । उपकी वात न छनन चौर न 
उपर पा भटते न उसको यपने पाप चैठने देते । | 
यव वरि कि तुहारी विद्या खा्थेके किये दे अथवा प्रमाथं ॐ 
(प्य त तमी ता रि जव रौ विव तेन अनि को 








= ` ` ` र क्वरछकशः॥ प्र 


७--एक यद भी तुद्यारा दोष दै जो परवाताप भोर पर्थना पे 
पापां फी निवृत्ति मानते दी) इसी बात सै जगवमें बहत से पप घट्‌ 
गये ई । श्योकिं पराणी लोग तीर्यादि यात्रा से, सैनी लोग भी नवकार 
मन्व जप थोर तीर्थादि से; पाई लोग सा के विश्वा से; यु्लमान 
लोग ^तोवाः" करे सै पाप का दूटं जाना विना भोग फे मानते ई। 
इसते पर्प से भय न होकर पाप में प्रवृत्ति बहुत हो गहै हे! इस पातम 
ब्रह्य र प्राथनाषमाजी भी पुराणी ्चादिकेसमानदं। जो षेदों कौ 
सुनते तो विना भोग के पाप पुगय की निवृत्तिनदौनेसे पापों से उरते 
श्रीर्‌ धरम मे षदा प्रवृत्त रहते । जो भोग फ विना निगृत्चि मने तो ईर 
न्यायकारी दोता हे । 

--जो तुम जीव की नन्त उन्नति मानते हौ पो कमी नदी दे 
सक्ती क्योकि सतीम जीव फ गुण, मं खाय फा फल भी पषीम होना 
वेश्य 

(प्रप्र) परेश दयाल दै । सीम करमो का फल नन्त दे देगा । 

८ उत्तर › ेसा करे तो परमेश्वर दम न्याय नष्ट हो जाय थोर सतम 
की उन्नति भी कोई न करेगा । क्योकि थोदेपे मी पकम का थनन्त 
फ़ल परमेश्वर दे देगा शरोर प्चात्ताप गा प्रार्थना से पाप चां चित्ते दं 
दृट जायेगे । पेषी वतं पे धमकी दानि थोर पापकर्मा छी बृदि 
होती दै 

(प्रश्न) हम खाभाविकि ज्ञान फो वैद पे वदा मानते दैः नेमित्तिकं 
को नहीं । फ्योकिं जो स्वाभाविक ज्ञान परमेशवरदत्त हम म॑न होता तो वेदां 
फो भी कते पद्‌ पदा, सममः सममा प्ते । इसलिये हम लोगों का मत 
वहत शच्या द। 

(उत्तर ) यद तुद्यारी वात निरर्थक दं ! म्योक्रि जो क्सीका दिया 
हा ज्ञान होता ३ वह खाभाविक न्दी होता । उससे उन्नति कों मी 
नी कर सता । मोम लङ्गली मदो म भ छामाषिड ह ~> ` 





तौ सव स्वामी रोने से पर्‌ादेव 


जोट न दत 
3 अ अश्नरोचदि परोपकार कतौ को कष्य न 
च्छा सह \ 

सेनि मतं तेन न 


~ पडता यन्ना नर) 


॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ ५२५ 


१३--्रोर विना फ्ारणविया वेदों के अन्य फायंवियाथों ॐी प्रवृत्ति 


मानना सर्वया थतम्भव दै। 


१४--श्रौर सो त्रिया का चिह्र यन्नोपवीत श्रौर गिस्रा को खोड 
मुसलमान ईसा के सहश वन वैटना यह भी व्यर्थं है। जव पततन 
श्रादि वस्र पिरेदी ध्रौर मर्गो की इच्दा क्रतेहेतो म्या 
यन्नोपवीत शादि का कृ वडा भारेदोगयाया? 
५--धौर्‌ व्रह्मा से लेकर पीठे २ धारययवि् मे बहुत से विद्राय्‌ हो 
गये दं । उनकी प्रशंसा न फे गृरोपियन दी फी स्तुति मँ उतर पडना 
परेपात धरोर खुशामद फे विना क्या कदा जाय ? 


१६--्ौर पीर्जाङकर फे समान जड चेतन के योग से जीयोदत्ति 
मानना, उयत्ति फे पूर्वं जीदतख का न मानना थोर उन्न फा नाशन 
माना पूर्वापर विरुद दै । जो उसि ॐ पर्ं चेतन थोर जड पसु न धा 
तो जीव करा से धाया घोर संयोग कनिका हा ? जो इन दोनों को 
सनातन मानते हो तो ठीके हे परन्तु सृष्टि कै पूर्व हैर कै विना दृसरे 
भरिसी तत्र को न मानना यद्‌ श्रापका प्त व्यर्थं दो जायगा । इसलिये 
जो उन्नति करना चादो तो “श्रार्य॑स्माज" के साथ मिलकर उक 
उदेश्यानपार श्राचरण करना खीकार कीजिये नदी तो कुड दाय न 
लगेगा 1 योर टम श्रोर्‌ ्ापक्रो यति उचित टे कि जिस देश के पदार्वा 
से श्रपना शरीर घना; श्रव भी पालन दता डे; धागे होगा; रसती उन्नति 
तन. मन. धन से सव्र जने मिलकर प्रीति से क्रं । दमलिये जेप ध्र््व्माज 
शार्यातं देश की उन्नति का कारण दै वैषा दूसरा नदीं हो सकता । यदि 
दृष समाज को यथावत्‌ सदायता दवं तो वहत थच्छी बात द भ्यो 
समाज का सोभाग्य वटाना समुदाय का कामदैः एक का नदीं । 

(प्रभ) श्यापस्वका खगन क्रते द्री थति दो परन्तु थरपने२ 
धमं मे सव श्रच्छ दै। श्गडनस्सी कान करना वादि । ~ -~कनते, 
होते श्राप नते विगेष क्या वतलाते दौ ? जो वतलति हौ .; ` 
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= ------- -- {[ पतयल्लातः ॥ _ ॥ _ कि 
ताप हे श्वधिक वा तुल्य कोह पर्प न था ! छरौर न द! पेष अभिमान | 
करना आपको उचित नही क्योकि परमासा की सृष्टि मे एक २ से अधिक, | 
त्य शीर न्यून वषत दँ । किस को घमरड करना उचित नदीं १ _ | 

( उत्तर › धर्मं सव का एक होता ह वा अनेक ! जो कटो भ्रनेक | 
हते दै तौ एक दूसरे से विष्ढ होते है वा अविरुदर ! जो कटी किं 
विस्र हते ई तो एक के विना दूरा धर्मं नहीं हो सक्ता ओर जो कहो 
अविरुट दै तो पथक्‌ २ होना प्यं दै । इलि धर्मं ओर्‌ अधमं एक 
हौ दै, अनेक नहीं । यदी हम विरेष कहते द किंजैपे व स्रदायां के 
| को कोई राजा कश्य करे तौ एक सहख से कम नदीं होगे परन्तु | 
टन युस्य भाग देखो तौ पुरानी, किरानी, जैनी ओर इरानी चार ही 
टै । सयोकि इन चारों मे सव समप्रदाय रा जाते ई । कौ राजा उनकी 
समा कफे कोद जिजञा दोकर प्रथम वामा से पूतर--हे महाराज | मेने 
आज तक त कोई गर अर न विसी ध्म का भण क्था दे । कटे | 
तव धौ भ ते उदम धर्म दिसका ३ ? जिषको मेँ शरदण करं ! 

( वाममागी ) हमारा दै । 

( जिक्नस › ये नौ सौ निन्त्यानवे कैते दै! [र 

( वाममा्गीं ) व भू ओर नरकगामी द क्योकि "कृोक्लात्परतरं 
तहि । इष कचन कै परमाण से हमारे धम से परे को धर्मं नीं दे । 

( जिन्नापु ) आप का क्या धर्मं दै! | ॥ 

( वाममागौ › भगवती का मानना, म मांसादि पंच मकारो का सेवन 
सोर रुद्रयामल आदि चौसठ तन्वो का मानना इत्यादि जोत्‌ सुक्तिकी 
इ्च्छाक्रतादैतोहमाराचेलाहोजा _ | 

( जिज्ञास > अव्या ! प्रन्त अर महासा का भी दशन कर पूष 
पाय आाउंगा । पश्चात्‌ जिसमे मेरी श्रा ओर प्रीति दोगी रउ्तका चेला 
हो जाडंगा | 

( वाममा्गौ ) अरे ¡ कयो न्त मे पड़ा दै । ये लोग तुमको बर्हा 
क पने जाल मे पसा देगे । किसी फे पास मत्‌ जत । हमारे दी 









णाय 
ककन न 















प _ ॥ एकादणललार॥ ~ लदा ˆ __, ॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


ज ६। उत्तम बातों फो मानते दै) जनमा से भिन्न सव मिध्याली 
६ । अगे चल र ईताई ते पूया । उतने वाममागीं के 4 तुल्य सब जवाब | 
वाल वि । इतना विशेष वत्तलाया ` सव मनुष्य पापी दै, अपने सामध्य 
सै पाप नहीं चता । विना इसा पर विश्वास के पवित्र होकर सुक्ति को नही 
परास्ता । शपा ने सव कै प्रायश्चित्त के लिये अपने प्राण देकर दया 
प्रकाशित की ३ । त्‌ हमारा दी चेला हो जा!" जिज्ञासु सुनकर मौलवी | 
ताहव ॐ पास गया । उनसे थी एसे ही जवाब सवाल ६९ । इतना विशेष 
कहा "लाशरीकः खुदा उपक पैगम्बर चौर कुरानशरीफ के विना माने कोर 
निजात नहीं पा सकता । जौ इम मन्व को नहीं मानता वह दोजसी 
| कि है बाजिदुलकत्ल ३ ।" जिन्नाघु नकर वैष्णव के पास गया । | 
वैता ही संवाद हा । इतना विशेष का किं “हमार तिलक चापि देखकर 
यमराज डरता ३ }” जिना ने षन म समा किं जघ मच्छर मर्खी, 
पलित ॐ सिपाही, बौर, इर भौर शवर नरी उरते तो यमराज कै गण 
क्यो डो १ फिर आगे चला तो सव मत बालों ने अपने २ को सच्चा 
कहा । कोई हमारा कवीर सच्चा, कोई नानक, कोहं दाद्‌. कोर बल्लम, 
को सहजानन्द, को माध्व आदि को वडा चौर अवतार्‌ यतलाते सुना 
सह से पू उनके परस्पर एक दूसरे का विरोध देख, विशेष निश्चय सा 
| न इनमे को गुर कएने योग्य नहीं । क्योकि एक २ की भूट मे नसौ 
निन््यानये गवाह स्ये गये । जैसे मूढे दुकानदार बा वेद्या ओर भड्वा 
आदि चपनी २ वस्तु कौ बड़ाई दूसरे की बुराई करते दै वैसे दीये दैः 
पपा जानः- 
तद्विज्ञानाथं स॒ य॒रूमेवाभिगच्छेत्‌ । 
समित्पाणिः श्रोत्रियं व्रह्मनिष्टप्‌ ॥ 9 ॥ | 
तस्मे स विदालपसन्नाय सम्यकपरशान्तचित्ताय रामान्विताय 
येनाक्षरं पस्पं वेद सत्यं प्रोवाच तां ततो ब्रह्मविचाम्‌ ॥ २ । 
मार्क्ये ॥ 

















॥ सल्यार्यकाशः ॥ ५३९ 


उप सत्य फ विज्ञानार्थं षट्‌ समियाणि धर्थात्‌ दाथ जोट श्ररिक्तदस्त 
होकर वेदवित्‌ ब्रह्मनिष्ठ परमात्मा को जाननेहारे यह कै पस जये । हन 
पाल्लगिडियों फ जाल मे न गिरे ॥१॥ 

जव रेषा जिङ्गादु विषान्‌ के पास जाय, उप शान्तवित्त जितेन्द्रिय 
समीप प्राप जिज्नायु को यथार्थ ब्रह्मविद्या परमात्र कै यण, कर्म, सभाव का 
उपदेश करे थोर जित २ साधन से वह धोता परमाथ, काम, मोत्त धर 
परमासमा को जान स्के चैषी रिक्ता किया करे॥२॥ 

जव वह रसे पुरुप के पास जाकर बोला कि महाराज थव हन 
संप्रदायो $ वेदों सै मेरा चित्त भान्त टौ गया प्योकि जौ मे इमे से 
किसी एक का वेला होगा तो नोषो निन्न्यानषे से विरोधी होना प्देगा। 
जि नौसो निन्न्यानवे शत्र थोर एक मित्र द उतो युख कभी नदी हो 
सकता । इपलिये श्राप युभेको उपदेश कीजिये जिपतको म॑ ग्रहण करं । 

श्राप्तविद्वा्‌- ये सव मत ध्रविद्याजन्य वियाविरोधी ई । मूर, पणर 
श्रोर जंगली मनप्य को वहकाकरं श्रपने जाल में एमा के श्रपना प्रयोजन 
सिद्ध करते र । पे विचारे थपने मनुप्यजन्म के फल से रदित दोकर पना 
मतुप्यजन्म व्यथं गमाते ई । देख ! जिस वात मँ ये सद एकमत दँ पट्‌ 
वेदमत ग्राह्य द शरोर जिसमे परस्पर विरोध हो वह कलिपित, मूटा, शभम 
ग्राह्य द । 

८ जिक्नायु ) इसफी परीक्ता केसे दो ? 

(शाप्त) त्‌ जाक्र श्न २ बातो फो पृद्र। सव की एक समतिदहो 
जायगी । तव वह उन सदस की मंटली के वीच में खड़ा होकर बोला श्चि 
सुनो स्य लोगो ! सत्यमापणमें धर्मदेयामिष्यामें? सय एकखर्‌ होकर 
वोते फ सत्यभापण मे धर्मं रोर श्रत्यभापण गे श्यधर्म दं । पैमेदीविव्रा 
पठने, बह्मचयं करने, परणं युवावस्या मं विवाद, सतङ्ग पु्पाध, सय व्यष्टार 
प्रादि में धं थोर श्विद्ा गदश, ब्रद्यच्यंन करने, व्यभिवार करन, ~ म, ^ 
श्रालस्य, थरतत्य व्यवहार ल, कपट, दषा, परहानि कसे जादि ङग ` ` 


1 शि ~ ध प ह~ । एवकरः ॥ - ॥ एदल ॥ = 
धने रै। चम वातो छो पाते है । जनमा से भिन्न एवे पि 


हे । धागे वल्ल $ साई से पबा उपने तस्य सथ 
रिय । इतना विशेष वतलाया सवे ूुष्य , अपने १ 
¶१ नही दूरता । पिना स्ता पर विश्वास $ पवित्र होकर य॒क्ति कः 
¶ सक्ता । इता > प्रायश्चित्त कै 








५४० ` _ 1 ककन | ललक क वर ॥ एकादशमयुल्लसः ॥ 
० 


पवने एक मृत फे कहा ७ षरियादि $ हण मे धम 
यियादि $ ग्रहण मेँ अधर | 


0वि जिक्नाघ् ने सव से 





| ही जाते 
इनिर्या उगिवे पककर से" ेप्ती पात 
न 


प्ते बाले) जव ॐ । होगा तव 

1 तेव होगा षे 
न्नता से धनादि पदार्थं देते है पला, 
प, जैतेको 


र्चो 
व सको कर दषु छ 





॥ सत्यार्थपकाशः ॥ ५४१ 


श्मज्ञो भवति वं बालः पिता भवति मन्त्रद्‌ः ॥ मवु” 

जो त्नानरहित दोता द वह्‌ बालक थौरजो नान कादेन गला द 
वह्‌ पिता श्रीर्‌ ब्द कदाता दै । जो उुद्धिमार्‌ विदार्‌ रे वह्‌ तौ तद्यारी 
वार्त मं नदी फएषता किन्त श्र्नानी लोग जो वालक के सहश दं उनको 
ठगने में तुमको राजदरड श्चवश्य दोना चाद्ये । 

( मत बाले) जव राजा प्रजास्व मारे मत मेंरतो दमने दग 
कीन देने गाला दै ? जव रेषी व्यवस्या होगी तव इन धातो को दद्‌ कर 
दूरी व्यवस्य करगे । 

( जिक्ञायु) जो तुम वैदे २ व्यर्थं माल मारते दोसो वियाभ्यास कर 
गृहस्थो फ ल्फे लदभ्ं को पठायो तो ठद्माय श्रौर गृ्योंक 
कल्याण दो जाय । 

( मत वासे ) जव हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तकर फ षो को 
चोद; बाल्यावस्था से युगावस्था पर्यन्त षिवा पटने मं रह; पथात्‌ पाने मेँ 
शरोर उपदेश करने मँ जन्मभर परिधरम करे, हमको स्या भ्रयोजन ? हमको 
रसे दी लाघ रुपये मिल जति ह । चैन करते हं । उप्तफनो क्यो बोदर ? 

(जिज्ञता ) इका परिणाम तो बुर ह । दे ! तमनो बहे रोम 
होते र । शीध मर जाते दो । उुद्धिमानो मे निन्वित होतेह । फिरिभी 
स्यो नीं ममते ? 

८ मत बाते ) शरे माई! 

टका धर्मष्टका कमं रका हि परमं दम । 

यस्य ग्रहे रका नास्ति हा ! टकां टकटकायते ॥ १ ॥ 
श्रता अंशक प्रोक्ता रुप्योऽपा भगवान्‌ स्वयम्‌ । 
ग्रतस्तं सवं इच्चन्ति ङप्यं हि एणएवत्तमम्‌ ॥ २॥ 

त्‌ लडका द । पंसार फी यात नदी जानता 1 देख} व्क : ^ 








~~~ ~~~ 
५४२ ॥ एकादशपमुस्लासः ॥ 


धम्‌ टाक विना कम एका फे विना परमपद नहीं होता । जिसके घरमे 
टका नह द बह हाय ! एर २ करता २ उत्तम पदाथा कौ टक २ देखता 
रहता है कि हाय ! मेरे पसय्का होता तो इस उत्तम पदारथंकोमे 
भोगता ॥ १ ॥ | ` : ॑ 
ययोंकि सव फोर सोलह कलाशुक्त अष्टस्य भगवान्‌ का कथन श्रवण 
करते दै सो तो नही दीचवता, परन्तु सोलह आने ओर पसे केौडीरूप 
श कलागुक्त जो शपैया है वही सात्तात्‌ मगवाद्‌ है } इसीलिये सब कोर 
स्पयों की खोज में लगे रहते रैः ग्योकिं स्वं काम स्पयों सेसिदध 
होते द ॥ २॥ . हि 
(जिन्न) दीक दै। तुद्यारी भीतर कौ लीला बाहर आ गर। 
तुमने जितना यह पाणएड खडा किया दै वह सवं अपने रुख के लिये 
क्या है परन्तु इमे जगत्‌ क नाश देता दै भ्योकि जैसा पत्योपदेश से 
पंसार को लाम पहुचता दै वैषी ही असध्योदेश से हानि होती दै । जब 
तुमको धन का दी प्रयोजन था तो नोकरी गौर व्यापारादि कमं करे धन 
को इष्य क्यों नदीं कर तेते! ६ 
( मत वति ) उसमे परिश्रम अधिक अौर दानि भी दहो जाती है 
पर्त इस हमार लीला यँ हानि कभी नही होती किन्तु स्ैदा लम दी 
लाम होता ई । देखो ! व॒लसीदल डल कै चरणामृत दे, कंटी बाध देते 
चेला मूढने सै जन्ममर को पशुवत्‌ हो जाता ड । फिर चाद जैते चलाव, 
चल सकता दै । | | | 
( जिन्नाु ) ये लोग तुमको बहुत सा धन कित लिये देते है ! 
( मत बाते ) र्म, खगं ओर सक्ति फे अर्थ । 


( ज्ञेषु ) जव तम ही युक्त नदीं ओर न सक्ति का खष्पवा 
साधन जानते दो तो तुद्यारी तेग करम बलँ को क्या मितिमा? 
(पताल) क्या इ लोक मे मिलता दै ? नही, भिन्त मरकर भत बाले) पया इत्‌ लोकः म मिलता दे? नी, किन्तु मरकर 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ५४३ 


पश्चात्‌ परलोक मं मिलता रे । जितना ये लोग हमको देते दं रौर सेवा 
करते ई पह सव इन लोगों को परलोक मे मिल जाता है 1 

( जिक्नाु) इनको तो दिया हा मिल जातादेवानहीं। म 
तेने बालों को क्या मिलेगा ? नरक वा न्य छव ? 

८ मत बाते ) हम भजन करा करते द । इषा सुख दमफो मिलेगा । 

( जिक्गाघ ) व्यार भजन तो ण्यमहीकैलियेदे।षेस्व यके दीं 
पटे रगे थोर जिप्त मांपपिगड को यहां पलते हो पद्‌ भी भस होकर 
यही रह जायगा ! जौ तुम पसेश्वर फा भजन करते दोते तो तुद्ठरा 
रासा भी पवित्र होता । 

८ मत बले ) स्या रम शुद्ध रै? 

( जिनता ) भीतर के बटे गते दो । 

( मत बाले ) तमने फे जाना ? 

( जिङ्गायु ) ठ्यारे चालत चलन व्यवहार से । 

( मत बाले ) महामायं प व्यवहार दायी कँ दांत फँ समान दोता 
द। जेमे हाथी क दाति खाने फे भिन्न मोर दिखलाने फ भिन्न होते दं 
वैते ही भीतर पे हम एवि दै श्योर बाहर षे लीलापा्र कते हं। 

( जिन्नाघु ) जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तद्यारे बाहर के श्रम 
भी शुद्ध होते इसलिये भीतर भी मेते दे । | 

(मत्त बात) हम वाहं जै द परन्त॒ मारे वेते तो थद दै । 

(जिक्गाघ) जपे ठम युरु दो वसे तुघारे चेते भी दगे। 

(मत वाले ) ए मत कभी नहीं दो सशता स्रि मनुष्या फे यु, 
क्म, सभाव भिन २ रै। 

( जि्नासु ) जो बाल्यवस्या मे एक सी रिक्ता हो, सत्यभापणादि 
धर्मं क़ भरहण श्र मिष्याभापणादि ध्रमं का याग करं तो एकमत 
श्रवश्य हो जाय श्रौर दो मत अर्यात्‌ धर्मासा थोर धधर्मासा सदा रदते 
पेते) पल्ु प्सा चिक दोन शोर यमी नयत दन 





"~~~ -------~--~ ~ 


॥। 9 | 1 ६ - 
५४४ ॥ एकाद्शसमत्लसिः ॥ ` 


स॑पार म ख बहता दै थर नव अधर्मी चपिक होते दं तव दुःख । 
जव एव विधान्‌ एक ता उयदेश करं तो एकमत होने मेँ हृद भी विलम्ब 
नदो। 

(मत वलि ) श्राजक़ल कलिुग दै सतयुग फी बात मत बाहौ । 

( जिङ्गाघ › कलियुग नाम काल का दै ! काल निष्किय होने से इब 
धर्माधम कै करने मे साधक बाधक नहीं किन्तु तुम ही कलियुग की मृत्तियां 
वन रदे रो) जो मनुष्य ही सयग कलियुग नदहोतो करै भी संप्र 
मे धर्मासा नहीं रोता । येसवसङ्ग के यण दोप है; खाभापिक नहीं, 
एतना कहकर थाप के पाप गया । उतत कटा कि महाराज । तुमने मेरा 
सार किया नीतो में मी किष कै जाल मे फपक्रर नष्ट भ्रष्ट हो जाता । 
यव भे मी इन पालरिदयों फा खण्डन श्रौर पेदोक्त सत्य मत का मण्डन 
किया कग । 


( या ) यही सव मरुष्यों का, विशेष विद्यय मौर संन्यसि का 
काम हे कि सव मनुष्यों को सय का मगडन श्रौर असत्य का सखगडन पटा 
पुना के सयोपदेश से उपकार पहुवाना चहिये । ` 

( प्रभ ) जो व्रह्मचारी, संन्यासी हैषेतो टीट? 

( उत्तर ) ये आश्रम तो ठीक दै परन्तु आजकल इन मे भी बहत 
एी ग्व द । परितने ही नाम ब्रहचारी रते दै अर भूट.मूढ जया 
मद्र पिदा करते योर जप पुरशररणादि मे फते रहते दै, विया पदन 
कानाम्‌ नहीं लेते फि जि हेतु से व्हमवारी नाम होता दै उप बरहम र्थात्‌ 
पेद पटुने में परिभम इषं 9 नही करते । वे व्रह्मचारी वकरी के गले $ | 
सन के सदश निरर्थक दै । भौर जो यैत संन्यासी वियादीन, दरड | 
पमइलु ले भिकतामात्र करते किरते ठै, जो इल भौ वेदमागं की उनति ' 
गह परते, चोटी अवसथा भे संन्याप लेकः धूमा करते दै र वरियाभ्यात 
पो दद देते ह । ते बरहवारी ओर संन्यासी इर उधर जल. स्थल, 





सत्यार्था; ॥ ध्र 
टो रहते, एकान्त देश मयम्रे्ला पीकर सोते ए रते दे थोर शया 
वेष मे फमकर निन्दा इच कर निर्गा कते, फाषय प थोर दगड 
अरहएमात्र मे पने को तशय समते योर पर्वा जानकर उत्तम काम 


नही करते वैते सन्यपती भी जगद्‌ में व्ययं पाष क्रते द । धोरजोपव 
जगत्‌ का हित सापते हवे ठीक द) 


(प्रन ) गिरी, पुरी, भारती शादि युपद लोग तो थच्द्‌ ईं 
क्योकि मगडली ्वाधकर इधर उधर पूरते ई; सकट साधुं को धानन्द 
कराते ई थोर सर्वत्र थदरेत मत का उपदेश कते र योर च २ पटृते 
पटति भी ह इषलिये वे थब्डे दुगि । 


(उतर › ये सवर दश नाम पदे से कलयित स्यि टे; सनातन नहीं । 
उनकी मगडलिर्यां केवल भोजनार्थ ह्‌ । बूत से स भोजन दी के तिये 
मठलियो मे रते दे । दम्भी मी हे क्योकि एक को हन्त बना सायंकाल 
मँ एक मन्त जो किं उन मेँ प्रधान होता दे पह गदी प्र वेट जता दै 
पतव ब्राह्मण थोर साधु खड़े होकर हाय म पुष्य लेः- 


नारायणं पद्यमवं विष्टं शक्ति च तदयुत्रपराशरं च। 
व्याप शुकं गादपदं महान्तम्‌ ॥ 
इत्यादि छो पटर कै हर २ बोल उनके उपर पुय वर्षा कर साङ्ग 
नम्र करते दै 1 जो कोहं रेषा न करं उस्तको वहां रहना भी कठिन द। 
यह्‌ दम्भ संसार को दिखलने के लिये करते हं जिषे जगत्‌ मं प्रतिष्टा 
होकर माल मिले । क्तिनि दी मटधारी दस्य दोकर मी सन्या फा 
भिपान मात्र फे द; कमं कड नदी । संन्यास को वदी क्म हजो 
पां सथुल्लाप मे लिख थाय ई, उको न उरक व्यय समय सोते ट 1 नो 
कोई च्चा उपदेश करं उपक भी विरोधी दते द । बहुथा पे लोग भए 
रटराच् धारण करते थोर कोई २ शेर पदाय का मिमान ते द । 


== 7 नानार्द दरस 2 तो शपते मत थाति .-- ५: ६, 









क्र - (एक्दशयुल्लतः॥ ______ एकादशम्ृल्लासः ॥ 


= 
स्थापन ओौर चक्नकित आदि फे खएडन मे प्रवृत्त रहते हैँ । वेदमागं कौ 
उन्नति थर यावताक्ड मा है तावत्‌ फे खण्डन मे प्रवृत्त नहीं होते । 
ये संन्यासी लोग देषा सममे हे कि हम कौ संगडन मरडन . से क्या | 
प्रयोजन ? हम तो महाल है । षे लोग भी संसार मं भारूप दहै । जव 
एसे है तमी तो वेदमागविरोधी वाममार्गादि संपदायी, ईसाई, युसलमान, 
जैनी ्ादि वद्‌ गये; अव भी वहते जते है रौर इनका नाश दोता 
जाता रैतो भी इनी आंख नहीं खलती ! खले कहां से ? जो इष 
उनके मन मे परोपकार बुद्धि ओर कत्तव्यकमं करने मेँ उतसाह ` होषे ! किन्तु 
ये लोग अपनी प्रतिष्डा खाने पीने के सामने अन्य अधिक कु भी नही 
समभते रौर संपार की निन्दा से बहुत उरते हे । पुनः ( लोकेषणा ) लोक 
मे प्रतिष्ठा ( वित्तेषणा ) धन बहाने मेँ तद्र होकर विषयमोग ( पुत्रैषणा ) 
पुत्रवत्‌ शिष्यो पर मोहित दोना, इन तीन एषणाओओं का याग करना उचित 
दै। जव एषणा ही नहीं दूरी पुनः संन्यापत क्योकर हो सक्ता? 
रथात्‌ पक्तपातरदित वेदमार्गोपदेश से जगत्‌ के कल्याण करने मेँ अनिश 
प्रवृत्त रहना संन्यासतियों का बस्य काम है । जव अपने २ अधिकार कमां 
फो नहीं करते पुनः संन्यासादि नाम धराना व्यथं है नहीं तो जेते गरहस 
व्यवहार रौर खाथं मेँ परिप्रम करते है, उनसे अधिक परिभ्रमः परोपकार 
करने मेँ संन्यासी भी तर रहै तभी सब आश्रम उन्नति पर रहे । 
देसो । तुदयारे सामने पाड मत वदते जाते है, ईसाई, मुसलमान 
तक हो जाति है । तनिक भी तुम से अपने धर की रक्ता यर द्रो को 
मिलाना नहीं बन सकता । वने तो तव जव तुम करना बाह्य ! जव लों | 
क्तमान चौर भविष्यत्‌ मे न्याप उन्नतिशील नदीं होते तव लों अर्यः 
वत्तं थर्‌ अन्य देशय मर्यो कौ वृद्धि नी होती । जव वृद्धि क कारण 
पदादि सत्यशास्रो का पटनपाठन, वहचव्यादि आश्रमो ऊ यथ्‌ 
यसुष्टान, सत्योपदेश होते दै तभी देशोन्नति होती ३ । 


चेत खसो ! बहत सी पाखएड की वाति तुमो त खल) । बहत सी पासएड कौ वतिं तुमो सयसुव दील पडती 
। 






८४ ` "कल -----~ 


प्रछद ` धि स्ना त नप तयसः ॥ एक्दशतमल्लासः ॥ 

र्या कता, कोह धनं क), कोई रोग निवारण छी अर को 
ॐ जीतने दरी । ग्नकरो वै साधके तेज ते हे। सिद साधको ने 
कष्या होता है थात्‌ जितफरो पन की र्व्वा हो उसको द्‌ 
योर, जित को भन की इच्छा हो उको सम्ुस जिसफो ; 
निवारण % र्वा हो उत्करो बाई भोर थर जिस 
र्च्छा हो उतो 


7 श्रु जीतमे 
> ¶क्‌ से लेजा पामनेवाले कै वीव मे वैटत्ति है। 
स्कार कते हे उसी बह सिद्ध थपनी सिदधाईं की भवर पे उ 
पर पे बोलता हे" [हमारे पा भा तू पुपर की इच्छ 
किर धन की इच्छ ले से श्या यहा थल्िय 
५९. धन की इच्छा कर चाया ? "कीरे" के पाप 
परा ६ ?" रोगबात्त से“ हम हः 





11 सत्यार्थमकाशः ॥ ५४१ 


“सन्तो की गतिं पार द" गृहस्य से लल्लो प्तौ की वति सुनकर धदे 
हषं से उनकी प्रशंसा करते हुए धर ढी भोर जाते द । साधक भी उनके 
साथ ही चले जाते दै श्योकि मार्गं मे कोई उनका पसणड सोल न देवे । 
उन धनाढ्यो का जौ कोर मित्र मिला उषसे प्रशंसा करते र । इषी भरकार 
जो २ साधको फ साथ जाते ह उन २ क़ वृत्तान्त सव कह देते र ! जव | 
नगर मे ह्ला मचता हे किं सुक ठर एक वदे भारी सिद शये ई, 
चलो छने पात ! जव मेला का मेला जाकर वहत से लोग पुने लगते 
है किं महाराज ! मेरे मन फा वृत्तान्त फहिये । तमे तो व्यवस्था ॐ विगदं 
जाने से चुपचाप दौकर मोन साध जाता दै ्ौर कहता दे फि हमको 
बहुत मत सताश्चो । तव तो फट उपक साधक भी फहने लग जाति है जो 
त॒म इनको बहुत सताच्नोगे तो चले जर्ेगे थोर जो कोटं षडा धनाटथ 
होता हे षह साधक फो लग इुला फर पूता दै कि हमारे मन शी घात 
 कंहला दो तो हम सच मान । साधक ने पूया कि क्या घात दै १ धनाढय 
ने उससे कदी । तव उसको उसी प्रकार के संकेत से तेजा फ वैटल देता 
ह| उपे तिद्ध ने समभ के भट कह दिया, तव तो सवे मेला भर ने सुनली 
किदो षडे दही सिदध पुरुष दै! कोहं मिग, को पैसा, कोर रुपया, 
कोई अशफ, कोई कणडा थोर रोई सीधा सामग्री भेट करता दे । फिर 
जव तकं मानता वहूत सी रदी तव तक यथेष्ट लूट करते दै योर चिन्दीं २ 
दो एक ख के अन्पे गारकेपृरंकौपुत्रदोने का थाशीर्वाद वा राख 
उ्ठाकेदे देता दे श्योर उप्ते सदर रुपये लेकर कह देता दै कि जो 
तेय सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र ह्यो जायगा । इस प्रकार क बहुत से ठग 
होते ह जिनकी विद्रार्‌ दी पयीक्ता कर सकते द थोर कोई नदीं । 
इसलिये वेदादि बिद्या का पटना, सत्संग करना होता दै जिते कोटं 
उसको ठगाई में न फा सके, श्रो को भी वचा सङ । क्योकि मनुष्य का 
-नेत्र विद्या ही है) विना विया शिक्ता कै ज्ञान न्दी दता । जो वाव्यावस्या 
से उतम शिन्ता पते दै वे टी मनुप्य धोर्‌ विद्वाय्‌ दोते दे । जिनको संग 


1 छ््छलत। | 
= । इपीलिये ज्ञान को 
विशेष कटा टै दि जो जानता दै वही मानता दै । | 
न वेत्ति यो यस्य य॒एप्रकषं स तस्य निन्दां सततं करोति । | 
यथा द्विराती करिङम्भजाता युक्ताः परित्यञ्य विमति य॒ञ्ञाः॥ 
यह किती कवि का ्छोक दे । जो जिसका रुण नहीं जानता वह | 

दस्ी निन्दा निरू्तर करता दै । जैसे जङ्ली भील गजयुक्ता को 
छोड शम्जा का हार पदिन लेता दै वैसे दी जो पुरूष विद्वान्‌. ज्ञानी. 
धामिकः, सुरूपो का संगी, योगी, पुर्पारथी, जितेन्द्रिय, सशील दता है 
वही धर्मं काप मोक्त कौ प्राप्त होकर इस जन्म ओर परजन्म मे सदा 
सानन्द मे रहता-दै } ५ 


यह्‌ श्ाथावर्चनिवासी लोगों ॐ मत विषय में पंत्तप से लिखा । इसफे 
श्रमे जौ थोडा सा आर्यराजाशँ घा इतिहास मिला है इसफो सव सन्जनेों | 
को जनानि # लिये प्रकाशित किया जाता दै । 


अव ्रा्यावत्तदेशीय राजवंश कि जिसमे श्रीमान्‌ महाराज युधिष्टिर" 
से लेके महाराज "यशपाल' पर्यन्त हुए र उस इतिहास फो लिखते ह । 
श्र श्रीमाम्‌ महाराज “खायंसुव मलजी" से लेके महाराजा युधिष्टिर 
पयंन्त का इतिहास महामारतादि मँ लिखा दी हे ओर इससे सन्जन लोगों 
रौ इधर के कुख इतिहास का वर्तमान विदित होगा ¦ यथपि यह विष्य 
विवारथीं सम्मिलित "हरिन्द्रचन्द्रिका" ओर “मोहनचन्दः जो कि 
पार्तिकपचर श्रीनायद्ारे से निकलता था, जो राजपृताना देश मेवाड राज 
उदयपुर चित्तोडगट्‌ गे पवको विदित है; यह उपसे दमने अङुवाद किया 
द । यदि देते ही हमारे आर्यं सञ्जन लोग इतिहास ओर विद्या पुस्तर्को 
का खोज कर कार्‌ करेगेतोदेशकौ व्डादही लाम पटुवेगा । | 
पपप्पाद्कः महाशय नं अपने मित्र से एकं प्राचीन पुस्तक जो कि संवत्‌ 
विक्रम फे १७८२ (स॒त्रहसो वयासी ) का लिघा - म्‌ १ १७९ (रहस यापी ) का लिखा हया था, उपसे ग्रहण था, उससे गहण 


॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ ` १५१ 


कर थपने संवत्‌ १९३९ मार्गशी्ं गुक्लपत्त १६.२०. किरण धर्थात्‌ दो 
पाततिकययों मे छापा दै सो निन्न लिते प्रमाणे जानिये । 
ग्रास्यावत्तदेशीय राजवंशावल्ली- 
इन्द्रस्य मे ध्रायं लोगों ने श्रीमनहाराज “यशपाल” परवन्त राज्य 
किया ! जिषे धीमन्महायने "युधिष्ठिर" से महाराने “यशपाल तक वेश 
अर्थात्‌ पद्ये थजुमान १२४ ( एक सो चोवीषत राजा ); वषै ४१५०, 
मास ९, दिन १४, समय में हुए ई ! इनका व्योराः- 


राजा शक वपं मास दिन | आ्यराजा वपं मास॒ दिन 
श्रर्यराजा १२४ ४१५७ ₹ १४ 
ध्रीमन्महाराजे युधिष्ठिरादि वैश ६ त ॥ ४ ४ 
अवमान वीड़ी ३० १७७० [ई ६ सुचिरथ ४२११ ३ 
११ दिन १० इनका विस्तारः-- [१७ एन (षर) ५८ १० ८ 
श्रायराजा वपं मास दिनि १८ पवतसेनः ५५ द १० 
१ रजा युधिष्ठिर ३६ ८ २५ १९ मेधावी ५२१० १० 
२ राजा परिक्षित्‌ ६० ० ० |२०सोनचीर्‌ ५० ८ २१ 
३ राजा जनमेजय ८४ २१ भीमदेव ४७ ६ २० 
£ राजा घच्वमेध ८२ २२ नृहरिदेव ५११ २३ 
भ द्वितीयराम स्प २३ पृणम्रल ४४ प ७ 
६ छे्रमल ८१११ २७ [२४ करद्वी ४४१० स 
७ चिन्ररथ ७१ २५ अलंमिक्‌ ५०११ ८ 
स दुष्टशैस्य ७५१० २४ |२६ उदयप ३८ & 9 
१ राजा उग्रसेन ७८ २७ दुवनमल ४० १० रद्‌ 
१० राजा भुरसेन ७८ ७ २१ [२८ दमत क. 
१९ भुवनपति ६९ ५ ५ (रह्मीमपाल भ्र ५ = 
१२ रणजीत ६५ १० ४ [२० चेम ४८ ११ २९१ 
१३ ऋतक ६ ७ | राजाक्तेमक़ के पथान विधवा | 
1. 


1 ^ 41 ८ 
[५ ^< ~+ 
|| 4 छ ^ 


© 
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० 





~~ -रपयरत्लासः ॥ 
{द _ ॥ पकरफु्लसः॥ - ------- ॥ एकादशपसुल्ला 


५९ --------------- परमस दिनि | 
मकं राजा फौ मारं दरं रज्य । राजा वषं मास दिन । 
सिया । पीदी १४, वप ५००, मास | ४ शुवनपति ९५ ४ १० | 

दिन १७ इनका विस्तारः ५ दौरसेन द १३ 
आयं राज्ञा वषं माप्र दिति | & पीपल ४० ७ 
, विधवा ९७ ३ २६ | ७ टता । पः । 
एरतेनी ४२९ ८ २१ | सधराजं ९७ 8 
३ वीरसेनी ४२१० ७ 
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९ अनद्गशायी ४७ ८ २२ |° माणिकनन्द्‌ ३७ । 
५ १२ शत्रमद॑न > १३ 
६ परमतेनी ० २ २३ वीर, ड ५ 
७ ुखपाताल ३० २ २१ २ जवनल।॥कः ष 
८फ्दरत ४२ ६ २४ १४ हरिराब २६ 

६ सञ्ज ३२ २ १९ १५ वीरसेन (दूरा) ३५ २० 
१० उपर्चूड्‌ २७ ३ १६ १६ ्रादित्यकेतुं २३ १९१. १२ 
१९ अमीपाल २२११ २५ | राजा आदिव्यकेतु मगधदेश फँ 
१२ दशर २५ ४ १२ | राजाको धन्ध्र नामकं राजा याग 
१३ वीरसाल ३१ ८ ११ | केने मारकर रव्य किया! वंशपीदी 


१९ वीरसालसेन ४७ ० १४ 


राजा बीरसालसेन को वीरमहा 
प्रधान ने मारकर राज्य किया) षश 
१६, पपं ४४५ पा ५, दिनि ३ 
इना विस्तारः- 

ट| यं वृषं 

यराजा पषंमासदिन 
१ राजा वीरमदा ३५ १० = 


२ जितसिह २७ ७ १९ 
२ पदद्तत्‌ २८ ३ १० 


९, वपं २७४, माप्त ११, दिन २६ 
इनका विस्तारः 


ग्रार्यराजा वर्षं मादि 


१ राजा धन्धर्‌ ४२ ७ २४ 
२ महर्षी ७९ २ २९ 
३ सनरच्ची ५० १० १६ 
७ महायुड ३० ३ ८ 
५ दुरनाथ २८ ५ २५ 
६ जीवनराज ४५ २ ५ 







स श्रार्यराजा वषं मास॒ दिनि 
७ शटरसेन ४७ ४ २प 
प्श्रारीलके ५२ १० प 
£ राजपाल ३६ 9 ० 


राजा राजया्त फो सामन्त दान- 
पाल ने मार इर राज्य किया ! पीदी 
१, वपं १४, मात ०, दिन ° इनका 
पिस्तार नही है । 

राजा पानपा के राज्य पर राजा 
विक्रमादित्य ने 'वन्तिका' (उन्जैन) 
से लडाई करके राजा महानपाल को 
मार फ राज्य क्रिया) पीटी १, वषं 


) सत्यायपकाशः ॥ 









आर्यराजा षप मास दिनि 
७ रषुपाल्ल २२९ ३ रप्र 
८ गोविन्दपल २७ १ १७ 
९ ्सूतयाल ३६ १० १३ 
१० वलीपाल १२ ५ २७ 
११ महीपाल १३२ < 9 
१२ हरीपाल १२ ८ 
१३ पीपल ११ १० १३ 
१४ मदनपाल १७ १० १९ 
१५ कर्मपाल १६ २ २ 
१६ विक्रमपाल २४ ११ १३ 


राजा विक्रमपाल ने पश्चिम दिशा 


६३, मास ०, दिन ° इनका विस्तार | र राजा ( मलुखचन्द योहरा था ) 


नदीं दै इन प्र दा कर मैदान मे लदा 
राजा वरमादित को शालिवाहन | की । इ लडाई मे मल॒सवन्द न 
विक्रमपाल्त को मार कर इन्परष्यक् 


का उमराव सपुद्रपल योगी पेण 
केने मार कर राव्य कि । पीही 
१६, वं ३७२, मात ४, दिन २७ 
इनका विस्तारः-- 


ग्रार्यराजा वपं मासदिन 
१ समुद्रपाकल्ल ५४ २ २० 
२ चन्द्रपाल ३द ५ ४ 
३ साहायपल ११ ४ ११ 
¢ देवपाल २७ १ रन 
५ नरिदहपल १८ ० २० 
६ सामपाल २७ २ १७ 


राज्य करिया! पीटी १०, वर्षं १९१, 
माष ९, दिन १६ इनक विस्तारः- 


श्रा्यराजा वपं माप्त दिनि 
१ मरलुसवन्द्‌ ४५४ २ २३० 
२ विक्रमचन्द १२ ७ १२ 


३ श्रमीनचन्द+ १० ० ५ 


क क्सि दतिहाक् म मीमपाल भी 
लिखा है1 
इनका नाम कहीं मानकचन्द 
तिखादै। 





{~ 
‡ 


८ 
0 


__ _____----------- 


____ ॥ पुषदतुल्ल ॥ _------- | ॥ पक्दगपुल्लाप्तः ॥ 


र्यराजा वपं मास दिन्‌ | २१, वपं १५१, मात ११. दितिर्‌ 
८ 













गामचन्द १३ १ 


© 
 हसेचन्दं ४ ९ २४ | वपं मास दिन 
: कृलयागचन्द १० ५ | १ राजा्चाधीसेन १८ ५ २१ 
9 शीपचन्द १६ २ | २ पिलावलपेन १२ £. २ 
= लोवचन्द २६ ३ २२ | ३केश्वषेन ३५ ७ १२ 
१ गोविन्दचन्द्‌ ३१ ७ १२ | माधवेन १२ ४ २ 
,० रानी पद्मावती १ ० ० | ५ मरेन २० ११ २७ 
रानी पदवावती मर मह । दके पुत्र | ६ भीमेन ५.१०. १ 
कोः नरी था | इसलिये एव | कृल्याएपेन 2 ८ १ 
एसदिथो ने सलाद करै दखिम | हरीतन == १२ ° २५ 
रागी को गहरी पर वैया $ भुस | ९ सेमतेन ८११ १५ 
राय के लो । पीट 9 वपं ५०.१० नारायृणएसेन = २ २ २६ 
मात ० दिनि २९ । इसििमिका ११ लद्मीपेन २६९ १० 
विस्तारः दामोदरसेन ११ ५ १९. 


(8 £ 

ग्रायराजा वपं मास दिनि 
१ टरिप्रम ७ ५ १६ 
२ गोविन्दप्रम २० २ ८ 
३ गोपालप्रम १५ ७ २८ 
 मदाघाहु _६ ८ २१ 


राजा महावाहु राव्यं छोड के वने 
तपश्चर्या करन्‌ गये । यह पंगाल्ल के 
राजा ्राधीपेनने मुन कै इन्द्रप्रस्थ 

श्राके यप राव्य करने लगे । पीही 


------------~---~ 


विस्तारः- 
ग्रायराजा 
९ दीपसिह 
२ राजसि 





यह्‌ पययावती गौविन्दधचन्दफी रानी शरी । 


हतका विस्तारः- 


राजा दामोदरसेन ने यपने उमराव 
को वहत दुःख दिया । इसलिये राजा 
उमराव दीपरसिह ने सेना मिलाके 
राजा के साथ लङा कौ । उष 
लडाई मे राजा को मार कर दीपसि 
राप राज्य करने लगे । प्रदी 8 
वपं १०७, मास्‌ ६, दिन २२ इनः 


पपं मास्‌ दि 
१७ १ 
प्र्‌ ५ 


॥ सत्याथंप्रकशः ॥ 


प्राय॑राजा रपं मापदिनि 
३ रणिद ९ < ११. 
४ मरह ४५ ० १५ 
५ हरिसिह १३ २ २६ 


६ जीषनपिह ८ ० १ 

राजा जीषन्िंह ने कुड कारण 
फे शिये पनी सव सेना उत्तर दिशा 
को भेज दी । यह सवर प्रणीरान 
चद्याण वेट के राजा सुनकर जीवने 
सिह के उपर चदाह करके थये थोर 
लड़ाई म जीवनसिंह को मार कर 
इन्द्रस्य का राज्य किया । पदी ५, 
वर्षं ८६, माप्त ०, दिन २० इनका 
विस्तारः- 


्र्यराजा वपं मासदिनि 
१ पएृरथिवीराज १२ २ १९ 
२ अ्रभयपास् १४ ५ १४७४ 


प्रपष्‌ 


आयंराजा पपं माप्त दिनि 
३ दुर्जनपाल ११ 9 १४ 
¢ उदयपाल ११ ७ ३ 
५ युश्पा्त ३६ 9 २७ 


राजा यशपाल के उपर सुलतान 
गाद्धुदीन गोरी गद गृजनी पे 
चाह करे राया भौर राजा पश 
पाल को अलाहाबाद (यग) फे षति 
मे सेव्‌ १२४९ साल मे पकड कर 
कैद किया । पथात्‌ 'इन्द्रपस्य' थर्थात्‌ 
दिल्ली का रज्य भाप (युलतान 
शदादुदीन) करने लगा । पीट ५३, 
वं ७४५, मास १, दिन १७ इनश्च 
विस्तार वहत इतिहा युप्तकों मे 
लिख। दै, इसलिये यां नरी लिखा । 
इसके श्रागे यौद्ध जनमत विषय में 
लिखा जायगा । 


इति श्रीमदयानन्दसरखती्ागिष्ते सव्या्थप्रकारो 
सुमापविभूपिति आा््यावर्तीयमतखगडनमगडनविपय 
एकादशः सयुल्लासः सम्पूर्णः ॥ ११॥ 








अनुमूमिका (१ ॥ 


_----&० £---- 


जव आ्यौवतप्य परपयो मे सतयाश्छतय का यथावत्‌ निय करनेवाली । | 
द्विया दष्क अविचा कल के पतमतान्तर खड इए, । य॒ | 


वियाविरुढमतपरचार ९! निमित हु कयो वाल्मीकीय समोर महाभारतादि | 
३। ण्न तेयो म थो म 


यित "राम्‌, दष्णदि" कौ गाथा चदे विस्तारपू॑क लिखी 


| पत को वहूत प्राचीन लनी लोग लिख 
यालसीकीय आदि थो मे उनकी कंथा अवश्य सोती इसलिये जेनमत | 










| | 
को के कि जैनिये कै नधौ मे से कथा को लेकर वास्मीकीय | 
रादि ग्रन्थ वने रगे तो उनसे पना चाहियि कि बार्मीकीय्‌ प्रादि म। 
तह्य अन्धो का नाम्‌ लेख भी व्यो नदी ! र तु्यारे अर्थो म 
कपो ३! क्या पिता के जनम्‌ क दरशन पुत्र कर सकता ६. ह 
ती । इते यदी सिदध दता है किः जैन बौड मतः शव शाक्तादि मतो 
के पीडे चला द । | 
गरव इष॒ १२ वारदये समुस्लास म जो २ जैनि्ो के मत विषय मे 
लिखा गया है सो २ उनकै रन्ध फ़ पतेपूरवक लिखा द 1 ईसं मे जनी 
लोगो छो बुस न मानना चादि कथोकिः जो २ दमने इमके मत विषय म 
लिखा दै वह केवल सप्याऽसख के निर्णयार्थं दै न कि विरोध वा दानि 
करने के अर्थं \ इस लेख को जव जनी कोड बा अन्य लोग देखेगे तः 
वको साऽस्य के निणैय मे विचार मेर लेख करने फा समय मिलेग 
शरोर दध मी होगा 1 जव तक वादी प्रतिवादी दोकर्‌ प्रीति से वाद । 
चेत न भिया नाय तव एकः पतापत का निप न ९. ----- बिया जाय तव तक सयाऽसत्य ऋ निर्णय नहीं दो सकता । 










रम्भः ॥ 


श्रथ द्रादश्चसमुल्लास। 


„___ कन्क--  - * - 
प्रथ न | 
विषयान्‌ व्याष्यास्यामः ` ह 


माथा जो वेदः इश्वर रौर 
भी नही मानता था । देखिये ! उनका पतः- 
| जविन्नास्ति मृत्योरगोचरः ' 
देहस्य पुनरागमनं ईत ॥ ` 


को सहुप्यादि प्राणी षृ क अगोचर नरी द अथात्‌ सव को मरना | 
| इपक्िये जव तक शरीरम जीव रदै तव त सुख से रदे । जोक 
के किं अधपौचरण सेकष्टोतादैजो ध को चोडेतो पनरजनम मं 
बडा दुःख पव । उतो 'वाखाक" उततर देता ३ कि अरे भोले माः । 
जो मर के पश्चात्‌ शरीर भसम टो जाता दिं जिसने खाया पिया हे वह्‌ 
पुनः सेपार मन ञ्रविगा इसलिये जपे टो स्के वैसे आनन्द मरहो\ 
मे तीति से चलो, रशवयै को वहारो ओर उसे इच्चित मोग करो ! यद 
लोक स॒षफो, परलोक छ नही \ । - 

= ॐ परिणाम से य 


देषो ! पृथिवी, जल, अग्नि वागु इन चार्‌ भूत्‌ 
शरीर बना दै 1 इमं इन योग से चैतन्य उन्न दता है जैसे म 
रय खनि पीने से मद्‌ ( नश ) उलन्त दोता है इषी प्रकार 


साथ उलन्त दोर शरीर के नाश के पाथ अप मी नष्ट 


पिर विसो पा एव कर पल हमा १ -------- किष्वौ पाप पुएय का फल दोगा ?\ 


कौ एष वृहस्पति नामा पुष 


त्तादि उत्प कपौ को 

















# सवयार्थपकाशः ॥ ` "६ 
तच्चतन्यविशिष्टदेह एव त्रासा देहातिरकि आत्मनि 
ग्रमाएामावात्‌ ॥ । 

इम शरीर मेँ चारं भूतो के संयोग से जीवासा उदन्त होकर र्हीं 
कै वियोगे साथरीनष्टहो जतिा दै करपोकि मरे पीठे कोई मी जीव 
प्रत्त नदीं होता । इम एक प्रयक्त टी कौ मानते दै यर्योकि प्रयक्त फ 
बिना थसुमानादि दोतते दी नदी । इसलिये युष्य प्रयतत फे सामने 
शरनुमानादि गौण दने से उनका महण नहीं कसते । युन्दर स्वीक | 
्रालिङ्गन से ्रानन्द का करना पुरुषार्थं का फ़ल है । 

( उत्तर ) ये पृथिव्यादि भूत जद दै । उनसे चेतन की उत्ति कमी 
नहीं दो सकती ! जैसे व मता पिता के संयोग से देह की उद्त्ति होती 
हैवेषेदी आदि सृष्टि में मनुष्यादि शरीरं की धाकृति परमेर कत्ताके 
बिना कभी नही हो सकती । मद के समान चेतन की उत्पत्ति शौर विनाश 
नदीं होता क्योकि मद चेतन को होता है जडकफो नही । पदार्थं नष्ट 
दर्थात््‌ अष्ट होते हैँ परन्तु यमाव कंपी का नहीं होता । इसी प्रक्र 
श्रश्य योने से जीवकामी अभाव न मानना चाहिये! जव जीवमा 
सदेह होता दै तभी उ्तकी प्रकटता होती ३ ! जव शरीर को चोड दैता 
द तव यह शरीर जौ यु को मर हया ३ वह जैता चेतनुक्त पूर्मं धा 
वैषा नदष हो सकता ) यदी बात वृहदाररयक मे कदी ईै-- 

नाहं मोहं त्रीमि अदुच्छि्तिधर्मायमातमेति ॥ 

याङ्घवल्ष्य कते दै फ हे मैत्रेयि ! मे मोह से वात नहीं करता किन्तु 
श्रासा अविनाशी द निके योग से शरीर चेष्टा करता दै। जघ्र जोव 
शरीर से प्रथ्‌ दो जाता दे तथ शरीर मे ज्ञान इड भी नही रहता । जौ 
देह से प्रथक्‌ रासा न दो तौ जिषे संथोग से पेतनता धौर विपोग से 
जडता होती दै बह देह से पथ्‌ ३ । जैते धा सको दैखती दे परन्॒ 
श्पने को नही इती प्रकार परयत सा करने वाला थपने को देन पर्तत 
नही कर सकता ! जैसे अपनी शास से तव घ पटादि पदार्थ देखता दै 





अ मणु 9 ॥ रा-क ॥ श ॥ 
ते ख को पने न्नान से देखता ३।जो द्रष्ट दै वह द्रष्य दी रहता 
द्य कमी नदीं होता । जंस विना आधार अधिय, कारण के षिना 
अवयवी कर विना अवयव आओओर कता कै विना कमं नहीं रह सकते 
ते कत के विना प्रयतत कैसे हो सकता है! १ 

जो सन्दर सत्री के साथ समागम करने हौ को पुरुषां का फल मानो 
तो चणिक सु थोर उप्ते दुःख भी रोता दे वह भी पुरुषां ही का फल 
होगा । जवदेसादैतो खग ही कौ हानि हने से दुःख भोगना पडगा। 
जो कलये दुःख के छडने अर खख फे वदानि मे यल करना चाहिये तौ 
क्ति सुख की हानि हो जाती ह इसलिये बह पुह्षाथं का फल नदीं । 

( चाखाक् ) जो दुःख सयुक्त यु का त्याग करते दैवे मूख ई । 
जैत धान्यरथा धान्य का ग्रहण श्रीर्‌ इस का याग कता हे वैसे षंषारमे 
बदधिमान्‌ सुख का रहण ओर दुःख का ताग करे । क्योकि इस लोक के 
उपसित स॒ फो चो के अरुपसिथित सगं कै सख की इन्ला कर पूर 
कथित वेदोक्त अम्नहोतरादि कै गापना ओर ज्ञानकाण्ड का चङ 
परलोक शये कसते दैवे श््नानी दै । जो परलोक ई ही नर्हीतौ 
उपक्ठी आशा कला मृख॑ता क काम दे । क्योकिः-- ` 
प्रमिहोत्रं यो वेदास्िदण्डं मस्मणण्ठनम्‌ । 
बद्धिपोरूपहीनानां जीविकेति दहस्पतिः ॥ 
चाखाकमतभचाखः "वृहति" कहता दै कि अग्निदो, तीन वेद, 
तीन दरड चोर भ्म का लगाना इदि अर पुरुपाथ रहित पुरुषों ने जीविका 
॥ ३ । किन्तु कटे लगने आदि ते उन्न हृए दुःख का नाम नख; 
र ~क राजा परमेश श्रौर देह का नाश दोना मोत अन्य इब भी 

ए छ 


( उत्तरं ) विषयरूपी युंखमात्र २ पुरपार्थ | 
ह म पुरुपाथं का फल मानकर विषय दु:ख 













हे वु, वृ; जल त शुद्धि 
खी सिद 





थ, काम पोत रोती ६ उषको 


दला पूतौ का काम 





श्च 

पशुश्चेन्निहतः † ज्योति 

स्वपिता यजमानेन तत कध्माल्न हस्यते ५२१ 
मृतानामपि जल्तृतौ शरा, च म्‌, 
गच्छामि जन्तौ व्यथ येयकरपनम्‌ # ५ 
ससत नामय यद्‌! तुप्ति भच्चेस्तत्‌ दानतः \ 

























1 प्रदरषल्यक॥ 


ˆ यावर्जीवेत्ुखं जीवेदएं कला घत पिवत्‌, 
भस्मीभूतस्य देहस्य एनरागमनं कुतः ॥& ॥ ` `. 
यि गच्छेत्परं लोकं देहादेषं विनिगतः। ` ^. 
कस्मादभूयो न चायाति बन्धु्नेहस्ममाङलः ॥ ७ ॥ 

। ततश्च जीवनोपायो ब्राहमणेविहितस्विह । (^ 
मृतानां प्रेतकार्याणि न खन्यद्वियते क्वचित्‌ ॥ = ॥ ` 
त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूतनिशाचराःः। = :,; 
जफीतफीरीत्यादि पण्डितानां वचः. स्पतम्‌॥:&.:॥ 
श्रश्वस्यात्र हि शिश्नन्त पलीग्राह्यः प्रकीतितम्‌ ।: 
मणरेस्तद्र्परं चैव प्राह्यजातं' प्रकीत्तितम्‌ ॥१५१ ' 
मांसानां खादनं तद्निनिशाचरसमीस्तिम्‌ 1 ११॥ 
चारवाक. ्राभांणक, बौद ओर जैनं भी जगंत्‌ की उसत्ति खभाव 

मे मानते दै । जो २ खभाविक गुणः उ २ से -द्रग्यसंयुकतं -दोकरं सव 

पदार्थं बनते द । कोई जगत्‌ का कत्ता नहीं ॥ १॥ ्‌ 


परन्तु इन मे से चारबाक एेसा मानता है किन्तु परलोक रौर जीवात | 
बौद्ध, जैन मानते है; चाखाकं नहीं । शेष इन तीनों का मतं कोई २ बात | 
घोडकेएकसादै।न कोई खर्म न कोई नरक ओर न; कोईैःपरलोक 
जाने वाला. आसा दै खोर न वर्णाश्रम की क्रिया फलदायक -दे.॥ २॥ 
जो यज्ञम पशुको मार होम करनेसेवहस्वर्गको. जाताय तो 
यजमान श्रपने पितादि कौ मार देम कफे खर्गःको क्यों नही 
भेजता १ ॥ २३ ॥ । 
जो मरे हुए जीवों का श्रद्‌ ओर्‌ तर्पण तिका दताः तो | 
-एदे मृ जाने ले मामं म नाद्य अन, स चोर धनादि ो पो | 









॥ प्याथप्रकशः.॥ ५६३ | 


¦ ते जाते द ? परयोकि जैते सतक के नामस -चर्पण क्या यां पदार्थ 


खगं में पहुचता है तो परदेश मे जाने बालों ॐ ज्मः उनके सम्बन्धी. भी |: 


घर्‌ मेँ उन के नाम से थपंण करे देशान्तर मेँ पहुवा देवे । , जो यद नहीं 
प्ुचता तो सगं मे वट्‌ वर्योकर पहु सकता .दे !.॥ ४॥ 


' . जो मर्त्यलोक मे दान करने से खर्गवासी तृप्त होते ह तो नीचे देने 
¦ से धर के उपर स्थित पुर्प तप्त क्या नदीं होता? ॥ ५॥ 


¡ '` इसलिये जव तक "जीवे तव तक यु से जीवे। जो "घर में पदार्थं 





शरीर मे जीव ने साया प्रिया दै उन दौर का पुनरागमन न दोगा "फिर 
किससे कौन मगिगा थोर कोन देवेगा १॥६॥ `` 


जो लोग कते ह कि मृयुपमय जीव -शरीर से निष्रल. फै परलोक 


` मोह से षद होकर पुनः घर मे श्यां नदीं चा जाता १॥७॥ 
इपलिये यह सय ब्राह्मणों ने पनी जीविका का उपाय क्रिया दै। 
जी दशगात्रादि मृतक्रिया करते द यह सव -उन की. जीविका, की 
लीला है ॥८॥ : . 
वेद्‌ के प्नानेहारे मंड, पून्तं रौर निशाचर अर्थाद्‌ रा्तस ये तीन 
है । “जर्फरी" “तुर्फरी” इत्यादि परिडतों के पूर्ततायुक्त वचन द ॥ ९॥ 
देखो धूर्ता की सवना ! घोड़े के लिङ्ग को स्री ग्रदण करे. उपक साथ 
समागम यजमान की स्वरी से कराना; कन्या से द्य धादि. लिखना पूता 
फे विना नदीं दये सक्ता॥१०॥ 
श्नौर जो माप्त फा खाना लिखा दै वह बेदभागं रात्तस का 
घनाया रै ॥ ११॥ 
` (उततर) विना वेतन परमेधर ॐ निर्माण विये जड़ पदाथ सयं 


शाप मे समाव से नियमपूर्क मिल कर उद्यन्न नदी हो सक्ते । दम 
=------------------------------------ नल - त 4) 


= 


नदोतो ऋण तेके आनन्द । करे ऋण देना नही पडेगा क्योकि जित |. 


को जाता ह; यद्‌ वात मिष्या दै कोरि जो रेषा दोता तो इद्त $ | 





प । जो समव -- हीते रो तो | 
दि लोक पसे आप क्यो नरी 





य सये, चन्र | 
॥ 

जेर न ख भोग १ नाम ३१ जो जीबी | | ॥ि 

सके १ जसे स = 


+, 
\ ~ 
=| 








लोकं मे भोग कर्‌ तरी 


दुःखम नरक भोगते 


र \ ब्रं ने म्रेतकपै अपनी जीविका च 


वेरो न दने से खएडनीय हे \\ ८ \\ 


शब्‌ दयि ! जो चाखाक = 

रे देते तो वेदौ की निन्दा कभी त करत | 
नणि ह रेषा वचन कमी न्‌ लिकारते \ दा ! य 

संता दै, वेदौ 
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व सयथपका || -५६५. _ 
द्ामाएक, बोढ दोर कैनियो पर तिः । 
त 


पतु शोकः ह चाखाक, ॥ 
प वावी भीन ग न त देखा भोर 
म वेदौ की 
याममामि्यो की परमाणु कपोलकल्ित चण 
शग पष | 


द बे रमे \ दुष्ट वामम 
काथ को देख द्र वेदो दै वितेषी द कर अवियार्पी 








ह कत्ल 


1 व 4 

ते लभे घर एधः एक वेदविशुढ थनीष्खादी अर्थात्‌ नास्तिके मत | 
वला लिया । जो चाखाकादि वेदों का मृलार्थं विचारते तो भूटी रकार | 
कनो रेख कर सल वेदोक्त सत से क्यो हाथ धौ वैठते ? स्या करं षिचरे ¦ 
“विताशद्धते विपरीतघुद्धिः । जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता त 
ह तव मनुष्य की उलदी इदि हौ जतीदहै।! ` ` ¦ 


यव जो चाराकादि्ो मे भेद है सौ लिखते दै। ये चाराकादि 
हूत सी वतिं य एक दै प्रतु चाखाक देह कौ उत्ति के साथ 
जीवोतति यर्‌ उसके ताश ॐ साथ दी जीव का भी नाश मानता दे। | 
पुनर्जन्म शौर परलोक कौ ` नटी मानता । एक प्रत्त प्रमाण के विना 
यनुसानादि प्रमाणो को भी नहीं सनता । वासाक शब्द का अथं जो 
बोरे मे “परगस्भ" यर विशेषार्थं “वैतरिडक" होता दै । श्रौर बौद 
जन प्रयततादि चारों प्रमाण, अनादि जीष, पुनर्जन्म, परलोक भौर मुक्ति 
को भौ मानते दै । इतना ही चाएवाक पे बोद्ध भौर जैनियों का भेद 
परन्तु नास्तिकता, पेद, ईर की निन्दा, परमतद्वेष, घः यतना ओर. जगत्‌ | 
काकतां कोई नदीं इव्यादि तिं मे सवएकदी है| यहं बाखाक का 
मत संप ते दशा दिया । अव वोौदरमत फे विषय मे संतत ते लिखते है-- 


कास्यकारणमावाह्रा स्वमा नियामकात्‌ । ` 
अविनाभावनियमो  दरशंनन्तरदर्शनात्‌ ॥ 9 ॥ ` 


स्यकारणभाव अथति कर्यं के दर्शन से कारण ओर कारण के | 
दशन ते कागयादि का साप्तात्ार प्रयक् से रेष म .अयमान होता हे। 
प ना पाणिं के संप व्यवहार पृं नहीं हो सकते इत्यादि लक्षणो 


त भतुमान को चधिक्‌ मानकर वाखाक्‌ ते भिन्न शावा बौद्धो कौ हुई 
है । षोड चार भरकम फे ६ 


एवः माध्यमिक" दूरा "योगाचार" --------- ण यगाचार' तीसरा “तोत्रान्तिक" थोर. “सो्ान्तिक" थोर 


दिस 





दथा "^वेमापिकि" ~ र क कर लिर्वरति सः बोदढः. 'जो 
| जो २ बात अपनी धद रि ' उस २, को माने शरोर जो.२ 


| इदि. मेन प उ २ को नदी मनि!“ ` 
। 1. अर्थौत्‌- जितने । 


३\ 
,,{, तीसरा “होत्रान्तिकि" जलो बादर थं का श्ुमान ष क्योपि 
चाहर कोट पदां समोर्पाग प्रत्यत नरी! होता विन्तु देश प्रत्यत दोः 
पसे,शेष मे, सुमान ' दः'दसका एेसा मत ६ ॥ 

म रोता द; भीः 


ड! यद्यपि -इनका आचार्यं उदध ' 
प्रकार कौ -णाखा हौ गह ` 

प्रस््ीगमन चौर चोरीक्म भार वि 
रते ईै। समयक परन्तु श्रपनी २ यद्वि 


श्र्ात्‌ चण २ म ३५ परिणाम जो ९ चण 
थां पैषा दी दषे चण ग नही' रता टसलिये सवक चुत्िक्‌, 
^, ~ ना 21 8 








कत प्रसत्त मानता ५ 
त ३ दही र दता ~ छ 









गेषं र दि स अर शुमा ृषादि स्पकतेश. ञजौर त्तथा तषादि उपक्लेश 
1 व ८८५ व व्यवहार को “संखारन्ध 
मानते दै । एव संसार मँ दुःखस्य दुःख का पर दुख क साधनरूप भावना | 
कुर सतार से दना; चाखाकौँ मँ खधिक मुक्ति श्रौर अनुमानं तथा जीव | 
को न मानना; वौडढ मानते है। . ्‌ 
देशना लोख्वाथानां सत्वाशयवशगाः । 
 भिचन्ते कषा लोके उफायेवंहभिः फल 4 ॥ 
शम्भीरोत्तानयेदैन क्वचिचोभयलल्णा \ । 
भिन्ना हि देशनाऽमिन्ना शुन्यताइ्रयलचणा ॥,२,॥ | 
्ादशीयतनपूजा श्रेयस्करीवि बदा मन्यन्ते. ५ | 
्र्थातुपाडर' बहुशो हदशायतनानि वे । 
एरितः पूजनीयानि किमन्येरिहं पूजितैः ॥२॥ 
नेन्द्रियाणि पञ्चैव तथा कर्मेन्द्रियाणि च। 
मनो बुदिरिति प्रोक् हदशायतनं बुधः ॥ ५ ॥ 


अर्थात्‌ जो ज्ञानी, विरक्तः जीवनमुक्त. लोकों के नाथ बढ आदि 
तीर कै पदाथौ के खरूप को जननि बाला जो किं भिन्न २ पदार्था 
का उपदेशक दै जिसको बहुत सै भेद ओरं बहुत से खायो से कां दै । 
उसको मानना ॥१॥ ` ` 

बडे गम्भीर श्रौर प्रसि मेद से कही २ गुप्त अौर प्रकटता से ` 
मिन्न २ रश्यो के उपदेश जो कि शत्य लक्एयुक्त पूर्वं कह आये, उनको ` 
मानना 1 २॥ | 

जो दादशायतन पूजा ३ वही मोत्त करने वाली द । उप पूजा के 





:- ॥ सयाययक्राशः ॥ ५७१ 


भरकर के स्थान, विशय बना के सव प्रकार से पूजा करनी चाहिये; थन्य की 
पूजा के से क्या योजन १ ३॥ `. : 1 ५ 


इनकी दादशायत्तन पूजा ' यह्‌ ` द-प तनन्दय धर्थात्‌ शीतर 
तक्‌, चकत, जिह्मा श्योर नासिका; पव कर्मेन्द्रिय चर्वति पाक्‌, दस्त, पाद 
ग॒द्य श्रोर्‌ उपस्थ;"*ये १० उन्रियां ओर मन, उुद्धिदनदी का सत्र 
र्यात्‌ इनको थानन्द मे प्रवृत्त रखना इत्यादि वोद का मत दं ॥ ४॥ 


( उत्तर ) जो एव ' प॑षारं दुःखहप दता तो किसी जीवर की प्रवृ 
न होनी चाये । संसार मे जीँ की ' वृत्ति प्रयत्नं दीखती ह इसलिये 
सव पंसार दुःखष्प नदय ` द . सकता किन्तु इमं सुख दुःख दोनें ई । 
श्रौरजो कोद. लोग रेषा. तिद्वान्त मानते द तो खानपानादि करना 
शरोर पथ्य तथा श्ोपध्यादि सेवन करे शरीररच्ए करने मे प्रवृत्त हीकर 
सुख क्यो मानते ई ?--जो. कँ फि हम प्रवृत्त तो होते ई परन्तु श्प 
दुःख दही मानते द तो,यह कधन. दी - सम्म नही  भ्ोकिं जीव सुषु 
जान कर प्रवतत घरोर.दुःख.जान के निवृत्त दौता दै! ` । 

संसार मे धर्मक्रिया विवा सत्सद्गादि पेठ व्यवहार ुखकारः रै, इनको, 
फोई भी दिद्ार्‌ दुःख. सिग नदी मान सकता; विना वोर्दो फे । 

जोर्पच खन्धे भी पूरणं धयपूर्णह ्योकिजो रेषे सन्ध 
विचारे लगे तौ एक २ के नेक भेद हौ स्ते हे । जिन तीथकरों फो 
उपदेशक अर लोकनाथ मानते द धोर चनादि जो नाथो कामी नाथ 
परमासा ह उसको नद्य ` मानते तो उन तीर्थ॑कये ने उपदेश किसे पाया 
जो कटं किस्वयं प्रा ह्या तो रेसा कथन संमव नहीं क्योकि ङण 
के विना कायं नीः ह्ये सता ! यथवा उक कथना्तुसार एर ` 
होता तो व उनमें विना पटे-पटये, छने-एनये अर ज्ञानिद ` 
कि बिना ्नानी स्यो नद्यै दयो जाते ? जव नही होते ल; = 
सर्वथा निमृ ल श्रर युक्तिशुन्य सन्निपात रोगग्रष्त मह~ ` ` 
समान दै। ५ । 






~ {~ चैर्‌ एक ५८ ------ तस्कर 



















पच त्रानेन्द्रिय, उनके शब्दादि विषयं न -- = यादि विय पाच ्ोरम सौर मन बुद्धि अन्तःकरण | 
का स्थान ये दादश ६॥४॥ । 
जो मद्यं क हय मे रागदेषादि समूह क उत्ति होती दै वह | 
पखदय थौर जो आसा जसा क सम्बन्धौ ओरं खमाव है वह आस्या | 
नी ते रि सञुदयदोतादै॥५॥ . | | 
पव संस्कार च्षणिकं द जौ यह वासना स्थिर होना बह बौडं का | 
मार्ग दै योर पी शून्य तख गन्यरूप हो जाना मोक दै॥ ६1. | 
नद लोग प्रयतत ओर अरमान दो ही प्रमाण मानते ६ै। चार | 
रकार के इनमे मेद दै-- वेभाषिक सोजान्तिक. योगाचारं ओर | 
माध्यमिक ॥ ७॥ | 
हन मे पेमाप्कि ज्ञान मे जो थै दै -उस्‌ को विद्यमान मानतः हे | 
ययोकि जो ज्ञान मे नहीं ई उसका होना पुष घट्‌ तीं मानं. सक्ता । 
योर सौत्रान्तिक भीतर को ्रयक्त पदार्थं मानता दै, वादर नहीं ॥८॥ 
योगाचार आकषर सहित विक्ञानयुक्त उदधि को मानता ह रौर 
पाप्यमिक केवल अपने मे पदार्थौ का ज्ञानमात्र मानता है ` पदा 
नहीं ५ ॥ १ ॥ 
| र्‌ सगादि ज्ञान के प्रवा 
क ह की वासना के नाश से उखन्न हद सुक्ति 
मृगादि का चमा, कमगडल.मू-इ युः इयि, वल्कलं वस्र, पूर्ह अथ 
१ बनते पूव भोजन, अकेला न रै, रक वस्र का धारण यह बौद्ध 
साधुध्रो काके दै॥१९१॥ .' 

(ज्र) जो बौद का सुगत बुद्ध ही देष दै तो उसका. शर कोन 
५ रजो विश्वक्ण्भगहौ तो चिर्ट पदाथ का यह्‌ वह 
षा सरण न दोना चाये ! जो चणभङ्ग होता तो वह ` पदाथं दी नदी 
रहता, पुनः परण रिका होवे १॥ १॥ 


र छ ही वोद का मर्गं है तो इनका मोत्त भी 









त र कर ¦ 
--- --------7ः ॥ __--- 
प्रकर २।१ ५. ु चादि 














बोधा "रिक्ष ३6 न ------ यह दै फ जो कारणस्य सुतम, नित्य । 
एत, वणु, गष, परशं कार्यकर शिङग पूरने थौर गने स्वभष षः 
। है 


परविवां जीवसििकाय जो वेतनालत्तण क्नान शंन मे उपयु 
अनन्त पयय से परिषामी होने बाला 


कर्ता भोक्ता है 
लि" यह हैक़िजो पाक्त पंचासिकायों का परत 
अपरत नवीने प्राची पि पिद्ध परत्तमानरूप प्ययं से युक्त 
१६ फ़ल कष्ाता है 


ी बोद्ध ने चार रभ्य प्रतिम भें मने 
शूठ दै क्योकि थ श, कल, जीष धोर्‌ प्रमाण ये नये वा | 
कभी नहीं हो सते कि पे थना ९ कारणरूप से भवना ह 
शाः नया भोर पुरनापन ते ३१ थर जैनियो क मानना | 
"तन नी चिन्त यष ह | 
भाजतिह। इ साकशु, प्रमाण जी भोर | 
| क़ धा । भोर जो नव द्र पिरप ग हेवेषी| 
फ है क्योकि एथिष्यादि परि तत्र 

प 







। 1 ं लोग सपतमेगी थोर स्याद्वाद मानते है 

प `, सफ प्रथम भग कृते है 

पतिता ते यक्त भथा पड भावि का विरो क्या है | 

प भग “रत्‌ पट; पड़ा नहीं के भावे, यह पडेके 

4, सोम नर कट रा | 
| ह्‌ षृ थे | 1 

भग श्वटोऽधटः* ५८ से ष्थक्‌ हो गया 


ध्‌ 
111 








1 ------- 1 छरद्घस्छलतः॥ 
हती प्रकर नित्यल सर्गी चौर अनित स्भ॑गो तथा सामान्य 
धर्म, विरेष धर्म रण शौर पर्याये की प्रयेकं वस्त॒ मेँ सर्गी होती है। 
ते प्य, रण, खमभाव श्र पर्यये के अनन्त होने ते सत्तभंगी भी 
नन्त होती दै । हेषा बौद्ध तथा जनिय का स्याद स्रौर सप्तभङ्गी 
न्याय कहाता दै । नि 
( समीकः ) यह कथन एक अन्योऽन्यामाव मे साधम्य योर वेधम् 
म बसिता्थ हो सकता दै । इष सरल प्रकरण कौ दोड्कंर कठिन जाल 
रचना केवल शङ्नानियों कै फसाने फे लिये दहता रै। देखो ! जीव का 
द्रजीव मे श्रौर थजीव का जीव म अभाव रहता दी है। जेस जीव्‌ 
ओर जड के वतत॑मान होने ते साधर्म्यं ओर्‌ चेतन तथा जड होने से षेधम्य 
रथात्‌ जीव मे बेतनक्च (रस्ति ) दै शौर जइत ( नास्ति) नहीं दै। 
दी प्रकार जड मे जडल है ओर वेतन नहीं दै । इससे गण, कम, 
स्वभाव फे समान धमं रौर विरुद धमप के विचार से सय इनका सप्तमंगी 
शौर स्याद्वाद सहजता से समभ मे आता दै फिर इतना प्रपञ्च बढाना 
किस काम द्र है? इमे बौद आर जनाँ का एक मत दै । थोडासा दी 
पृथक्‌ २ होने से भिन्न भाव मी हो जाता दै ॥ 
यव इसके आगे केवल जेनमत विषय मेँ लिखा जाता दैः- 
चिदचिद्‌ पएरे तते किकस्तहिेचनम्‌ । 
उपादेयमुपदियं हेयं हेयं च बवतः ॥ १॥ ` 
हयं हि कतु रागादि तत्का््यमश्िक्िनः । 
1 न १५ ॥ २॥ 
भन्‌ तम च ११ & र “चित्‌ र्थात्‌ चेतन सपर जड दो ही 
परतस्‌ मानते हे । उन दोनों के विेवन का नाम विकि जोर ग्रहण कै 
य स्तर्‌ क्रहणश्रौर जोर दाग के योग्य हैत २ 
याग करने वाले को विवेकी कहते दै ॥ १ ॥ 








प ९ ॥ --------परद्लतः॥ __ _- ॥ 


रदित दशबलोऽद्वयवादी विनायकः । 
एनीः श्रीषनः शास्ता एनिः शाक्यघनस्त्‌ चः ॥ ९ | 
प॒ शाक्यसिंहः सर्वाथः सिद्धश्शौद्धोदनिश्च सः । 
गौतमधाकवन्धुश्च मायादेवी॒तश्च सः ॥ ^ ॥ | 
य्मरकोश क० १ । वं १ । श्लोक ८ से १० ॥ ॥ | 
अरव देखो ! बुद्ध, जिन शरोर वौढ तथा जेन एक कै नम रवा 
नहं १ क्या "शमरतिह' भी इद्ध जिन के एकः लिखने मँ भूल गया दै ? 
जो थव्य जैन दवे तो न अपना जानते रर न द्रं काः केवल 
हमा से वर्डाया करते है परन्ठ॒ जो जेनों मे विहठान्‌ है वे सव जानते 
कि "द्ध" चोर "जिन" तथा बोद्ध" घौर "जेन" पर्यायवाची दै 
| कुच सन्देह नदीं । | 
न लोग कहते दै कि जीव दी परमे्र हो जाता है ्ौर अपने 
तीर्थकरों ह्य को केवली युक्ति प्रप्त योर परमेश्वर मानते है; अनादि | 
परसेशर कोई नही । सर्वत, वीतराग, अर्ह्‌, केवली, तीरथह्ृत, जिन ये 
ठ; नास्तिको ॐ देवतार्थं ॐ नाम दै । आदिदेव का स्वरूप चन्द्रसूरि 
ने "आाप्तनिश्रयालङ्कार" भन्थ मे लिखा देः-- 
सर्वो वीतरागादिदोपस्लोक्यपरनजितः 
यथास्थितार्थवादी च देवोऽह॑न्‌ परमेश्वरः ॥ १ ॥ 
धैमे दी 'तोतातितो' ने भी लिखा दै किः- 
सवज्ञो दृश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । 
स्टोन चदेशोऽप्ति लिङ्ख॑वा योऽवुमापयेत्‌ ॥२॥ 
न चागमविधिः कथिनिःयसरवज्ञवोधकः । 
न्‌ च्‌ तनार्थवादनां तात्पर्यमपि कल्प्यते ॥ ३॥ 






ल्ल ॥ ५८१ 


| 


न तल्या्प्रानैपतस्तदस्तितं विधीयते \ 

न्‌ चाद्वदितं शक्यः ूरवमन्येरवोधितः ॥ ९ ॥ 

लो रागादि दोषों से रदित, त्रैलोक्य मे पूलनीय, यथावत्‌ पदायौ 
| वक्ता, सर्व, चर्‌ देव ह वही परमेश्वर ६॥ ९ ॥ 

निसलिये हम इस समय परे्वर फो नीं देते हसलिये कोई सवेह 
श्मनादि परमेश्वर प्रत्त नही ।! जव ईश्वर मं प्रत्यत्त प्रमाण न॑ 
्रुमान भी नही घट सकता याकि एक देश प्रतयतत षै विना थनुमान 
नरी दो सकता ॥२॥ 

जव प्रयतत, ्रलुमान नरी तो श्रागम र्त्‌ निल च्नादि स्त 
परमासा का बोधक रच्ट प्रमाण भी नरीं द सक्ता । जव तीनों प्रमाण 
नरौ तो ्रथेवाद ध्रथौत्‌ स्तुति, निन्दा, परति र्यात्‌ पराये चस फा 
वर्णन चर पुराकलय दर्थात्‌ इतिरास का तात्य भी नरी घट सक्ता 11३॥ 

श्योर चन्याथेगरपान धरात्‌ वहूत्रीहि पमा फ़ तुल्य परोत परमाला 
की सिद्धि का विधान्‌ भी नही दो सकता 1 पुनः हैर के म 
सुने विना ध्लुबाद भी कसो सक्ता दे१॥४)॥ 

( इसका प्रयास्यान श्रथौत्‌ खग्डन +-जो ध्चनादि र्‌ न दोता 
| "दहन्‌" देव के माता, पिता धादिके शेर का सचा कौन्‌ बनाता | 
विना सुयोगकतती के यथायोग्य स्वाऽवयवसम्पन्ल, यथोचित कायं करने ` 
उपयुक्त शरीर वन्‌ ही नी सक्ता। श्रौर जिन पदार्थो से शरीर वना | 
उक्छे जद रोने से स्वयं इस ५९१९ दु) उम सचना से युक्त शरीर र 
नर वन सकते वरपोिः उनम यथायोग्य वनने का क्ञान नदीं 1 श्रं 
जो रागादि दोषी से सदित दोकर पशात दतोष रदित दता दे वद ई 
कुमी नह दो सकता क्योकि जिस निमित्त से वद्‌ रागादि से मुक्त 
दे वह सक्ति उप निरि के रटने से उसका का कति भी थनिस « 
=> श्रय थर्‌ श्रलपकञ दद सर्वव्यापक शरोर स्वन कमी (1 ति 


कि जीव का खर्प एषदेशी भौर ५ ग म परित सतः म, समाव बाला गुण, कर्म, खभाव बाला 
रोता है वह एव विदानो म सव भकार यथार्थवक्ता नदीं दो सकता, 
उपलि तदमर तीर्थकर परमेश्वर कभी नहीं हो सकते ॥ १॥ |. 
दया तम जौ प्र््त पदार्थं दै उन्दी करो मानते लो; अपरत्यत्त को द 

नहं ! चैते कान से स्प घोरं चच से शब्द पा रहण नहीं हो सकता वैसे 
अनादि परमासन को देखने का साधन शुदन्तःकस्थः विद्या भ्रौर योगाभ्यास 
ते पवित्रासा, परमा को प्रयत्त देखा ६ । लते षिना पठे विद्या फँ 
प्रयोजनों की प्रापि नीं होती वैसे दी योगाभ्याप् अर विज्ञान के विना 
पमासा भी नदीं दी पडता । जैसे भूमि कै शूपादि यण दी को देख | 
जान ॐ शणो से अव्यवहित सन्ध से पृथिवी प्रयत होती रै वैसे ईष 
ष्टि मे परमालमा के सवना विरेष्‌ लिङ्ग देख ॐ परमासा प्रस्यत्त होता ६ । 
टमेर जो पापाचर्शेच्छा सपय मेँ भय, शंका, लभ्जा उन्न होती दै वह 
अन्तम परमासा कौ रोर सै ३1 इते भी परमासा प्रयतत होता ह। 
अरमान फे होने मे षया सन्देह ह सकता दै ॥२॥ | 
सर पर्त्त तथा अनुमान के होने से आगम प्रमाण भी नित्य, 
य॒नादि, वहग श्र छा बोधक रोता है इसलिये शब्द प्रमाए भी ईश्वर वि 
|  \ जव तीनों प्रमाणो से दैखठर को जीव जान सक्ता दै तब अथवाद 
दात्‌ परमेप्वर क रणो की प्रशंसा करना भी यथाथ घटता है । क्योकि 
जो निल पदार्थ ह उनम शण, कम, खमाव भी निय होते द । उनकी 
प्रशंसा करने मे कोह मी प्रतिवन्धक नहीं ।॥३॥ ` | 
जैसे मलुप्ो मे कतौ क विना कोई भी कायं नही होता वैसेदी | 
९ व ५ ध होना सवथा असमव दै । जव पेषा दतो 
स (व नहीं दो सकता । जब परमासा के | 
भ त्उसका अनुवाद करना भी सरल है ॥४॥ 


टसम जैन क प्रत्य्तादि प्रमाणो से $खर का खरडन करना आदि 
प्यवहार अ्रन॒चित है । 








प ` __ ॥ बरसल ५ -------- ॥ ~ ॥ ` 
सता ट ककि बिना वरिवोग के संयम हो दी नहीं सकता इसलिये 
गनादि पुष्टिकर परमात्मा को मानो । | । 

दो ! चारे कितना दी कोद सिदध हो तो भीश्रीरओआदिकी 
एना कौ पूर्णता से नदी जान सकता । जन्‌ सिद्ध जीव पुति दशामें 
जाता द तव उसको छुब भी भान नदीं रहता । जब जीव दुःख कौ प्राप्त 
लेता दै तव उतश्न ज्ञान भी न्यून हौ जता द । रेते परिच्छिन्न सामथ्यं 
वाते एव देश मे शने वलि को दर मानना विना भान्तिबुदधियुक्त जनि | 
ते जन्य कोद भीन मानस्कता। 

जो तम कहो किव तीर्थकर अपने माता, पितार्था पेहृएतोपषे 
किन ते शौर उनके माता पिता किनि से ? फिर उनके भी माता, पिता कनि | 
उन्न हए १ इत्यादि अनवस्था आवेगी । 


(्रस्तिक ओर नास्तिक का सवाद्‌) | 

| इक धागे प्रकरएरलाकर के दरे भाग आस्तिक, नास्तिक के 
पवाद म ग्रो यहां लिखते दै । जिसफो डे २ जेनियों ने प्रपनी 
एमि फे साथ माना शौर युग्बर मे चपवाया दे । | 

( नास्तिक › शवर की इच्छा से छर नही होता जो कुव होता है 

पट्‌ कप से] 
। ( ध्रास्तिक) जो सद कम से होता दै तौ कमं विसमे होता दै! 
जो कहो फ जीव चादि ते होता दै तो जिन श्रोत्रादि साधनों सै कमं 
जीव करता दै वे विनते हुए १ जो कटो कि अनादिकाल ओर सभाव 
ते होते दै तो श्नादि का दृटना असम्भव दोकर तदार मत मे युक्ति का 
यमाव होगा । जो कदय कि परागभाववत्‌ अनादि सान्त दै तौ विना यल 
४ एव कै मै निवृत्त दो जायेगे । यदि ईष्वर फलप्रदाता न हो तौ पग 
# भल दुःख को जीव पनी द्व्या से कमी नहीं भोगेगा । जैसे चौर 
यादि चोरी का पत दरड पनी इच्छा ते नहीं भोगत्ते किन्तु रा्यन्यः 





॥ स्ार्थपफायः ॥ प्रत 


के फलों को भोगतते दे थन्यथा पर्मघङ्कर हो जायेगे न्य फे क थन्य छन 
भोगने प्टगे । | 

(नासिक ) ईखर थक्रिय है स्योकरिजो कर्मं करता होता तो कमं 
का फल भी भोगना पडता । इपल्िये जेषे हम केवली प्राप्त मुक्तो फो 
ध्क्रिय मानते हे वैसे तम भी मानो। 

८ भ्रास्तिफ ) दैपवर श्क्रिय नहीं किन्तु सक्रिय दै. जव चेतन 
तो कर्ता श्वो नदीं? शरोर जो क्त दै तो वह क्रिया से पृथक्‌ कभी नीं 
हये सकता ! नैषा तुद्यार छतरिम वनावट का दर तीर्थङ्कर फो जी सैषने 
हुए मानते हो इस प्रकार के ईर को कोई भी विद्वान्‌ नीं मान सकता । 
क्योकि जो निमित्त से ईश्वर षने तो नित श्रौर पराधीन हो जाय क्योकि 
ईैश्वर चने $ प्रथम जीव था प्रात्‌ किसी निमित्तसे दैश्वर वना तो 
फिर भी जीब हो जायगा । अपने जीवल खमाव को कमी नही चोद्‌ 
सफ़ता भयोकि शनन्तकाल से जीव हे थोर थनन्तकाल तकं रहेगा । 
इसलिये इस थनादि खतःसिद दशर फो मानना योग्य दे । 

देखो ¡ जैसे वर्तमानं समय में जीव पप पुश्य करता, पष दुः 
भोगता दै बैमै श्वर कभी नदीं रोता । जो द्खवर मियावाम्‌ न होता तो 
दस जगत वो केसे वना सक्ता? नो कर्मा को प्रागभाववत्‌ थनादि सन्त 
मानते हो तो कमं समवाय सम्बन्ध से नदीं रटेगा जो समवाप सम्बन्ध 
ते नहीं यट संयोगज दके थनित्य दता रे । जोसुक्तिमंक्रियादीन 
मानते दो तो वे मुक्त जीव ज्ञान बाले दते ईवानदींएजो कटो दोते 
हतो श्न्तःक्रिया यानि हए । क्या युक्ति मे पापाणवत्‌ जद दो जते; पक 

किनि पडे रहते श्रौर ऊर भी चेष्या नहीं करते तो सक्ति क्या हृदं भिन्त 
दन्धकार्‌ श्रोर वन्धन मेँ एद्‌ गये । 

८ नास्तिक ) इश्वर व्यापक नदी रै जो व्यापक दोता तो सव्र वातु 

वेतन र्यो नही दोती १ धोर्‌ बराः उग्ि, य, ग्ट यि 


\ तरथो ए तो 
# भी माता, पिति 





अ ~ | नम मगल“ ---- दशतयुल्लास; | 
ऽम्‌ म्यम्‌, निष्टषट धपा क्यों हई ! 


क्योकि सप मे शवर एफ 
अप हं तो दुशई वड न होनी चाहिये 






१ क्र थधिपतित् थोर जगत्‌ रूप ॑ 
किस प्रण सकारं पि 

स्तिफ़ ) पभो अधिपति नवोडाथा, न हण श्रिया 
विन्त बिपरिव ओ भगत्‌ स्परहे ३ महै 
जलग हो सफ हतो श्ण 


¶ कमी उत्ते | | 

शत श्न रहण होता ५ 
© पि क ठ प्यं 

१ सामि जोर 


सत्यार्थप्काशः ॥ ` परऽ 


तेकर मरष्य न पपै नष्टेन रोरी भादि पदार्थं नदिं थौरन खक 
तो क्या ईश्वर उप्ते वदते इन कामों फो क्भी्रेगा १ थौरजो न रं 
तौ जीवक जीवनभीन दहो सफे। इसलिये धादि ष्टिम जीर फे 
शरीरो थोर सायां फो वलाना दैथ्वराधीनः पश्चात्‌ उने पुत्रादि फी उदत्ति 
करना जीव का कर्तम्य काम है । 

( नास्तिक ) जव परमासा शाश्वत, नादि, चिदानन्द क्षामस्य 
टै तौ जगत्‌ फे प्रपञ्च थोर दुःखम म्यों पड़ा ! थानन्द छोड दुश्वक्ष 
ग्रहण एषा काम कोई साधारण मरप्य भी नही करता; शखर ने 
क्यो किया! 

( धास्तिक ) परमासमा किसी प्रपञ्च धर दुःख म न्दी गिरता 
ने श्रपने थानन्द फो ब्रोडता दे योक प्रपञ्च धरोर दुःख मे गिरना जो 
एकदेशी दो उसका हो सकता द; स्वदेशी का नदीं ! जो थनादि, बिदानन्द 
ज्ञानरूप परमाला जगद्‌ फो न यनापे तो श्न्य कोन वना पके ! जगत्‌ 
नाने छ जीव मँ सामयं नदीं थोर जड में खयं वनने फा भी पार्य 
नहीं । इषे यट पिद हमा किं परमातमा ही जगत्‌ को वनाता थोर पदा 
श्रानन्द मँ रता दे ! जैपे परमासा परमाणो मे सृष्टि करता टै वैते 
माता पितारूप निमित्तकारण मे भी उत्ति फा प्रबन्धं नियम उतीने 
क्य हे। 

( नास्तिक › इश्वर मुक्तिर्प पुष फो दोड जगत्‌ शी पृध्टिकररण 
धारण श्रोर प्रलय करने के वतेे मेँ क्यों पडा ? 

८ चास्तिक ) दैखवर सदा सक्त होने से तद्यरे पाधनां से पिद हुए 
तीर्थो फे पमान एक देश में रदनेदारे वन्यपुर्क युक्ति पे युक्त, सनातने 
परमासा नदीं र । जो थनन्तखरूप यण, कर्म, स्माविधुक्त एमामा दे वद 
इतत किंचित्‌ मात्र जगत्‌ को चनाता, धरता थोर प्रलय करता हा भी | 
घन्ध में नहीं पता क्योकि बन्ध थोर मोत सपित्रता से दे। जे = ` 


१, 









+= 


की येतत से वन्ध भर बन्ध कौ पक्तासे युक्तिदोती ` ज~ { 











_ _ ॥ ग्स्त ऋ ॥ | 
श्ल--सामि अणा अणनते, चउग्‌ह पसारषोरकान्ता 
मोह कमषर्दिर, शिगवसर भमः 
पररलनाफर भाग स्त (२) । पष्ठीशतक । सूत्र २ 
1 रणरला नामक अन्ध क सम्यकूवप्काश प्रकरण में गौत 
गहावीर क पवाद है । | 
स्तन पंप से उ्योगी यह्‌ श्च 
द। न कभी इतक 
श्र वनाया जगत 


भगत्‌ श्र कर्ता कोर नी 


थृंहैफियृह ससार अनादि ¦ 
र्पति हे न कमी विनाश ता है यर्थात्‌ (५ 
नही । सोह ा्षिक नासिक के सादे 


ह शरू | 
¡च केभीवनाथोर्‌न कभी नाश ह्येता । 
( पमी ) जो पयोग से उर होता है षह अनादि ओर 
कमी नही' हो पकता पथा बिनाश हए त्रा कमं 
एत । जगत्‌ मे जि पाथं ऽयन्न होते हवस्य संयोगंज 
नाश ब्रले देते जाते ह । पुनः जग < उ्पन्ने अर विनाश पाला 
2 तीर्थकरों को र धा | 
गयसनान होता ५ तं क्यो लिते ? जेते 
शिष्यं तहरी वरतं छन पालो को पद्‌ 
गही' हो पफ़ता । | 
(वित्त सयुक्त पदारथ दता ह 
षिनाश र नही" मनते 1 ह्न 
गोत. सगो मि 


१ ` आती अव यह विया | ॥ि 
| ५ पह" तो नम्नलिसित एेषी अप्म्भव वानि ं | 
हते ¢ 

८ ५ स्पृष्ट एथ कवय अर्था 
शौर शश्नगदि जी भीमा है फें भी नहीं मान 
पा | रर्‌ भां दे इनद्ी ध्या न 6 ॥ 
 प्य्नानी योर्‌ परमेश्वरं 





सत्यारथेप्रछशः ॥ ५६१ 


हं । ( रलछएारभाग ) कै पष्ठ १४५ इत ग्रन्थ को जैन लोग मानते द 
श्रार्‌ यह ( ईसवी सन्‌ १८७९ यप्रंल ता० २८ मं ) वनारस जेनप्रभाकर 
रेष मे नानकचन्द जती ने चपवा कर प्रसिद्ध शच्या ३। उक पृक्त 
पृष्ठ मेँ काल की इस प्रकार व्याख्या की दैः 
र्यात्‌ समय सृत्सकाल का नाम दै थोर थषंस्यात सम्यो कौ 
“द्ावलि" कहते रू । एक करोड़, सड लाख, सत्तर पष दो सो सोलद्‌ 
द्यावलियों का एफ सुहत होता हे । पते तीप सुहता का एक दिवस्‌; पेम 
पन्द्रह दियो का एक पक्त वैसे दो पत्तों का एक मातत; पेषे धारह महीनों 
का एकं वषं दोत्ता दे । वैसे सत्तर लाघ कोड, छप्पन सदत कोड वर्णा का 
एफ पूर्वं होता रै ¦ एेसे धरंस्यात पूर्वो का एक “पल्योपम'' काल 
कहते है । 
शरतंस्यात इषो कहते ह कि एकं चार कोश का चौर ध्रोर उतना 
ही गिरा कथा खोद कर उषो जुगलिये मरप्य $ शरीर फे निग्न 
लिचित वालों के टकडों से भरना अर्थात्‌ वर्तमान मनुष्य के बालसे 
जुगुलिये मद्य का वाल चार हजार छाने भाग सक्त होता दै! जव 
जुगुल्लियं मररपयो के चार सदक्त घानर्े वालों को इका करे तो दप समय 
कै मरुरप्यो का एक याल होता दै । रेपे जगुलिये मनप्य फे एफ बाल्ञ क 
एक अंयुल भाग के सात वार श्राठ २ टुकडे करने से २०६७१५२ ध्र्थात्‌ 
वीप लाख, सत्तानवे दख, एके सौ वावन टक्डे होते ई । एषे टडो सै 
पूर्मोक्त कृथा फो भरना, उपमे से सो वपं कै थन्तरे एक २ टका 
निकालना ! जय सव टुकंडे निकल जवे थोर कया खाली दो जाय तौ 
भी पह संस्यात्त खल ६1 
शरोर जय उनमेंसेएक २ टके के धसंष्यात टकंडे करके उन 
ट्क्डो से उसी कृए को एषा टप भरना किं उपफ उपर पे चक्रवर्ती राजा 
कधी सेनाचलीजयेतोभीनदवे।! उन द्क्डामंमे सो वपं क थन्तरे 
एकः टकडा निकास । जव ह कुथा रीता दो जाय तव उस म धस्यात्‌ 
































` ॥ इदशसमस्लासः ॥ ॥ 


मी ज्ञनी लोगों ने दैवे हमे रोर मनते दै यर कोई इदधिमार्‌ नहीं | 
मान सकता । र 6 
( रलसारमा० १ १० १५१ ) जलवर मर्भज जीवों का देहमान 
उच्ष्ट एष सहत योजन अर्थात्‌ १००००००० एक करोड कोशं क्म अर्‌ , 8 
आपान एक कोड पूष वपा का होता ६ । इतने बड़ शरीर चौर धाु | 
बाति जीं को भी इन्दीं के आचार्या ने खन्न मेँ देहे दग । क्या यह्‌ महा | 
भूट बात नहीं कि जिसका कदापि हम्भव न हो पके १: च । 
अच सुनिये भूमि के परिमाण को । ( रलसार भा० ए० १५२ ); इस 
तिरे लोक मे अरंष्यात दीप ओर असंख्यात समुद्र हँ । इन असंस्यात 
क प्रमा घर्थात्‌ जो अह्र सागरोपम काल म जितना समय हौ उतने 
टरीप तथा सञुदर जानना । अव इस एथिवी मे एक "जन्बूहीपः? प्रथम्‌ सव | 
दीपो फे बीच मेँ द । इसका प्रमाण एफ लास योजन अर्थात्‌ चार लाख |- 
कीश स्न है ओर इतके चार थोर लवण समुद्र है उपक प्रमाण दो लाख | 
योजन कोश का है अर्थात्‌ आठ लाघ कोश का । इस जम्बयीप के चारो | 
 ओ्रौर जो "धातक्गीषरड" नाम द्वीप है उपक्र चार लाख योजन अर्थात्‌ | 
पोल्‌ लाघ कोश र प्रमाण है घौर उक पष कलोदधिः समुद्र है | 
उपरा अठ लाघ अर्थात्‌ वत्ती लास कोश का प्रमाण दै । उपक पीदे | 
पृ्करावरत्ीप ६ । उपक प्रमाण सोलह कोश का दे । उप द्वीप के गीतर | ` 
क कोरं हं । उप दीप्‌ के ये मे सुप्य यते दै अर उसके रान्त 
अस्यात्‌ द्वीप सुद्र है । उनमें तिर्यग्‌ योनि फे जीव रहते ६। | 
(सलपर मा०.१प्० १५३ )-जनददरीप्‌ मे एक्‌ द्मिबन्त, एक | 
परययनन्तः एक टसिप्‌, ए र्र्‌, एक देवर, एक उत्तर ये बः कतर है । || 
(समक्त) एनो माई! भूगोलव्रया के जानने वाते लोगो । भूगोल 
‰ परमण कने मे तुम भूते वाजेन १ जो जैन भूल गेद्तो तुम 
उन समपय योर जो तुमभूले हो तो उनते सम तेभो । थोडा | 
वार करतो तो यदी निश्य होता ह कि जनिय आचाय बर । 


1 





___ ___  _ _ ॥ प्यककाशः॥ ५९५. 


शेष्यो ने मृगोल सगल थोर गणितविया छु भी नहीं पडी षी ! नो 
पे होते तो महा यमभ गपोडा श्यो मासे ? 
भला पसे थव्रिदाद्‌ पुस्पं जगत्‌ को ्फतकथ्यर दवर कोने 

मानें तो दसम श्या थाश्रयं ई ? शसजतिये सनौ लोग धपने पुप्तकों फो 
किन्दी' विद्रार्‌ अन्य मस्या को नदी" देते । क्योकि जिनको ये लोग 
प्रामाणिक्र तीथकर के घनाये हए सिद्धान्त मन्थ. मनते दं, उनम दसी | 
प्रसार फी श्विदयायुक्त पतिं भरी पडी द इसलिये नदी देखने देते ! जो 
दैवे तो पौल सुल जाय । हन्के विना जो कोहं मनप्य ङ्च भी वुदधि रता 
गोगा पह कदापि इस गपोडाप्याय को सत्य नही मान फ्करिगा) यद्‌ प 
प्रपञ्च जैनियोँ ने जगत्‌ फो नादि मानने फे लिये षडा किर 
परन्तु यह्‌ निरभ्रे 

` हां! जगत्‌ का फरण अनादि ई क्योकि वह परमाण थादि तचः 
खूप श्रकतुक द परन्तु उनमें नियमपूप्रंक वनने चा विगढने का साम्यं 
कुव भी सरह । क्योकि जव एक परमाणु शव्यक्सीका माम्‌ दे थोर 
सभाव से प्य्‌ २ स्प धरोर जद दं पे थपने श्राप यथायोग्य नदी 

यने कते । इपतलिये इन वनाने पाला वेतन थपश्य है थोर चह बनाने 
बाला ज्ञानरूप इ । 

देखो । प्रथि स्यादि पव लोकँ फो नियम मँ रखना श्रनन्त 

नादि, चेतन परमातमा का काम द । जित्तमे संयोग रचना विशेष दीष्ठता 
दै वह्‌ स्थूल जगत्‌ नादि कभी नही हौ सक्ता । जौ कार्यं जगत्‌ फो 
नित्य मानो तो उसका कारण कौ न दोगा किन्तु वदी कर्यकारणसूप 
हो जायगा । नो एता कमे तो श्रपना काव्य ध्रोर कारण धापदी दोन 
से ध्रन्यौऽन्याधय शरोर श्रालाश्रय दोप धावेगा। जते थने कप पा 
श्राप उद्ना थोर श्रपना पिता पुत्र थाप नहीं दो सक्ता । श्तततिये जगः 
द्म क्ता वश्य ही मानना द? 

` (प्रभ) जो खर फो जगत्‌ का क्ता माननेदोतो दर श्म फर 

कोन दे? 











उवी लो नवे हे ओर मानते दै ओर कोट इद्धिमार्‌ नरी 
मान पकता । 

( रलसारमा० १ १० १५९१ ) जलचर गर्भज जीवों का देहमान 
उप एफ सद योजन धरथात्‌ १००००००० एकं करोड्‌ कोशो ऋ आर 
धमान एक कोड रं ब का होता ६ । इतने बड़ शरीर रौर आयु 
व्रति जीवों को मी इन्दी के आचा्ां ने खन्न मे देवे हे \ क्या यह महा 
भूट बात नहीं कि जिसका कदापि सम्भव न हौ सकफे ?। | 

द्रव सुनिये भूमि के परिमण को । (रलसार भा० ० १५२ ,; ईप 
तिरे लोक मेँ अंस्यात दीप ओर असंस्यात समुद्र द । इन अस्यात्‌ 
क़ प्रमाण अर्थात जो अदा सागरोपम काल मे जितना समय हौ उतने 
ह्रीप तथा सुद्र जानना । व इस परथिवी में एकं “जम्बूहणीपः प्रथम सव 
दीपो के वीच मे दै । इसका प्रमाण एक लाख योजन अथात्‌ चार लाख 
कोश का है ओर इफ चारो थोर लवण समुद्र. दै उसका प्रमाए द लाख 
योजन कोश का ई अर्थात्‌ आठ लाघ कोश का । इस जब्बद्रीप के चारों 
शरोर जो “धतीखरड” नाम द्वीप है उका चार लालच योजन अथात्‌ 
सोलह लाघ कोश ख माल है ओर उसके पीदे कालोदधिः समुद्र ह 
उका आठ लाख अर्थात्‌ वत्ती लाघ कोश का प्रमाण है! उक्षे पीठे 
पुष्करावर्त हीप दै । उपक प्रमाण सोलह कोश का दै । उप॒ द्वीप के भीतर 
कीकोरं ह। उप दीप्‌ के आधे मे मनुष्य वसते दै ओर उक्षफे उपरान्त 
रहस्या द्वीप समुद्र है । उनमें तिर्यग्‌ योनि के जीव रहते द । 

( सलपर भा० १ १० १५२ )--जम्दष्रीप मे एक हिमवन्त, एकं 
प्रएयवन्त, एर दखिषे, एर रम्यर्‌, एक देवकर, एक उत्तरङरुये बः तेव दै । 

( एमात्क ) सुनो माई! भूगोलविचा के जानने पाले लोगो ! भूगोल 
11110: 
व भूल हा तो उनसे सम से । थोड्‌। 

- ९ प ९सा त यही निश्वय होता दै मि जैनियों के आचार्यं ओः 








५९६ (7८ --- -॥ द्छप्युल्लातः॥ ` ॥ दादशप्मुल्लाप्षः ॥ 


स -------------------------- -----------~- य 


८ उत्तर ) क्च का कत्त ओर कारण का कारण कोहं भी नदी दो 
पकता कोक प्रथम कर्ता रौर कारण के होनेसेद्ी कायं होता है। | 
निमे संयोग वियोग नहीं होता जो प्रथम संयोग-षियोग का कारण दै | 
उक कर्ता वा कारण किसी प्रकार नदीं दो सकता । इसकी विशेष व्यास्या || 
आय्य समुल्लाप सृष्टि की व्यास्या मे लिखी है; देख लेना । ` 
 इनजैनलोगों फो स्थूल घातका भी यथावत्‌ न्नान नहीं तो परम 
ह्म स॒ष्टिविदा का बोध कते हो सकता है ! इसलिये जौ जैनी लोग 
पुष्टि कौ अनादि, अनन्त मानते ओर द्रव्यपर्यायों को भी अनादि अनन्त | 
पनत रै मोर्‌ प्रतिथ॒ण प्रतिदेश में पर्यायो श्रौर प्रतिषस्तु मे भी अनन्त 
प्याय को मानते है, ह प्रकरणरत्नाकर फे प्रथम भागम लिखा हे; पह | 
भी बात कभी नहीं घट -सकती । श्यकं जिनका अन्त अर्थात्‌ मर्यादा | 
होती दै उनके सष सम्बन्धी अन्तवाले ही होते ह । यदि अनन्त को 
असंख्य कहते तो भी नहीं धट सकता किन्तु जीवापेक्ता मे यदह वात धट 
पकती हे; परमेश्वर के सामने नहीं । क्योकि एक २ द्रव्य मे अपने 
एक २ काष्यैकारण सामथ्यं को अविभाग पर्यायो से अनन्त साम्यं मानना 
केवल अविधा की वात है । जवएक परमाणु द्रव्य कीसीमादैतो उसमे 
नन्त विभागरूप पर्याय केसे रह सक्ते है १ एते ही एक २ द्रव्य मे 

नन्त युए ओर एक युए प्रदेश मेँ अविभागरूप अनन्त पर्यायो को भी -. 

अनन्त मानना केवल बालक्यन कौ बात है । क्योकि जिसके. अधिकरण 
का अन्त देतो उस्‌ में रहने बालों का अन्त क्यो नहीं ! रषी दी लब्बी , 
चोड मिष्या वाते लिखी हे । 

धव जीव ओर अजीव इन दो पदार्थे षिषय में जैनियोंक 
निरय एसा 

चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः। 
सतकमपद्‌ गलाः पुण्यं पापं तस्य विपयंयः ॥ 

यदं जिनदततसूरि छ्य वचन है ! र यी प्रहरणरतनाश्रर भाग परते 

म नयकत्रस्ारसमीलिखा हे कि चेतनालच्रण जीर मौर बे. 1.8 









जीव थरथत्‌ जद्‌ दै । सलर्मर्प पुद्गल ------ म उर सत करप गय प्रोर्‌ पापवर्मरप पुद्गल 
प काते रै । | । 

८ सपमी ) जीव नोर जद श्च लच्ण तो ठीकः दे प्ल्तुजो 
जदल्प पुद्गल दं वे पापषुगयधु भी नदीं दो सकते भरयोकिं पाप, पुय 
करने का खभाव चेतन मे होता है 1 देखो ! मे नितने जद पायं ६ 
सब पाप, पुरय पे रदित । जो जीवो को यनादि मानते ईयद तो टीक 
ह परत उपी धल शरोर धरत जीव को युक्ति दशा मू स्वत मानना फू 


ह कर्ोकि जो धलय थोर चल द उका सामष्व भी सर्वदा मीम सेमा | 


सैनी लोग जगत्‌ , जीव, जीवे कमं धरर बन्ध ध्नादि मानते 
| क 


| । यौ मी जेनियो क तीथकर भूल गये क्योकि संयुक्त जगत्‌ ९ 
कायकारण, प्रवाद्‌ से कायं, धरोर व कम, बन्ध भी नादि नदी 


हो सक्ता । जव एसा मानते 
टो १ क्योकि जो ञनादि पदाथ द. वद कभी न्ट चट, सक्ता 1 जो 
अनादि का भी ना मानोगे > तौ तुर ए श्ननादि पदार्था के नारका 
प्रग दोगा 1 थोर जव श्रनादिको मानोगे तो क्म 
भीनिस्यदोगा जव काप्रस॑णदोगा शरोर जव 
अनादि फो निद मानोगेतो क, र्भ ् 
सच कौ के दने रे सक्ति मानते दौ तो स्व वमौ का दूना य्न 
का निमित्त हु्रा तव की मुक्ति दोगी तो सदा नदी सकेगी धरार 
कमं, कती कानि सन्ध दनि से क्ममी कमी न चम) पुनः जव तुमन 
द्रपनी सक्ति शरोर तीर्थकर की सक्ति मानी सो नर्दन्‌ सग । 
का चिकला उतासे वा ग्नि क सयोग दनं 













जन्पमर रूप संसार म नदीं शाता 1 न व 
५ दा सम्बन्ध चिक्लं द्रौर्‌ यन $ समान 


( उततर) जीव भोर कम का सप्वन्ध चिक छ 
नी ३ विन्त दना समवा वन्ध 1 दमे श्रनादि पातने जीव 
शरोर उसमे कमं चौर कतुं लधक्ति का वन्य दै ।जो स्मम्‌ | 


थित 


५९८ ॥ दादशतप्तय॒ल्लासः ॥ 


न 


दध शक्ति का भी यभाव मानोगे तौ सव जीव पापणएवत्‌ हो जायेगे भोर 
पक्ति फो भोगे द भी समर्यं नदीः रहेगा । जेसे अनादि कल का 
बन्धन चट कर जीव मुक्त होता दै तो वुद्यारी निद युक्ति से भी घुट 
फर्‌ बन्धन मे पटेगा । क्योकि जैसे कम॑रूप सक्ति के साधनों से भी चुट 
कर्‌ जीव का युक्त दोना मानते हौ पैसे दी निय सुकितिसे मी बूटके | 
वन्धने भे पटेगा । साधनों ते सिद्ध हरा पदाथ निद कभी नही हो 
सकता छरीर जौ साधत सिद्ध के विनां सुभि मानेगेतो क्माकेषिनादी 
| प्राप दय स्क्ेगा । जैसे षसो मै मेल लगता अर धोने से दृट जाता 
द पुनः भैल लग जाता दै वैसे मि्याल्ादि दतओं से राग, द्वेषादि कै 
श्रय सै जीव को कर्मरूप फल लगता दै सौर जो सम्यश्ान दशनं 
चारि से निर्मल दता है। ओर मल लगनेके कारणों से मलों का 
सगना एनते हो तो रुक्त जीव संसारी भौर संसारी जीवे का युक्त 
रोना अवश्य मानना पडेगा । योक जसे निपित्तो से मलिनता चुत है 
^ ससे निमित्तो से मलिनता लग भी जायगी । इसक्लिये जीव फो बन्धं अर 
विते प्रयाररूप से नादि मानो; खनादि अनन्तता से नरी! । 
( प्रभ ) जीव निम॑ल कभी नही" था किन्तु मलसदहित ३ । 


( उततर ) जो कभी निमलनतही थातो निर्षलभीक्भी तदी हो 
सकेगा । जेस शद्‌ वख में परदेसेल्गे हृए मैल को धोने से छु देते 
६ । उप्के खाभाविक्‌ श्वेत वणं कौ नही हुडा सक्ते । पैल फिर भी 
पस मे लग जाता दै । इसी परक्रर सक्ति मे भी लगेगा। | 

 ( भभ) जीव पूर्वोपाजित कम॑ दी से खयं शरीर धारण कर तेता 
दे । ईश्वर का मानना व्यर्थं है| ४ 

( उततर ) जो केवल रमं ही शरीर धारण मे निमित्त हो; ईश्वर कारण 

न रौ तो ह्‌ जव र जन्म फ़ जरां बहत दुःख हो उसको धारण कमी 


न परे किन्तु षदा थने २ जन्म धारण किया षरे । जो ं 
६ 3 म्या क्रे जौ ङ्ह कि कमं 
प्रतिसस्धक तै तो भी ते दिऽ स्तता भे थ र. क ज 


नान ००००००० कनके 





| 
॥ 








1, 9 


= सत्यार्धप्र्सः ॥ ५६६ 


व 1. 
भौर स्वयं फांसी भी नही घाता दन्तु राजा देता हे । इती परनन जी 
को शरीर धारण कराने भोर उत्कर कर्मानुसार फत देने पाले परमेशवर को 
तुम भी मानो। 

( प्रभ्र ) मद (नशा) फे समान फर्म स्वयं प्राप्त होता हे एल देने 
मँ द्रे की यादण्यकता नदी' । 

(उत्तर)जौरेषारो तो जेषे मदपान करने बालो फो मद क्म 
चटृता; थनमभ्याषी कौ हूत चदृता दै वैते नित्य बहुत पाप, पुरय करमे 
वालो कौ न्यून थोर फभी २ घोडा २ एप, पुरय करने वालों फो धधि 
फल रोना चाये शरोर बोरे कणं बालों को ध्रधिक एल दोपे । 

( रभ ) जिस जैसा खमभाव होता दे उपका वेषा द्यी फल हया 
करता दे। 

( उत्तर ) जो स्वमावसे दतो उसका दृूटना श मिलना नही हो 
सकता । हां ¡ जेते युद्ध वस्र मे निमित्तो से मल लगता हे उफ हुने 
फे निमित्तो से चुर भी जाता एसा मानना ठीक दे। 

( प्रक) संयोग फे विना कमं परिणाम फो प्रपि नर्ही होता। सेते 
दृष थोर खटाई फे सयोग फे चिना दी नही रोता 1 इसी प्रकार जीव भोर 
क्गंफेयोगसे कर्मं फा परिणाम रोता दै। 

( उत्त › जैसे दध थोर खटाई फा मिलान बाला तीषरा दोता दै 
वैते टी जीवों को फमौ फे फल फे साय मिलाने पाला तीरा ईरवर दोना 
चादि ! वयोकिं जइ पदाथं स्वयं नियम से सयक्त नदीं दते भोर जीप 
भी थ्न होने से स्यं थपने पर्मुफल को प्राप्त नदीं हो सकते । शते 

यह्‌ सिद्ध हुथा फि विना ईख्वरस्यापित सुष्टिकरम फे पर्मलन्पवप्या नरद 

हो सक्ती । [हः ५ 

(प्रघ) जो कर्मं से शुक्त होता हवी द्व्‌ दाता दे । 

(उत्तर ) जय नादि फाल से जीव के साय कमले टे उनमे जीव 
मुत कभी नदी दो सकेगे। 


































५९१८ ---------- {ससल ` हादशससुल्लासः ॥ 





-------------_ ~~ र परतर 
की शक्ति श सी छभाव मानोगे तौ सव जीव पापाणवत्‌ हो जायेगे भोर 
पक्ति फो भोगने क भी साम्यं नदी' रहेगा ! जेषे अनादि काल का 
कर्मवन्धन चुट कर जीव मुक्त होता है तो वुद्यारी निल युक्ति से भी घूर 
कर घन्यत मेँ पड़ेगा । क्योकि जेते कम॑रूप युक्ति कै साधनों से मी चुट 
कर जीव का शुक्त होना मान्ते दयो वैते दी नित्य सक्ति से भी चटके 
बन्धन मेँ पडेगा । साधनों से सिद्ध हा पदाथं नित्य कभी नही हो 
सकता शौर जौ साधन सिद्ध फे षिना युक्ति मानोगे तो कमाके षिनादी 
पल प्रष्ठ दय सकेगा । जेते वसो मे मेल लगता अर धोने से हट जाता 
है पुनः मैल लग जता दै वैसे मिध्याल्ादि दतओं से राग, द्वेषादि क 
घराध्रय ते जीव छौ कर्मरूप फल लगता ह रौर जो सम्य्ञान दर्शन 
चारि से निम॑ल होता है! अ्रौर मल लगनेके कारणों ते मलों का 
लगना प्रानते दौ तो युक्त जीव संसारी ओर संसारी जीव का युक्त 
होना अवश्य मानना पड़ेगा । क्योकि जसे निमित्तो से मल्तिनता चुट्ती दै 
वैसे निमित्तो से मलिनता लग भी जायगी । इसलिये जीव को बन्ध्‌ अर 

- मुपि प्रवादरूप से नादि मानो; अनादि अनन्तता से नदी । 

(प्रभ ) जीव निर्मल कमी नदी" था किन्तु मलसहित दहे! 
( उत्तर ›) जो कभी निम॑ल नदी" थातो निर्मलभीक्भी नदीं हो 
सकेगा । जसे शुद्ध वस्र मँ पे सेलगे हए मैल को धोने से ठंडा देते 
दै । उपक खाभाविक्‌ शेत वणं को नदः डा सकते । मैल फिर भी 
वस्र मे लग जाता द । इसी प्रकार सक्ति म भी लगेगा । | 
( परश्च ) जीष पर्वोपाजित कर्मं ही ते स्वयं शरीर धारण कर लेता 
दे । हर का माननां व्यर्थं द । ९.२ 
( उत्तर ) जो केवल कर्म ही शरीर धारण मे निमित्त हो; ईश्वर कारण 
न हो तो पह जीव इरा जन्म कि जहा बहुत दुःख हो उसको धारण कभी 
न करे किन्तु सदा च्रच्छे २ जन्म धारण का करे। जो कहो कि कम॑ 
पतिवन्पक्‌ दै तो भी जेते चौर थाप से के बन्ीमृह मे नही" जाता 


॥ सत्ार्भपरणरः ॥ ५1 


~+ भ ~ 


1. 
भोर स्वयं फसी मी नदी खाता विन्तुराजादता ६। सीर जी 
को शरीर धारण कराने थोर उतफे पर्गानुार एप एमे याति प्रल्र १) 

तुम भी मानो) 

(भध) मद (नशा) फे समान पमं सयात पोता कल दम 
मँ द्रे की धावण्यकता नरी" । 

(उत्तर)जोपषादोतो जेप गदाम फो पक्ता पीक + 
टता; श्नम्याप्ती फो बहत बहता ए पते नित पर 44, 1॥॥ + 
वातो को त्यून शेर कमी २ थोटरा २ पाप, पयते यण प] शव 
फल रीना चादिये रौर शदे करणं पातं फ भ्र 4५ 11 

पर ) जिसका जेमा समवद्नेता ¢ उषा तेता ¢ कष १ 
करता ३। 

(उतर) जो खमत्रमेदटतौ उदा शृता तरा विमना + 
सकता । द ! तेते शद व्यर्य विपित ममल तमना $ पण, 4 
के निमिर्तसे्टथी जाना टः पेया फारना द्र | 

(प्रप्र) सयोगषटतरिनाच् कमश म द्रीताी। 9 
ट्व श्रोर्‌ द कमयोगद्ररिना दद्दा । ददी 2८ ५) 
क्मकयोगरेर्क्क्रएन्िदि 21 

(उर) नद्धः चद स्वनि द थ ब्रा ४ | 


५ ~ ग्य 2 + # 
च्म ददन्‌ छ दुय द 7 1 ॥ 








६०० ` ` ॥ शदशसमुल्लासः ॥ 


(प्रशन) कम कावन्धसादिदै। ` ॥ 

(उत्तर) जो सादि दैतो कमं का योग अनादि नही थोर संयोग 
की शादि मे जीव निष्कर्म होगा रौर जो निष्कम को कमं लग गया तो 
मुक्तो को भी लग जायगा ौर क्म कर्ता का समवाय अर्थात्‌ नित्य सम्न्ध 
लेता दै यह कभी नहीं चघ्ता इसलिये जैसा ९ समुल्लास मँ लिख आये 
ह पादी मानना दीक हे। 

जीव वा जैसा अयना स्नान शौर सामध्यं बटे तो भी उमे 
परिमितङ्गान अर सीम साम्यं रहेगा । ईैखर के समान कमी नही दो 
सकता । हाँ । जितना साम्यं बहूना उचित दै उतना योग से बहा 
सक्ता ३। 

स्रौर जो जैनियों म हैत लोग देह के परिमणसेजीव का भी 
परिमाण मानते द उनते पूना बाय फि जोपेसादो तो हाथी का 
जीव कौड़ी मे खरौर कौड़ी का जीवं हाथी में केसे समास्केगा? यहभी | 
एक मूता की बात दै ! क्योकि जीव एक सूम पदार्थं है जो फि एक 
परमाए मे भी रह्‌ सकता है परन्तु उसकी शक्तियां शरीर मे प्राण बिजली 
र नाडी आदि कै साथ संयुवत हो रहती हे । उनसे सव शरीर का 
1 दै। अच्छे संग से चच्ला. अौर ुरेसंगसे राहो 
जाता दै। | 


व जैन लोग धमं शस प्रकार का मानते ~ च ध 

मूल--रे जीव सव हाई, इक्कं चिय हरह जिणमयं धम्मं । 
इयराणं पणम॑तो, सुह कय्ये मृद युपिभ्रोभि ॥ 
परकरणरत्नाकर भाग २ । षष्टीशतक ६१ । सुतराङक ३ । 


| श भथ--रे जीव | एक ही जिनमत श्रीवीतरागभाषित धरम 
संसार सम्धरन्धी जन भरा म्रणादि दुःसं का हरएक दै । इसी प्रकार 
खद थर्‌ सुणरं भी जेन मत बाले को जानना । इतर जो वीतराग 








॥ सत्यर्यप्रकशः ॥ ६०१ 
शषमदेव से लेके महाीर पर्यन्त पीतराग देवों से भिन्न थन्य हरि हर 
्रहयादि कदेव दे उनकी श्रपने कत्याणार्थं जो जीव पूजा करते हे षे पव 
मनुष्य ठगाये गये र ] 

इतका यह भावार्थं दे किं जैनमत फ सुदेव घुगुरु तया सुधर्म फो खोद 
के न्य देव कुरर तया कथम को तेने पे कुड भी क्त्या नहीं 
होता \॥ ३ ॥ 

( समीक्तक ) थव विद्वानों को पिचारना बादिए किं कैसे निन्दायुक्त 
इनके धमं फे पुस्तक 


मूल- अरिं देवो सशरू, सद्धं धम्मं च पंच नवकारो । 
धन्नाणं कयच्छाणं, निरन्तरं वस हिययम्मि ॥ 
प्रक० भा०२ । प्ष्ठी० ६१ । सूत्र १। 

जो श्ररिदिम्‌ दषेनदररृत पूजादिकन फ योग्य दसरा पदार्थं उततम कफो 
नही पेषाजोदेगोंका दैव शोभायमान धरिदन्त देव नान स्रियावा्‌, 
शास्त का उपदेष्टा, शुद्ध कपाय मरलरदित सम्यत विनय दयामूल श्रीजिन 
भाषित जो धर्म रै वदी दुर्मति मँ पढने गले प्रणियों का ग्दार कलने 
वालं दै रोर धन्य हरि दरादि फा धमं पंसार से उटार करने बाला 
नहीं । थोर पच थरिदन्तादिक परमेष्टी तसस्वन्धी उनको नमस्कार । ये 
चार्‌ पदार्थं धन्य है रथात्‌ रेष्ठ है धरया दया, धमा सम्यक्च, त्न, 
दरशन रौर वारत्रयं जनों ख धमं दे॥ १॥ 

( समीक्तक ›) जव मनुष्यमात्र पर दया नर्ही वद दयान क्तमा । त्नान 
फ वदते थत्नान दर्शन थ॑येर थोर चारि फे वदते भृते मरना कौनती 
च्च वात है ! 

जैन मत फे धमं फी प्रशंसाः- 


मूल-जई न एसि तव चरणं 
न पटति न रणेसि देषि नो दाणम्‌ । 


ए ति ॥ दादशसमुल्लापः वर्वर __ 


ता इत्तियं न सक्किपि, 
ज्ञं देवो ` इक ` अर्दिन्तो ॥ | 
 प्रकरण० भा०२1 षष्टी° सूत्र° २। 
हे मनुष्य ! जो तू तप चासि नदीं कर सकता, न सूत १६ सक्ता, न 
्रकणादि का विचार कर सकता चौर सुपात्रादि को दान नीं दे सक्ता 
तोभीजोत्‌ देवता एक अरिहन्त दी हमारे आराधना के योग्य 
स॒यह स॒थमं॑जैन मत ये श्रद्धा रखना सर्वोत्तम बात शौर उडार का 
कारण दै॥ २॥ वा 
( समीचक ) य्यपि दथा श्रौर चमा अच्छी वस्तु हे तथापि पक्षपात 
म फपने से दया दया ओर त्तमा अच्तमा दो जाती दे । इसका प्रयोजन 
यह्‌ है किश्िसी जीवको दुःख न देना यह बात सवथा संभव नरी दो 
सकती षयो ष्ये को दंड देना भी द्या मँ गणनीय दै । जो एक दष्ट 
को द्रड न दिया जाय तौ सरतो मर्यो को हुःख प्राप्त हौ क्षपलिये वह 
दया अ्रदया रौर ज्मा अत्तमा दो जाय । = ४ 
यह तौ ठीक ३ कि सब प्राणियों के दुःलनाश ओर सख की प्रि 
का उपाय करना दा कहती दै । केवल जल घान्‌ के पौन, चुर जन्तुर 
को वचाना ही दया नहीं कदाती किन्तु इस प्रकार की दया जेनिपां 
के कथनमात्र ही दै क्योकि वैसा वर्तते नहीं। क्या मलष्यादि पर 
चाहे किसी मत मँ क्योंन दौ दया फरफे उस्तको अन्नपानादि से सत्कार 
१ १ दूसरे मत फे विद्वानों का मान्य ओर सेवा करना दया 


जो इनकी सव्वी दया हेती तो 'विषेकसारः के पृष्ट २२१ मे. 
देखो ! क्या लिखा दै एक "परमती कृ स्ति" .अर्थात्‌ उनका युणकी्तन 
कभी न करना 1 दूरा "उनको नमख्ार" अर्थात्‌ बन्दना मी न करनी । 
तीतरा लपन" चरथात्‌ अन्य मत्‌ वालो फे साय थोड़ा बोलना । चौथा 
_ संलपन" अथात्‌ उनम चार्‌ २नव)लना] पाचवा उनका अन्त्‌ वला अर्थात्‌ उनसे वार २ न बोलना! पांचा “उनको अन्न वस्रादि 










1 पत्यायप्रक्यः ॥ ६०३ 


दान" धर्यात्‌ उनको खाने पीने की वस्तु मी न देनी । दध्य “गन्धपुष्पादि 
दाने" न्य मत फी प्रतिमा पूनन के लिये गंधपुप्यादि भीनदेना।ये 
दः यतना र्यात्‌ इन चः प्रकार फ कमा फो सैन लोग क्मीन षे! 

( समीक्तक ) श्रव बुद्धिमान फो विचारना चाहिये कि टन जेनी लोगों 
की श्न्य मत वाले मनुष्यों पर कितनी श्रदया, इटष्टि थोर देष दै । जव 
श्रन्य मतस्य मरुरप्यो पर इतनी थदया ई तौ फिर जैनि्यों फो दयादीन 
कट्ना संमव दै क्योकि श्पने धर बालों दी कौ सेवा करना पिरप धर्म 
नदीं कदाता । उनके मत के मनुष्य उनफ़े धर कै समान द इसलिये उनकी 
सेवा करते; अन्य मतस्थों की नर्ही; फिर उनसर दयावान्‌ कोन बुद्धिमान्‌ 
क सक्ता दै ! 

विवेक० पृष्ट १०८ मे लिखा दै किं मधुरा फ राजा कै नमुषी नाम 
दिवान कौ जैनमतियों ने पना पिरधी समम कर मार दाला धरोर 
श्रालोयणा करके गुद दो गये । फ्या यह भी दया श्र क्षमा का नाशकं 
कमं नहीं दे ? जव श्रन्य मत वालो पर प्राण तेने पर्यन्त वेरद्धि रसते 
है तो इनको दयालु कै स्थान पर रिस कटना दी सार्थक टै । 

श्रव सम्यक्व दशंनादि के लच्तण शरारत प्रवचनपगरह परमागमपार मं 
कयित दे । सम्यङ्‌ शद्धान, सम्य दरशन, ज्ञान थोर वारिति ये वार मोत 
मार्ग के साधन दे । इनकी व्यास्या योगदेवने की दे । जितस्प से जीवादि 

प्य श्रवस्थित रै उपी स्प ते जिनप्रतिपदित अन्यवुमार विपरीत 
| श्रभिनिवेशादिरदित जो धद्वा थर्थात्‌ जिनमत मं प्रीति सो म्यर्‌ 
धद्धान' रोर शम्य द्श॑न' दै 
सचिर्जिनोक्ततच्वेए सम्यक्‌ श्रद्यानयरुच्यते । 
कदी नदी । 
धावस्थिततच्तानां मंत्तेपादिस्तरेण बा । 


 _ योऽ्ववोधस्तमत्राहः सम्यश्नानं मनीपिणः ॥ „= 





६० ` ॥ द्वादशसमल्लासः॥ 


जि प्रकार जीवादि तस दै उनका संप वा विस्तार से जो बोध 
हेता है उती फो “म्यग्‌ ज्ञान" द्धिमाद्‌ कहते दै । | 
सवंथाऽद्योगानां त्यागश्चाखियुच्यते । 
कीर्तितं तदहिसादित्रतमेदेन पञ्चधा । 
ग्रहिपाघुनृतास्तेयत्ह्चर्प्यापयिहाः ॥ | 
एव प्रकार से निन्दनीय अन्य मतसम्बन्ध का त्याग चारिते कदाता 
दे थोर शरिादि मेद से पोच प्रकार का व्रत है । एक ( अहिसा ) किसी 
प्रणिमात्र को न मारना । दूरा ( सूनृता ) श्रि बणी बोलना ! तीपरा 
( अस्तेय ) चोरी न करना । चौथा ( ्रह्मच्यं ) उपस्थ इन्द्रिय का संयमन । | 
र प्रचवां ( परिग्रह ) सव वस्तुं फ याग करना । 
इनमे बहत सी वतिं अच्छी दै अर्थात्‌ यिस भौर चोरी भादि 
निन्दनौय करमां का त्याग अच्छी बात है परन्तु ये सव अन्यमतकी 
निन्दा करनी आदि दोषों से व अच्छी वतिं भी दोषयुक्त हे गई है। 
ज॑ प्रथम सूत्र म लिखी ई “अन्य हरि हरादि का ध्म पंसार मे उद्धार 
करने वाला नहीं ।" क्या यह घोरी निन्दा दे कि जिनके ग्रन्थ देखने से 
दी पूणं विया चौर धार्मिकता पाई जाती है उषकौ इरा कहना ? अर 
पने हा असंभव जषा कि पुषं लिख अये वैष वातो ॐ कृहुने बाले 
पने तीर्थकरों की स्तुति कना !? कवल टकी बातें हँ। भलाजो | 
जेनी कुच चासि न कर सके, न पट्‌ सके, न दान देने का सामर््यद्येतो 
भी जन मत स्वा दै क्या इतना कटने दी सै बह तम ह्य जाय १ थोर 
यन्य मत वाले प्रेष्ठ भी अश्रेष्ठ हो जाये ! पेते कथन करने बालि मनुष्यों 
को भान्त योर बालबुद्धि न कृष्ट जाय तो क्या कटे ? 
इपर यी विदित होता दै क्षि इनके थावायं सार्थ थे; पूरं 
बहन्‌ नहीं । क्योकि जो सव की निन्दा न करते तो एेसी मूटी वातां 
म्‌ कट्‌ न फसता न उनका प्रयोजन सिद्ध होता । देखो ! यह तो सिद 
दता दैक जनिय का मत इवान बाला ओर वेदमत सवषा उद्धार | 





करने्ारा, हरि, हरादि देव देव शरोर इनके कपमदेधादि सव उदेव दस 
लोगक्टतो्या वेषा दी उनक्नो अरान्‌ मेगा ?थौर मी इनके 
श्रावायं धरोर मानने शलो ॐी भूल देष लो- 
मूल--जिएवर राणा भंगं, उमम रस्सृत्त लेप देसएर । 
्राणा भंगे पावं ता जिएमय हकर धम्मम्‌ ॥ 
प्रकर० भाग २। प्ष्टी श ६१ । सू० ११॥ 
उन्माग उ्सूत्र के लेश दिष्ाने से जो जिनषर श्र्याद्‌ दीतराग तीर्थं 
क्रोंकी श्रज्ञाकाभङ्ग होता द वदद्भ्ख करादेतु पाप दै। जिनेश्वर फे 
फे सम्यक्लादि धर्म ग्रहृण करना वदा कठिन ३ इसलिये जिप प्रर जिन 
्रज्ञाकामभङ्न दो वैषा फला बाह्ये ॥ ११॥ 

( समीक्तक ) जो श्रपन ही शष्ठ से चपनी प्रशंषा योर यपनेदी 
धम को वद़ा कहना योर द्र कौ निन्दा करनी हे वह मूर्खता की बात 
हे कयोकि प्रशंसा उसी की ठीक हेरि जिष्की दूष्रे विद्वाय्‌ करं 1 चपने 
मुख से थपनी प्रश॑साततो चोरमी क्ते दं तो स्याव प्रशंपनीयदो 
सक्ते हं? दषी प्रकार की इनकी वातं हं। 
म्रूल-- वहू ण वि्फा निलश्रो, उत्त माकी तहा विष्तववो । 

जह वर मणि छन्त षिहु, पिग्ध कसे विक्त्य लोए ॥ 

प्रकर० भा०२। पष्टी° चूर १८। 

लैते विषधर पं मे मणि सामने योगप दै बैषैजो जेनमत मे नही 

वह्‌ वा फितना वड़ा धामि परित दो उत्को त्याग देना दी जेनिर्यो 
को उचित दे ॥ १८॥ 

( समीक्तक ) देखिये ! कितनी भूल ङी वात ६। जो हने घले 
श्रोर थावा््यं विदाम्‌ होते तो विदयनों से प्रेम करते । जव इनङ्‌ तीर्वकर 
-सदित थबिदयान्‌ हं तो विद्वानों का मान्य गया ऋ १ वा सुव॒ क मृत 






८६ [वतव ए ___ _ ॥ ददमुललापः॥.. __ _ _ ~ 


वा धृ येष्टेको कोई ागता दै ? ससे बह सिड हुषा करि विना 
लेनियों फ पैवे दरे कोन पत्तपाती हृदी दुबरी विहीन हग ?। ` 


मल- ग्रहृ पाविय एवा, धस्सित्र पववद तीहि पृषं रया । 


न चलनित द्ध धस्मा, धन्ना फिषिपपि प्प ॥ 
` प्र्र० भा० २ प्ष्ठटी° सू० २९। 
अन्य दर्शनी इलतिगी अर्थात्‌ जनमत विरोधी उनका दशंन भी जनी 
लांगन करं ॥ २९॥ ह र पि 
८ समीत्तक ›) बुद्धिमार्‌ लोग विचार लगे फि यह्‌ कितनी पामरपन 
की वात दै । सच तो यह्‌ है षि जिस्म मत सघ दै उसको विष. सै डर 
तद होता । इनके आचार्यं जानते थे पि हमारा मत पोलपाज्ल है जो 


दूरे फो सन्ेगे तो खगडन दो जायगा इसलिये सव कौ निन्दा करो 
रौर मूख जनों को एषा । | 


मूल- नासंपि तस्य अघं, लेण निदिटाइ मिच्छ पव्धाई । 
जसि अए॑गाड, पम्भीएवि हई पाव मई ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्टी° घ्रू० २७। 

जौ जेनधमं से विरुद धमं हे वै सव मनुष्यों को पापी करने वाते द 
इसलिये कसी के अन्य धमं कौ न मानकर जेनधर्षंदटी को मानना 
रेष्ठ दे ॥ २७ ॥ 

( समीत्तक ) इपते यह्‌ सिद्ध होता है कि सव सै वैर विरोध, निन्दा 
प्या घाद दुष्ट कर्मरूप सागर मे इबाने बाला जैन मागं दै । जैसे जेनी 
लोग पय के निन्द्क दै वैसा कोद मी दृसरा मत पाला म्ानिन्दक अर 
यधरमीनदहोगा। क्या एक ध्र से सवी निन्दा ओर्‌ अपनी अति 
प्ररत करना शठ मनुष्यों री वति नहीं ह ? पिवेकीलोग तो बाहे किसी 





॥ सवयार्प्रकाराः ॥ ६०७ 


मूल-- हा हा यु अ अकज्म, 
सामीन इ अच्छि-कस्प पुक्छरिमो। 
कह जिए वयश कह युर, 
सिया कह ह्य चअकृड्यः) 
प्रक० भा० २1 पष्टी० सू० ३५॥ 
सवन्नभापित जिन वचन, जैन फे युगुर, थोर जनध्मं कहा चौर 

उनते विरुद्र छुर्‌ ध्न्य मार्गी के उपदेशक कटां र्यात्‌ हमारे स॒यर 
सुदेव, धमं थोर यन्य के कुदेव, इयर, कृधर्मं ई ॥ ३५॥ 

( ममीत्तफ ) यद वात वेर वेचनेहारी एू जद फ समान दे । जैते षद 
पने खट्टे वेर को मी भोर दूरी कै मीठे फे मी सुद्र ध्रौर निकमे 
वतलाती है इसी प्रश्मर की जेनियां की वतिं द। ये लोग श्रपने मतते 
भिन्न मत बालों की सेवा में बडा थका्यं चर्यात्‌ पाप गिनते हं । 

मूल--पप्पो इक्क मरणं, कुणरु अणंताहई देह मरणाई । 
तो वस्सिप्पं गहय, मा कुण॒रूसेवणं भद्‌ ॥ 

प्रक० भा० २। पष्टीर प° ३७॥ 

‡ जेते प्रथम लिख यि किपपंमेंमणिकाभी त्याग करना उचित 
टे वैते श्नन्यमा्ियों मेंप्रेष्ठ धार्मिक पुष्पोंकाभीत्याग कर देना। धव 
उत्ते भी विशेष निन्दा अन्य मत बालों फी करते द--जेनमत से भिन्न 
सव कुयुर र्यात्‌ पे पर्प से भी युर ई। उन दर्शन, सेवा, संग कमी 
न करना वाहय) स्योकरं सर्पकेतगसे एक रमण दोता ई थोर 
द्रन्यमार्गीं कुगरुथों के संग से नैक वार जन्म मरण मं गिरना पदता 
दे ! इसलिये हे भद्र ! अन्यमागियो के गुस्थो के पसमी मत खट 
रह क्योकि जो तर्‌ च्रन्यमार्मियांकी उब भीसेवार्रगातो दुःख मं 


पडेगा । ३७ ॥ 
( समीक ) देखिये ! जंनियां के समान कटार, घ्रान्त, देषा, निन्द; 
भूला एधा दृषरे मतवाले फो भा न दग 1 इन्टान मन मेष 











र त णावा 9 सः व 
हैफिजो हम अन्य की निन्दा ओर अपनी प्रतान करगे तो दमारी 
सेवा रोर प्रतिष्ठा न होगी । परन्तु यह्‌ वाति उनके दौ्माग्य कौ ् क्योकि 
जव तक उत्त विद्यनों का संग सेवा न करेगे तव तक इनको यथाथ ज्ञान 
द्मोर स्य धर्म की प्राति कमी न होगी । इपलिये जैनियो को उचित ३ 
कि अपनी विचाविरुढ मिष्या बातें छोड़ वेदोक्त स्य बातों को ग्रहण कर | 
तो उनके लिये बडे कल्याण की बात दै । ` |  । | 
मूल-किं मणिमो कि कर्मो, ताए हयासाण धिह इट्टाणं । 
जे दंसिरङण लिंगं सिति न रथम्मि मुद्ध जणं ॥ | 

| प्रकृ० भा० २। ष्ष्टी° सू० ४० ॥ 
निष्की कल्याण की आशा नष हो गई; धीठट, बुरे काम करने में 
अतिचतुर दुष्ट दोष बाले से क्या कहना ? आर क्या करना ? क्योकि जो 
उका उपकार करो तो उलटा उपका नाश करे । जेते कोई दया करके 
अन्धे सिह कौ आस खोलने को जाय तो बह उतीकोखा लेषे वैसे दी 
इयर अथात्‌ अन्यमागियों का उपकार करना अपना नाश कर लेना 
अथात्‌ उनपे सदा अलग ही रहना ॥ ४०॥ शि 
( सपीत्तकं ) जेषे जेन लोग विचारे है वैसे दूसरे मतत बले भी 
विचारं तौ जेनियों की कितनौ ददंश हो ? ओर उन्न कोई किसी प्रकार 
क उपकार न करे तो उनके बहुत से काम नष्ट होकर कितना दुःख प्राप्त 
टो ? वैता न्य के तिये नैनी क्वो नी विवासते !। | 
मूल जह जह वड धम्मो, जह जह दृहाए होई अह उदड । 
समदि जियाणं, तह तह उर्लसइ समत्तं ॥ 
ति प्र० भा० २। पष्ठी सू० ४२॥ 
जसे २ द्शनभष्ट निहव, पाच्छत्ता, उतन्ना तथा सीलियादिक 











= ॥ स्रवः ॥ ६०६ 


श्रतिशय पल सच्छर पूजादिक होवे वैसे २ सम्य्टष्टि जीवों का पम्यक्ल 
बिशेष प्रकाथित दषे यह वडा ध्राश्चयं दे॥४२॥ 

( समीक्तक ) थव देखो ! प्या इन जनों से ध्रधिक ई्या देष, वैर 
सुदधियुक्त दूरा कोई दोगा ? हां दसं मत में भीरा, देपदे पल्तु 
जितनी इत जेनियो मे रे उतनी क्सि मन्दी थोरदेप दी पप का 

मूल दै इपक्तिये जैनिये म पापावार भ्योन दे ?। 
मूल -संगोवि जाण ्रहिउ, तेपि धम्माई जे पङ्व्वन्ति । 
युततृए चोर कंग, करन्ति ते चोरियं पावा ॥ 
प्र० भा० २। प्ष्टी० चू° ७५॥ 
इसका युय प्रयोजन इतना दी दै फ जेते मृदुजन चोरफ़ षंग सै 
नातिकाटेदादि दरड से भय नहीं करते पेते जैनमत से भिन्न चोर धर्मामें 
स्थित जन पने थकल्याण से भव नदी करते ॥ ५५ ॥ 

( समीक्तक ) जो जेता मदप्य होता द वह्‌ प्रायः घपने दी सदश 
दूसरों को सममता हे । क्या यह बात सत दो सकती दै फि्न्यस्व 
चोरमत थोर जैन का साहूार मत ई ? जय तक मरप्य मं थति थत्ञान 
श्योर ृपंग से भष्ट बुद्धि होती दै तव तक दूतां के साय थति र्या 
देपादि दुष्टता नहीं चोडता । जसा जनमत पराया देपी दं एश यन्य 
कोई नरी । क 
मूल-- जच्छ पमुमदिसलरका, प्व दौमन्ति पव नवमीए । 

पर्न तपि सद्दा, हा दीला बीयरायस् ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी° सू० ७६॥ 
पूवं चू म जो मिष्याल्ी धर्यात्‌ जनमा भिन्न पत्र मिष्या 
श्नोर थाप सम्यक्च श्र्थात्‌ यन्य सव पापी, जेन लोग सव पु्याता 
दपलिये जो कोई मिव्याली $ धमं क स्वापन रर वदी पापी ई ॥७६॥ 

( समीक्चकः ) जेषे भन्य फे स्वानां मं उमुणडा, फा्तिश्न, जात। 
मुख के श्चागे पापनोमी चर्यात्‌ दुरगानोमी तिवि थादि पथ वुरं ई वे 










द ॥ ददल _ ------ ध ॥ द्वादशतसुल्लासः ॥ 


मया व्यार पूण आदि व्रत वुरे नरी द जिने महाकष् होता है १ 
यहां बाममागियों की लीला का सएडन्‌ तो ठक है परन्तु जो शासनदेषी 
योर महतदेवी आदि को मानते है उनका भी खणएडन क्रते तो 
यच्छा था। जो ककि हमारी दैवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या 
है क्योकि शासनदेधी ने एकं पुष भौर दूरा बर कौ असि निकाल ली 
थीं पुनः बह रात्सी रौर दुगा कालिका की सगी वहिनं क्यों नही ? 
योर श्रयते पन्व्ाए आदि बरतो को अतिश्रेष्ठ रौर नवमी आदि 
को दुष्ट कना मूढता ी बात द क्योकि दूसरे के उपवा कीतोनिन्दा 
रोर अपने उपवासो की स्तुति करना मूता की वात दै । हं ! जौ 
सलभापणादि ब्रत धारण करने दै वे तो सव फे लिये उत्तम द । जेनियों | 
शीर अन्य किसी का उपवास सतय नदीं है । 
मूल वेसाण वंदियाएय, माहणए इ वाण जरकषिरकाणं । 
मत्ता मरकह्यणं, वियाणं जन्ति दरेण ॥ 
प्रक० भा० २1 षष्टी° सूत्र ८२॥ 
इतका सुरस्य प्रयोजन यह है फ जो वेश्या, वारण, भायदि लोगो, 
ह्मण, यत्त, गेशादिक मिष्याहष्ट देवी थादि देवतां का भक्त हैजो 
दनफे मानने वले द वे सव इषने थोर हाने वलि द । ष्यांकि उन्दीं फ 
पात वे सच वस्तुएं सौगते दै अर वीतराग पुरो से दर रहते ह ॥ ८२॥ 
 ( समीत्तक › अन्यमार्गो फे देवतान को मूढ कटना ओर 
अपने देवता को सत कहना केवल पर्तपात्‌ कौ वात है । ओर अन्य 
वाममागि्ो की देवी यादि का निपेष करते दै परन्ु जो “राददिनकृय 
कष्ठ ४६ म लिघा दै कि शापनदेवी ने रात्रि मे भोजन करने कै कारण 
एक एह्य के थया मारा उकी खि निकाल डाली । उपक बदले वकं 
की सि निकाल कर उत मुष के लगा दी । इष देवी को दित कय 





॥ सत्यार्वपकाशः ॥ ६१ 


पिन को प्यर्‌ की मूतं दोकर सदाय करती थी । इको भी वती म्यों 
नहीं मानते ?। 
मूल-- फं सोपि जति जारो, 
जाणो जणएणएीह्‌ फं गध्रो विद्धि । 
जइ मिच्छ जारो, 
णेपु तह मच्वरं पहई ॥ 
प्रक० भा० २) प्ष्टी° घू०८१॥ 
जो जनमत विरोधी मिष्याती धर्थाद्‌ मिव्या धर्मं बते रैवेर्यों 
जन्मे १ जो जन्मे तो वदे क्यो! ध्यात्‌ शीघ्र दही नष्ट दौ जातेतो 
स्था होता ॥ ८१॥ 

८ समीक्तक ) देखो । नके वीतरागभापित्त दया, धर दूरे मतत बालों 
का जीवन भी नदीं चाहते । केवल इनी दया धूमं कयनमात्र हे । थोर 
जो दैसोलुदर जीवों थोर पुं के लिये हैः जेनमिन मयो फे 
लिये नरह । 
मूल-- सुद्धे मगो जाया, सुहेण गच्छति सुद्ध मग्गमि । 

जे पुण श्रमगजाया, ममे गच्छन्ति तं चुध्यं ॥ 
प्रक० भा० २।प्ष्टी तू ८२॥ 
स० धर्थ--दसका म्य प्रयोजन यह है किं जो जैनकृल मजन 
लेकर मुक्ति फो जाय तो कय धवय नदीं परन्तु जैनमिनन तल मे जन्म 
हूए मिष्याली थन्यमाी मुक्ति को परा दों दर्म वड़ा. भारय दे । दशन 
फलितार्थ यह हे फं जनमत वाले दी सक्ति को जते ई न्य कह नदी । 
जो चैनमत का अ्रदण नदी करते बे नरक्गामी ई ॥ ८२ ॥ 

( समीक्तक ) क्या जनमत में कोद दष्ट वा नरक्गामी नदी दता ? 
पव दी भुक्ति मे जते द? थोर थन्य करई नदी ? क्या यह उन्मचपएनकी 
वात नही दै १ विना भोले म्यौ फे एे्ी बात कौन मान सकय द 2/८ 








६१० ॥ दह्ादशतयुल्लासः ॥ 
क्या तद्यारे पजूसण आदि व्रत धुरे नदीं द जिनसे महाकष्ट होता है ! 
यहां बाभमाभिथं की लीला क खयडन तो ठीक द परन्तु जो शासनदेवी 
प्रौर मरतदेवी आदि को मानते है उनका भी खरडन क्रते तो 
च्छा था। जो कटैःकि हमारी देवी हिसक नहीं तो इनक कहना मिथ्या 
है क्योकि शासनदेवी ने एक पुरूष श्रौर दूरा बकरे की आंसे निक्त ली 
थीं पुनः वह रात्तस्ी शरोर दगा कालिका की सगी बहिन क्यों नदीं ? 
सरीर अपने पर्चखाण आदि व्रतो को अतिश्रेष्ठ रौर नवमी आदि 
को दुष्ट कहना मूदुता की बात दै क्योकि दूरे के उपवासो की तो निन्दा | 
घ्र धपने उपवासो की स्तुति करना मूर्खता की वातै । हां! जो 
सत्यमापणादि त्रत धारण कणे है वे तो सब फ लिये उत्तम र । जेनियों 
र अन्य किसी का उपवास सस नहीं है । 
मूल-- पेस्ताण बंदियाएय, माहणए इषाण जरकपिरकाणं । 
भत्ता मरहमणं, वियाणं जन्ति द्ररेणं ॥ 
प्रक० भा० २ | षष्ठी० सूत्र ८२॥ 
टका सुस्य प्रयोजन यह है कि जो वेश्या, चारण, भाटादि लोगों, 
ब्राह्मण, यत्त, गणेशादिकि मिष्यारष्टि देवी दि देवताथों का भक्त दै जो 
इनके मानने वले है पे सथ इषने ओर इवान वाले है । क्योकि रन्हीं के 
पाप पे सव पस्तुएं मांगते दै खोर वीतराग पुरूषो से दूर रहते है ॥ ८२॥ 
` ( समीक्तक ). अन्यमागिों के देवतां को शूट कटना अर 
यपन दवतां को सत कहना केवल प्तपात की वात दै । ओर अन्य 
वाममागियो को देवी चादि का निषेध केरते है परन्तु जो शश्राददिनषटत" 
फ पृष्ट ४६ मे लिखा ह कि शषनदेवी ने रात्रि मे भोजन करने के कारण 
एक पुरप फे थपेड़ा मारा उषकी अख निकाल डाली । उप वदते बकरे 
प] भसि निश्नल कर उप मनुष्य के लगा दी । इस दी को दिपक क्यों 


॥ सत्यार्थपरकाशः ॥ ६११ 


एवि फो प्रर की मृति हेफ सदाय कती धी ! इतके मी वती र्वो 
नहीं मानते ?। 
मूल-- फं सोपि जणणि जाग्र, 
जाणो जणणीर्‌ किं गश्रो विद्धिः । 
जइ मिच्छस्थो जाग्र, 
णेषु तह मच्छर पह ॥ 
प्र० भा० २। पष्ठी चू° ८१॥ 
जो जेनमत विरोधी मिष्याती धर्था्‌ मिष्या धमं बाते देवेर््यो 
जन्मे ! जो जन्मतो बदरे क्यो! ध्यात्‌ शीघदही नष्ट दौ जातितो 
श्रच्ा होता ॥ ८१ ॥ 

( समीक्तक ) देखो । इने वीतरागमापित दया, धरणं दूरे मत यलो 
का जीवने भी नही चाहते । केवल इनी दया धुम कृयनमात्र दै । धीर 
जो देतो नुद जीं थोर पशुं के तिये दैः जेनमिन्न मु फे 
लिये नदीं । 
मूल पुदूपे ममे जाया, सुरेए गच्छति सुद्ध मगंमि । 

जे पुण अमगजाया, मे गच्छन्ति तं चर्यं ॥ 
प्रक० भा० २। पष्ठी सू० ८२३॥ 
स॑० धर्थ-दपका युस्य प्रथोजन यह हे किं जो जैनङ्कल मे जन्म 
लेकर सक्ति को जाय तो कय यवय नदीं परन्तु जेनभिनन इल मे जने 
हुए मिष्याली थन्यमागीं क्ति को भाघ दीँ इमे बडा भार्यं दे । इका 
फलिता्थं यद हे ष जनमत बाले दी मुक्ति को जति ई श्न्य कोई नर्द । 
जो चैनमत छ ग्रहण नदीं करते वे न्गामी ई ॥ ८३ ॥ 

( समीक ) क्या जैनमते मं कोद दुष्ट वा नरकगामी नदी" दोता ? 
सव दी सक्ति मे जाते ई? योर धन्य कोई नद ? भ्या यद्‌ उन्मचतएन की 
-वात नह दै ना भोल म्यो र दी रत शन गान्‌.ता “* 





-------(द्रद्छुल्लतः॥ ` ६१ ् ॥ इदशष्युल्लासः ॥ 


कया त्यारे पूण चादि त्रत बुरे नीं दै जिने महष्ट होता दै ! 
यहां वाममा्िवों की लीला का सगडन तो ठीक है परन्तु जो शासनदेषी 
द्रोर्‌ मरतदेवी आदि को मानते ह उनका भी खण्डन करते तो 
अच्छाथा) जो कटै कि हमायी देवी हिंसक नहीं तो इनका कहना मिथ्या 
है कथोकि शासनदेवी ने एक पुरुष ओर दूरा वरे की आंखे निकल ली 
थीं पुनः वह रात्तपी रौर दुर्गां कालिका की सगी बहिन क्यों नहीं ! 
र अपने पच्यसाए श्रादि त्तो को अतिश्रेष्ठ रोर नवमी आदि 
को दुष्ट कहना सूदृता की वात दै क्यो दूसरे के उपवा कौ तो निन्दा 
शौर अपने उपवापों की स्तुत्ति करना मूर्खता की बात हे । हां! जौ 
सतयभापणादि व्रत धारण करने दै षे तो सव फे लिये उत्तम दै ! जैनियों 
ञरोर अन्य पिपी का उपवापत सस नहीं है । 
मूत-- पेसाण बंदियाएय, माहण इ बाण जशर्कसिरकाणं । 
मत्ता मख्हयणं, षियाणं जन्ति दरणं ॥ 
प्रक० भा० २! षष्टी० सूत्र ८२॥ 
इष युख्य प्रयोजन यह्‌ है फि जो वेश्या, चारण, भायदि लोगो, 
ब्रह्मण, यत्त, गरोशादिक मिष्यादष्टि देवी रादि देवताश्च ख भक्त दै जो 
इनके मानने वाले है वे सव इने थोर इषाने वलि हे । क्योकि उन्दी के 
पाप वे सव वस्तुं मांगते द ओर वीतराग पूरुषो से दूर रहते ह ॥ ८२॥ 
_ ( समीक ) अन्यमागियों के देवतां को भूट कहना ओर 
पनं देवतानां को सव कहना केवल पत्तपात की बात है ! ओर अन्य 
वममागिर्यो की देवी चादि का निषेध करते है परन्तु जो “शरदवदिनल" 
¶ प ४६ म लिखा दै कि शातनदेषी ने राति मे मोजन करने के कारण 
एफ पुरुप के थपेडा मार उती आंस निकाल डाली । उप वदते वकर 
ष। सि निश्चल कर उप मतुष्य के लगा दी । इष देवी को हिस क्यो 


र: मत्यार्यप्रकशः ॥ ६११ 


पथि को पत्थर की मूतं दोकर सदाय करती थी । इको मी वष म्यो 
नहीं मानते ! 1 
मूत-- फं सोपि जएणि जाग्र, 
जाणो जणणीई्‌ किं ग्रो विद्धिः । 
जइ मभिच्छस्यो जाग्र, 
गणेषु तह सच्छरं पहः ॥ 
प्र० भा० २) प्ष्टी° सु० ८१॥ 
जो जेनमत विरोधी भिष्याती धर्थाद्‌ मिष्या ध्म बले हव्यो 
जन्मे १ जो जन्मे तो बटे स्यो! ध्यात्‌ शीप्र दही नष्ट हो जातेतो 
श्रच्छा होता ॥ ८१ ॥ 

( समीक ) देखो । हके कीतरागमापित दया, धर्म दूरं मत वालों 
का जीवन भी नहीं चाहते । केवल इनी दया धर्म कयनमात्र दे । ध्र 
जोदैतो दुदर जवो थोर पयो फे लिये दै; जेनमिन्न म्यो फ 
लिये नही । 
मूल- सुद्धे ममे जाया, सुदैण गच्छति सुद्ध मगंमि। 

जे पुण अमगणजाया, मणे गच्छन्ति तं चुस्यं ॥ 
प्रक० भा० २1 पष्ठी सू ८३॥ 
त° श्र्थ--इत्तका सस्य प्रपोजन यह दे किं जो जैनकुल म जन्म 
तेकर मुक्ति को जाय तो इ थस्य नदीं पलु जंनमिन्न ल मे जनम 
हुए मिव्याली थन्यमारगी शुक्ति को प्रा द दसम वदा भाश दे । शका 
फलितार्थ यह है क जैनमत वाले दी मुक्ति को जति ईं न्य कोई नदी । 
जो जनमत क अरण नहीं रते वे नरकगामी ई ॥ ८३ ॥ 

( समीच्तक ) क्या जैनमत मं फो दष्ट ग नरक्गामी नदी! दोतता ? 

सव दी युक्ति म जते ई? थोर यन्य कोट नदी ? क्था यद्‌ उनमचपन की 
वात नही दै ? विना भोने मनुय फे पेपी वात कौन मान सक्ता द! 



























रा दद ` ॥ द्वदशतमुल्लासः॥ | 
#। व 


मल तिच्छयराणं परतरा, संमत्त एएाए कारिणो मणिया । 
^ साविय मिच्छत्तयरी, जिए समये देपिया प्रा ॥ 
प्रक० मा० २। षष्ठो°सू० ९० ॥ 
सं० श्र्थ--एक जिनमूततियों की पूना सार ओर इससे भिन्नमागियों 
की मृत्तिपूना अपार द । जौ जिनमागं कौ आज्ञा पालता हे वह तचक्नानी ` 
जो नही' पलता दै बह तचक्ञानी नदी ॥ ९० ॥ | 
( समीक ) बाजी ! क्या कहना ॥ क्या तुद्यारी मृत्ति पाषणादि जइ 
पदार्थौ की नहीं जै फि वष्णवादिकों की द ? जैपी तद्यारी मृत्तिपूना 
मिष्या दै वैसी ही मृिपूजा वैष्णवादिकों की भी मिष्वा दै । जो तुम 
तचक्ानी बनते स्ये गौर अन्यो को अतसक्नानी बनाते हौ इसमे विदित 
होता है फ तु्यारे मत मे तचक्नान चीं ३। | 
मूल-- जिए आणाए धम्मो, आए रहि्राए पटं अहसुत्ति। 
इय मुणि उणएय तत्त, जिणं अणेाए कुणंह घम्म ॥ 
प्रक० भा० २ षष्ठीण घ्ू०६२॥ 
स॑° ्र्थ--जो जिनदेव फी धाक्षा दया त्तमादि रूप धर्मे दै उपते 
न्य सव प्राज्ञा अधमं ह ॥ १२ 
_ ( समौकतकं ) यह कितने घडे अन्याय की बात दै । क्या जैनमत से 
भिन्न कोह भी पुरस्य सत्यवादी धमासा नदीं दै ? क्या उस धामिक जन 
को न मानना च ? हयँ ! जो जेनमतस्थ मनुष्यो" के सुख जिह चमड़ 
कीन दोती ओर अन्यद्ी चमड़े की होती तो यह बात धट सकती 
धू । इससे अपने दी मत्‌ कै पन्थ वचन साघु अदि की पेषी बड़ाई कौ 
देकिजानो मारो क बड़े माई दीजैनलोगवनरदेदै। 
मूत--पन्नेमि नारयाउवि जेपि दर्‌ सम्मरं ताणएम्‌ । 
मव्वाए जएई्‌ हारे हर, रिद्धि समिद्धोवि उद्धोसं ॥ 
त प्र$० भा० २। पष्टो० सू०१५॥ 








॥ सत्यायंप्रकशः ॥ ६१३ 


मिभूति दै षट नफ का दतु द । उसको दके जैनि्ो फे रोमान्च ख 
टो जाते ई । जते राजाज्ञा भंग करने ते मदुप्य मरण तक दुःख परता ई 
वेसे जिनन््र या्नाभ॑ग से श्यो न जन्म मरण दुःख पावेगा १॥ १५॥ 

८ पमीच्तक › देखिये ! जैनिर्यो के धाचास्यं धादि फी मानी वृत्ति 
र्था उपर फे कपर थोर दोग की सीला। यवतो इनके मीतरकीभी 
सुल गई । हरि हरादि श्ौर उनके उपारम कै देव्य योर यदृती फो देख 
भी नद्यं स्थते । उनके रोमाञ्च इसलिये खंडे दोते ट किं दूसरे दी षट्ती 
क्यों हुईं ? बहुधा वैते चाहते होगे किं इनका सव देवरथं हमरो मिल 
जाय श्रीरये दरिद्रो जयं तो धच्डा। थोर रानान्ना का इष्टन्त 
दूपलिये देते दं कि ये जैन लोग रान्य फे बध युशामदी भटे थोर ढरपुकने 
है । क्या भटी घातभी राजा की मान तेनी चाद्ये ? जौ रष्यदिषी 
होतो जैनिर्यासे वद्‌ कफे दसयाकोईभीनतदोगा। 
मूल--जो देई सुदध धम्मं, सो प्रमप्पा जयम्मि न ह अन्नो । 

किं कप्पदटुम सरसो, ध्यर तरू हीह कदयावि ॥ 

प्रक० भा० २। प्ष्टी० सु० १०१॥ 

सै° धर्थ-वेमूसलोग रजो उैनधर्मते चिरट ह। भोर जी 

जिनेन््रभापित धर्मोपदेष्य साधु या गृदरय थयवा न्यक्त टदे तीर्थकरों 
कै तुल्य दै । उनके ठ॒ल्य कोई भी नर्द ॥ १०१॥ 

( समीक्तक) षयोनदो जौ डैनी ल्लेगद्धोकर इदिन दोते तौ 
एसी वात वयो मान वैरते ? ते वैश्या दिना थपने फ दूरी की स्तुति 
नदी करती वैसे दी यह वात भी दीखती दे । 
मूल-जे अणि अ ए दोपा ते कदय इुदयण हंति ममच्डा, 

रह ते बिहि मभच्छाता विस अमि्ाण तल्लत्त॥ 
प्रक० भा० २। पष्टार 1 १९ \॥ | 





(सान ॥ ह्ादशसमुल्लासः ॥ 1 

7 ८ जि तह पियन्त चोर जिनमत क उपदष्यभां 

कालाग करना चैनियों को उचित नदी हे ॥ १०३ ॥ | 

( एमीकचक ) यह जेनिरथो का चठ, पएत्तपति रौर अविद्या का एल | 

नही ते ष्या द! किन्तु जैनियों कौ थोडी सी बात छोड के अन्यस्व | 

य्तय द । जि्की छव थोडी सी भी इद्धि होगी वह नैनियों के देव, | 

सिदयान्तथन्य जर्‌ य्यदेर्थो को देखे, सने, विचारे, तो उसी समय 

निःसन्देह घोड देगा । | 

मूल-षयणे वि खः जिएवट्लहस्स केशि न उस्लसई सम्मं। 

अह ढह दिएमणि तेयं, उल्ल्ाणं हरइ अन्धत्त ॥ 

प्रक० भा० २) षष्टी० सू० १०८॥ 

प° चर्थ०्--जौ जिनवचन फे असुश्रूल चलते है वै पूजनीय श्रौर 

जो विरूढ चलते ई बे पूज्य दे । जैन रुरुं फो मानना अर्थात्‌ अन्यः 

मागियों को न सानना ॥ १०८ ॥ | 

( समीक ) भला जो जैन लोग अन्य ्क्ञानियों को परुत्‌ चेले 

कुरे न बाधिते तो उनके जाल मे से चुट फर अपनी सुक्ति के साधन कर्‌ 

जन्म सफल कर लेते । भला जो कोह तमो इमागौ, कुरु, मिष्याली 

योर ङृषदष्य क तो तमको कितना दुःख लगे ? वैसे दी जो ठम दूर 

को दुःखदाय दो इतीलिमे तुद्ारे मत मे सार वतिं बहुत सी भरी ई । 

सूल-तिह्रएजणं मरतं, दरष्टए निअन्ति जेन श्रप्पाणं । 

विरसंति न पाड, धिदृधी धिह््तणं ताणं ॥ 

. ॥ प्रण भा० २) ष्ष्टी° प° १०१ ॥ ` 

, प° धर्थ-जो मृयप्न्त दुख दो तो भी ्षि व्यापारादि कम॑ 
जेनी लोग न करं स्योकिं ये क्म नरक में ले जने बाले दै ।॥ १०६ ॥ 

( समीत्तकः ) अव कोई जेनिो से धू कि त॒म व्यापारादि कमं क्यो 

कते हो ! इन मौ को को नदी ोड देते? थोर जो बोड्‌ देयौ ती. 


् 


1 सत्यार्थप्रस्शः ॥ 





ह्र 


तुह्मरे शरीर फा पालन, पोपण भीन दो क्के थोर जो तचार फटने पे 

सव लोग दौड देँ तौ ठम क्या षस्त सफ जीश्रोगे ? देषा थत्यावार फ 

उपदेश करना सर्वा व्यथं हे । व्या फर विचारे ! विचा, स्स फे विना 
जो मनमें थाया प्तौ वक दिया। 

मूल--तइया हमाणं हमा, कारणरहिया श्रनाणगव्वेण । 

जे जपन्ति उसपुत्तं तेसिं दिद्धिच्छं पंडिच्चं॥ 

प्रक० भा० २। पष्टी० सु १२१ 

सं० धर्थ-जो जेनागम से विरुद शास्रं फो मानने बले दषे 

धधमाऽधम ह । चाहं कोई प्रयोजन मी सिद्ध दोत्ताद्ो तो जैनमते पे 

विरुद्र न बोले; न माने । चाहे फो प्रयोजन सिद दता दै तो भी न्य 
मतकात्यागक्र दे॥ १२१॥ 

( समीत्तक ) तुद्यरे मूलपुरुषा ते ले के थाज तकं जितने दो गये थौर 
रोगि उन्होने दिना दूरे मतत को गालिप्रदानि के धन्य कुढ भी दूपरी बात 
नकीयोरन करगे) भला! जहां २ जेनी लोग ्पना प्रयोजन सिद्ध 
होता देते दै वां चेलो के भी वेले यन जाति है तो पेसी मिष्या ज््पी 
व के हाकने मे तनिक भी लज्जा नदीं घाती यह वड़े शोक एी 
घात इ) 
मूल-जं वीरजिणस्म जि्रो, मिरई उस्सुत्त लेस देसण्रो । 

सागर कोडाकोडि हिंडइ शअइभीमभवरएणे ॥ 
प्रक० भा० २। प्ष्ठी° प° १२२॥ 
सं° धर्थ--जो कौ पाके किं जेन पाघु्थो मे धर्म दः हमारे 
प्रोर चन्यमेभीध्मंटेतो वद मनुष्य करौटान कोड वपं तक नकम 
रद्‌ कर फिर भी नीच जन्म पाता हे॥ १२२॥ 
( समीक ) वादरे ! बाद ! विदा फ शवथ ! तुमने यदी विवार 


शि पिः दमारे मिष्या वचनो क कोह खगरहन न करं दमीलिपे.यद ¢ कर |, 











1 प) षि + 
[1 


९१६ ॥ द्वादरसघुल्लासः ॥ ` द्द्‌ __ ॥ दाद्ुल्लसः॥ _ 
स 
पवन लिखा ह सो यसम्भष है । रवं कां तक तुमको समा । तुमने 
तो भूट, निन्दा ओरं यन्य मों से वैर विरो करने पर दी करिवद्ध हौ 
कर पना प्रयोजन सिद्ध करना मोहनभोग के समान सममः लिया दै। 
मूल-- दरे करणं दूर, स्मि साहणं तह पमावणा द्रे । . ` 
जिणं ध्म सदृहाणं पि तिरकटुरकाई निष्वई्‌ ॥ 
प्क० भा० २1 षष्ठी° सू० १२७ ॥ 
प° धर्थ--जि म॒॒प्य से जेन धमं यं इव भी अष्टन न हौ 
रके तो भी जो जैन धमं सच्चा है थन्य कौ नहीं इतनी श्रद्ामा्र ही से 
दुःखों से तर जाता ३॥ १२७॥ | | | 
( समीत्तक ) भला ! इसे अधिक भूष को अपने मरतजाल मे 
पसाने फी सरी फोन सी वात होगी ? क्योकि इच र्म करना न पडे 
शीर सुक्तिदोदहीजायरेसाभूद्‌ मतकौनसा दोगा? 
मूल--कहया होहौ दिवसो, ज्या सुयशूण पायमूलम्मि ! 
रस्सुत्त लेस दिसलप, रहि निरुणेसु निए धम्मं ॥ 
प्रक० भा० २। ष्ष्ठटी° सू० १२८॥. 
पं° ्थे--जौ मनुप्य जिनागम चर्थात्‌जेनो' कै शास्रो' को युन गा, 
उत्सूत्र अर्थात्‌ यन्य मत के भन्धो' को कमी न सुन्‌ गा इतनी इच्छा करे 
यह्‌ इतनी हृन्छामात्र ही से टुःखमागर से त्तर जाता है ॥ १२८ ॥ 

.. ( पमीकतक ) यह भी घात भोते मलुप्यो पो फसाने कै किये ३ । 
पवाक इस पूवक्त इन्छा से यहा कै दुःखतसागरसे भी हीं तरता चौर 
प्वजन्म कै भी संचित पपौ कै दुःखल्पी एल भोगे दिना नहीं छुट 
पकता । जो एसी २ भू अर्थात्‌ पियाविरुद्र बात न लिखते तो इनक 
सविस्य अन्धो को वेदादि शार देव सुन साऽय जान कर इनके | 





















॥ सत्यार््रकागः ॥ | १७ 


बाधा ६ करिदृष जाल से कोई एक बुद्धिमाद्‌ सतगी बा बूट से तो 
म॒म्भव दे परन्तु ध्न्य जडुबुदियौ का टना ततौ धरति कठिन दै । 
मूल-जम्हा जिणेहि भणियं, मुय वहारं षिसोहियं तस्स, 
जायः्‌ विद्ध वोह, जिण अाणाराहगत्ताश्रो ॥ 
प्रक० भा० २। पष्टी० प्ू० १३८ ॥ 
प° धर्थ--जो जिनावार्या ने कदे सूत्र निरुक्ति वृत्ति भाप्यचृी 
मानते हेदी शुभ व्यवहार थर्‌ दुः ग्यवदार्‌ फ फरने से बारिवयुक्त 
होकर खो" फो प्राप रोते दैः श्नन्य मत के न्य देखने ते नदी ॥ १२८॥ 
( समीत्तक ) क्या ध्रत्न्त भूमे मले यादि कष्ट सदने फो चारि 
कहते दे ! जो भूखा, पयाप्ता मरना थादि दी चारि है तो बहुत भे मनुष्य 
्रप्रल वा जिनको थन्नादि नहीं मिलते भूते मते दैवे शुददो फर 
भुम फलो को प्रात होने वादि । सो नये शुद्ध दे थोर न तुम किन्तु 
पित्तादि के प्रफोप से रोगी होकर युख $ वदले दुःख करो प्राप्त दतै दं। 
धमं तो न्यायाचरण, त्रहमच्यं, पत्यभापणादि द धोर्‌ थनत्यमापण 
श्रन्यायाचरणादि पाप ई चोर य ते प्रीतिपूरवक परोपकारार्थं वतना गुम 
चि कद्याता ह । जैनमतप्यो' का भूखा, प्यापा रहना श्रादि धर्मं॒नददीं । 
हन सत्रादि फो मानने से योदा सा पतय थोर धधिक भृट को प्रात दोर 
दुःखप्तागर मे हवते दे । 
मृल-जईः जारिपि जिण नाह, लोयायारा विप्रक भ्रा । 
ता तं तं मन्नंतो, कह मन्नसि लो खायार्‌ं ॥ 
प्रक० भा० २ पष्ट मू? १४९८॥ 
सं० श्र्थ-जो उत्तम प्रारब्धवान्‌ मनुष्य देते देषेदीजिन धमक 
रहण करते रै ध्यात्‌ जौ जिनधम्मं का ग्रहण नर्द क्रतं उनद्च पर्य 
नष्ट ट १४८॥ 
_ (वीकः) मा ट्‌ भत भूल कौ भो गृ की दा 


तकि 


ह ---- उद्द्यलसः ` 


~~~ 
यतमे तर्ठ प्रर मौर यैन मत मे नष्ट प्रार्थी फोर भी नीं ह? | 
घ्रौर जो यह कहा पि साधमीं अर्थात्‌ जेन धरमं॑षाले ्रापस मं क्लेश न 
करं विन्त प्रतिपूर्वक वतै । इससे यह बात सिदध होती दै कि दूसरे के साथ 
कलह करने मे बुराई जेन लोग नही मानते गि । यह भी इनकी बात | 
शरयुक्त दे स्योकि सज्जन पुरुष सन्जनों के साथ प्रेम शोर दष्टो को शिता. 
देकर सुशिक्नित करते ह । ओ्रौर जौ यह लिखा फिं ब्राह्मण, त्रिदरदी, 
परि्राज्मचायं अर्थात्‌ संन्यासी योर तापसादि पथात्‌ वैरागी आदि सव 
जेनमत के शतु दै । थय देखिये कि सव कौ शत्रुभाव से देखते भौर निन्दा 
करते हैं तो जेनियों की दया अर त्तमारूप धमं कहां रहा ? क्योकि जव 
दूसरे एर द्वेष रखना दया, त्मा का नाश ओर इसफे समान कोर दसरा 
हिसारूप दोष नहीं । जेते हेषमृत्तियां जनी लोग दै वैसे सरे थोडे ही 
होगे । ऋषमदेव से लेके पावीरपर्यन्त २४ तीर्थकरों को रागी, देषी, 
मिष्या क शौर जेनमत मानने बालो' को सन्तिपातन्वर से फते हए | 
मने खोर उनका धमं नरक ओर विष फे समान सममतो जैनियो'को 
कितना दुरा लगेगा ? इसलिये जैनी लोग निन्दा यौर परमतषटेषरूप 
नर मे हव कर महाकलेश भोग रदे है । इस बात को बड दं तो बहुत 
। यच्छा होवे । | 


मूल-एगो य एर एगो वि सापो चेह्णि विवहाणि । | 
तच्छय जं जिणएदब्यं, परप्परं तं न विचन्ति ॥ 
` प्रक० भा० २। षष्ठी° सू० १५०॥ 


_ ० अथस धावक का देव शुर धर्म एषः है चैयवन्दन अथात 
{जन मतिविम्व मृतिदेवल श्योर जिन द्रव्य की रन्ता यौर सूति की पूजा 
फरनाधमं हे ॥ १५० ॥ | 


च समीक्ष ) भ्रव देखो ! जितना मृतिपूजा का भगदा चला दे वह 
स्य जेना के षर से। चौर पारो का सूल भी जैनमत द! 





॥ स्यार्थपकागाः ॥ ६१६ 

धाढदिनश एृष्ठ १ मे मृकिपूजा $ प्मणः- 
नवकारिणए विषोहो ॥ १ ॥ अएसरणं सापउ ॥ २॥ 
वयाहं इमे ॥३॥ जोगो ॥९॥ चिय उन्दणगो ॥५॥ 


पचरकाणं तु विहि एुव्वं ॥ ६॥ 

इत्यादि श्राव को पिते हार मेँ नवक्रर का जप कर जाना॥ १॥ 
दूरा नवार जपे पीटे भे श्रावकं ह स्मरण करना ॥ २॥ तीरे यणत्रता- 
दिक हमारे कितने ई ॥३॥ चोधे दारे चार वरग मे धग्रगामी मोक्न दै उप 
कारण स्ञानादिक रे सो योग, उपतका सव धत्तीवार निर्मल करने सेषः 
श्रावदयक कारण सो भी उपचार से योग फदाता हे सो योग क्टेगे ॥४॥ 
पांचवे वैत्यवन्द्न धर्थात्‌ मृत्ति को नमस्कार द्रव्यभाव पूजा क्टेगे ॥ ५॥ 
लढा प्रतयास्यान दार नवकारसीप्रसुख विधिपूषक कहंगा इत्यादि ॥ ६ ॥ 

शोर इसी मन्थ मेँ थागे २ बहुत सी विधि लिखी द यर्थात संया 
कै भोजन समय मे जिनविष् धर्थाद्‌ तीर्थकरों की मृतति पूजना थोर हार 
पूजना र हार पूना मे धड़े २ वेढे दे । मन्दिर बनाने फे नियम, 
पुराने मंदिरों फो बनवाने रोर सासन से मुक्ति दो जाती .दं । मन्द्र 
म इस प्रकार जाकर वेढे । बडे भाव प्रीति से पूना करं। “नमो 
जिनेन्द्रेभ्यः” श््यादि मन्व से लानादि कराना । ध्रौर "जलचन्दन्‌ 
पष्पधूपदी पर्नैः” श्यादि से गन्यादि चादिं । रलक्ार भाग के ष्य 
पृष्ट मे मृत्तपूजा फा फल यद िखा द कि पुजासी को राजा वा प्रजा को 
भीन रोक स्के । 

( समीकः ) भे वाते पुव कषोलकल्वित ई पर्योकि बहुत से जेन 
पूजारियां फो राजादि रोक्ते ई । _ 

रलषार० पृष्ठ १३ मे लिखा दै--मू्तिपूजा ते रोग पीरा थोर 
महादोप चुट जति दे । एक क्सि ने ५ कोद का एल बदराया । उनन्‌ 


१ 


„_ = = पायां} उपकानाम क्षमारपात दया था इया. = 5 ~~ 
























६२० = ~ ~ ॥ इादशसमल्लासः ॥ 


त 
भूटी शौर मुखौ को लमाने की दै क्योकि अनेक जैनी लोग पूना क्रते र 
रोगी रहते है योर एक वीवे का भी राज्य पाषणादि मृततिपूजा से नहीं 
मिता ! सौर जौ पाच कटी का दरू चदनि से राज म्लितोः पचि र 
कोड फै एल चटा फे सव भूगौल का राज क्यो नदी कर लेते ? ओर 
राजदंड क्यो" भोभते द ! शौर जो मृिपूजा करकै भवसागर से तर जाते 
हौ तो तान सम्यण्दशन शौर चारि क्यो करते हो ! 

र्लसार भाग पएष्ट १३ म लिखा दै कि गोतम के अंगे म अभृत 
शौर उक स्मरण से मनर्वाधित फल पाता है ! 

( समीक्तक ) जो पा हो तो सव जनी लोग अमर हो जाने चाये 
सो नहीं हते इससे यह इनकी केवल मृं के बहकाने की बात दै दूसरा 


दसम कुव भी त्ख नहीं । इनकी पूजा करने का खोक विवेकसार 
पृष्ठ ५२ मैः-- 


जलचन्द्न धूपन रथदीपाक्ततकेनिवेयवस्वैः । ` 
उपदारवरे जिनेनद्रान्‌ स्चिरैर्य यजामहे ॥ 
टम जल, चन्दन, चावल, पुष्प, धृष, दीप, नैवेय, वस्र ओर अतिश्रेष्ठ 


उपचारो से जिनेन्द्र अर्थात्‌ तीर्थकरों कौ पूना करं । इसी से हम कहते दै 
| किं मृत्तिपूजा जैनिये से चली है । 

विवेकतार पष्ट २१ जिनमन्दिर मेँ मोह नहीं ्ाता योर भवसागर 
कै पार उतारने बाला दै । २ 


विवेकार पृष्ट ५१.५२--मृततिपूना से सुक्ति होती दै अर जिन-. 
मन्दिर म जाने ते सूयण श्राति द । जो जलल चन्दनादि से तीर्थकरों की 
पूजा कर वह्‌ नरक पे दूट स्वगं कौ जाय । | 
विषेकसार पष्ठ ५५--जिनमन्दिरि मे ऋषमदेवादि की मूरतियों फे 
पूजने से पमे, चर, कम योर मोक्तकी सिद्धिदो है। ` 





॥ सत्या्थम्काशः ॥ ६२१ 


विवेकसार्‌ पृष्ठ ६९--जिनपूिां की पूना रर तो सव जगद्‌ के 
क्लेश चुट जये । 

(समीक्ञक) रव देखो इनकी थविदायुक्त यसंमव वातं ! जो इस प्रक्नर 
से पापादि वुरे कम टूट ज्ये; मोह न भ्र, भवसागर ते पार उततर जाव; 
सद्गुण धा जार्यै; नरक को डोड खरग मे जाये; धर, र्थ, काम, मोत्न को 
प्राप्त हो चोर सव कलेश चुट जाये तो सव जनी लोग सु धरोर एव 
पदाथां की सिद्धि को प्राप्त क्यों नदीं होते १1 

इसी वियेकसार फे पृष्ट मे लिखा द फर जिरन्होनि जिन मृति 
छा स्थापन सिया द उन्दने अपनी थोर थपने ङुट्म्ब की जीविका 
खड़ीकीहे। 

विवकार पृष्ट २२५--रितर विष्णु श्रादि की मृ्ियों की पूजा कनी 
घहुत घुरी दे रथात्‌ नरक का साधन ३ । 

८ समीक्तक़ ) भला जव रिवादि की सूृततियां नरक के साधन दं तो 
जेनियों की मूियां क्या वैपती नहीं १ जो कँ किं हमारी मूततिया त्यागी, 
शान्त शरोर श॒भयुद्रायुक्त दै इकिये श्रच्छी ध्ौर शिवादि की मूत्ि वेपी 
नहीं इसलिये घुरी द तो इनते कटना बि र ठद्यारी सूततियां तो 
लाघों रुपयों फे मन्दिर मे रहती ट योर चन्दन केशरादि चदृता हे पुनः 
त्यागी कैसी १ अर शिवादि की मूतिर्या तो विना दायाफे भी रहती दं 
वै तयामी क्यो नदीं १ योर जो शान्त कहो तो जड पदार्थ सव निश्रल 
यने पे शान्त हें । सव मतो की सृत्तिपूजा व्यथं ई । 

(प्रघ्र) हमारी मूत्तिं वस्र धामूयणादि धारण नदी करतीं इकतिये 
च्छ दहें। 

(उत्तर ) सव $ सामने नंगी मूर्तयो का रटना थोर रखना १शवत्‌ 
लीला हे। । 

(प्रघ) जैतेस्ीका वित्र या रूं देखने से कामोत्त्ति दोती. दं 
=> ` ~ - निन = सिर्न ठत रद्ध २े शभ गण प्रा रोते रे) 





६२२ ॥ इादशसमुल्लासः ॥ दा त्रत्छल्वतः॥ ` दस्र _____ ॥ दवादत्युल्ासः॥ 
( उत्तर ) जो पाषाणमूतियों को देखने से शुभ परिणाम मानते हो 
तो उषे जलादि यल भी वुद्ारे म आ जायेगे । जव जड्बुद्धि दग | 
तो स्या नष्ट हो जागे । दूसरे जो उततम विद्वान्‌ द नके संग पे 
से द्यूने से शृता भी अधिक होगी । ओर जो २ दोष ग्यारद्े समुल्लास 
म लिते है वे सद्‌ पाषाणादि मू्िपूजा कले बालो कौ लगते हँ । इसलिये 
जपा जैनिर्यो ने मूर्तिपूजा मेँ भूटा कोलाहल चलाया है वैते इनके मन्त्र 
म भी वहूत सी अपम्भव बिं लिखी दै । यह इनका मन्ध दे । रलपार 
भाग १ पृष्ठ १मेंः- | 
नमो अह्धिन्ताएं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो 
उवज्मफायाएं नमो लोए सब्बपाहृणं एसो पंच नयुक्कारो 
षम्य पषिप्पणासषणे मगलाणएं च समयेभिं पमं इवह्‌ 
मंगलय्‌ ॥ १ ॥ १ | 
टस मन्त्र का वड़ा माहाल्य लिखा दै ओर सव जैनियों का यह 
गुस्मन््र द । इसका देता माहास्य धरा है कि तंत्र पुराण भये की भी 
कथा को पराजय कर दिया दै । | 
श्राद्रदिनक्र् पृष्ठ ३:- 
नमुक्छारं तर पटे ॥ ९॥ 
जउ कष । म॑ताणमंतो परमो इृुत्ति । 
धेयाणंधेयं परमं इय॒त्ति। | 
तत्ताएतत्तं परमं परवित्तं । संसारसत्ताणंहुहाहयाणं ॥१ ०॥ 
ताण अन्नंतु नो अस्थि जीवाणं मवसायरे। 
इद ताण इम सुत्त । नसुक्कारं सुपोययम्‌ ॥ ११॥ 
क्वं । अ्रणेगजम्म॑तरसंचिग्राणं । 
दृहाणं सारीर्मिमाएपाणं । 
केत्तोय मववाएमविल्जनासो । 
न जपतत नवकारमन्तो ॥१२॥ ` 


-----------~- ~ ण ७ ० १-१84-७० ०० 





जो यह मंत्र हे पवित्र र्‌ पम मंत्र दै। वह्‌ ध्यान के योगयर्मे 
परम धेय दै । तलो मे परम तच दै । दुःखो ते पीडित संसारी जीवो 
को नवार मंत्रे ह किं जेष समुद्रके पार उतारे की नौका 
हेती ३ ॥ १० ॥ 

जो यह्‌ नवकार मंच दै वह नोक फे समान दै।जो इसको द्‌ 
देते है वै भवसागर मे दयते द थोर जो इग हण कसते हं पे दषो 
तेतर जाते दै । जीरो को दुःखों से पथश रखने वाला, एव परो का 
नाशक मुक्तिकारक इस मंत्र के विना दूसरा कोई न्दी ॥ ११॥ 

ध्रनेक भवान्तर मँ उन्न हया शरीर सन्धी दुःख से भव्य जीषों 
को भवसागर से तारे बाला यी ३! जय तक नयकर मंत्र नदी पाया 
तव तक मवसागर्‌ से जीव नर्हा तर सता यह धर्थं सूत्रमेक्हादे। 
शरोर जो थग्निप्सुख ध्रष्ट महाभयो मेँ सहाय एक नवशा म॑मे को चोढ़कर 
दूरा कोह न । जे ह्ारल वेयं नाप मणि रण करने मँ थर 
थवा शत्र फे भय में मोष शस ग्रहण कले मेँ यवि वेते श्रुत केवलौ 
का रहण करे यर एव द्यदशांमी का नवार मंत्र रहस्य ६1 

इत मंत्र का थर्थ यह दै- 

८ नमो चरिहन्ताणं ) सव तीर्थकरों को नमस्कार ( नमो तिद्वाणं ) 
जैनमत के सव सिद्धो को नमख्कार ( नमो यायरियाणं ) जनमत क सव 
श्राव्यो को नमस्छर । ( नमो उन्फााणं ) जनमत के सत्‌ उपाध्यायो 
को नमस्कार ! (नमो लोए सम्ब सहं ) जितन जेनमत क पथु ष 
लोक मे ह उन सवनो नमस्कार हे । यथपि मन्वर्मे जन पद्‌ नी ई 
तथापि जैनिव के थने न्वा मं पित्राय जेनमत के थन्य कपी को 
नमस्कार भी न करना लिला द इ्लिये यही धर्यं टर ६1 

तस्पिषेक प्रष्ठ १६९ नो मनुप्य लकी, पवर को दैवदुदधि कर 
पजता है वह च्छे एलो को प्र रोता ३। =. > „| 









स 1 द््तवललक॥ ` _  ॥ हादश्मुल्लासः ॥ 
(3 


( समीक) जो एेसा दो तो सव कहै दशव करके एुखल्प एलो | 
की प्राप्त क्यों नी रोते ? 

रलतारमाय १ पृष्ट १०--पराशखनाथ की सूति के दशन से पाप नष्ट 
हो जाते है । 

वरपभाष्य पृष्ठ ५१ मे लिखा है कि पवालाख मन्दिर छ जीए द्वार 
करिया इयादि । मृत्तिपूजाविषय मेँ इन हूत सा तेख है । इसी पै समा | 
जाता द कि मृततिएूजा का मृलकारण जैनमत रै । अव ईन जेनियों क 
पाधुश्रों की लीला देखिये- 

८ विवेकसार पृष्ठ २२८ ) एक जैनमत का साध कोशा वेश्या से भोग 
करके पश्चात्‌ त्यागी दौकर खं लोक को गया | 


८ विवेकपतार प्रष्ठ १०१) अणकमुनि चारि से चुक्रं कै वपपय्यन्त 
दत्त, सेठ के ध्र मेँ विषयभोग करके पश्चात्‌ देवलोक को गया । श्रीहृष्ण 
पै पुत्र ठं सुनि को स्याज्लिया उट ले गया पश्चात्‌ देवता हमा । 

( विवेकसार पृष्ठ १५६ ) जेनमत का साघु लिगधारी अर्थात्‌ पेशधारी 
सात्र हौ तौ भी उका सक्तार श्रावक लोग करं । चाहै सश्च शुद्धवसिति दों 
चाहै' अशुढचरि्रि सव पूजनीय दहं । 

( विषेकषार पृष्ठ १६८ ) जैनपत छा साध चरििदीन दो ते भी 
यन्य मत के साधथो से प्रेष्ठ ३ । 

( विषेकार पृष्ठ १७१ ) श्रावक लोग जेनमत के साधुधों को 
चस्तिरहित श्चा देख तो भी उनकी सेवा करली चाहिय । 


( विवेका पृष्ठ २१६ ) एक चोर ने पाच मटी लोच कर चासि 


यह किया । वड़ा कष्ट चौर पश्चाताप किया । छठे महीने सँ केवलक्गान 
पके तिद्धदौ गया) 


( समक्त ) अव्‌ देखिये इनके पायु थर गृहस्थो की लीला ! इनक 
मत सं बहुत छक्मं करने वाला साधु भी सद्गति को गया अर विवकार 
ष्ट १०६ मे लिखा हे कि धी्टष्ण तीसरे नरक मे गया । 
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८ विवकार पष्ठ १४५.) मँ लिखा दै ए धन्वन्तरि वैय नख में 
गया । । 
विवेकृसार पृष्ट ४८ म जोगी, जंगम, काजी, सुरलां कितने दी ज्ञानं 

से तप कष्ट करके भी गति फो पते हं । 

- रलपार भा० १ पृष्ट १७१ में लिला. है किं नव वागुदव ध्यात्‌ 
व्िएष्ठ वासुदेव, दृष्ठ बासुदेव, खयंभू वीमुदेव, पुर्पोत्तम वातुदेव, 
पिहपुरुप वासुदेव, पुरुपधुयडरीकं वासुदेव, दत्तवाघुदेव, लकमण बाएुदेव थोर 

- £ ष्ण वासुदेव ये सव ग्यारद्, वारद्वे, चोदरय,पन्द्रसये, धरार, वी 
श्रीर्‌ वात्र तीर्थकरों क समय मे नरक को गये भोर नव प्रतिवासुदेव, 
| धर्थात्‌ अश्वग्रीव परतिवा सुदेव तारक वादेव, मोरक प्रतिवामुदेवः मधु प्रति 
प्रतिवासुदेव, मिशुम्भ प्रतिवाघरुदेव, वली प्रतिवायुदेव, प्रद प्रतिवाघुदेव, 
रावण प्रतिवाघुदेव रोर जराघन्धु प्रतिवामुदेव ये भी सव नरक को गवे । 
दौर कल्पभाप्य मे लिखा दै फि षमदेव सै लेके महादीर पर्यन्त २४ 
तीर्थकर सव मोक्त को प्रप्त हुए । 
समीक्तक-मला ! कोई उुद्धिमाद्‌ पुरुप विचारे किं इनके साघु गृहस्य 
दयौर तीर्थकर जिनमे वहत से वेश्यामामी, परस्रीगामी, बोर आदि सव 
जेनमतस्थ खरग श्नौर युक्ति फो गये थोर धीरृप्णादि महाधामिक महामा 
सव नरक को गये 1 यद कितनी वदी री बात ई? प्रलुत विचार कै 
दद तो च्छे पुरुप को जैनियों का संग करना वा उनको देना भी इरा 
द) परयोकि जो इनका संग करे तो देष री भूष्टी २ वतिं उनके भी हदय 
म स्थित हो जायेगी क्योकि इन मादी, दुरग्रही मय्यो के संग से 
सिवाय बुरादयो फे यन्य ब भी प्रत्ते न पठेगा। हां ! जो जनिं > 
उत्तमजनक्ष द उन से सतसंगादि करने मँ इव भी दोपन्ही । _ 
विवेकसार ए १५ मे लिखा दै कि गङ्गादि तीथं योर ज्र 
पो के सेवने से इब भी प्रमाथं हिद नदीं येता चर्‌ स=, | 
पलीयाणा थोर यावर चादि तीयं चेव इचर्वन्त कदे 


॥ 
का णाः न क 








` ` (मीचक ) यहां विचारना चाये कि जैत गव वैष्णवादि ॥ तीर्थं 
ओर कत्र, जल, स्थल नदशर्प है वैते जैनियो फे भी दै । इनमे से ए 
की निन्दा र दूरे की स्त॒ति करना मूखैता का काम है । 
जैतोंकीरुक्तिकावणंन 

रलपार भा० १ पष्ठ २३- महावीर तीर्थकर गौतमजी से कहते दै 

पि उ्वंलोक मे एक सिद्रशिला स्थान दै । सगंपुरी के उपर पेताली 
लाघ योजन लम्बी शौर उतनी दी पोली दै तथा ८ योजन मोटी हे। 
जेते मोती काश्वेत हार बा गोदुग्ध द उषसे भी उजलीदहे। सोनेके 
समान प्रक्मशमान ओर फटिक से भी निमंल है । वह सिदरिला चोदद्वै 
लोक फी शिखा पर है ओर उस सिद्धशिला के उपर शिवपुर धाम, उस में 
मी युक्त पुरुष अधर रहते द । वहां जन्म मरणादि कोह दोष नदीं भर 
थानन्द्‌ करते रहते है । पुनः जन्म मरण मे नहीं आते । सव करमां से घट 
जाते दै । यह जैनियों की सुक्तिदै। | | 
( समीक्तक ) विचारना चाये फि जेते अन्य मत में वैकुरट, कैलाश, 
गोलोक, श्रीपुर आदि पुराणी; चौथे ्रासमान मं ईैसाईै, सातये आसमान 
म युपलमानौं कै मत मे सुक्तिके स्थानलिसे हें वेसे द्यी जेनियो की सिद्ध- 
शिला ओर शिवपुर भी है । कयोक्रि जिसको जैनी लोग ऊँचा मानते दै 
वही नीचे वले कीजोकि हम सै भूगोल के नीचे रहते दै उनकी 
पत्ता मँ नीचा है । ऊंवा, नीचा म्यवस्थित पदार्थं नहीं है। जो आर्य्या. 
वततवासी जेनी लोग ठंचा मानते ह उसी को अमेरिका वाले नीचा मानते 
६ योर अरव्यात्तवापी जिसको नीवा मानते है उसी को श्चमेरिका बाले 
उचा मानते दै । चाहे बह शिला पेत्ालीस लास से दूनी न्मे लाख कौशं 
% होती तो भी षे रुक्त बन्धन में है क्योकि उत शिला वा शिवपुर ॐ 
बाहिर नि्लने से उनकी मुक्ति चट जाती देगी । ओर सदा उसमे रहने 
‰ पीति ओर उपते बाहर जाने भँ अप्रीति मी रहती दोगी । जहा 


२७ 


मुक्ति तो जै नवमे समुल्यष मे वर्णन क्र थये ईं वसी माननी टी 
हे) रौर यद जैनियों की सक्ति भी एकं प्रफर्‌ का वन्धन है! ये जेनी 
भी मुक्ति विषयमे ममं फते द । यह च दैक षिना वेदों ॐ यथार्थ 
धर्थवोध के मुक्ति के खर्प को कभी नदीं जान सक्ते । 

श्रव योर थोडी सी श्रसम्भव घाते हलकी सुनोः- 

( विवेकस्षार पृष्ट ७८ ) एक करोड साठ लाघव कलशो' ते महावीर 
को जन्म समय मं स्नान क्ा। 

( विवे० पृष्ठ १३६) दशाण राजा महावीर फ दर्शन को गया ! 
दरहा कब यभिमान किया । उपक निवारण कै लिये १६, ७७,७२, १६००० 
इतने इन्द्र॒ के खल्पम थोर १३, ३७,०५,७२,८०,००००००० इतनी 
हन्द्राी वदां अह यी । देख कर राजा धारयं मँ हो गया । 

८ समीत्तक ) यव विचरना चाये रि इन्द्र योर हृन्राणिवों के 
ख श्म ॐ लिये रेते २ कितने दीं भूगोल वादये । 

ध्रा्धदिनशचय श्ासनिन्दा भावना पष्ठ ३१ मे लिस्ा दै कि वादु, 
या भ्रोर ताला न घनवाना चाहिये । 

( समीत्तक ) भला जो सव मनुष्य जैनमत मे टौ जाये शरोर एधा, 
तालाब, बावड्ी थादि कोई भी न बनव तो पव लोग जल षहा 
सेपिं? 

( प्रन ) तालाब श्चादि वनवाने से जीव पड़ते ह । उपे यनवने 
वाते फो पाप लगता दै । इसलिये हम लैनी लोग इस काम को 
नरी करते । 

(उततर › तृदयारी उदधि न स्यो दो गईं ? क्योकि जेते नुद्र २ जीरो 
फेमेते पाप गिनतेदोतो बेर गाय यादि पु थोर मद्प्यादि 
प्राणियों कै जल पीने धादि से महापुएय होगा उसको वों नदीं गिनते ? 


( तच्चविवेक पृष्ठ १९६६) इत नगरी में ए नैदमणिश्नर मेटने 
= ९ "न -न-- १. 1 शना (11१९. १०. म) < 


. , .... --- 1 -पदार्यप्रकरः॥..- - 


~ 








६२८ ॥ ददशष्युल्लाक्षः ॥ 


न 
वदी मँ मेडका हृ्ा । महावीर के दर्शन सै उसको जातिस्मरण ही 
गया । महावीर कहते दँ कि मेरा आना सुन कर वह पूं जन्म के धरमाचाय्य 
जान बन्दना कौ अने लमा । मार्ग मेँश्रेणिककेषोदे की टाप से म्र 
कर शम ध्यान के योग से ददु्यंक नाम महद्धिक देवता हु । अवधिन्ञान | 
से मुखको यहो आया जान वन्दनापू्ंक ऋद्धि. दिखाके गया । 

( समीक्तक ) इत्यादि वरि्याविरुद्र असम्भव मिथ्या वात के कहने बाले 
महावीर को सर्वोत्तम मानना महामान्ति की बात है। ` +, 
 श्राददिनकृल० पृष्ठ ३६ म लिखा दै कि सृतक्वस्र साधु ले लेवें । ` 


( समीक्तकं › देखिये ! इनके साधु भी महाब्राह्मण कै समान हो गये । | 
वस्र तो साध लेवें परन्तु मृतक के आभूषरण कौन लेव ? बहुमूल्य होने से 
घ्र ये रख तेते ह्येगेतोखापकौनहुए१ ` . ५ 

८ रलसार पृष्ठ १०५ ) भू जने, कटने, पप्ने, अन्न पकाने आ 
म पाप होता दे । ४ द, १५५ 

( समीक्तक ) व देसे इनकी विद्याहीना ! मलाये क्म न कयि | 

जाये तो मनुप्यादि प्राणी कैसे जी स्क १ ओर जनी लोग भी पीडित 
होकर मर जायें । ४ ॑ 

( रलनमार एष्ठ १०४) वागीचा लगाने से एक लक्त पाप माली कों 
लगता दे | 

( समीक्तक ) जो माली को लक्न पराप लगता दै तो अनेक जीव पत्र 
फल, पल यौर दाया से आनन्दित होते दै तो करोड़ों यणा पुएय भी 
टोतादहीरै दप पर कच ष्यान भी न दिया यह्‌ कितना अर दै ! 


.( तविष पृष्ट २०२) एक दिन नंदिपेण साधु भूल से वेश्या क 
धर म चलागया चयोर धम ते भिक्ञा मांगी । वेश्या बलौ कि यदहं धर्म 
श्न फोम नहा सन्तु अथक कामहै तो उत लब्धि साधने साडे बारह 
लाघ यशफीं वपा उत्करे घर मे कर दीं । ० 





॥ सत्यायप्रकाशः ॥ . ६२१ 

( समीक्तक ) इस चात फो सत्य विना नष्टुद्धि पुरषे कोन मानेगा ? 

द रलसार भाग १ पृष्ठ ६७ मे लिघा दै किं एक पापाण फी मृति 
डे पर चटु हुई उपक्र जर्हा सरण करे वरहा उपस्थित टोक़र रत्ना 
करती दै । 

( समीक्षक ) कटो जेनीजी ! भाजकल तुद्यारे यहा बोरी, ठ्न 
शादि ्यौरशनुसेमयहोतादी दतो तुम उत्करं सरं कर श्रपनी 
रक्ता क्यों नदीं करा सेते दो ! क्यो जहां तदा पुलिस श्रादि राज स्थानों मे 
मारे २ फिरते? 

श्व इनके साधुं के लक्तणः- 

सरजोहरणा मंच्थ्चजो लजञ्चितमूद्'जाः। 
श्वेताम्बराः ्माशीला निःसङ्धा जैनपाधवः॥१॥ 
लञ्चिताः पिच्चिकाहस्ता पाणिपात्रा दिगम्बराः । 
उध्वाशिनो ग्रहे दातुदवितीयाः स्युजिनर्पयः ॥ २॥ 
सक्ते न केवलं न सखी मोक्तमेति दिगम्बरः । 
प्ाहुरेपामयं मेदो महान्‌ श्वेताम्बरः सह ॥ २ ॥ 

जेन फे साधुं के लक्तणार्थं जिनदतततरूरी ने ये श्लोको से कटे है 

सरजोहरण-चमरी रखना योर भिक्त माग फे खाना, रिर के घाल 
सुज्चित कर देना, वेत वस्र धारण करना, ्मायुक्त रहना, की का 
संग न्‌. करना, पते लत्तणयुक्त जेनियों के श्वेता्वर जिनको जती 
करते रै । 

दूसरे दिगम्बर थर्थात्‌ वस्त्र धारण न करना, शिर फ बाल उषा 
डालना, पिच्दरिा एक उन कै सूर्तो का भाद्‌. लगाने का साधन बगल म 
रखना, जो फोर मिता दे तो दाय मँ लेकर खालेना ये दिगम्बर दूरे 
्कञार के साधु दते द थोर मित्ता देने बाला गूदस्य जघ भोजन कर चु 
उ पश्चात भोजन करं वे जिनपि अर्थात तीरे प्रकार के सा ते 7 >, 
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~ _ 1 धसव ॥ 
दिग का श्वताणरो $ साथ इतना ही भेद है फ दिगखर्‌ लोग 
लनी छा संपगं नही करते थर श्वेताम्बर करते है इयादि बातों से मोत्त - 
प्त होते दै । यह इनके साधो का मेद दै । इस से जेन लोगों का 
ेशल्वन सर्वच प्रसिद्ध है यर पाच यष्टि लुञ्चन करना इ्यादि भी 
लिखा दै। त ५ | 
किकसार भा० पष्ठ २१६ मे लिखा रै कि पाच युष्टि लुञ्चनं कर 
चासि हए किया अर्थात्‌ पच मूटी सिर के बाल उखाड के साधु हा । 
( कलयसू्रभाष्य पृष्ठ १०८ ) केशलुम्बन करे, गौ के भालं के तुल्य 
रक्षे । | 
( समीत्तक ) अव किये जेन लोगो ! तुह्यारा दया धमं कदा रहा ? 
क्या यह हिषा धर्था्‌ चाह अपने दाथ से लुञ्चन करे चा उसका गुरु करे 
वा न्य कोई परस्तु कितना बडा ष्ट उस जीव को होता होगा ? जीव 
पो कष्ट देना ही हिंसा कदाती दै । 


( पिषेकसार पृष्ठ ७-८ ) संवत्‌ १६३२ ॐ साल मँ शखेताम्बरो मे से 
्रटिया भौर हव्यो मसे तेरहपन्थी श्रादि ठगी निकले ह । द्रि 
लोग पापाणादि मृति को नहीं मानते. ओर पे भोजन स्नान फो खोड 
एदा मुख पर पटरी बधि रहते ई श्रौर जती आदि भी जव पुस्तक वाचते 
द तभी सुख पर पदी बाधते रै अन्य समय नीं । 


(प्रएन ) मुख पर पटरी अवश्य वाधना चाहिये क्योकि "वायुक्ाय" ` 
यर्थात्‌ जो षायु मे सृत््म शरीर वाले जीव रहते दषे मुखके बाफकी 
रप्एता से मरते दै ओर उत का पाप मुख पर पटरी न बोधने बाले पर 
रोता दै इसलिये हम लोग युख पर पदी ्बाधना अच्छा सममते दै । 


(रर ) गह्‌ बात विया श्र रत्यादि प्रमाणादि की रीति से 
युक्तं ह । क्योकि जीव अजर, अमर द फिर षे युख की वाफ से क्मी 
नही मर सकते । इनको तुम भी थजर, चमर मानते हो 





सत्याधथप्रकशः ॥ ६२९१ 


(प्रन) जीव तो नदी मरता परन्तु जो युष उष्य वायु मे उनको 
पीड़ा पटुवती ह उस पीड़ा पहुंचाने बले को पप होता ३ इसीलिये शुष 
पर पटरी वाधना चच्छा दे । 


( उत्तर ) यह भी वद्यरी वात सर्वथा धकषम्मव दे क्योंकि पीडा 
दिये विना किसी जीव का चिद्‌ भी निर्वाह नदीं हो सकता । जघ म 
के वायु से घ्रे मत में जीवो को पीडा पहचतती दै तो चलने, फिरने 
वैटने, हाथ उठने श्र नेादि फै चलाने मे भी पीडा थव्यं पहवती 
५ । इसक्िये तुम भी जीरो को पीड़ा पहुचाने ते प्रथक्‌ नीं रद 
सकते । 

(प्रभे) हां! जव तके वन स्के वहां तकं जीवो की रक्ता करनी 
चाद्ये शरोर जहां हम नी चा सकते वहां अशक्त दै क्योकि सव वापर 
श्मादि पदाो म जीवमभरे हए है ! जो दम यु पर क्पदान वाेतो 
बहत जीव मरः कडा बाधने से न्यून मरते ई । 

(उत्तर ) यह भी त॒घ्ारा कथन युक्तिशून्य हे क्योकि कपा वाधने 
से जीवों को यधिक दुःख पटुता है । जव कोई मुख पर कपड़ा वपि तो 
उप्तका मुख का वायु स्कके नीचे वा पाश्वं योर मौन समयमे नातिश्र 
हारा इक्या दोकर वेग ते निकलता दै उत से उष्णता धिक टोकर जीने 
को विगेष पदा त॒हयारे मताऽ्लमार पबती दोग । 

देखो ! जैसे धर वा कोरी के सब दरवाजे वंध कयि वा पद्दे टा 
जाये तो उसमे उप्ता विशेष होती द । खुला रखने से उतनी नदीं दोती । 
वैसे मुख पर कषद बाधने ते उप्ता पिक दोती द योर खुला रखते 
से न्यून ¡ वैते तुम धचपने मतादुपतार जीं को धथिक दुःखदायकर दो । 
शोर जव मुख वन्ध करिया जाता दै तव नापिकराफेचि््रसेवाधुर 
इकद्य होकर पेग से निकलता हृथा जी को अधिक धक्का श्र पड़ 
करता दोगा । 
देखो ! जसे को मयुष्य थग्नि को युख से एकता चार शः 








त क क मन्यन प नकन + व 
कय क न - अ द्रसम॒ल्लास 
६३२ ॥ इादशसमुल्लासः ॥ 
व 


४४ # 










[1 


६। तो ख फा बाघ फैले से कम वल ओर नलौ का वायु इका होने 
ते धिक बल से ्म्नि मे लगतादै। वैषे दी सुख पर पटरीरबधि कर 
वायु फो रोकने से नासिका दारा अति बैग से निकल कर जीबोंको | 
भिक दुःख देता है । इसे शख पदी वांधने वालों से नरी वांधने बाले | 
धर्पासा दै । | | 
सर छख पर पटरी वाधते से अक्तरों का यथायोग्य स्थान, प्रयल के | 
साथ उन्वारणं भी नहीं होता । निरसनापिक अतरो को साजुनासिक | 
घोलने से तुमो दोष लगता दै । (त | 
तथा यख प्री बाधने से दुर्गन्धं भी अधिक बहता दे क्योकि शरीर | 
४ भीतर दरगन्ध भरा दै । शरीर से जितना वायु निकलता ह बह दुगन्धः 
युक्त भ्रलत्त दै, जो वह रौका जाय तो दुर्गन्ध भी अधिक बह जाय जेषा 
कि व॑ध “जाजरूर" अधिक दुरगन्धयुक्त रौर खुला हा न्यून दुगन्धयुक्त 
टोता है, पैसे दी युख प्री बाधने, दन्तधावन, युसप्रत्तालन शओ्रौर स्नान 
न कने तथा पस न धोने से तुद्यारे शरीरो से अधिक दुर्गन्ध उपनत 
होक संसार मे बहत रोग करके जीवो को जितनी पीडा पहुवाते दै 
उतना पाप तुमको अधिक होता दे । 
„ जेस मेते रादि मे अधिक दुर्गन्ध होने से "विसूचिका" अर्थात्‌ 
देना यादि बहुत प्रकार कै रोग उन्न होकर जीगों कौ दुःखदायक दते हँ 
योर न्यून दुगन्ध होने से रोग भी न्यून होकर जीवों को बहुत दुःख 
तदी पटुचता । इसमे तम अधिक दुगंन्ध बहाने मे धिक अपराधी अर 
जो खख पटी नहीं धतः दन्तधागन, सुसपरत्तालन, स्नान करे स्थान, 
यसतो को शुद्ध रखते हे पै तुम से बहुत अच्छे दै । | 
ज जसे अन्यनो' की 4 कै सट्वास से पएथकू रहने वाले बहुत 
च्य ६1 जते अन्त्यजो कौ दन्य के सहवास से निर्मल ददि नदीं 
होती ॥ त्म यर तद्रे संगो की भी बुद्धि नदीं वदती । 
-- 8 येम फी अकता ओर इदि फे सस होने से मामन 










~ सद्यार्थपरकशः ॥ ६३३ 


की वाधा होती ह वैसे दी दर्गन्धयुक्त व॒द्यारा थौर तद्यारे समिषा भी 
वर्तमान होता दोगा | 

(प्रक्र) जेते वंध मकान मँ जलाये हुए गिनि की च्वाला बाहर 
निकल कै बाहर क जीगौ' को दुःख नदीं पवा सकती वैसे हम मृषद्री 
बाधके वाथुकोरौक कर वाहर के जीवां को न्यून दुःख पर्ुवाने बाले दे । 
युखपद्री वषि से बाहर के वायु के जीवो को पीड़ा नदीं परैचती, थोर 
जैसे सामने थमि जलाता द उसको रादा हाय देने स कम लगती दे 
श्योर वायु फ जीव शरीर गले होने से उनफो पीड़ा धवस्य पहवत्ती दे । 

(उत्तर ) यह तुद्यारी बात लद़कपन की दे । प्रथम तो देखो जरं 
चिद्र थोर भीतरकफेवायुका योग वादहरफे ायुकेप्राथनदहो तो रहा 
रमि जल ही नहीं सतता । जो इसको प्रत्त देखना बाहो तो किसी 
फानृप मेँ दीप जलाकर सव विद्र वंध करे देखो तो दीप उषी समय 
घुम; जायगा ! ञसे पएयिवी प्र रहने बले मरप्यादि प्राणि बादर फे वायु 
केयोगके विना नहीं जी सकते वैसे थमि भी नदीं जल सकता । जय 
एक धरोर से धग्नि का वेग रोका जाय तो दूरी थोर धिक वेग से 
निक्लेगा । भौर दाथ को धाद करने से मुख पर थाच न्यून लगती है 
परन्तु वह याचि हाथ परं धरभिकं लग रही टै इसलिये तुरी बति 
ठीक तर्ही | 

(पर्न ) इसको सव कोई जानता दै फिं जव कसी वदे मष्य पे 
छोय मनुष्य कान में वा निकट होकर बात कता है तव मुख पर ¶ल्ला 
वा हाथ लगाता दे । दसलिये कि सुखसे धक उड करवा दुर्गन्ध व्मद्न 
न लगे चौर जव पुस्तक र्वाचा टै तव श्रवश्य धृक उट्‌कर ठर ए, 
, गिसे से उच्िषट दोर वह्‌ विगड जाता ई इसलिये मृष पर ष्ट्रं र 
वाधना थच्वा हे । 15 

(उत्तर ) इते यद पिद हरा ङ जीवरन्नर्य मुल ~ ~ =,“ 
टे । शरोर जव प्रोह वह्‌ मनुष्य ने जात क्ता दैत्तवे ख ` ˆ 





द दा ~ दादशतुल्लासः ॥ 


पटला इतकिये रखता दै कि उत युप का को दूसरा कोई न सुन सेवे । | 
व्यो जव कौ प्रसिद्ध वात करता हे तव कोई भी सुख पर हथ वा 
पल्ला नहीं धरता । इससे क्या विदित होता है फ यु बति फे लिये यह 
वात ह । दन्तधावनादि न करने से ठार सुखादि अवयवा से अयन्त 
गन्ध निकलता ३ ओर जव तुम किसी के पास बा कोई ठदयारे पास 
बैठा हगा तो षिना दुर्गन्ध के चन्य भ्या राता होगा ? इत्यादि यख | 
फ ्आाडा हाथ बा पल्ला देने कै प्रयोजन अन्य बहुत द। जसे बहुत 
पुष्यो ॐ सामने युप्त घात करने मेँ जो हाथ बा पल्ला न लगाया. जाय 
तो दसय छी शौर बाय के फेलने से बात भी फेल जाय । जव वे दोनों | 
एकान्त मे वात करते दँ तब यु पर हाथ पा पल्ला इसलिये नहीं लगते | 
कि यहां तीरा कोई सुनने वाला नहीं । जो षड ही के उपर थू न 
गिरे इसमे क्या चोटो' फे उपर शक गिराना चाहिये ? भर उप शूकर से 
वच भी नीं सकता क्योंकि हम दूरस्थ बात करे ओर वायु हमारी ओर 
से दसरे की ओर जाता हो तो स्म होकर उसके शरीर पर वायु क 
साथ त्रसेए अवश्य गिरेगे उसका दोष गिनना अविया की बात दै) 
प्थोकि जो मुस कौ उष्णता से जीव मरते वा उनको पीडा पुती दहो | 
तो वैशाख वा ज्येष्ठ महीने मे स्यं की महा उष्णता से वायुकाय कै जीं 
मसेमरेविनाएकमभीन वचसे सो उस उष्णतासेभी वे जीव नहीं 
पर सकते । इसलिये यह तुद्यारा सिद्धान्त भढ दै क्योकि जो तुद्य 
तीधकर भी पूर्ण विद्वस्‌ दोते तो देसी व्यर्थं बाते क्यो करते ? देखो 
पीडा उती जीव को प्तौ दै जिसकी पत्ति सव अवयवो के साथ 
विद्यमान हो ! इसमे प्माणः- | 
पञ्चावयवयोगासुखसंषित्तिः ॥ ` 


य सास्यशास््र क्‌ सूत्र है-जव पाचों इन्द्र्यो क पाचि विषयो 
कै साथ एम्बन्ध होता दे तभी सुख वा दुःख कौ प्राति जीव को होती 
हे । जैसे बधिरं को गाज्ली ६1 ९ १्‌।वर २। गाल प्रदान, अन्धेको स्प वा गे से सर्प व्याघ्रादि यन्धेकोस्पवा ्चागे से सपं प्याघ्रादि 
--------“- ल प्रदान, चन्धकास्पवाथ्ागे से सपं व्याघ्रादि 


` [ल्लकः ` न्द्द्प दप 


भयदायङ़ जीवो" का चला जाना, शुन्य वदरी बाले फो खर्श, पिन्नष रोग 
वाले को गन्ध शौर शृन्य जिह्वा बाले फो रस प्राप्त नहीं हो सकता हसी 
प्रकार उन जीवौ की भी व्यवस्था है। 

देखो ! जव मनुष्य का जीव युपुर्ि दशा मेँ रहता द तव उपो 
सुख वा इःख कौ प्राति इव भी नदीं होती ्योकिं वह्‌ शरीर फे भीतर 
तो हे परन्तु उपका बाहर कै श्चवयवो' ॐ साथ उप्त समय सम्बन्ध न रहने 
से सुख दुःख की प्राति नीं कर सक्ता ¦ थोर जेषे वेय पा श्राजकल 
फे डाक्तरलोग नगे की वस्तु सिलाया सुधारे रोगी पुरुपके शरीर के 
श्वयवो को फराटते वा चीरते है उको उप॒ समय कुड भी दुःख विदित 
नही होता वैते बायुकाय थथवा यन्य स्थावर शरीर बाले जीगो' को सघ 
वा दुःख प्राप्त कमी नहीं हो सकता । जैत मूरदित प्राणी सुख दुःख को 
प्राप्त नही हो सकता वैसे षे बायुकायादि के जीव भी चव्यन्त मित 
होने से सुख. द्‌ःख को प्राप्त नदीं हो सक्ते । फिर इनको पीडा से षवाने फी 
यात सिद्ध कैसे हो सक्ती दै? जव उनको पुख, दुभ्खकी प्राति दी 
र्त्त नदीं दोती तो श्चनुमानादि यां कैसे दो युक्त सक्ते र । 

(प्रभ) जव षे जीव रै तो उनको सु, दुःख श्यो न्दी 
होता होगा । 

(उत्तर ) सुनो भोले भादयो ! जव तुम सुपुत्ति मेँ होते दो तथ तुमको 
सुख, दुःख प्राप्त क्यो" न्दी होते ? धु, दुःख की प्राति का देतु प्रसिद 
सप्बन्य ३ । ध्रभी हम इतक उत्तर दे श्राय रै किनणापयु'धा के उाक्तर 
लोग थङ्गो को चीरते, फाडते थोर करते द । जेते उनको दुःख विदित 
नहीं दोता इसौ प्रकार श्रतिमृच्ित जीवो को यख. दुःख फ्योकर प्राप्त 
होवे ? स्योकि वहां प्रापि होने का साधन कोई भी नदीं । 

( प्रभर > देखो ! निलोति धर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात योर कन्दमूल 
ह उनको दम लोग नीं खाते स्याकिं निलोति में वहूत इन्दुमृल र्म 
श्रनन्त जीव दै । जो हम उनको खावें तो उन जीवो को मारने शण 


पीदा पहुंचने से हम लोग पापी दो जे । 0 





र 1 ` व ॥ व्दयुलातः॥ __ _ 


= 
पर्ता इसलिये रसता दै फ उस रुप क फो दूसरा को$ न छुन लेषे । 
योक जव फो प्रसिद्ध वात करता है तव कोई भी उख पर्‌ हाथ वा 
पल्ला नही धरता । इसे क्या विदित होता दै कि यु बात फे लिये द 
नात है । दन्तधावनादि न करने से तद्यारे सुखादि अवयवा से अत्यन्त 
-्मन्ध निकलता है यर जव तुम किसी के पास वा कोर तुद्यारे पास 
ठता होगा तौ बिना दर्गन्ध के अन्य ष्या आता होगा ? इत्यादि सुख 
फ ओआड़ा हाथ बा पटला देने कै प्रयोजन अन्य बहुत हे । जैसे बहुत | 
मनुष्यो ॐ सामने युप्त बात करने म जो हाथ वा पस्ला न लगाया जाय | 
तो दरो शी ओर वायु के फैलने से बात भी फल जाय । जब बे दोनों 
एकान्त मे वात करते दै तव सुख पर हाथ वा पल्ला इसलिये नीं लगाते 
कि यहा तीसरा कोई घुने बाला नदीं । जो बडा ही के उपर चूक न | 
गिरे इसमे क्या बोधो" के उपर धू गिराना चाहिये ? रौर उप शू से 
यच भी नहीं स्ता क्योकि हम दूरस्थ बात करं आर वायु हमारी ओर 
मे द्रे की ओर जातादहो तो सत्स टोकर उक शरीर पर वायु के 
साथ त्रसरेणु अवश्य गिरंगे उसका दोष गिनना अविद्या दी वात दे। 
स्थोकिं जो मुख की उष्णता से जीव मरते वा उनरो पीड़ा पर्वती हो 
तो वैशाल वा ज्येष्ठ महीने मे स्यं की महा उष्णता से वायुकराय के जीवों 
मेसेसरेषिनाएकमभीन वच स्के) सो उस उष्णतासे भी पे जीव नहीं 
पर्‌ सकते 1 इसलिये यह तुद्यारा सिद्धान्त भृड द क्योकि जो तुद्यारे 
तीर्थकर भी पूं विद्यान्‌ दोते तो देसी व्यथं वाते क्यो करते ? देखो ! | 
पीदा उती जीव फो परहुचती है जिसकी वृत्ति सव अवयवो के साथ 
विद्यमान हो । इसमे प्रमाणः- 
पञ्चावयवयोगातसुखमंवित्तिः ॥ | 
यहे सस्यिशासतर का सूत है-जव पाचों इन्द्रियों का पच विषयो 
के साथ सम्बन्ध होता दै तमी सुख बा दुःख की प्राप्ति जीव को होती 
-६। जैत उधिर रो गाली प्रदान. अन्धको स्प वा भागे से सपं व्याघ्रादि | 


॥ सत्यार्येपकाशः ॥ ` ६२५ 


भयदायङ जीवो का चला जाना, शून्य वरी बाले को स्पशं, पिन्नस रोग 
घाते फो गन्ध थोर गृन्य जिह्या बाले को त प्राप्त नहीं दयो पकता इसी 
प्रकार उन जीवो की भीं व्यवस्था है। 

देखो ! जव मनुप्य का जीव पुपुष्ठि दशा मेँ रदता दै तव उपकौ 
सुख बा दुःख की प्रापि ऊच भी नहीं होती र्योकि वह शरीर फे भीतर 
तो दै परन्तु उपक्र बाहर कै ्चवयवो' ॐ साय उत समय सष्वन्ध न रहने 
से सुख दुःख की प्राति नीं कर सक्ता ! थोर जपे वेय वा थाजकल 
के डाक्तर लोग नशे फी वस्तु सिला वा पुधाके रोगी पुरूपके शरीर के 
्रवयवो' को करते या चीरते हं उसको उष समय ऊच भी दुःख विदित 
नही होता बसे बायुकाय श्रथवा थन्य स्थावर शरीर वे जीवो को सुख 
वा दुःख प्राप्त कभी नही दयो सक्ता । जै मृदित प्रणी सख दुःख को 
प्रप्त नरी हो सकता वैसे वे वायु्चयादि के जीव भी धन्त मृदित 
दने से यख, दुःख को प्राप्त नरी द पते । फिर इनश पीडा से ववाने की 
घात सिद्ध कैत हो सकती दे ? जत्र उनको स, दुःख की प्राप्ति दी 
प्रत्यत नीं दती तो श्चरुमानादि यदा कते दो युक्त सक्ते ईं । 

(प्रन) जव वे जीव दै तो उनको युष, दुःख क्यो न्दी 
होता होगा । 

( उत्तर › सुनो भोले भादयो ! जव तुम सुपुप्ति मे होते दो तव तुमको 
सुख, दुःख प्राप्त क्यो नदीं होते ? पुष, दुःख कौ प्रपि मा देतु प्रसिद्ध 
सम्बन्ध हे! श्रभी हम इतका उत्तर दे भ्राये ह किंनशा मुधा के उक्त 
लोग र्गो" को बीरे, फाढते थोर करते ई । जेते उनको दुःख विदित 
नही होता इसी प्र्मर थतिमृष्डित जीवो को यु. दुःख कयोर्‌ प्राप्त 
हरे ? क्योकि वहां प्रापि होने का साधन कोई भी मरही 

(भरभर ) देखो ! निलोति धर्थात्‌ जितने हरे शाक, पात चौर कन्दमूल 
दै उनको दम्‌ लोग नदीं खाते व्याकिं निलोति मेँ वहत कन्दमूल मे 
प्रनन्त जीव दै । जो हम उनको रे तो उन जीवो को मारने थोर 
पीडा पहने से टम लोग पापी हो जवे । 





६३६ 


(उर › यह तारी वदी श्रविचया की बात दै षयोकि हरित शाक 





॥ एकादशसमुल्लासः ॥ 


ॐ खाने मे जीव का मरना उनको पीडा पटवन कयोकर मानते हो ? भला 
जव तुमको पीडा प्राप्त होती प्रत्त नहीं दीखती अर जौ दीतौ है 
तो हमको भीं दिद्वलाश्रो । तुम कमी न प्र्यत्त देख वा हमको दिखा 
सकोगे । जव प्रत्त नहीं तो चमान, उपमान शौर शब्दप्रमाण भौ कभी | 
तीं धूर सकता 1 फिर जो हम उपर उत्तर दे राये है वह इस बात का | 


। भी स्तर है क्योकि जो अत्यन्त अन्धकार महायुषुम्ति ओर महा नशा में 
जीव रै इनको घुख दुःख की प्राति मानना तुदयारे तीर्थकरों की भी भूल 
2 दै; जिन्होने तमको एसी युक्ति ओर विद्याविरुह उपदेश 

 कियादह। . | | | 


भला ! जव धर का अन्त है तो उमे रहने वाले अनन्त क्योकर 
हो सकते है १ जव कन्द का अन्त हम देखते है तो उसमे रहने बले | 
जीरो का अन्त क्यों नहीं ! इससे यह तुह्यारी बात बडी मूल की है । 

( प्ररत ) देखो ! तुम लोग विना उष्ण किये कच्चा पानी पीते हो 
पह वड़ा पाप क्रते हो । जैसे हम उष्ण पानी पीते है वैसे तमलोग भी 
पिया करो । ॑ | 

( उत्तर ) यह मी तुद्यारी वात भमजाल की है क्योकि जव तुम पानी | 
को उष्ण करते हौ तव पानी के जीव सव मरते होगे र उनका शरीर 
भी जल भे रधक वह पानी सोफ के थरक॑के तुल्य होने से जानो तुम 
उतकै शरीरो का "तेजाव” पतते हो, इसमे तुम बडे पापी ह्ये । अओौर जो 
ठंडा जल पीते हं वे नदीं क्योकि जव ठंडा पानी पिये तव उदर में 
जाने से किञ्चित्‌ उप्णता पाकर शास्र के साथ बै जीव बाहर निकल 
जायग । जलकाय जीवां फो सुख, दुःख प्राप्त पूर्वोक्त रीति से नहीं हौ 
सकता पुनः इमे पाप किसी कौ नदीं सेमा । ॑ 


( प्रशन ) जेसे जाठराग्नि ते वैसे उष्एता पा बाहर जं 
ए $ जल से बाहर जीव 
पयां न निकल जायेंगे ? | +. 











॥ सदार्थमकाः ॥ | 


(उर ) हां । निकल तो जाते परन्तु जव तुम सुख फे वायु की 
उष्णता से जीव का मरना मान्ते दो तो जल उष्ण करने से तुद्य 
मताभ्चतार जीव मर जार्ेगे वा पिक पीड़ा पा कर निकरतेगे शोर उनके 
शरीर उप जल में रंध जारयेगे इतपे त॒म धिक पापी दोगे वा नहीं! 

(प्रक्र) हम थपने हाथ से उष्ण जल नहीं कते थोर न फी 
गृहस्य को उष्ण जल करने की थाज्ञा देते ई, इसलिये हमफो पाप नीं । 

(उत्तर ) जो तुम उष्ण जल न लेते, न एते तो गृहस्य उप्ण क्यों 
क्रते ? इसलिये उस पापके भागी तुम दी रो; प्रुत ध्रधिक पापी दो 
क्योकि जो ठम किसी एक गृहस्य को उष्य करने को कहते तो एक दी 
विकाने उष्ण 'होता । जव वे गस्य इष भरममेंरहते दैफिन जने 
साधृजी कप्त के ध्र को धरवेगे इसलिये प्रत्येक गृहस्थ पने २ ध्रमं 
उष्ण जल कर रखते द । इस के पाप फे भागी युल्य तुमदी दे । 

दूरा थधिक्‌ काष्ठ थोर थमि के जलने जलाने सै भी उपर लिते प्रमाणे 
रसोई, सेती थोर व्यापारादि में प्रधिक पापी भ्रौर नरक्गामी होते हौ । 
फिर जव तुम उष्ण जल कराने के मुख्य निमित्त थोर ठम उष्ण जल के 
पीने ध्ररय्दरेकेनषपौने के उपदेश करलसेदठम दी युष्य पापके भागी 
हो थोर जो तुद्यारा उपदेश मान र एषी वातं करते है वे भी पपी ह। 

श्व देखो ! कि तुम बद्ध थविद्यामें दते दोवानदहीकिदोटेर 
जीवो पर दथा करनी शरोर अन्य मत बालों की निन्दा, थनुपकार फरना 
क्या थोडा पाप ३? जो वुद्यारे तीर्थकयें का मत सच्चा रोता तो पृष्ट 
म इतनी वर्पा, नदियों का चलना थर इतना जल क्यो ऽन्न ईर ने 
स्रिय ? थोर सूर्यं को भी उन्न न करता म्योकि इन मँ कोटान्‌ करोड 
जीव तुद्यारे मताऽ्नुसार मरते दी दोगि । जव बे विमान ये थार तुम 
जिनको दर मानते दो उन्दने दया कर स्यं का तापथोर मेष फो 
वंध्योनश्िया? 


__ ओर पूरो रर्‌ से विना विद्यमान प्राणो $ एष, ईः ~ 
ग 
























( 
हति, दन्दभूलादि पदाथ मे रहने वलि जीवों छो नदीं होती । सवथा 
सव जीवे पर दया करना भी दुःख का कारण होता द क्योकि जौ 
त्ये मता्युसार सष मनुष्य हो जव । चोर उाङओं कौ कोई भी दरड 
त देवे तो तिना वडा पाप खड़ा हो जाय ? इसलिये. दृष्टां को यथावत्‌ 
द्रड देने शौर शरेष्ठे के पालन करने मे दया रौर इससे विपरीत करने 
मे दया चमारूप धर्मं का नाश दै । क्षितनेक जैनी लोग दुकान करते, उन 
यवहारे में भू बोलते, पराया धन मारते चौर दीनों को चलने अदि 
डुक करते रै उनके निवारण में विशेष उपदेश क्यों नदीं करते ? ओर | 
गुप बोधने आदि ठोंग मं क्यो रहते हो ? | 

जव तुम चेला, चेली करते हो तव केशलुन्बन आर बहुत दिवम 
भूव रहते मे पराये वा पने रामा को पीडा दे भौर पीडा को प्राप्त 
होक सरो को दुःख देते खर भ्रामहया अर्थात्‌ आमा को दुःख देने 
याते होकर हिक क्यो घनते हौ १ जव हाथी, घोडे, वैल, ठट पर चट्ने 
भौर मनुष्यों को मजरी कराने मे पापजेनी लोग क्यो नहीं गिनते ? 
जव तुद्यारे चेते उय्पयंग बातों को सत्य नहीं कर सकते तो व्यारे 
तीर्थकर भी सत्य नहीं कर सकते । जव तुम क्था ाँचते हौ तो माग मे 
रोतो क ओर तुद्यारे मतानप्ार जीव मरते ही होगे इसलिये तुम इस 
पापक सस्य कारण क्ोँ होते हो ! क 

इस थोडे कथन से बहुत सममः तेना फि ऽन जल, स्थल, वायु के 
पयावर्शरीवाले चल्यन्त मूत जीँ को दुभ वा सुख कभी नहीं 
प्ुच सकता । नि 

यव जेनियों की श्रौर भी थोडी सी असम्भव कथा लिखते दै 
सनना चाधि योर यह भी ध्यान मे रखना फि अपने हाय से सादे तीन 
दाथ का धनुष दोता दै धर काल फी संख्या जैसी पूर्वं लिख राये दे 
पेसी ही समभ्ना । . 


रलतार भाग १, पृष्ठ १६६-१६७ तक मे लिखा -- ` 





द सत्यार्थपकासः ॥ ६३१ 






























(१) ऋपभदेव का शरीर ५०० पचि सौ धनुष्‌ लम्बा थौर 
८४००००० ( चोरापी लाघ) पूर क चायु | 

८२) जितनाथ का ४५० धलुपू परिमाण का शरीर चौर 
७२००००० ( वहृततर लाघ ) पूर्व वपं का श्राय । 

(२) संमग्रनाथ का ०० चार सो धुष्‌ परिमाण शरीर भौर 
६०००००० ( साट लाल ) पूरं वपं क धाद । 

(८४) श्भिनन्दन का ३५० साडे तीन सो धनुप्‌ का शरीर थोर 
५०००००० (पवापत लास) पूवं वपं का ध्रायु । 

(५) सुमतिनाय का ३०० धनुष्‌ परिमाण का शरीर भोर 
४०००००० ( चली लाख › पूर्वं वपं का ध्रायु । 

(८६) पद्यपम का १४० धनुप्‌ का शरीर श्रौर ३०००००० (तीप 
ला ) पूर्य वपं क धायु । 

८७) पार्ण्वनाय का २०० धनुष्‌ फा शरीर शौर २०००००० 
(वीप ला › पुत्र वरप का श्राय । 

(८) चन्द्रक १५० धनुष्‌ परिमाण का शरीरं शरोर ००००००० 
( द्त लाख ) पूरवे वर्षाकराथायु । 

(६) छुविधिनाथ क १०० सौ धुष्‌ का शरीर चोर २००००० 
(दो लाख ) पु वपं काध्रायु । 

८ १० ) शीतलनाय करा १० नव्ये धनुष्‌ का शरीर शौर १००००० 
( एक लाख ) पूर्व वर्षं का धाव्‌ । 

८११) परेयांपनाय का ८० धनुष्‌ का शरीर थोर ८४००००० 
( बोरा लाख) वर्प का धायु । 

८ १२) वाघुपज्य खामी का ७० धनुष्‌ का गरीर थोर ७२००००० 
( बहतर लद ) वपक्ा थाय । 

८ १३) विमलनाथ का ६० धनुष्‌ का ग्‌ चार्‌ ६०००००० 
८ साठ लाघ ) वर्पो का धयु । 










६४० ॥ दादगममुल्लासः ॥ = ` ध 
( १४ ) अनन्तनाथ का ५० धुष्‌ का शरीर ओर ३२०००००० | 

( तीस लाघ ) र्पो का चायु । । न 
( १५) धमना क ४५ धनुषं का शरीर रौर १०००००० ( दश 

लाख ) वर्पो का चायु । | 
(१६) शान्तिनाथ क ४० धटुों का शरीर शौर १००००० ( एक 

लाख ) पपं कराश्च । | 

( १७.) ङ धनाथ का ३५ धुप का शरीर चौर १५००० (पंचानवे 


रषा 


पत्त ) वर्षा क आयु । ह 
(१८) अरनाथ का २० धनुषां का श्रीर्‌ ओौर ८४००० ( चोराष्ती 
सदसत ) वपा का घायु । | ष | 
(१६ , मस्लीनाथ का २५ धनुषो का शरीर थोर ५५००० 
( पचपन सदस ) वरा का आयु । 


(२०) सुनि युत्रत का २० धनुषो का शर ओर्‌ १०००० ( तीष 


] 


सदस ) षरा का ायु | 

(२१) नमिनाध का १४ धनुषो का शरीर श्रीर्‌ १०००० ८ द्श- 
सहस ) वपा का चायु | ॥ | 

(२२) नेमिना का १० दश धुप का शरैर यौर्‌ १००० ( एक 
सहप्त) वरप का ययु | ४ 

(२२) पर्वनधकार हाथ का शरीर चोर १०० (सौ) क 
क्रञ्ायु | | | 

( २४) महारीर खामी का ७ हाथ का शरीर थर ५७२ वर्पो की 

षु । षे वीप तीथकर जेनियों के मत चलाने वाले आचार्यं थर युर 
रन्त क जेन लोग प्ेश्र मानते है अर ये सथ मोक्त को गये 
६। पम इद्धिमार्‌ लोग विवार ते कि इतने डे शरीर यर्‌ इतना 
यथि मनुष्यदेद्‌ का दोना कभी संम है ! इस भूगोल मँ बहुत ही थद 


म्य वपत सते दे । इन्दी जैनियों ---------- 199 गपो लेकर जो पुराणियों ने एक गपो लेकर जो पुराणियो ने एक 





६४१ 
नदी 
की 


भी संम 


ध्यु तिखा सो 
हो पक्ता? 


कते 
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` ॥ स्यार्वप्कशः ॥ 
एक सद वप का धा 


धरोर 
हो सकता तो जनिय का कथन संमव 


[4 


लष्ठ, दश पहत्त 
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1 त्रद्त्हललक षर _ __ _ ॥द्ादषषल्वारः॥ 
विमक° पृष्ठ २२८ बलवान्‌ पछ की अज्ञा, देव कौ अज्ञ, घोर 
वन मे कट से निवह, यह फे रोकने, माता, पिता, इलाचाखय, जञातीय्‌ 
लोग च्नोर धर्मोपदेश इन चः के रोकने से धम मे न्यूनता होने से धं 
की हानि नर्ही होती । [र # ४ 

( समीक्तक ) अव देखिये इनी मिथ्या वातं ! एफ मनुष्य प्रामके 
बरावर पाष की शिला को अंगुली पर कभी धर सकता दे ! 

ञमौर्‌ पृथिवी फे उपर भरंगूे से दावने से एथिषी कभी दब सकती 
है ? शरीर जव रेषनाग दी नहीं तो क्यैगा कौन १।२॥ ` 

मला शरीर ॐ काटने से दृध निकलना की ने नहीं देखा । सिवाय 
दद्रजाल ॐ दूरी बात नदीं । उसको काटने बाला स्पंतो स्गंमेगया 
शरोर महापा श्रीशृष्स आदि तीसरे नरकं को गये यह्‌ प्ितिनी मिथ्या 
बात दै १॥२३।४॥ | | 

जव सहावीरके पग परं खीर पका तव उसके पग जल क्यो 
त गये १॥५॥ ` ॑ 

भल्ला छोटे से पात्र मे कभी छट. सक्ता दै ?॥ ६॥ 

जो शरीर का मैल नहीं उतारते अर न खुजलाते होगे बे दुर्गन्धरूप 
महा नरफ भोगते होगे ॥ ७॥ | ` ^ 

जिम साधु ने नगर जलाया उसकी दया ओर क्षमा कहां गई ? जव 
महावीर के संग से भी उका पवित्र आसान हु तो अथ महावीर कै 
मरे पीडे उपकर शश्र से जैन लोग कमी पवित्रन होगे ॥र॥ . ` 

राजा कौ आज्ञा माननी चाहिये परस्त॒ जैन लोग बनि है इसलिये 
रजा से हर्‌ कर पह वात तिखदी दोगी॥६॥ ` 

बोशा वेशया चाहे उत का शरीर मितिना ही हृत्य हो तौ भी सरो 


रो देरी पर सुर खड़ी कर उसके उपर नाचना, सु कान चिदना अर 
सरसा का न विषखरना घतीवर भूख नही तो क्या हे १॥ १०॥ ` 
1 


-. स 
॥ सद्याकक्रशः ॥ ६४१ 


धमं किसी को सी थवस्यामें भी न दोना वाहये; चाह ङ्व 
भदौ जाय?॥ ११॥ 

मला कंथा वस्र का होता दे वट्‌ नि्यपति ५०० अशीं कि 
प्रकार दे सफता दै ?॥ १२॥ । 

व देप्ती २ थपतम्भव कहानी इनकी तिस तो जैनियों फ थोपे 
पोर्थो के सरश बहुत बद्‌ जाय इसलिये धिक नदीं लिक्चते । ध्यात्‌ 
ध समी इन जैनियो फी वातं दोडके रेप सव मिथ्या जाल भरा दै। 

दो ससि दो रवि पटमे । दुखणे लवणएंमि धायपंदे । 
वारस ससि वारस रवि । तप्पमि इई निदिठ सपि रिस ॥ 
तिरा पुष्िल्लञ्या । यणंतराणंतरं मिखित्तमि । 
कालो ए वयाला । विपत्ती पुरकर दमि ॥ 
प्रकरणण० भा० ४ | संग्रहणी पर ७७, ७८ ॥ 
जो जन्दीप लाख योजन धर्थात्‌ ४ चार ला कोश कलिला दै 
उनमें यह पहिला दीप कटाता ई । इमे दो चन्द्र थरौरदो चयं द थोर 
वैसे दी लवण समुद्र में उते दरण धर्यात्‌ ¢ चन्द्रमा थोर चार सूयं 
हे तथा धातकीघगड मे बारह चन्द्रमा थोर रद्‌ सूर्यं ह ॥ ७७ ॥ शौर 
इनको तिशुणा करने से त्ती होते हं, उनके साय दो जमृद्दीप के धोर्‌ 
चार लवण समुद्र के मिलकर प्याली्र चन्द्रमा थोर व्याली सव्यं कलो 
दधि समुद्र मे है। इसी प्र्नर गले २ दीप थोर सयुर मं पूर्वाक्त 
व्याललीप्त को तियुणा क्रं तो एक सो चन्वीप्त होते ईं । उनमें धातकी- 
खणड फ वारद, लवण समुद्र फे वार थोर जम्बूीपकजोदोर 
ष्पी रीति पे निकाल कर १४४ एक सो वंवालीत्त चन्द्रं थोर १४४ 
सूर्यं पुष्फरद्पम है। यट भा थाप मटृप्यन्नत्र क्म गणना ई। पन्त 
जहा तकर मनुष्य नदीं रते ई वहां वहत से द्यं थोर हुत. चुः 








न त ~ प्र ` ॥द्रदशषुस्लासः ॥ ह 


रोर जो पिवते र्थं पुष्रदरीप मे वहत चन्द्र रौर स्यं ै वे स्थिर । 
दै । पूरवक्त एक सो चवालीप को तिशुएा के से २२ अर उन 
पर्ोक्त जमबीप फ दौ चन्द्रमा, दो घ्य, चार २ लवण समुद्र के चौर 
बारह २ धातकीष्षणएड के रौर व्यालीप्त कालोदधि क मिलाने से ४९२ 
चन्द्रमा तथा ४९२ सथं पुष्कर समुद्र मेँ हँ । ये सव बाते श्रीजिनमभद्रगणी- 
तमाम ने बडी “संथयणी" मे तथा “योतीस्करडक पयन्ना” मध्य 
शोर “चन्द्रपन्नति" तथा “सूरपन्नति" प्रयुख पिद्धान्तप्रन्थो मे इसी प्रकार 
कहा हे ॥ ७८ ॥ 

( समीक्तक › अव सुनिये भूगोल खगोल कै जानने बालो ! इस एक 
भूगोल मे एक रकार ४६२ चार सौ बानवे ओर दूरी प्रकार असंख्य 
चन्द्र शौर सूयं जैनी लोग मानते है ! राप लोगों का वड़ा भाग्य दै फि 
पेदमतादुयायी सुष्यंिद्धान्तादि ज्योतिष मन्थो फे अध्ययन से टीकर 
भूगोल खगोल बिदित हए । जो कीं जेन के महा अन्धेर मत में होते 
तो जन्मभर अन्पेर मे रहते जैसे कि जैनी लोग आजकल दै । इन 
अविद्वान फो यह शंका हुई कि ज॑मबूदरीप मे एक सूयं ओर एक चन्द्र सै 
काम नहीं चलता क्योकि इतनी बड़े पएरथिषी फो तीप धड़ में चन्द्र, सधं 
केसे आस्फे १ प्योकि पृथिवीको ये लोग सूर्यादि सेभी व्डी ओर 
स्थिर मानते है यही इनकी बड़ी भूल हे । | - 

रो ससि दो रवि पती एग॑तरिता चसटि संखाया । 
मेरु पयाहिणंता । माएुसखितते परिथिडंति ॥ 
प्करए ° भा० £ । संग्रहएीत्ू° ७६ ॥ 
मरप्यलाक्‌ मं चन्द्रमा ओर्‌ धुय की पंक्ति की संख्या कहते दै । 
दो चन्द्रमा र दो सूं की पक्ति (पेणो ) दै, पे एक २ लाख योजन 
अर्थात्‌ चार्‌ लाख कोश के धतिरे से चलते द । जैते सूरय दी पंक्ति फे 
तिर्‌ एक पक्ति चन्दर की दै इसी प्रकार चन्द्रमा की पक्ति के अतर 


॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ कत्‌ 


६६ चन्द्रमा चोर एक २ सयं पक्ति में ६६ स॑ 1 प चारों प॑क्तिजंबर 
हरीप के मेर पव॑त की प्रदच्िणा करती ह मरुप्यन्नेत्र मे परिमण करती 
हे रथात्‌ जिस समय जग्वषीप फे मेह से एकस्य दद्धिण दिशा में 
विरता उष समय दूरा सूं उत्तर दिशा म फिरता ६ । दते टी लवण 
सयुद्रकीण्कर दिशामें दो २ चलते फिरते। धातकीखणड फे ६, 
कालोदधि फे २१, पुष्करादधं के ३६, इ प्रश्रर सय मिल फर ६६ सूर्य 
दच्निण दिशा श्रोर ६६ सर्य उत्तर दिशा मेँ श्रपने २ करमते फिरते ई। 
श्रौर जय हन दोनो दिशा फ सब सूर्यं पिललये जयं तो १३२ सूर्यं थोर 
एसे दी छाषठ २ चन्दरमाकी दोनों दिशां गी पतिया मिलाई जायें 
तो १३२ चन्द्रमा मरप्यलोक मे चाल चलते द । दसी प्रकार चन्द्रमाफे 
साथ न्रादि की भी पंक्तिर्या बहूत सी जाननी ॥ ७९ ॥ 


( समीक ) थव देखो भाई ¡ इस भृगोल मे १३२ सूर्यं थोर १३२ 
चन्द्रमा जैनिर्यो फे धर पर तपते होगि! भाजो तपतेोगितो रै जीते 
कते द! ध्रौर रत्रिमेमी शीत्तके मारे जेनी लोग जक्ड जति देमि? 
हसी चसम्भव वात में भूगोल, खगोल फे न जनने वाले एषते ई; थन्य 
नही । जव णक सयं इत भूगोल फ पटश थन्य धनेक भृगोलों फो 
प्रकाशता ट तव दस द्योटेसे भृगोल की च्याक्थाक्टनी? भौर जो 

एूयिवी.न धूमे योर सूं प्रथिवी फे चारो थोर धूमे तो कर ण्कवपौ का 
दिन थौर रात दोषे । थोर सुमेरु विना हिमालय फे दूसरा कोई नर्दी। 
यह्‌ सूर्य फे सामनेपेता दैकिजेसे धटे फे सामनेराहंकादाना भी नदीं। 
इन घातो फो सैनी लोग जव तक उसी मत मे रटगे तव तक नहीं जान 
सकते दिन्तु सदा यन्धेर मे रदेगे । 
सम्मत्तचरण सहि सव्वं लोगं फुसे निरवसेषं । 
सत्तय चउदसभाए पंचय सुयदेसविरहए ॥ 
प्रकरण० भा० 2 । ग्रहणी १२५॥ 


~~ 





६४६ 1 व| ~ ॥ हादशतसुल्लासः ॥ 


त 


प्यकरवासि सहित जौ केवली पे केवल सयुद्धातं अवस्था से सवं 
यदह राव्यलोक धपने आलप्रदेश करे पिरिग ॥ १३५॥ _ 

( समीक्तक ) जैनी लोग १४ चौदह राञ्य मानते दै । उनमें से 
नोदय की शिखा पर सर्गरथसिद्धि विमान की जा से उपर थोड़े दूर पर 
सिद्रशिला तथा दिष्य जाकाश कौ शिवपुर कहते दै । उसमे केवली अर्थात्‌ 
जिनको केवलन्नान स्तता ओर पूणं पविभता प्राप्त हई है वे उप॒ लोक 
मे जाते द ओर अपने आआासप्रदेश से सर्ब रहते द । जिसद् प्रदेश दोता 
हे वह विभु नही, जौ विभु नहीं वह सवज केवलक्नानी कभी नीद 
सता । स्योकि जिसका आत्मा एकदेशी दै वही जाता आता है भौर 
वद, युक्त, प्रानी, अज्ञानी ह्येता द! सर्वव्यापी र्त मेता कमी नही 
टो सकता । जो जैनियों ॐ तीर्थकर जीवरूप अल्प, अल्यन्न होकर स्थित 
य पे सव॑वयापक, सर्वत कभी नहीं हो सकते । किन्तु जो परमासा अनानन्त, 
पर्वव्यापकः, सर्व, पवित्र, ्ञानखसूप दै उसको जैनी लोग मानते नहीं 
किं जिसमे सव्षत्तादि युए याथातध्य घटते हे । 

गढ्मनर तिपलियाञ । तिगार उक्कोस ते जहन्नेणं । 

पचिम दहामि अन्तसुह । अंय॒ल अरसंख मागतणु ॥ 

|  संग्रहणी° २४१ ॥ 

यहा मनुष्य दो प्रकारके ह 1 एकं गर्भूज, दूसरे जो ग्म कै चिना 

उन्न हए । उनमे ग्ज मनुष्य का उक्ष तीन पल्योपम्‌ का आयु जानना 
ओर्‌ तीन कोश का शरीर ॥ २४१ ॥ 

( समीत्तक ) भला तीन पल्योपम का आयु अर तीन कोश कै 
परर वले मलुष्य इस भूगोल मे बहुत थोडे समा सक ओर पिर तीन 
पल्योपम दी चाघु जैसा कि पूं लिख अये है उतने समय तक जीप तो 
वसे ६। उन सन्तान भी तीन २ फोश के शरीर पाते होने चलि । 
जसे “युम्बई" से शहर मे दो अौर “कृलकता" एसे शहर मँ तीन वा चार 

_मसुप्य [नवाम कर सक्ते दै । जोरेसादैतो सेनियों न एक नगरमे 


॥ सत्यार्थपकाशः ॥ ६४७ 


लाखो मतष्य लिते रै तो उनके रहने श्च नगर भी तषो कोशो का 
चाद्ये तो सव भूगोल मे वैसा एक नगर मी न पस क्के । 


पणयाल लरक्जोयणं । पिरकंभा पिद्धिमिल पलिह विमला । 


तहुवरि गजोयणं॑ते लोगंतो तच्छं पिद्धटिरं + २५८ ॥ 

जो सर्वार्थसिद्धि विमान की घ्ना से उपर १२ योजन सिदभथिला 
द वह्‌ वारला थोर लेपन शौर पोलपन मे ५ रेतालीपत लाघ योजन 
प्रमाण रै वह सव धवला धरन पुवर्णमय सविकं के समान निर्मल 
सिद्धशिला की सिद्धभमि ३ । इसको कोई “देपत्‌" “परागभरा" दसा नाम 
कृते रै । यह सबार्थसिद्ध शिला विमान से १२ योजन शलोक भी ३। 
यह परमार्थं केवली बहुत जानता दै । यह शिदशिला सर्वार्थ, मष्यभाग 
मं ८ योजन स्थूल ₹ै। वहां पे दिशा थोर ४ उपदिशा मं धटतीर 
मक्खी के प $ सदश पतली उत्तानद्त योर धाकार करे सिद्धशिला 
फी स्थापना दे । उ शिला से उपर १ एक योजन $ धातर लोश्नन्त 
हे । पां सिद्धं फी स्थिति दे ॥ २५८॥ 

( समी्तक ) थव पिवारना चादिये कि जेनियों के युक्ति का स्यान 
सर्वर्थपिद्धि विमान की ध्वजां के उपर ४५ पतालीप्त ला योजन की 
शिला चर्थात्‌ बाहुः पेषी थच्डी भोर निर्मल दो तथापि उपम रहने बते 
मुक्त जीव एक प्रकार फे वद्ध है क्योकि उप शिला ते बाहर निङ्लने में 
मुक्ति फे युख से ट जाते होगे । थोर जो भीतर रदते होगे तौ उनको 
वायु भीन लगता होगा । यह केवल कत्यनामात्र श्रविदवा्नां को एसाने 
कै लिये भ्रमजाल द । 
पि पि चडउरिदिस सरीरं । पारस जोयणं तिके चरकरपं। 
जोयणसहसणिदिय । उहै इव्त विमेपर॑ ॥ 

प्रकरण० भा० ४ 1 संग्रहण सू 
सामान्यपन से एकेन्दरिय का शरीर १ पदघ योजन रे ~ 
उक्छप्ट जानना थोर दौ इच्छरिय याने जौ गरंयादि उनः 


~ 


् 
ए) 
< 


॥ सत्या्थप्रकशः ॥ ६४१ 


पर्वोक्तं एक लोम सगड फे संस्यात खणड मन से कल्ये तथ धंस्यात 
सृत रोमाण दें 1 

८ समीक्तक ) थव देखिये इनी गिनती फी रीति ! एक धंगल 
प्रमाण लोम के कितने खयड कयि यह कभी कसी की गिनतीमेंथा 
सकते ई ? थोर उपक उपरान्त मन से धतंस्य खगड कल्यते ईं इते यद्‌ 
भी सिद्ध होत्ता हे रिपूर्वोक्त खणड हाथतेक्िदहीगि। जवदाय तेन 
हो सक तव मनसे क्यि। भला) यह वात कभी सम्भव दो सस्ती दै 
कि एक धंयुल रोम के धसंस्य खण्ड दो पक ?। 

जंबू री पपमाणं शलजोयणएलरक वद्पिरकंभी। 
लवणी यासा । वलयामा दूखण इरणाय ॥ 
प्रकरण० भा० ४। सघुत्तेत्रपमा० त° १२॥ 
प्रथम जप्ूद्रीप का ला योजन का प्रमाण थोर पोलादैथोर 
वाकी लवणादि सात समुद्र, साते द्वीप, जब्वषीप के प्रमाण से दुय २ 
है। श्प एक पृथिवी म जगृदधीपादि पात द्वीप थोर मुद्र द॑ जेते कि प 
घ थये ह ॥ १२॥ 

( समीत्तक ) श्रव जग्ृददीप से दूसरा हप दो लाघ योजन, तीष 
चार लाख योजने, चौथा थाट लाख योजन, पौर्वा सोलह लाख योजन, 
ःढा वत्तीप लाख योजन थोर सतर्वा चोपठ लाख योजन योर उतनं 
प्रमाण वा उनसे थधिक समुद्र फे प्रमाण से इ पन्द्रह पदष्त परिधि वाले 
भूगोल मे यकर समा सकते हे ? दृपपे यह वात केवल मिष्या ६1 

कुरु नइ चुलसो सदसा । चच्चेवन्तरनरईेउ पई विजयं । 

दो दो महा नईड । चउदस सहसाउ पत्तेय ॥ 

प्रकरणरला० भा० ० लयुने्समा पू ० ६३ ॥ 
कुरुत म ८९ चोरापौ सद नदी टे ॥ ६३ ॥ 

(समीक्चकः) भला फुरुने्र वहत चोय देश ६, उपो न दख कर एक 


= 





~~ (वतसललतः॥ ˆ ` ० ६५० ___ ____॥ दवदशतपुल्लसः॥ __ _ 


9 
मिष्या बात लिखने मे इनको लज्जा भी न आई । | 
जायुत्तरार तार । इगेग सिंहासणार अदएव्वं । 


चउस्पि ताघु निंयासणए, दिसि भवजिए मञ्जणं होर ॥ 
प्रकरणरललाकर मा० ४ । लधुत्तेतरसमा० स्‌० ११६ ॥ 
प॒ शिला फे विशेष दक्ञिण अर उत्तर दिशा मे एक २ सिदहाप्नन 
जानना चाहिये । उन शिलाञओओं के नाम दक्लिण दिशा में अति पाण्डु 
कम्बला, उत्तर दिशा मेँ ्रति रक्त कम्बला शिला दै । उन सिंहासनों पर 
तीर्थकर बैठते द ॥ ११९ ॥ | 
( पमीत्तक › देखिये इनके तीर्थकरों क जन्मोसवादि करने की शिला 
को ! एेषी दी सक्ति की सिद्धशिला है । रषी इनकी बहुत सी बति गोल 
माल रै का तक लिखें ! किन्तु जल चान के पीना ओर सुत्म जीवों 
पर नाम मात्र दया करना; राति को मोजन न करना ये तीन बाते अच्छी 
है । बाकी जितना इनका कथन दै सव असम्भवग्रस्त दै। . ` 
इतने दी लेख से बुद्धिमार्‌ लोग बहत सा जान क्तेगे, थोडा सा यह 
रशन्तमात्र लिखा है । जो इनफी अ्रसंमव वाते सम सिस तो इतने पुप्तक 
हो जायें कि एक पुरुप आयु मरमें पट भीन सफे । इसलिये तैपे एक 
द्ए्ड मे चुद्ते चावलों मे से एकं चावल की परीच्चा करने से फच्वे बा 
पक्के ह सव चावल विदित हो जाते द । पेते ही थोडे से लेख से सञ्जन 
लोग बर्हत सी वाते समम कगे । बुद्धिमानों के सामने बहुत लिखना 
यावसयक्‌ नदीं । क्योकि दिग्दर्शनवत्‌ सप्पू्ं आशय को अदिमार्‌ लोग 
जान ही सेते हें । इसके अगे ईपा्यों के मतत फे विष्य मँ लिखा जायगा ॥ 


इति श्रीमदयानन्द्सरखती स्वामिनिमिते सयार्थप्रहारे 
युभापाविभूपिते नास्तिकमतान्तर्मतचार्वाक- 
चोद्धजेनमतखरडनमरडनविषये 

---------शद्शः सपुर्लासु समुणीः ॥ १२॥ 








अनुभूमिका (९) 


--&*®-- 


जो यह बाद्वल का मत ई वह फेवल ईसादयो का दै सो नदीं पिन्तु 
इससे यदद रादि भी गृहीत होते हे। जो यां ( १३ ) तर्ये समुल्लास मेँ 
ईसाई मत फे विषय मे लिखा है इसका पटी भरभिप्राय ६ फि थाजकल 
वादवल के मत में हेता मुख्य दो रहे रै ्रोर ददी श्रादि गोण ई । मृष्य 
के ग्रहणे गोण का ग्रहण हो जाता दै इसे यदियं का भी रहण समम 
लीजिये । शनक जो षिपय यहा लिखा दै सो केवल वादयाल मंसे रि 
जिपतको ईमा ध्र यदी थादि सथ मानते ह थोर दसी पुस्तक फो 
पने धर्मं का मूल कारण सममते ट । 

इस पुप्तङ के भाषान्तर बहुत पे हए ई जो कि इनक मत पर बरद २ 
पादरी हं उन्टनिक्यि ह) उनम से देवनागरी बा षंष्छत भाषन्तर देस 
फर युको बाह्वल मँ बहुत पी शंका हई है । उने ते ङ्ब पोद्री सी 
इस १२ तेरे समुल्लास मे सव फ विचारार्थं लिघ्ी द । यह ने फ़त 
सत्य फी बृद्धि धर थसत्य फ दास होने केलिये दैनकरिकिमी कोदुःख 
देतेषा हानि करने थवा मिष्या दोप लगाने के ध्यं दो । इतश्न 
यभिमाय उतर लेख मेँ सव को समभ लेंगे शरि यद पुस्तक केता दे रोर 
इनका मतमभीकेषाटे? हस सेच सेयदी प्रयोजन टे कप्त मनुष्यमात्र 
को देखना, चुनना, लिखना थादि करना सदन दोगा शोर पत्नौ, प्रतिपत्ती 
हके विचार कर हैताई मत का ान्दोलन सव फो कर सफगे । शसते 
एक यद प्रणोजन सिद्ध रोगा कि मदुर््यो फलो धमविपयकं नान यदृ 
यथायोग्य सत्याऽसत्य मत शोर कर्तम्याकर्चव्य कर्मपम्वन्धी विपय विदित 
होकर सत्य थोर कर्तथ्य कर्म का स्वीकार, धत्य थोर थकर्चव्य कमं फ 
परित्याग करना सहजता से दौ सक्गा ! 





द अमू ` ॥ अनुभूमिका | 
व 


सव मनुष्यो को उचित दै फि सव फे मतविषयक पुस्तकों फो देख 
समभ कर व सम्मति वा सम्मति देवे षा लिख; नदी तो घना करं । | 
क्योकि जैसे पटने से परित होता है वैते छने से बहशरत होता है । | 
यदि धोता दूसरे फो नहीं समभा सके तथापि ्पस्वयं तो समफदी 
नाता है ! जो कोई पत्तपातरूप यानारूद्‌ रोके. देखते दै उनको न अपने | 
श्रीर्‌ त पराये यण, दोष षिदित हो सकते दै । मनुष्य का आसा यथा- 
योग्य सत्याऽपत्य ॐ निर्णय करने फा समध्यं रखता है । जितना अपना पठित 
वा शरुत दै उतना निश्चय कर सकता है । यदि एक मत बाले दूसरे मतवाले 
कै विषयों को जाने ओर अन्य न जानें तो यथावत्‌ संवाद नहीं हो सकता. 
किन्तु शङ्नानी किसी भमरूप बाड मँ गिर जाते दै । एेसा न हौ इसलिये 
टस ग्रन्थ मे, प्रचरित सथ मतो का विषय थोडा २ ज्लिखा टै। इतने 
दी सशेष विषयों मँ अनुमान कर सकता दै कि षे.सच्चेरवाभूे! 
जो २ सर्वमान्य सप्य विषय हैष तोस्वमेंएकसे ह । भगडां भूरे 
विष्यों म होता दै । अथवा एक सच्चा श्रौर दूसरा भूढाहो तो भी ब 
थोडा सता विवाद चलता है । यदि बादी प्रतिवादी सप्याऽसद्य निश्चय कै 
लिये वाद रततिषाद्‌ कर तौ वद्य निश्चय हो जाय । 

यव मेँ इस १३ वे समुल्लास मे ईसाश्मत विषयकं थोडा सा लिख 
कर स कै सम्मुख स्थापित करता हं; विचर कि कैसा दै । 


अलमतिलेखेन षिचत्तणएवरेषु ॥ 


--- ० ॐ-- 


ग्रथ क्योदश्सरुल्लासारस्भः ॥ 


-~---£&४०£---- 
अथ कृश्चीनमतरिपियं व्याख्यास्याम : 


व इषे थागे ईसादयों के मत विषय मेँ लिखते ट जिमपे छव फो 
विदित दो जाय कि इनक्ना मत निर्दोष योर इनकी याद्वल पुस्तक ईर. 
छत है षा नहीं ? प्रथम धादवल फ तोरेत का पिय तिला जाता दै-- 

१--थारम्भमें दथरने थाकाश थोर पएयिवी फो पजा ॥ भौर 
पृथिवी वेडोल थोर सनी थी थोर गिराव एर थन्थियाराथा धोर्‌ 
ईशर क्र ध्रासा जल क उपर ठोलता था ॥ पव॑ १ । ध्राय० १।२॥ 

( समीक्तक ) धारम्भ सिक्तो कहते हये ? 

( ईं ) पृष्ट के प्रथमोतरि को । 

८ समीक्तक ) स्या यही सृष्टि प्रथम हुई; उफ पूं कमी नदीं हई षी ? 

( ईसाई ) हम नहीं जानते हुईं थी वा नही; दर जने । 

( ्मीक्तफ ) जव नहीं जानते तौ इत पुस्तक पर विश्वास र्यो श्रिया 
किं जिषे सन्देह का निवारण नहा हौ सकता थोर षी फ रोते लोगों 
को उपदेश कर इ सन्देह के भरे हुए मत में र्यां फपताते दौ? भौर 
निःसन्देह सर्वशं कानिवारकं पदमत का सखीकार क्यों नदी ररते ? जय तुम 
हृ्धर की सष्टि क दाल महीं जानते तो दर फो फैमे जानते होगे? 
ध्ाङाण ससिकर मानतेदो ? 

( ईषां ) पोल थोर उपर को । 

( समीत्तक ) पोल कौ उदयति किक प्रद्र हहं क्योकि पट्‌ विथु शदाय 
श्योर थति रुम द थोर उपर नीचे एक सा६।जय थाक नदी मूना 





= 21 `. ` प्प ` ॥ अयोदशसमुल्लासः ॥ ंओ 
~ = 


[ तव पौल ओर अवश्शथा वानीं? जोनदींथाती ईरः जगत्‌ 
करा कारण आर जीव क रहते थे ? षिना अवकाश के कोई पदाथ स्थित 
नीं ह्ये सक्ता इसलिये तृह्ारी बाइवल का कथन शुक्त नदीं । इर बेडौल 
उपक ज्ञान कर बेडौल होता दं व सव चैल बाला ! 

८ ईसाई ) डौल बाला होता है। 

( समीक्तक ) तो यहा दशर की बनाई एथिषी बेडोल थी एेषा क्यो 
लिखा ? 
ईसाई) वेडौल का अर्थं यह है कि ऊंची नीची थी; बराबर 
तहींथी। ` 

( स॒पीत्तक ) फिर घराबर किषने की ! रौर क्याञ्जवभी उंची 
तीची नहीं दै ? इसलिये श्र का काम . वेडील नहीं दो पकता क्योकि 
वह सर्वत है, उसके काम मे न भूल, न चृ कमी हो सकती दै । ओर 
वादव मे ईश्वर की सृष्टि वेडोल लिली इसलिये यह पुस्तक ईश्वरृत 
तरीं हो सकता । 

प्रथम द्र का आपा स्या पदार्थं है! 

( ईसाई ) चेतन । 

( समीक्तक ) वह सफर है वा निराकार तथां व्यापक दै वा 
एकदेशी । 

( ईसाई ) निरा्ार, चेतन ओर व्यापक दे परन्तु फि्ती एक सनाई 
पवत, चौथा ्रापतमान आदि स्थानों मे विरेष कफे रहता है। `. 

( समीक ) जो निराकार है तो उसको किसने देखा ? ओर प्यापक 
फा जल पर डोलना कभी तीं हो सकता । मला ! जव हशर क आसा 
जल प्र होलता था तव ईश्वर कहां था ? इसते यही सिदध होता दै किं 
श्र का गरीर कीं न्यत्र स्थित दोगा अथवा अपने छव रासा फे 
नुः ॥ जल पर्‌ इलाया होगा । जो र्ता हैते विभु थोर सर्वन् 
--- धसा) जो पिथ न्दी तो. जगत्‌ शी रना, धारण, 





पालन श्रोर जीवों के कमो की ग्यवस्या वा प्रलय कमी नहीं ॑ 
क्योकि जिस पदां का खर्प एकदेशी दै उप्फे युए, कर्मं सभाव भी 
क्देशी होते दै । जोषा दै तो ष ईश्वर नही दो सकता क्योकि 
हैर सर्वव्यापक, अनन्त यण कम स्वभावयुक्त सन्विदानन्दखस्प, नित्य, 
शुद्ध, बुद्ध, सुक्तप्भाव, नादि अनन्तादि लक्षणयुक्तं बैदो मे कदा ६ । 
उसी को मानो तभी वल्लारा कल्याण दोगा अन्यथा नही ॥ १॥ 

२- भोर ईशर ने कहा किं उजियाला होवे श्चोर उनजियाला 
हो गया ॥ भौर रैर ने ऽजियले को देषा फि यच्छा रै 
॥ पवं १।अ्रा०३।४॥ 

( समीक्तक ) क्या दशर की वात जदस्य उजियालेने न ली १ जौ 
सुनी दौ तो इष समय भी सयं भोर दीप ध्रगनि दा प्रकार हमारी 
तुद्यारी यात स्यो नीं सुनता ! प्रकाश जड होता है वद्‌ कभी क्सीदी 
चात नहीं सुन सकता । 

क्याजव ईश्वर ने उजियाले को देखा तभी जाना किं उजियाला 

श्रच्छा है} पहिले नदीं जानता था? जो जानता दोतातो देख कर 
द्च्चा क्यो कहता ? जो नही जानता थातो वह इश्वर दी नदी । इसी- 
लिये तुद्यारी वाइवल ई्वरोक्त ओर उपमे कहा हया ईर सरव 
नदीं दे ॥ २॥ 

३- रोर ईश्वर ने कदा किं पानियों ॐ मध्यमे श्राकाश होवे थोर 
पानियं को पानियं से विभाग करे॥ तव इश्वर ने क्स को बनाया 
श्रौर काश के नीये के पानियं को धरक्राश के उपर क पानिरयोसे 
विभाग सिया धौररेषा दो गया ॥ श्रौर ईर ने धाश्ररं को खगं कदा 
ओर साफ थोर विहान दूसरा दिन हुयया ॥ प्॑० १ । या०६।७।८॥ 

( समीक ) क्वा थका श्चोरजल ने भी ईर कौ दात छन 
ली! नोर जो जल के वीव में शकाश न होता तो जल रदता दी 

कहा ? प्रथम चायत में ध्राश्नश को सूना था पुनः यजनत का वनाना 
वयर्थ हुश्या 








इद _ ___ ॥ ब्रवीद्वत ॥ _--------- ॥ त्रयोदशसमुल्लासः ------- 1 तरगखस्छस्लासः॥___ 

जो आकाश को खगं कहा तौ वह सर्वव्यापक है इसलिये सर्वत्र खगं 
धा किर उपर को सगं है यह कहना व्यथं ६ । जव सस्यं उन्न ही 
नहीं हा था तो पुनः दिन शरोर रात कहा सेदो गई ?पषीदी 
अम्ब वतिं अगे छी च्रायतों म मरीदै॥३॥ 

„_ तवश्रनेकहाकिहम आदम्‌ को. अपने सखस्य म अपने 
| बना ॥ तव इर ने आदम को अपने खर्प मे उन्न करिया, 
उसने उते शखर फे खहूप मँ उन्न किया, उसने जनह नर ओर 
नारी बनाया ॥ अर शखर ने उन्दः आशीष दिया ॥ 
पर्व० १। श्रा० २६।२७ । २८॥ त 

( समीकः ) यदि श्रादम को शवर ने श्चपने खरूप मे बनाया तो 
वर का खरप पित्र, ज्ञानस्य, श्रानन्दमय आदि लकणथुक्त ६ उपे 
सदश्‌ ्रादम क्यो नदीं ह्या १ जो नहीं हु तो उफ खरप मे नहीं 
वना थर यदम को उलमन्न किया तो द्खर ने अपने खर्प दी कौ | 
उत्ति बाला क्रिया पुनः बह अनित्य ष्या नहीं १ अर आदम को उन्न 
कहां से किया ? 

८ ईसाई ) म्री से बनाया । 

( समीत्तक ) मही कां से बनाई ? 

( ईसाई ) अपनी कुदरत अर्थात्‌ साम्य से । ` 

( समीक्तक ) दग्वर का सामथ्यं अनादि दै वा नवीन! 

( ईसाई ) अनादि दै । 

( समी्तक ) जव अनादि है तो जग ण 
फिरि भाष से भाव क्था मानते १ ? भ ^ 

( ५ ) सृष्टि के पूर्व श्वर के पिना कौर वस्तु नहीं था । 
भ का क व 3 तो यह्‌ जग कहां ते वना ! भरर 
व द्र्य हैवागण? जो च्य दैतो ईरसे 








~~~ --~---------~------- 
॥ सत्यायप्रकाशः ॥ ६५७ 


यन पक्ता जेपे स्प से श्रमगि शौर रप से जल नहीं वन सक्ता शोर 
जो श्वर से जगत्‌ बना होता तो ईखर के सदश गुण, कम, समाव 
वाला दोता । उफ युए, कम, भाव ऊ प्रश्‌ न होने से यही निस्य 

है कि ईश्वर से नहीं घना किन्तु जगद्‌ फे कारण धर्थात्‌- प्रमाण धादि 
| नाम वाले जह्‌ से बना हे । जैषी कि जगद्‌ फी उलयत्ति वेदादि गार 
| मे.लिषी ३ वेसी दी मान लो जिससे ईशवर.जगत्‌ फो यनाता द। 


जो धादम फे भीतर का खूप जीव श्रौर्‌ बाहर का मनुप्य.के. सद॒ 
है तो वैसा दशर फा खर्प क्यो नहीं ? क्योकि.जव धादुम वर फे 
एटश चना तो ईर आ्रादम फे सहश अवश्य. होना चाहिये ॥ ४.॥ 


, भ-तव परमेश्वर हैर ने भूमि की धूल से थाद्म को बनाया 
शौर उफ नथुनों. मे जीवन. का श्वास ¶ू का योर यादम जीवता प्राण 
हु्राः॥ थोर परमेश्वर ईर ने थदन मे पूवं की -थोर एक. वारी लगा 
प्रर उप्त श्रादम को जिते उसने बनाया था उपमं ख्खा ॥ भोर उस 
यारी फे मध्यमे जीवन का पेड थोर भते उरे फेज्ञान फा पड भूमिप 
उगाया ॥ पर्वे० २।श्रा०७।८।१९॥ 

 ( समीक ) जव-हशवर ने शदन मेँ वादी बनाकर उमे धादम को 
रक्खा तव हैर नदीं जानता था कि इत्क्रो पुनः यर्दा से निकालना 
पडेगा ? रोर जव ईर ने" श्रादम को धूली से बनाया तो ईर का 
सरूप नहीं हुया धोर.जो दे तोर भी धूली से बना -दोगा १ जव 
उफ नधनो मं इधर ने थास एकतो वह चपि ईषरकाखस्पयथावा 
भिन्न? जो भिननथातो ्रादम ईर के स्वस्पमेंनदाचना। जाए 
हतो श्चादमश्रोर द्र एकते हुए । धोरजोएक ते ई तौ धादम 
फे सट जन्म, मरण, बृद्धि, क्षय, कथा, देषा यादि दोप दर म थपि 
फिर वह्‌ इर श्यां कर दो सकता दै ?.धलिये यह तरेत कौ वत्त ठीक 
नहीं विदित होती शरीर यद पुस्तक भी दघरृत न ई ॥.५ 

६--भोर परमेश्वर देधर ने थादमफो पदी ` 


~~ 


६५८ ॥ अरयोदशतयुल्लासः। ८ __ __ _॥ व्रयोदशतुल्लासः॥ _ _ _ 


वह सो गया । तव उतने उसकी पसलियों मे से एक प्ली निकाली भौर 
<स संति मसि भर दिया ॥ अर परमेश्वर ईश्वर ने आदम की उस 
पतली से एक नारी बनाई रौर उवे आदम कै पास लाया ॥ पं २। 
श्रा० २१।२२॥ 1 (पि म 
( समीक्षक) जो थर ने आदम को धूली से बनाया. तो उसकी 
स्रीकोधूलीतेक्योँ नहीं बनाया? अौरजो नारी कोदड़ीते बनाय 
तो ्आदमकोद्वीसेस्यों नहीं बनाया? अर जैसे नर.से निकलनेसे 
नारी नाम हरा तौ नारी से नर नामःमी होना बि! भोर उनमें 
परखरमरेष भी रै, जेषे स्री के साथ पुरूष परेम कर वैसे पुरषके साथ 
स्रीमीमरेम कर्‌ । ि 1 = 
देषो विदम्‌ लोगो | ईैषर कौ केपी पदार्थविया अर्थात्‌ “फिलापफी" 
चलती ३ । जो आदम की एक पसल निकाल कर नारी बनाई तो 
सव मनुष्यों को एक परली कम श्यो नदीं होती ? ओर स्री के शरीर 
म एक प्ली होनी चये क्योकि वह्‌ एक प्ली से बनी दहै । क्या 
जिष सामग्री से सब जगत्‌ बनाया उप सामग्री से सखी फा शरीर नदीं 
मन सकता था ! इसलिये यह बाइवल का सुष्टिक्रम्‌ सृष्टिविद्या से. 
विरुद ३ ॥ ६ ॥ न 
७--यव सप्पं भूमि के हर एक पशु से जिते परमेश्वर शखर ने 
सनाया था; पूतं था । शरोर उसने स्री से कहा क्या निश्चय इश्वर ने कटा 
कि तुम इस वारीके हर एकपडसेन साना ॥  _ 
सोरस््रीनेसर्पसेक्दाकिहमतोइ बारीक ेडों ष्य फल 
सतति है ॥ | 
परन्तु उप पेड का एल जो वारी फे बीच में दै इष्वर ने कहा हे कि 
ठम प्ते न साना अर न दरूनाःन हो कि मर जाथ ॥ 
तव सप न सत्री तेक्हा ङि तुम निश्चय न मसेगे ॥ 


वया ईखर जानता ३ फि जितत दिन -- क ससर जानता किनि दिन तुम उषे खा्ोगे तारी 
॥ 





















`॥ सला्थरकाशः ॥ ` | १ 
= 
श्रा युल जायेगी भौर तुम भले थोर दुरे की पचान में दैश्वर क 
समान दौ जागे ॥ 


श्रौर जय स्वीने देखा बह पेड खाने मे युखाद धर दृष्ट म सुन्दर 
श्रीर्‌ द्धि देने के योग्य है तो उक फल मे ते लिया थोर खाया थोर 
श्रपने परतिकोभी दिया थोर उतने घाया॥  .. 

तव उन दोनों की श्चं घुल गर्द थोर पे जान गये.किं हम. नगे 

हसो उन्होनि गूलर प्चोंको मिला फे सिया. थोर पने लिये 
श्रोटना वनाया । 

तव परमेशछर ईखर ने सप्पं से कदा किजोतूनेयद क्रिया हे इस 
कारण तू सारे ढोर थोर हर एक वन फ पुन से ध्रधिक स्ापित्‌ होगा । 
तरू पने पेट के वल चलेगा श्रौर ्रपने जीवन भर धूल खाया करेगा । 

श्र मँ तुभमे यर स्री में थोरतेरंव॑श थोर उफ. वैश वेर 
लुग । वद्‌ तेरे षिर को कुवलेगा रौर त्‌ उही एडी को कटेगा । 

श्रीर्‌ उपनेस्ीकोक्हा कि मेँतेरी पीडा थोर गर्भधारण को 
बहुत बदाऊंगा । तू पीडा से बालक जनेगी शोर तेरी इच्छा तेरे परति 
पर होगी श्रौर वह तुम पर प्रयुता करणा ॥ 

श्मौर उने यादमसेक्हाकित्‌ ने जो थपनी परली का शब्द माना 
दे भरर जिस पेड काफल मेने तमे खनेते वजा था तूने घाया 
दष कारण भूमि तेरे लिये घ्रापित द । थपने जीवनः भर तू पते पीडा फे 
साथ खायेगा ॥ 

श्रौर बह कटि शौर ॐयक्टारे तेरे लिये उ्गायेगी थोरतृ सेत का 
साग पात खायेगा ॥ तोरेत उत्पति ° पर्वं ३ । था० १।२३।३।४। 
५।६।७। १९। १५।१६। १७।१८॥ 

( समीक्तकं ) जौ दसायो का दश्वर सवन होता तो इत धूतं सथं 
र्यात्‌ शैतान को र्यो बनाता ? चोर जो धनाया तो वदी ईउकर घः 






| द __ 1 वोता ------- ता चयोदशसयुल्लतिः॥ 
म शोकं जो ह उपो द नं बनाता तौ वह ष्या चा 
करता १ अर वह पूवं जन्म नदी मानता तो विना अपराध उसको पापी | 
वयो बनाया १ शरोर सव पूवो तो वह सपं नहीं था किन्तु ममुष्य | 
| क्योकि जो मलुष्य न होता" तो मलुष्य कौ भाषा कर्योकर बील 
सकता ! # क । 
र जो श्राप भूढा श्रौर दूरे को भू . म चलाव उको शतान 
कृहना चादि सो यहां शैतान सत्यवादी च्रौरं इसे उसने उस स्रीको 
वहकाया किन्तु सच कहा ओर खवर ने आदम ओर हत्वा से शूठ 
कहा कि इसके खाने से तुम मर जाओ्रोगे। प 
जव वह पेड ज्ञानदाता चौर अमर करने बाला था तो उसके फल 
लाने से क्यों बना १ ओर जो वजा तो वह शवर भूखा ओर बहकाने 
वाला ठहरा । क्योकि उ वृत्त फे फल मनुष्यों को ज्ञान ओर सखकारफ 
ये, अत्न शरीर मृुकारफ नहीं । जव ईश्वर ने फल खाने से वजा तौ 
उत त्त की उत्ति फिसलिये की थी ? जो अपने सिये की तौ क्या आप 
अन्नानी ओर मृलयुधर्मबाला था ? ओर जौ दूसरों के लिये बनाया ती फल 
खाने मे अपराध इ भी न हुखा । ओर आजकल कोई भी वृत्त ज्ञान 
कारक रौर सृ्युनिषारक देखने मे नदी आता । क्था ईखर ने उपक बीज 
भी नष्ट कर दिया ? एेसी बातों से मनुष्य चली कयटी होता द तो ईश्वर 
वैसा क्यों नहीं हुआ ? क्योकि जो कोई दूसरे से चल कपट करेगा वह 
दती कपटी स्यान दोगा !? | ` 
प्रोर जो इन तीनों को शाप दिया वह्‌ विना अपराधसे द। पुनः 
वह्‌ अन्यायकारो भी हरा ओ्रोर यह शाप हशर को दोना वाहे 
क्योकि वह्‌ भूर बोला भौर उनको बहकाया । | 
यह्‌ फएिलासी' देखो ! क्या विना पीडा के गर्भधारणए ओर बालकं 
स जनम्‌ हो सकता था? श्रौर विना श्रम के को अपनी जीविका कर 
अ 


7 
खाना सथ मर्यो को दैवर फै कृटने से उचित हुभा तो जो स्र मे 





माति साना बाद्वल मे लिखा वह चटा क्यो नही १ योर जौ वह सच्चा 
होतो यद रूढा दै । जव थादम का इद भी थपराध सिदध नही होता 
तो इतां लोग सव मदुष्यों को थादम के धप्राध ते सन्तान होने पर 
अपराधी भ्यां कते दे ? भला रेषा पुस्तक योर रेषा ईश्वर कमी 
बुद्धिमान के मानने योग्य हयो सक्ता दे ?॥ ७॥ 

यर परमेखर ह्वर ने कटा कि देखो ! थादम भते इरे फ 
जाननेमें दम मे से एक की नादं ह्या थोर थव एषा न दवे कि षह थपना 
हाथ दाते थोर जीवन कै पेड़ मेसे भी तेकर खावे थोर शमर दो जाय ॥ 
: मो उने थादम को निकाल दिया थोर दन की वारी की प्व 
 श्रौर करोवीम ठद्राये थौर चमकते हुए खडग को जो चारो रोर पृमता 
था; जिते जीवन कै पेद के मागं की रखवाली करे ॥ पं ३। 
श्रा २२।२४॥ 

८ समीक ) भला ! दैशवर कौ पेषी द्या थोर मरम क्यों थां कि 
ज्ञान मे हमारे वल्य हुथा ? क्या यह घुरी वात हई ? यद शंका दी क्या 
पटी ? क्योकि दधर फे तुल्य कमी को नदीं हो सकता । परन्तु इष लेख 
ते यदमी सिद्ध हो सकता दै किं ष दैणवर नरी था किन्तु मेष्य विरेष 
था ! बाश्वल मेँ जहां कहीं ईश्वर की वातत थाती दै वहां मतुप्य फ तल्य 
दी लिघी थाती दे। 

श्व देखो ¡ ्ादम फे ज्ञान ी वदती में ह्वर कतिना दुःसी हया 
श्नोर फिर मर दृक्त फे फल खाने मे कितनी ईषया शी । थोर प्रथम जव 
उसको धारी मे रक्खा तव उपको भविष्यत्‌ का ब्ञान नदीं था किं इसको 
पुनः निराला पदेगा इसलिमे दादयो का ईरवर सर्वज्ञ नदी या । थोर 
चमकत खड्ग का पहिरा रक्ता यह मी मनुष्य का काम हैः छर का 
नहीं ॥ ८॥ ध 

९--थोर कितने दिनो के पीडे यो हया कि काह्न भूमि. के पल ./. 
| मेस परमेश्वरके लिये मेद लाया । .. 






व क 
६६२ `ˆ  ॥ अयोदशसमुत्लासः ॥ 
योर हाविल भी पनी फुड म सै पदिलौी भरर मोरी २ 
रौर परमेर ने हाबील का थर उसकी भेट का आदर क्या ॥ ` ` | 
परन्तु कहन का चौर उसकी भेट का आद्र न क्रिया इसलिये काशन 
यति पित हृशया ओर अपना शु ह फुलाया ॥ (3 
तव परमेवर ने काशन ते कहा कित्‌ क्यों कुद दै चौर तेरा मुह 
कयो पल गया ॥ तौरे० पं ४ । ० ३।४।५।६॥ | 
(समीत्तक) यदि ईर मांसाहारी न होता तो भेड की भेट ओर दाबील 
करा पकार थौर कान का तथा उसकी भेट का तिरस्कार क्यों करता 
गनौर एेषा भगढा लगने ओौर हाबील कै पृत्यु का कारण मी शखर दी 
हया रौर जेते आपस मे मनुष्य लोग एक दरे से बातें करते दै वैसी दी 
दसाय फे ईश्वर छौ वतं है । बगीवे मँ आना जाना उसका बनाना भी 
मतुप्ो का क्म दे । इते विदित होता दै फ यह बाइवल मनुष्यों की 
वनां दै; ईश्वर की नही ॥९॥ [र 
१०--तय परमेशर ते कादन से कहा तेरा भाई दाबिल कहां ह 
योर वह बोला मेँ नदीं जानता । क्या भै ्रपने माई का रखवाला र ॥ 
तव उसने कहा तूने श्या कया ! तेरे माई के लोह का शब्द भूमि 
से सुमे पुकस्तादे॥ ` | 
भौर अयत्‌ एथिवी से घापित दै॥ ५ पव ४। अा० ९।१०।११॥ 
क ( समीक्कं ) कया ईर काईन से पृहे विना हाविल का हाल नी 
जानता थ। आर लौह का शब्द भूमिसे कमी की को पुकार सकता 
१ ये एव बति अविन कीरै दसीलिपे यह्‌ पुस्तक न ईशर अर 
न दिह्ाच्‌ क बनाया हो सप्ता ३ ॥ १०॥ | 
॥ ११--थौर टनूक मतूसिसह की उत्ति फे पीठे तीन सौ वर्ष लों 
सदव क पाथ २ चलताथा॥तौ० एवं५। श्रा २२॥ 








` ॥ सतयार्थपरकाशः ॥ ६६३ 


त 
साथ २ कर्यो चरता ? इते जो वेदोक्त निराकार व्यापक र॑शवर दै उपरी 
| कमे ईई ल्येग माने तो उनका कल्याण दोषे ॥ ११ ॥ 


२--थोर यो हृथ्ा कि जव भादमी एृष्वी प्र षदने लगे थोर 
, उने वें उन्न हई ॥ 


तो ईखर कै पुरो ने धरादम की पुत्रयो कनो देखा किं वे सुन्दरी ई 
भौर उनमें पे जिन्दं उन्दमि चाहा चन्द व्याहा ॥ 

भौर उन दिनो मे पृथिवी पर दानव ये रौर उफ्फरेपीटे मी जव 
देषवर फ पुत्र ्ादम की पुत्रयो से मिले तो उनते बालक उदन्न हए जो 
 वलबाम्‌ हए जोथगेसेनामीथे॥ 
भोर दैश्रनेदेखा कि थादमकी दुष्टता प्रयिगी एर बहत 
` श्चोर उनके मन की चिन्ता भौर भावना प्रतिदिन केवल बुरी दोती दं ॥ 


तव श्रादमी कौ पृथिवी पर उन्न कले से परमेश्वर पश्रताया भोर 
उसे ति शोक हृश्ा ॥ तव परमेश्वर ने कदा करि थादमी को जिषे म॑ने 
उत्पन्न किया; ादमी सेक्तप्शुनलो थोर रेग्रैयो को योर भाश्च 
के पत्तियां को पृथी पर से नष्ट रंगा क्योकि उन्दे वनने सेमं 
प्ताता ह ॥ तो० पर्वं ६। श्रा० १।२।४।५।६।७॥ 


` ( समीत्तक ) सायो से पढना चाये कि ईखरके वेटे फोन द ? 
श्रौर ईश्वर की स्री, सास, खसुर. साला योर सम्बन्धी कोन दे ? म्या्रि 
श्रव तो चादम की वेयं कै साथ विवाह दने से ईर इनका सम्बन्धी 
हया थोर जो उनसे उखन्न होते दे पे पुत्र योर प्रप हए । भ्या ए 
घात ईश्वर श्योर ईश्वर ॐ पुस्तक की दो सक्ती ३ ? चिन्त यद सिद्ध दोता 
ह किं उन जंगली मरुप्यो ने यद पुस्तक बनाया हं । 
वह्‌ दश्वर द्यी न्दी जो सर्वह्नन दो; न मविष्यद की वात जानः वद 
जीवदे।क्याजयपुष्टिकीथीतवश्गि मुष्यदुष्ट गि पता नदी |. 
जानता था! चोर पदताना थति शोकादि दीना मूढ वेः मू< फ 





न 


र ॥ प्रयोदशसमुर्लासः ॥ 


ता सला जादि कधौ $ वर मे षट सकता दै वेदोक्त | 
ह्वर भे नही । र इससे यह भी सिद दौ सकता दे कि ईसाहया का | 
इश्वर पृं वद्रार्‌ योगी भी नीं था, नदीं तो शान्ति ओरौर विज्ञान से |` 
ति शोकादि से प्रथक्‌ हो सक्ता था । मला पशु पत्ती मी दृष्ट हौ गये! | 
यदि वह हशर सर्वज्ञ हौता तो एेसा विषादी क्यों होता ! इसलिये न यद्‌ | 
र शौर न यह इैश्वरकृत पुस्तक हो सकता दै । जैसे वेदोक्त परमेश्वर | 
व पाप, प्तेश, दुःख, शोकादि से रहित “सच्चिदानन्दरूप” है उसको |` 
ईसाई लोग मानते घा अव भी मानं तो अपने मनुष्यजन्म को सफल कर | 
पके ॥ १२॥ 3 9  ॥ 
१२--उप नाव की लम्बाई तीन सो हाथ भौर चोडा पचास दाथ | 
ओर्‌ उवार तीप हाथ की हे ॥ | 


तू नाव मे जाना तू भौर तेरे बेरे रौर तेरी पली श्रौर तेरे बेये की । 





पलियां तेरे साथ ॥ च 
र सारे शरीरो म से जीवता जन्तु दो २ श्रपने साथनावमे तेना 


जिसते वे तेरे साथ जीते रर वै नर थोर नारी हष ॥ क 1 
पी मंसे रपके भति २के शौर ठोरमे से उसे माति २३ शौर | 
पथिवीके ह्र एक रेगवेये मे से मतिरकेहरएकमेसेदोर तम | 
पाप अरे जिसे जीते रह ॥ | + 9. 
धर्‌ त्‌ अपने लिये खाने को सव सामग्री अपने पस इकट्य कर वह | 
तारे शौर उनके लिये भोजन होगा ॥ ॥। 


सो ईश्वर कौ सारी याज्ञा के समान चूह ने फा ॥ तौ० एवं ६ । 
आ० १५। १८! १६।२०। २१।२२॥ 


( समीत्तक ) भला कोई भी विद्वान्‌ रेसी विदा से पिरद भ्रसम्भव 


यात ऊँ वक्ता को ईरवर मान पकता रै ? क्योकि इतनी षडी चोडी ऊंची 
ना म॑ हाथी, हथनी, उट, उनी आदि कोडों ----4 दन उट, उनी जदि कोड जन्तु भौर उन के साने श्रौर उन के खाने 
ध १ ॐ । ५ ट क = | 





--------1 त्क 
पीने की चीनं पे पव छटग्व फे भी समा सक्ते दे ? यह इसीलिये मनुष्य 
फृत पुस्तक दै । जिसने यह लेख किया हे वह विद्यान्‌ भ तरी था ॥ १३॥ | 


१४--यौर नूह ने परमेश्वर कै लिये एक वैदी बनाई योर सारे | 
पवित्र पशु थौर हर एफ पवित्र पिरयो मे वे लिये ध्रौर होम की मेद उत | 
वेदी पर चढ़ाई ॥ - 

श्रौर परमेश्वर ने सुगन्ध सूधा थोर परमेश्वर ने थपने मन मे कदा | 
कि थादमीकेलियेमं पृथिवीको फिर कमी घापनद्‌"गाह कारणकि | 
श्यादमी फे मन की भावना उसकी लका से घुरी दे थोर जित रीति से | 
मेने सारे जीवधार्ियो को माराफिरि कमी न मारूगा॥ तौ० पर्वं ८।| 
धा०२०।२१॥ 


८ समीत्तक ) वेदी फ बनाने, हौ करने के तेष से यदी तिद दोता | 
दैकिये वाति वेदों से बाह्वलमं गह है । स्या परेख्वरफेनाकमी ष 
कि जिसे य॒गन्ध सूषा ? भ्या यह ईसाघ्यों का ईश्वर मनुष्यवत्‌ धत्यन्न | 
नहीं दै किकी घाप देता दै ध्रोर कभी पदताता दै । कमी कहता दै | 
क्षापनद्‌गा) पिते दियाथाश्रौर किरि भी देगा। प्रयम सबको मार | 
डाला थोर अव कहता है किं कभी न मागा !।{ ये घाते सर लद्केपन | 
कीरै, यवर की नही, ्यौरन किसी विदान्‌ की क्योकि विद्यन्‌ की | 
भी वात थोर प्रतिन्ना सिथर दौती दै ॥ १४॥ 

१५-- धौर ईश्वर ने चह को चौर स्के वेय को भागीप दिया || 
ओर उन्दं कहा फि ॥ हर एक जीता चलता जन्तु तद्यरे भोजन फे लिये | 
होगा, मेने हरी त्रकारी के समान सारी वस्तु क दि ॥ केवल मरि 
उत्ते जीव यथाच उर्फ लोह समेत मते साना ॥ त° पव॑ ६ । था | 
१।३।४॥ 

( समीरः ) क्या एक कौ प्राएकष्ट देकर दषो को थानन्द करने 
ते दयाटीन ईसादयो का वर न्दी टे? जो माता पता एक लद्के को |: 
मरवा कर दरे को सिलं तो महापापी नस द ! ६९1 उदर /८ फो चिलविं तो महापापी नदी दो ? दपर /८ चात्‌); ` 





__ __ ~ -------~----------------~-*------>~ ८ अ व 1 । 





६६४ ॥ नि | 
पि पराप करना आदि इताशयौ क हैर मे घट सकता है; वेदोक्त | 
ईर मे नहीं । अर इससे यह भी सिदध हो सकता दकि ईसादयों का | 
द्व परणं विद्ार्‌ योगी मी नही था, नहीं तौ शन्ति ओर विक्नान से | 
ति शोकादि पे प्रथक्‌ हौ सकता था । भला पशु पत्ती भी दृष्ट हो गये ! | 
यदि वह ईश्वर सरम्न हता तो एसा विषादी क्यों होता ? इसलिये न यह | 
खर थोर न यह शवरकृत पुप्तक हौ सकता दै । जैसे वेदोक्त परमेश्वर | 
सव पाप, पतेश, दुःख, शोकादि से रहित “सस्विदानन्दखरूप दै उको | 
ईसाई लोग मानते बा अव भी मानं तौ अपने मूवुष्यजन्म को सफ़ल कर | 
सके ॥ १२॥ . । ¦ 

१२--उप नाव कौ लम्बाई तीन सो हाथ भौर चौडाई पचात दाथ | 
ओर उवार तीस हाथकीरोषे॥ ` "+ ५ 

तू नावम जानात्‌ अौर तेरे बेटे थर तेरी पली भौर तेरे बेयों श | 
पलिया तेरे साथ ॥ „= | । 


ओर सारे शरीरों म से जीवता जन्तु दो २ ्रपने साथ नाष में लेना | 
जिते वे तेरे साथ जीते रहै वै नर शौर नारी होवें ॥ , `| 


पदी मंसे सपकेर्मति रके शौर दोर में से उषे भांति २ क भ्रौर | 
पथिवीके ह्र एक रेगवेये मे से माति रफेहरषएकमेसेदोर तुभ | 
पास अविं जिते जीते ररे ॥  . ` | 
थोर तू अपने लिये खाने कौ सव सामग्री यपने पास इक्या कर वह 
तधारे र उनकै लिये भोजन होगा ॥ | 


सो ईश्वर कौ सारी यक्ना के समान सूह ने किया ॥ तौ० पवै६। 
या० १५।१८। १६।२० । २१।२२॥ 


( समीक ) मला कोई भी विद्राम्‌ रषी विदा से विरुद असम्भव 


भात फ चत्ता को ईर मान सक्ता दै ? क्योकि इतनी बड़ी चौड़ ऊंची 
नाव म॑ हाथी, स्थनी, ऊंट, उंरनौ आदि कोडों ----य६ खन, ज उनी आदि करोड जन्तु ओर उन के साने खाने 
प कितिति 





स्वन स 
पौने कौ चीजे वे सथ इट््व फ भी समा सकते दे ! यह इीरिये मर्य. | 
एृत पुस्तक दे । जिसने यह लेख क्या ई वह विद्वान्‌ भी तर्ही था ॥ १३॥ 


१४--यौर नूह मे परमेश्वर के लिये एक बैदी वना भोर सारे | 
पवित्र पशु थोर हर एक पकिव पचियो मेसेरिये थौरदोमी मेदस / 
वेदी पर चटाई ॥ । 
शरोर परमेश्वर ने सुगन्ध सुधा थौर परमेश्वर ने धपते मन मे फदा | 

कि श्चादमीकेलियेमें पृथिवी को फिरिक्भीषापनद्‌गादइष कारण रि | 
` श्रादमी फे मन की भावना उसकी लडका से बुरी दै धोर जिष रीति से | 
मैने सारे जीवधारियों को मारा फिर कमी न मांगा ॥ तौ° पव ८। 
भआ०२०।२१॥ । 
( समीक्तक ›) बेदी फ बनाने, होम करने फे लेख से यदी सिद होता | 
दैकिये वार्त वेदो से बाश्वल मे गर द । क्या परसेखर फै नाकं भी दै 
कि जिते सुगन्ध सुधा ? श्या यह ईैसा्यो का ह्वर मरप्यवत्‌ त्यन्त | 
नही दै किकभी राप देता दै च्रौर कमी पचताता दै । कमी कता दे || 
खापन द्ग । पिले दिया थाश्चौर किर भी देगा प्रथम समको मार | 
डाला थरौर थव कहता है किं कभी न मारुंगा !! ये वातं सव लद्केपन | 
कीरै, ईश्वर की नर्ही, योरन विंसी विद्याच्‌ की क्योकि विदान्‌ की | 
भी वात धरोर प्रतिज्ञा रिथर दोती दे 1 १४॥ | 
१५- धौर दस्र ने बृह को थोर उफ वे को भाशीष दिया || 
थोर उने कहा कि ॥ हर एक जीता चलता जन्तु तदयारे भोजन फे लिये 
होगा, मैने हरी तरकारी के समान सारी वस्तु तटं दिई ॥ केवल मपि | 
उसके जीव रथात्‌ उसके लोह समेत मत खाना ॥ तो० पव ६ । था° || 
१।३।४॥ 
( समीक्तङ्‌ ) क्या एक को प्राणकष् देकर दूसरों फो थानन्द कराने 

ते दयान दायो का दर नदी हे? जो माता पिता एक ल्क कौ | 





~------- 1 उनीद्त्छ््लवः॥ =`_=__ ॥ अयोदशसमुल्लासः ॥ 


ह परयोकि शश्र $ लिये सव प्राण पुत्रवत्‌ दै । एेषा । टौने-से इनक 
र कसाश्वत्‌ काम करता है ओर सव मर्यो रो हसक भी इसी ने | 
धनाये है । इसलिये ध्ाश्यो छा ईशर निर्दय होने से पापी क्यो 
तर्ही !॥ ९५॥ |  . | 


१६- रौर साय प्रथिवी पर एक दी षोली शरोर एक ही भाषा थी ॥ 
किर उन्दने कहा किं अञ हम एक नगर श्र एक युम्मर जिसकी 
चोटी सगं ल पहु घपने लिये बने र अपना नामकं । न हो कि 
हम सारी पृथिवी पर चिन्न भिन्नं हौ जाये ॥ तव परमेश्वर उस नगर 
घोर्‌ उस गुम्मट फौ जिसे आदम्‌ ॐ सन्तान भनाते थे; देखने को उतरा ॥ 
तव परमेश्वर ने कहा कि देखो | ये लोग एही द भौर उन सवदी 
एक ही घोली हे । अव पे एेसा-देसा इ करने लगे सो वे जिस पर मन 
लगा्वैगे उपसे अलग न क्रिये जायेगे ॥ थम हम्‌ उतर ओर षां उनकी 
भाषा को गडबड जिसतें एकं दूसरे की बोली न समं ॥ तब परमेश्वर 
ने उन्ह षां से सारी एथिवी पर चिन्न भिन्न किया ओर वे उस नगर के 
वनने से लग रहे ॥ तो० पर्वं ११। आ० १।५।१५।६।७।२८॥ 


( समीत्तक ) जव सारी पएरथिषी पर एक भाषा ग्रौर बोली दोगी उस ` 
स॒मय सवे मनुप्यो को परसखर अत्यन्त श्रानन्द प्रा हु्ा होगा परन्तु क्या 
किया जाय, यह ईसादयो के प्यक दशर ने सव क्ये माषा गड्डा के 
सवका सत्यानाश किया । उसने यह वडा अपराध विया । क्या यह शतान 
कै क्रमाम नी सुरा काम नहीं हे १ ओर श्ससे यह भी विदित होता है 
कि ईसादयों का ईश्वर सना पदाड आदि पर रहता था चमर जीवों ओ 
उन्नति भ नहीं चाहता था । यह विना एक विद्वान्‌ कै ह्वर की बात 
योर यह्‌ ईरोक्त ष्तः क्यो कर दो सकता दे १ ॥ १६ ॥ | 


१७--तव उने अपनी पतनी सरीसेकटा कि देख सै जानता हं 
तू देखने म सन्दर स्री दे ॥ इसलिये यों होगा क्रि जव मिधी तभे देख 


तव वे कगे कं यह उषी पती है ओर मुभे मार ड्तेगे परन्त॒ तुभे 





प शी 


॥ सत्यारथप्रकशः ॥ | ६६७. |. 


` जीती रके ॥ तू कदियो किं मेँ उती वहिन ह जितत तेरे रणः 
मेरा भला होय श्योर मेरा प्राण तेरे देतु से जीता रदे ॥ तो° पव १२।| 
भ्रा० ११।.१२।१३॥ - । 

( समीत्तक ) थव देखिये ! जो भरविरदाम षदा पैगम्बर ईसाई भोर 
मुसलमानों का यजता द थोर उपक कर्मं मिष्याभापणादि दुरे है थोर 
श्पनी स्त्री का पातित्रत्य धर्मं भेग करा प्यमिवारिएी बनाता हे । भला! 
जिनफे एसे पेगम्बर हों उनकौ विद्या षा क्त्याण श मार्ग फते मिल 
सके !॥ १७॥ 

१८ थोर दैश्यर ने थविरहाम से कदा तू थोर तेरे पीडे तेराव॑श 
उनकी पयो मे मेरे नियम को माने ॥ तुम मेरा नियम जो युम से थौर 
तुमसे थोर तेरे पीे वंशते दै जिते वम मानोगेसो यहदैकि तुम मे 
से हर एक पुरप का सतनः करिया जाय ॥ थोर तुम धपने शरीर फी 
खलदी फरो योर बह मेरे थोर तुद्यारे मध्य मेँ नियम प चिहदोगा॥ 
शरोर तुद्यारी पीद्वियो मेँ हर एक आठ दिन के परप का सतनः क्रिय 

' जाय । जो धर मेँ उखन्न दोय थथा जो किसी परदेशी सेः जो तेरे षश 
फानदो;स्पे से मोल लियाजाय॥ जो तेरे षरे उयन हया दो 
भौर तेरे रूपे से मोल लिया गया होः थवर्य उस्म खतनः कां जाय 
ध्रौर मेरा नियम व॒द्यारे मासि मे सर्वदा नियमे लिये दोगा ॥ थोर 
जो ्रखतनः बालक जिषकी खलद्ी का खतनः न हूग्रा दो सो प्राणी 
श्रपने लोग से क्ट जाय फि उसने मेरा नियम तोडा हे ॥ तो० पर्वं १७। 
प्मा० ९।१०। ११} १२1।१३।१४॥ 

( समीक्नक ) थव देखिये ईश्वर की न्यया धाह्ञा ¡ #ि जो यदं 
खतनः करना ध्थर कोद दोतात्तो उष मड को भादि पृष्टिमे 
वनाता दी नहीं चोर जो यद बनाया गया दै वह रक्तां £; जेषा यख 
के उपर का चमा । मर्योकिः वह युप्तस्थान यति कोमल दे। जो उस 
पर चमदानदहोतो एक कीडयीकैभी काटने थोर योद पी वोट लगने 





तप्र श्वादि बातों ॐ लिये । इसका काटना इरा दै [स । का कालना इय ई भौर भव धता | 

नेग श्व शाना को षयो नहीं करते ! यह आना सदा कै सिये डे । इसके | 
के से श्वा की गवाही जो कि ध्यवस्था कै पुस्तक का एक विन्दुभी |. 
टा नर छ मिष्या हो गई । इका सोच विचार ईसाई इष भी नदी | , 
ते ॥ १८ ॥ पि | ५७ 


११- तव उष सै बात करने से रह गया भर अविराम के पास ते | | 
श्वर उपर जाता रहा ॥ तों ० प्व १७} आ० २२॥ । 


( समीक ) दते यह सिद होता दै कि श्र मनुष्य वा परिव | 
रा जो उपर से नीवे श्रौर नीचे से छपर भरता जाता रहता था । ह | 
ई इनद्रनाली पुरुवत्‌ विदित होता ३ ॥ १९ ॥ || 


२० श््षर उते मरे ॐ बलृतों मँ दिखाई दिया ओर षह दिन | 
फो घाप फे समय मे अपने त्बू $ दार पर वेढा था ॥ भ्नौर उसने अपनी || 
रिं उाई थोर क्या देखा कि तीन मरप्य ससे पास खे ह ओर | 
ऊने देख के वह तषबू क हार प्र ते उनकी मैट को दौदा भ्रौर भूमि लो || 
दगडवत्‌ विदे ॥ ओर्‌ कहा हे मरे सवामि ! यदि मने अव ्रापकीरष्टि | 
म श्नु पाया दै तो भै पकी विनती करता ह कि अपने दात के | 
पाप से चते न जाश ॥ इन्डा होय तो थो जल लाया जाय शौर | 

 श्रपने रण धो रौर पेड तले विशाम कीज्यि ॥ अर मै एकं कौर | 
सोरी. लाड रौर आप तृप दनिये । उसके पीटे अगे बदविये । क्योकि | 
भाप इषीलिये दास के पास अये ह ॥ तव वे बोले कि जैसा तूने कहा | 
तेसा कर ॥ शौर अविरहाम तम्बू मँ सरः पास उतावली से गया रौर | 
सते का किं फुरती कर्‌ ओर तीन नुता चोखा पिसान लेके गध शरोर | 
उसके फलके पका ॥ योर थचिरहाम ड की ओओर दौडा गया रोर | 
एक भच्वा कोमल वडा ले के दाप को दिया । उपने भौ उत सिद | 
करने मे चरकः किया ॥ रौर उने मक्खन श्र दूध शौर वह वचडा जौ | 





सडा रदा थर ररे खाया ॥ तौ° प्व १८। या० १।.२।२।४। 
५।६।७।८॥ 

( समीतच्तक ) थव देखिये सञ्जत्र लोगो. जिनका ईश्वर प्रददे. 
माँस सावे उप्तके उपाप्तक गाय,- वच -श्रारि प्थर्यो. को. स्यो . बेह? । 
जिप्तको इव दया नहीं रौर मास के खाने म धातुर रदे वह्‌ विना रिक 
मनुष्य भे ईशर कमी हो सकता दै ? योर्‌ दशर के साथ दो मनुष्य; न 
जाने कौन थे ? इसमे विदित होता है कि जंगली मरुष्यों की एक मंडली 
थी । उनका जो प्रधान मनुष्य था उका नाम्र बाह्यल मेँ दशर रक्सा 
होगा । इन्दं वातो से ुद्धिमार्‌ लोग इनके पुप्तक फो दैश्वरछत नहीं 
मान सकते थौर न एसे को ईशर सममते ई ॥ २० ॥ 

२१--थौर परमेश्र ने थविरदाम से कहा कि सरः क्यों यदह कठके 
मुस्छुराई किं मे जो बुद्धिया ह सचमुच बालक जनूगी ॥ क्या परमेश्वर 
फे लिये कोई घात चत्ताय है ॥ तौ० पर्वं १८ । भ्रा० १२।१४॥ 

( समीक्तक ) थव देखिये कि क्या-क्या ईपादयों फे ईश्वर की लीला ! 
किजो लडके षा स्निरयो फे समान चिता थोर ताना मारता ६ ।। ॥२१॥ 

२२--तव परमेश्वर ने सदूम थोर थमूरः पर गन्धक थोर. थाग 
परमेश्वर की थोर से खगं से वर्पाया ॥ थोर उन नगरों को भोर सारे 
चोगान को धौर नगरे के सारे निवाियो को थोर जो कच भूमि १२ 
उगता था उलट दिया ॥ तो० उद० पर्व॑० १९ । ध्रा० २४। २५ ॥ 

( समीक्तक ) श्रव यह भी लीला वाह्वल रे ईशर फी देलतिये कि 
निष्ठो बालक धादिपर मी कव दयान थाई | क्या वे सव दी थपराधी 
येजोप्तव को भूमि उलटा कै दवा मारा? यह्‌ वति न्याय, दया भार्‌ 
विवेक से विरुद्ध है! जिनका ईश्वर एषा सम करे उनके उपाक र्या 
न षएरे१॥२॥ 

३- थायो हम च्रपने पिता फो दाष रस पिले धोर्‌ दम 


उनके साथ शयन करं कि हम अपन पिता त त युगाद) कि हम अपने पिता पै प॑त यमाह 1; ` न्द 








| ध ० ॥ श्रथोदशसयुल्लासः ॥ ` 7 


त रात अपने पिता को दाख रस पिलाया ञ्रोर पदिलोटी गहै ओर 
दयते पिता क साथ शयन द्विया ॥ हम्‌ उत आज रात भी दाख रम 
पिले त्‌ जाके शयन कर ॥ सो बूत कौ दोनों बेयियां अपने पिता से 
गमि हई ॥ तौ° उल० पव १९ । चा० ३२।२२ । ९४ । ३६ ॥ ` 

( समीक ) देषिये ! पिता पुत्री भी जि मयपान्‌ कँ नेशेमेङ्क्म 
कने सेन बच स्फेएेसे दुष्ट मय को जौ दसाई आदि पीते ह उनकी 
अराई श्च क्या परावार दै १ इसलिये सज्जन लोगों फो मय कँ पौने का 
ताम भीन लेना चदि ॥२३॥ त 

२४- ओर अपने कहने फे समान परमेखर ने सरः से भेट का 
प्नौर अपने वचन े समान परमेश्वर ने सरः कै विष्य मे किया ॥ भौर 
परः गभिणी हुईं ॥ त° उय० पं २१।अआ०१।२॥ ` 

( समीक ) अव विचारिये किं सरः से भेट कर गर्भवती की यह 
कम फैते हुआ ? क्या विना परमेशर अर सः फ तीसरा कोई गर्भस्थपन 
दा कारण दीखता दै ? रेषा विदित होता दे फि सरः परमेश्वर की छपा 
से गर्भवती हुईं || ॥ २४ ॥ 
२५- तब अविरहाम ने बड़े तड्फ उठ के रोटी ओर एकं पखाल 
मे जल लिया रोर हाजिरः के कन्ये पर धर दिया ओर लङ्क कोभी 
उते सौप फे उते विदा क्या ॥ उने उत॒ लद्के को एफ्‌ मादी के तले 
डाल दिया ॥ रौर वह उसके सन्छुख वैठ कँ चिस्ला-चिस्ला रोई ॥ तब 
एयर ने उष बालक का शब्द सुना ॥ तौ० उस० प्रवं २१ । अ1०.१४। 
१५।१६ । १७॥ ` ^ ५ 4 ४४ | 

( समीक ) श्र देखिये ! ईैसाश्यो के ईर कौ लीला रिं प्रथम्‌ 
तो सरः का पए्तपात कफ हाजिरः को वहा से निकलवा दी अौर चिल्ला- 
1 1 हाजिरः ओर शब्द सुना लडके का, । यह्‌ कैसी अद्यत वात 
भरोत प्ाहु्राहोगाकि खर कोभ हु होगा किं यह बालक 














॥ सत्यायेपरकाथः ॥ ` ` ` ््ल्क्रक॥------ ड्‌ 
4 क 
सक्ती ३? बिना साधारण मनुष्य फे वनन के इस पुप्तके मे योद सी 
बात सत्य के सव सार भरा दै ॥ २५॥ 


२६--योर इन वातो फ पदे यों हृश्रा कि दछर ने धविरहाम फी 
परीत्ता कि, थोर उते कटा हे थविरदाम ॥ तू धथपने वेटे को श्रपने 
इकलोठे इनहाफ फो जिपे तू प्यार करता 8 से) उेदोपकीभेटकेलिये 
चदा ॥ थोर थपने वेटे इजद्ाकं को बाध फ उप॒ वैदी मेँ कटिया पर 
धरा ॥ थोर धविरदाम ने इरी स्के थपने बेटे फे पात कले फे लिये 
हाथ वहाया ॥ तव परमेश्वर फ दूत ने सगं पर से उपे पुरा कि भवि 
रहाम-्विरदाम ॥ अपना हाथ ल्फे पर मत बदरा, उसे कुदं मत कर्‌ 
क्योकि थव मं जानताहै फ तरू हश्वर से उरत्ता ईै॥ तो० उण पप 
२२। भा० १।२।१९६।१०।११।१२॥ 

( समोक्तक ) भव स्पष्ट हो गया कि यह पादवल का ईश्वरं यल 
हे; सर्वत नदीं । थोर थविरहाम भी एक भोला मनुप्य था नीं तो पेषी 
चेष्या क्यो करता ! रौर जो बादवल का दर सर्वन् दोता तो उषी 
भविप्यत्‌ श्रद्धा को मी सर्वनता से जान लेता । इषे निधित हता ६ फि 
ईपादयों का ईर सरवत्न नरह ॥ २६ ॥ 

२७-सो घाप हमारी समाधिनमें सै चुन के एक मेँ पने मृतक 
कौ गादिये जित तें थाप थपने सतक को गाहे ॥ तो० उत्य° प्वं २३। 
या० ६॥ 

( समीक्षक ) युद फे गाने से संसार की बडी हानि होती दै क्यो 
कि वह सदफेषायु को दुर्गन्धपय कर रोग एला देता द। 

भर ) देखो ! जिसे प्रीति दौ उत्को जलाना ब्दी वात नहीं 
श्नौर गाडना जैक्षा कि उप्तको सुला देना ई इसलिये गाना थच्चा ई । 

( उर ) जौ सृत से प्रीति क्ते हो तौ थपने धरे क्यों नदी 
रखते १ थोर मादते भी क्यो दो ! जितत जीरसासे प्री्िषी< 





त (मनदवसुल्लसः॥ ` म ____ ॥ अ्ोदयुल्लसः॥ _ _.__ | 


इप्‌ रात अपने पिता फो दाख रप पिलाया ओर पिलोढी गई अर । 
अपने पिता फे साथ शयन क्वि ॥ हम्‌ उसे आज रात मी दाल र 
पिले तू जे शयन कर ॥ सो तुत की दोनों बेटियां अपने पिता से 
गभिएी हई ॥ तौ ° उय° एवं १९ । ्रा० ३२। ३३ । ३४।३६॥ 

( समीक ) देखिये । पिता पुरी भी जिस मद्यपान के नशे मेँ कुकमं 
कएने से न वच सफे पे दृष्ट मय कौ जो ईसाई आदि पीते दै उनकी 
रा का क्या पराषार है ? इसलिये सज्जन लोगों को मच के पने का 
नममीनलेना चाहिये ॥२२॥ ˆ - ` . ¢ 

२४--घौर्‌ अपने कटने फे समान परमेखर ने सरः से भे कया 
योर अपने वचन फे समान परमेश्वर ने सरः के विषय मे किया ॥ भौर 
सरः गर्भिणी हृद ॥ तो० उत ° पव॑ २१। ० १।२॥ ` 


( समीक्तक ) अव विचारिये कि सरः ते भेट र गर्भवती की यह 
फम्‌ फेते हया ? क्या बिना परमेखर ओर स क तीषरा फोट गर्भस्थपन 
पा कारण दीखता ६ ? एषा विदित दोता दै किं सरः परमेखर की कृपा 
से गवती हुईं ||| ॥ २४ ॥ ॑ ॥ 

२५-- तव अबिरहाम ने षड़े तड़के उठ के रोटी ओर एफ पखाक्ल 
म जल लिया ओर हाजिरः फे कन्ये पर धर दिया ओर लङ्केको भी 
उते सोप फे उते विदा श्रिया ॥ उपने उस लङ्फे को एक भादी फे तले 
उल दिया ॥ अर षह उषे सन्धुख वैठ के चिर्ला-चिद्ला रोई ॥ तव 
स्र ने उत बालक का शब्द सुना ॥ तौ° उ० पर्वं २१। आ० १४। 
1191. ज * 4 = = 

( समीक ) अव देसिये ! ईसायो के इर कौ लीला कि प्रथम 
तो परः को पर्तपात करे हामिरः को वहा से निकलवा दी अर बिल्ल. 
विल्ला रोद ाजिरः शोर शबद सुना लङ का, ! यह कैसी अद्भुत वात 
६१यद्‌ मा हु्ाहोगा कि छर्‌ कोभम हया होगा किं यह बालक 
-दीाता ९। मला । ह हमर ओर र गी प्तक गी बात कभी हो दै] भला ! यह दर अर शर कौ पतक की बात कमी हो 





सत्यायः ॥ ६७१ 


सकती है १ विना साधारण मतुप्य कै वचन फे दष पुस्तक मे योद षी ` 
बात सत्य के सव भसार भरा दै ॥ २५॥ 


२६-- थोर इन वातो $ पे यो हा फ ईर ने थबरिरदाम की 
परीता रि, रौर उते कटा दे थविरदाम ॥ तू पने चेरे को थपने 
इकलौटे इजहाक को जिते तृ प्यार करता दै; ले ¦ उते दभ की भेट फे लिप 
चदा ॥ थौर थपने बेटे इजदाक को वाधक उम वैदी में लकदिर्यो पर 
धरा ॥ थोर ्रविरदाम ने छुरी लेके थपने वेदे को धात कले फ लिये 
हाय वद्या ॥ तव परमेश्वर फ दूत ने स्वगं पर से उषे पुरा फि भवि- 
रहाम-अगिरदहाम ॥ पना हाथ लद्के प्रर मत वहा, उपे च मत कर, 
क्योकि थव म जानता ह फितू हरसे रता दै ॥ तो० उत्य० पव 
२२। धथा० १।२।९।१०।११।१२॥ 

८ समीक्तक ) भव दष्ट हो गया फिं यह बाहवल का ईश्वर सपत्न 
दै; सरवन नदीं । थोर थविरहाम भी एक भोला मरुप्य था नदी तो पेषी 
चेष्टा क्यों करता ? थर जो बाह्वल का दशर स्म होता तो उपक 
भविष्यत्‌ श्रद्धा को भी सर्वज्ञता से जान लेता । इषे निधित होता हं किं 
ईसाहयो फा ईश्वर सर्वज्ञ तर्ही ॥ २६ ॥ 

२७--सो घाप हमारी समाधिनमें से चुन फे एक में पने मृत 
को गाडिये जि ते राप अपने मृतक को गाड ॥ तो° उस्य० पव २३। 
भा° ६॥ 

( समीक › मुद फे गाढे से संप्ार की बड़ी दानि होती दै क्यो. 
कि वह सड फेवाधु को दुरगन्धमय कर्‌ रोग फैला देता ६। 

( प्रघ ) देखो ! जितत प्रीति दो उप्तको जलाना ब्दी वात नही 
थोर गाडना जता कि उक्को सुला देना दै इषलिये गाद्ना चन्ा दे । 

( उर ) जो शृतफ से प्रीति क्स हो तो थयने परमं स्यो नहीं 
रखते १? भोर गाढते भी क्यो दो ! जिप्त जीवासासे प्रीति थी वह्‌ | 



































0; {च मन्‌ चन्दन्‌ अधिक च्‌ 
दि शरोर पला आदि दी लकड को 





॥ सत्यार्थपरकाशः ॥ ६७३ 


रख फे पुनः चर्ये. योर उपर वेदी के सुख पे एङ्-एक वता तक भर के 
उस धी की श्राहूुति देकर जलाना लिखा हे । उप ्रश्नर ते दाद्‌ क्रतो 
कृच भी दुर्गन्ध न हो किन्तु षी का नाम्‌ भन्ति, नरमध, पुर्पमेध 
यन्त दे थोर जो दरिद्रदोतो बीसेरमेक्मधीचितामे न दल, 
चाहं बह भीष मंगाने बा जाति बाते के देने थथवा राजसे मिलन पे 
प्राप्त हो परन्तु उषी प्रकार दाह करे । थोर जो एतादि किसी प्रकर न 
मिल सके तथापि गाडने यादि से वल लकड़ी से भी सृतफ़ फा जलाना 
उत्तम दै क्योकि एक विश्वा भर भूमि मे थया एक वेदी में लाखो कोड 
मृतक जल सकते दे । भूमि भी गाडने फे समान पिक नदीं विगद्ती 
भ्रोर कबर के देखने से भय भी दोता दै । इते माढना भादि सर्वया 
निषिद्ध है ॥ २७ ॥ 


२८--परसेशवर मेरे सामो अपिरदाम्‌ का ईवर धन्य दै जिने मेर 
सामी को पनी दया अर थपनो सच्चा विना न चोढा । मार्गम 
परेशवर ने मेर खामा के मार्या क धर की थोर मेरौ थयुधाईं कि ॥ 
तौ० उत्० पव २४ । था० २७॥ 


( समीत्तक ) क्या वह ,यविरहम ही का ईर था? थोर जेते 
श्राजकल विगारी वा घगवे लोग श्रणु्ाई धर्याद्‌ श्ने-यागे चलफ़र 
मागं दिखठलातं द तथा दईवर नं मौ स्यि तौ याज क्ल माग क्या 
नही दिखलाता ! थोर मदप्ो से वातं क्यो नदी कर्ता ! इषलिपं पती 
वात ह्वर बा ईर फ पुप्तक फी कमी नी हो सकतीं किन्तु जंगली 
मनुष्य की र ॥ २८ ॥ 

२९ -दसमथदेल ॐ वेदा फ नाम ये दं-दसमथरेल का पटितोय 
नवी चोर कौदार थोर यदविएल थोर मिवपाम ॥ भौर मिमाय थार 
दूमः थोर मक्षा ॥ ददर चोर तेमा दूर, नकम भोर किदिमः॥ 
तो उस० पं २५1 ा०१२।१०।१५॥ उल्य० पर्वं २५1 या० १३1 ९४। १५ ॥ 





र 





६ _ __ ॥ ऋोदपयुललापः॥ _ --- ----- ॥ श्रयोदशमल्लासतः ॥ --------तसत्छलसः॥ ` | 
( समीक ) यह इमेल अविरहाम से उपकी हाजिरः दाप द 
पुत्र हु्ा था ॥ २९ ॥ | 
२०- मँ तेरे पिता की रवि के समान खादित भोजन वनाङंगी ॥ 
र तू पने पिता के पाप ले नाद्यौ जिसतं वह खाय ओर अपने 
परते से यागे तमे आशीष देवे ॥ चौर खिकः ने धर मं से अपने जेठे 
वेट एतौ का च्छा पहिरावा क्लिया अर बकरी के मेम्नों का चमडा | 
उपक हाथो ओर गते की चिकनाई पर लपेट ॥ तव यञ्चक््व अपने पिता | 
ते बोला कि भ आपका पिलोढ एसो ह , आपके कने कं समान मेने 
किया दै, 32 वैष्यि ओर मेरे खहैर के मासमे से खाये जिते आपका | 
प्राण सुमे आशीष दे॥ त° उत्° पव॑ २७ । ० ६ ।१०।१५। 
१६। १९॥ ए 
( सपीत्तकः ) देखिये ! एते मूढ कपट से आशीरबाद ले के परात्‌ 
सिद्ध श्र पैगम्बर वतते है क्या यह आश्चयं कौ वात नहीं है ! भौर 
ठेते ईसा के अगुशरा हृए दै पुनः इनके मत की गद्वड मँ क्या | 
यूनता दौ १॥३० ॥ | ध 
३१-- ओर यञ्चकरव विहान को तड़के उट ओर उस पत्थर को | 
जिसे उपने अपना उपीसा म्या था सम्भा खडा किया रौर उस पर तेल 
डाला ॥ चौर एप् स्थान का नाम वैतएल रक्खा ॥ ्चौर यह पत्धर जी 
मेने खम्भा खडा क्या ईश्वर दय धर होगा ॥ तौ० उत ० पवं २८। 
० १८। १९ ।२२॥ | 
( समीक ) चव दिये जङ्गलियो के कराम ! इन्होने परर पूजे चौर 
पुनघयि चौर इसको युसलमान लोग `वैतएलमुकदसः कहते है । क्या 
यहा पतवर इर क घुर चर्‌ उती पत्थरमात् मँ श्छर रहता था ? बाह २ 
जी. क्या रना ६ इताई लोगो । महाद्चपरस्त तो तुम्हीं दो ॥ ३१॥ 
५ म वर ने रािल को स्मरण क्रिया ओर ईर ने उपक 
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1 पल्यार्पकाशः ॥ ` ` ` (्लर्ककः॥ एर्‌ 
जनी थोर बोली किं ईश्वर ने मेरी निन्दा दूर फ ॥ तो० उय० पव॑ ३०। 
भ्रा २२।२३॥ 


८ समीक्तक › वाह ईतादयो फ ईखर ! क्या बडा ठा्तर द ! स्यो 
की कोख खोलने फो कोन ते श्र वा थोप ये जिनते खोली, ये सव 
वृतिं थंधाघुध की ई॥ ३२॥ 

३३--परन्तु ईर रामी लावन कने स्वप्न मे रात को धाया थोर 
उतेकहा फं चोक्स रह तू य्व को भला बुरा मत कट्ना॥ 
यर्योकि तू पने पिताफेषर का निपट अभिलाषी द तूने किसलये 
भेर देवों फो चराथा दै ॥ तौ° उख० पर्व° ३२१ था० २४।२०॥ 


( समीक ) यह हम नशरूना लिते है, हजारों मप्यों को खन में 
अया, वति कई, जागृत सात्ताद्‌ मिल, साया, पिष्‌, धद, गया श्रादि 
वाह्वल मेँ लिला द परन्तु यवन जनि दह दैवा नदीं! कपि थव 
क्सीकोखप्नवा जागृतमें भी इृंखर नहीं मिलता थोर यद भी 
विदित हुध्ारिं ये जङ्गल लोग पापाणादि मूतिर्यो को देव मानकर 
पूजते थ परन्तु ईत्थं का ईर मी पएत्यर हौ को देव मानता ६, 
नेट तो देवा का उराना केप धट १ ॥ ३३ ॥ 

२४- शौर यथक पने मार्ग चला गया धोर्‌ ईश्वर फे दूत उपे 
था मिते॥ थोर यथक न उन्दं देख के कहा रि यह ईर की सेनाद॥ 
तो० उल ० पवे० ३२ धा० १।२॥ 

( समीक ) थव ईषायां का ईर मनुष्य दोन मं ड्द भी पंदिग 
नहीं रहा, करयाफि सेना भी रखता दै । जव तेना हई तव ग्ल मी गि 
र जहा तदा चद्मई कफ लडाई भौ करता दोगा, नदी तो पेना रखने 
ङा कया प्रयोजन दे 1॥ ३४॥ 

३५--थोरं ययश थला रई गया श्रौर वद्य पो फटे लो ए जन 
उपे मल्लयुद्ध करता रदा ॥ भोर जव उने देखा नि पेद उप पर प्रर 








{द्ध ` ॥ प्रवौदशतमुललासः॥ 
1 न 


न हया तो उसी जापि कनो भीतर से द्रा । तव यथ्चङ्ल क जोध की 
नत उत्क संय मल्लयुद्ध फन म चट गई ॥ तव वह बोला फि शुभे जाने 
दे क्योकि परो फटती दै रौर वह बोला मेँ तुमे जाने न देङंगा जव लों 
तृ युमे चाशीषन देषे ॥ तव उसने उते कहा कि तेरा नाम्‌ क्या ? अर 
वह बोला कि य्व ॥ तव उपने कहा फि तेरा नाम श्रागे को यकर 
न होगा परन्तु इपराएल, क्योंकि तूने हैर के भगे ओर मनुष्यों के 
श्रागे राजा की नाई मर्लयुद्ध किया ओर जीता ॥ तव यञ्कब ने यह 
कृरिके उपसे पूया कि अपना नाम वताहये भौर वह बोला कि तू मेरा नाम 
कयो पूता दै चौर उसने उते वहं आशीष दिया ॥ भौर यथव ने उष॒ 
स्थान का नाम फनूएल रक्खा श्यकं मेने ईश्वर को प्रत्यत्त देखा भोर 
मेरा प्राए वचा दै ॥ ओओौर जव वह फनूएल से पार चला तो सूयं की 
ज्योति उत पर पड़ी ओर वह अपनी जाप ते लंगडाता था ॥ इसलिये 
इपराएल के वंश उत जांध की नस की जो चह गहं थी भाज लों नहीं 
घाते क्योकि उसने यथ्कूव के जांष की न्को जो चट्‌ गह थी; क्रू 
था ॥ तौ० उल प्व॑० ३२। ० २४ । २५। २६ । २७।२८। 
२१।३०।३१।३२॥ । - 

„ (मीत ) जथ इसाश्यां फा ईश्वर अखाडमस्ल टै तभी तो सरः 
योर राखल पर पुत्र होने की छपा की । मला यह कभी ईशर हो सकता 
६ ! ओर देखो लीला ! कि एफ जना नाम पदे तो दूष अपना नाम्‌ ही 
न वतलावे १ आर इर ने उसकी नदी फो चदा तोदी र जीता | 
गया परन्तु जौ उक्तर होता तो जषि की नडी को अच्छी भी करता । | 
थोर ते ईर कौ भक्ति ते जेता फ यञ्शरल लंगदता रहा तो अन्य 
भक्त ५ तगडते हगे । जव ईशर को परयक्ञ देखा र मर्लयुद् किया | 
यह्‌ वात विना शरीर बाले फे केसे हो सक्ती है ! यह केवल लड्कपन | 
पे लीला दे ॥ ३५॥ 


२९--द्श्वर का मुह देखा ॥ त° उल्म० पव २२ ¦ आ० १०॥ 
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॥ सत्यार्गप्रकारः ॥ ६७७ 


1 अ. 
( समीन्नक) जव ईवरकै युहदैतोथौरमी म वयव देमि 


भौर पह जन्म मरण बाला मी होगा ॥ ३६ ॥ 


३७-थौर टृदाद का परिलीय एर पएरसेण्वर फी दणि मेँ दुष्ट या 
सो परमेएवर ने उसे मार दाला ॥ तव यदृदाद ने थोनान को पदा कि 
श्पने माई की प्ली पष जा थोर उप्ते व्याह कर थपने भाई फे लिये 
वंश चला ॥ भ्र श्चोनान ने जानाकियद्‌ वंश मेरान दोगा थोर यों 
ह्या कि जव पह पने माई की प्ली पस गया तो दीप्यै को भृमि पर 
गिरा दिया ॥ थोर उका वह कार्ययं परमे्छर की रिम घुराथा दस 
लिये उस्ने उते भी मार दाला ॥ तौ० उद्य पर्वं ३८। धा०७।८। 
१६।१०॥ 

( समीक ) श्रव देख सीजिये ! पे प्रुप्यो फे काम ईकिश्दर 
के ? जव उक प्राथ नियोग हृश्रा तो उसको मर्यो मार दला ? उती 
घुद्धि शुद्ध क्यो न कर दी ? थोर बेदोक्त नियोग मी प्रथम स्वेत चलता 
था। यह निश्चय हृधा कि नियोग दी बति एव देशो में उल्ती 
थी ॥२७॥ 

तोरेत यारा की पुस्तक 

३८--जव मूषा सयाना ह्या थोर अपने मादो म से एक इवरानी 
कोदेखा कि मिती उते मार रदा द ॥ तव उसने इधर उधर रि मरिद 
देखा कि कोड नदीं तव उसने उस मिती को मार दाला थोर वात्‌ में 
उसे दिपा दिया ॥ जव वद दूरे दिन बाहर गया तो देषा, दौ द्वरानी 
धयापु मे भग्‌ रदे ई तव उतने उस थधेरी को कटा कित्‌ धपने 
परोसी को क्यों मारता दै॥ तव उतने पारि किसिनेतुमेटम पर 
द््यन्न यवा न्यायीं टदराया, क्या तू चाहता दे कि जित रीति मे 
मिह्ठी को मार याला ममे भी मार टान, तव मृसा टरा थोर माग 
निकला ॥ तो० या०प० २) श्रा० ११1 १२1१२३1 १४ १५1 
_ (समीलक) थव देखिये ! जो वाध्वल वा यु गिद्य १7८ समीक ) थव देखिये ! जौ बाध्यल का मुस्य मिदर 








. 


॥ सतयार्थपरकागः ॥ ६७१ 


ध 
विबोने मेँ थाया करोतव ततो जूती सतार दिया क्रो थोरजोमे 
उतारोगे तो तुम थपने बाह्वल पुस्तक फ विरद घलते हो; पषा तुमको 
न कला चाद्ये ॥ 

४०--तव परमेश्वर ने खे क्य कितेरे यवम पहसक्या टै रोर 
वद बौला कि द्धी ॥ तव उने क्या कि उते भूमि पर खाल दे 
श्रौर उपे भूमि पर ढाल दिया ध्र बह सर्पं घन गई थोर मृ 
उस्ेथमि से भागा॥ तव परमेश्वर ने मूषासे का क्रि थपना 
दाय वदरा यौर उषी पृ" पक्ड ले, तव उसने थपना दाय बटराया 
शौर उते पक्द्‌ लिया ध्रौर वह उक दाये दील गहै॥ तव 
परमेश्वर मे उतेक्टा किं पिरि त्‌ थपना दाय धपनी गोद में क्र 
श्रौर्‌ उपने थपना हाय श्रयनी गोद में विया जव उसने उसे निकाला तौ 
देखो कि उसका दाथ रिमिके समान कोट्मीथा) ध्रोर उतने कटा करि 
श्यपना हाथ फिर श्चप्नी गोद में कर 1 स्ने फिर श्रपते दाथ को थपनी 
गोः में किया थोर पनी गोद मे उसे मिक्राला तो देषा ङि जसी उपक 
सारी देही व्हवेाफिरटो ग्या ॥ त्‌ नील नदी वा जल रक 
प्र ठालियो थोर षह जल जोत नदी से निवलिगासो सष पर लोह 
हो जायगा ॥ तो० या०प०४।था०२।३।४।६।७।९॥ 

८ समीक ) थच देखिये ! कैसे बाजीगर का सेल. लाद रंखर, 
उत सेवक मूसा रौर इन वातं क मानने हारे केष ई ? प्या धाज क्ल 
वाजीगर लोग इपपे क्म करामात कते हे ? यद दैशवर म्या, यद तो 
वदा सिला हे ! इन वातां को विदान्‌ क्यो कर मानेगे ? थोर दर एक 
वार मँ परमेश्वर ह थोर थयिरहाम, इजहार थोर याश्च का वरद 
इत्यादि दर एक से थपने मुख से प्रशंसा करता फिर्ता ६, यद बात 
उत्तम जन की नदीं दो सक्ती वन्तु दम्भी मलुष्य की दो सक्ती 
ह ॥४०॥ व 

४९--योर फषह मेम्ना मारो थोर ९९ सूट जरा से्ो थोर उते 
उत लोह मे जो वाहनमे दै वौरफे, उप्र की वोखटकथोर दार ङी 


-्क्यर 





सपरत 


६० `  ॥ ब्रयोदशसुल्लासः ॥ 


५ 
रनों घौर उवते धापौ छर तम मे से कोर विहान लो अपने धर कै 
रर पै बाहर न जे ॥ क्योकि परमेश्वर भि फे मारने कै लिये आर पार 
जायगा शर जव वह उपर की चौखट पर छर द्वार की दोनों भ्रोर 
लो कौ देते तव परमेश्वर द्वार से बीत जायगा श्रौर नाशक तद्रे धरये 
गे जनित देगा कि पारे ॥ तौ० या०प १२) श्रा० २१।२२।२३॥ 

( पपीक्तक ) भला यह जौ सेने टामन करने बले के समान है वद 
वर सर्वग कभी हयो सकता है ! जव लोहू का छापा देखे तमी इसराइल 
कुल का धर जाने, घन्यथा नही । यह काम सुद्र बुद्धि बाले मनुष्य कै 
सरण ३ । इसमे यह षिदित होता दै कि ये बातें किसी जङ्कली मनुष्य 
दी लिखी ह ॥ ४१ ॥ | 


४२--श्रौर्‌ यों हृखा कि परमे ने आधी रात को मिक्त फे देश 
म सारे पद्िलीठे कौ िरउन क पहिले से लेके जो पिहासन पर वरता 
था उप्त वंधु्रा $ पदिलीठे लों जो बन्दीगृह मेँ था पशुन के पहिलौगें 
समेत नाश पि ॥ ओर्‌ रात को फिरिन उठा, षह भौर उसके सब सेवक 
श्रौर सारे मिती उ2े यर मिघ्ठ मँ षडा विल्लापथा स्योकि कोई धरन 
र्य जिस मे एक न मरा ॥ तौ० या० प० १२ । ्रा० २९।३०॥ 


( समीत्तक ) वाह ! थच्छा आधी रात कौ डाक्‌ क समान निर्दयी 
टोकर ईसया के ईर ने लड्के बलि, वृद्ध ओर पशु तक भी विना 
पराध मार्‌ दिये श्रौर कृच भी दया न आई श्रर मिष में वडा विलाप 
टोतारटातौ सी ईसाश्यो फे इर फे चित्त से निष्ुरता नष्टन हुदै । 
एसा काम ईर कातो क्या चिन्तु किसी साधारण मनुष्ये भी करने 
सा नौ ६ । यह आश्रयं नदीं क्योकि तिषा है “मांपाहारिणः कुतो 
देया” जघ ईतयो फा दर मसिहारी है तो उसो दया करने से 
प्याफम्‌ रै?॥४२॥ | 


९२-- परमेश्वर तुद्यरे लिये युद करेगा ॥ ---‰र लर तारे लिये युद पगा ॥ इराएल के सन्तान से. 





॥ सलयार्थप्रकाणः ॥ ६८१ 


कह कि पे धागे वँ ॥ परन्तु तृ थपनी घदी ज्य थोर समुद्र पर थपना 
हाथ षदा रौर उते दौ माग कर थोर इराएल फ सन्तान समुद्र क वीर्यो 
यीच से सृघी भृमि में होकर चते जायेगे ॥ तौ° या० प० १४। धा० 
१४।१५ } १६॥ 

( समीक्तकं ) क्योजी ! चाग तो ईश्वर भे्टो के पीडे गदरिये फे समान 
दषायेल कुल फे पीटे-पीये डोला करता था 1 थव न जाने करटा धन्तर्थान 
हो गया! नही तो समुद्र के वीचमं से वारो थोरी रेलगादियों फी 
सडक वनवा लेते जिसे तव संसार का उपकार होता ध्रौर नाव श्रादि 
यनाने क़ श्रम दृट जाता ! परन्तु क्या किया जाय, हैसाद्यां क ईर 
न जाने करा चिप रहा ? इत्यादि षहुत सी मूसा फे साथ थतम्भ लला 
याइ्वल के दृयर ने फी दै परन्तु यह विदित हरा कि जेरा ईपाष्यो 
का देवर है पते दी उ्के सेवकं थोर पेषी दी उसक्रौ धना पुष्तक्‌ 
दै । एेषी पुप्तक शौर एेसा श्र हम लोगों तै द्र रटे तमी 
श्रच्छा रे॥ ४३॥ 

४४- क्योकि भै परमेश्वर तेरा शसवर ज्वलित सर्वरात्तिमान्‌ टै । 
पितरो के ्पराधषा दश्ट नके पुत्रोषोजो मेरा वैर रते ह उनकी 
तीष चौर चोथी पदी लो देवेयाह॥ ती° या०१० २० । प्रा०५॥ 

( समीततक ) भला ह विस घर का न्याय दैकिजो पताके थपगाध 
से चार पीट तक दरड देना ्यच्डा सममना। क्या ध्े पताकदुष्टश्रोर 
दु्ट ॐ शरे सन्तान नदी होते १ जो रेषा हे तो बोधी पदी तक दण्ड 
कते दे सकेगा १ थौर जो पचवीं पीट ते धागे इष्ट दोगा उसको दगटन 
दे स्केगा। विना चपराष विस को दरड देना थन्यायकारी कर 
वात दै 1 ४४॥ 

४५--वि्ाम के दिन को उमे पित्ररखने क लिये स्मरण कर 1.1. 

द्धः दिनलोँ त्‌ परिथम कर ॥ पर्त सतवा दिनष्म् ~. ` 





अ ८२ श्मनि ॥ नयोदभरतुल्लातः | 


प विश्राम है ॥ परमेश्वर मे विश्राम दिन कौ 


भाशीष दिर ॥ तो० य 
१० २० | धा ०।१ 


( एमीत्तक ) प्या रविवार एक षी पित्र थर 
परमेश्वर मे चः 


दिनि थव 


( सभीततक ) पाह । 
पके है 


रोती गि तिये ये 
गर्ही ॥ ४६ ॥ 


४५ 








॥ सत्यार्थमकाशः ॥ ६८३ 


थादमी को मार गाद्‌ कर भाग गया था उको यद दर पयो न हया ! 
जो कटो ईर नेमूष्ता फो मासे फे निमित्त सौपा था तो द्वर 
परतपात्ती हया क्योकि उत मूषा का राजासे न्याय भ्योँन यने 
दिया † ॥ ४७ ॥ 


श््--श्रोर कुशल का वलिदान वैलों से परमेशर के लिये घटाया ॥ 
श्योर मृषा ने थाधा लोह नेक प्नं म र्खा धरोर श्राधा लोट्‌ वेदी पर 
चिद्का ॥ धौर मृ ने उ लोह फो लेके लोगो पर विडका थोर कदा 
करि यह लोह उस नियमका टे जिते परमेषठर ने दन वातां $ कारण 
तुद्मारे सायशिया दे ॥ श्रौर परेवरने मूमाते कदा रि पदाद्‌ पर 
मुम पास था चोर वहां रह्‌ शोर मँ तुमे पत्थर की पयियां थार व्यवस्या 
श्मोरश्रज्नाजोमेने क्िखी द द्‌गा॥ तो० या० १०२४ ्रा०५। 
६।८।१२॥ 

( समीक्तक ) श्रव देचिपे ! ये पव जंगली लोगो की वर्ति देवा 
नीं १ थोर परमेश्वर वलो का वलिदान लेता थोर वेदी पर लोह. 
चिडकना यह केषी जंगलीपन थोर श्रपतभ्यता की वाते ६? जव ईषा 
दयो का खुरा भी वैल का वल्ििदान लेदे तो उतत फ भक्त वेल गाय के 
बलिदान की प्रसादी से पेर भयो न भरे? थोर जगदकी हानि स्योन 
करे १ एेसी-रेसी बुरी वतिं वाश्वलमे भरी द) दी के कृतस्य से 
वेदो मे भी एषा मूढा दोप लगाना वाहते दै परन्तु वेदा न. एषी वतां 
कानाम मी नहीं) चौर यद भी निश्चय हुथा कि माध्यां का वर 
एफ पादी मदप्य था, पदाद्‌ पर्‌ रहता था। जव बद बुदा स्याद, 
लेखनी, कागज नदीं बना जानता योर न उनो भ्रा या दलि पत्यर 
की परियों पर ल्िख.लिष्च देता था थौर इन्दं जंगलिर्यो फे सामने ईश्वर 
भी वन वैटाथा॥४८॥ । 

४९-च्रौर योक्ता रित्‌ मेरा स्य नदीं देख सक्ता पयोर मुम देख 





: सयारथप्रकशः ॥ ६८५ 


याज यक्तषेदी पर चाग र्ं थोर रम एर लकड़ी चुने भौर 
दालन के पेदे याजक उक्र दक्ड को धरोर सिर शरोर बिकना् फो ठन 
लकदियों पर जो यक्तेदी की धाग प्र ह; विधि से धरं ॥ जितं बलिदान 
की र्भेटदोषेजो ध्राग से परमेश्वर के युगन्ध केलियेभेट कया गया॥ 
तौ जे० व्यव्या की पुप्त, १० १ । श्रा० ५।६।७।८।६॥ 

( समीक्ष ) तनिक विचायिये ¡ क वेल को परमेश्वर के रागे उप्ते 
भक्त मारे थौर बह मरबापे यार लट्‌ को वार थोर धिद्फे, धग्नि में 
होम करे, ईख्‌ सुगन्ध लवे, भला यह्‌ का के धर से ङ क्मती लीला 
है? इषी सेन बाछल रकृत थोर न वद जङ्गली मनुष्य के सदश 
लील।धारी ईश्वर द सकता ३ ॥ ५१ ॥ 

५२--किर्‌ परमेश्वर मूषा ते यह कद क बोला ॥ यदि वद थमिषेक 
क्या हुया याजक लोगों के पापक समान्‌ पपकं तो वह थपने पापक 
कारण जो उपने किया दे थपन पएापकौ ट फ लियं निक्तो एक 
विया परमेश्वर के लियं लवे ॥ यार विया फ निर पर्‌ थपना हाय 

रक्ते थोर घिया फो परमेखर कै धाग वलि करं ॥ त° ले° व्य प० 
४ ध्रा० १।२३।४॥ 

(समीत्तक) यव देखि पारपा क छुडनफ प्रायधित्त | सयं पाप कर्‌, गपि 
शादि उत्तम पचो कौ हया करे थोर परमेरवर कवि । धन्य दं ईषां 
लोग कि ेषी वार्ता ककरन करनहार को भी ईर मान कर थपनौ 
मुक्ति यादि की यशा कते ई 1 ॥ ५२ ॥ 

५३-- जव कोई अध्यत्र पाप कर ॥ तथ वद्‌ वक्री का नि्घलोट नर्‌ 
मेना पनी भेट फ लिये लापे ॥ थोर उते परमेखर फ थागे वलि कं 
य पापकीमेट दै ॥ तो° जे° १० ४०२२ । २२।२९॥ 

( समक्त ) वाही । वाद ¡ यदि पा ६ तो शनम भव्य. अयाद्‌ 







































“2--्ौर्‌ यदि ऽते मेद लाते ञी पजीनहो ह अपने 
| ६९ चपराधकेकियेदौ पिडका चथा कपोतके दो वर परमेरषर 
र लिये लापे ॥ योर उश्च सिर उपे गते के पराप्त से मसैड डाले परन्तु 
मलग न करे ॥ उत ३१ पापक प्रायश्च करे थर | 
तमा श्रिया जायगा ॥ पैर यदि उपे 7 पिंडं अथवा कपोत के 
म्पे लाने की पजीनहोतोरे र तस पिप्ान का दशां हिसा 
पप कौम लिये प ® उ तेल न डाते। र वह तमाया 
जावा ॥ त° ज्ञै८ १०५। ० ८०।११। १३ ॥ 
( पमी्तफ ) यव य॒ र्या मे पाप करने से को धनान्य 
न इरता होगा योरन द्रि › क्यु इन म्‌ पो क श्राय 
करना सहज कर प्सा है म्वल मेँ 
क जिसमै वं डा, भेड़ो श्रीर्‌ वकरो का कच्चा, 
तकमेने का नियम क्या मदुमूत्त बात तो पहहैकि 
तिके पर्प भरदनं मरोडवा के" लेता था भथति गर्दन तोड़नेका रिश्चम न केरना 
। एने सव बातों के देने ह जगचियों मेँ ई चतर पुरुष था, 
पहा परजा ीर्रपनेकौ ईर्व  । जगलो उन्होने 
१। ईश्वर स्वं र लिया । प्रपनौ कि € पह परर हो लाते के लिये 
गी प्रौरभ्र दि मगा पा शीर मोन कर पा था। उसके दते फरि्ते 
किया करते थे मन लोग विचारे स्वल मे वड, भेडी, वकरौ 
त र मरच्चै ¶ वालः ईद्वर रकां सर्वव्यापक 
“ता, निराकार ररि 1 इत्यादि 


॥ स्यार्थपरकाशः ॥ ६८७ 
वदी थदुभुत हे कि षिनाकषटक्रिये पापते प्रप दू जय। कयि ए 
तो पाप शिया थोर दूरे जीं की पता की थोर सूर श्रानन्द पे मपि 
छाया श्योर पाप भी दूट गया | भला ! फपोत के वसे फा गला मोदने 
से पह बहुत देर तक तद्फता दोगा तव भी इंसाष्यो को दया नही भाती । 
द्या कयोकर थापे ! इनके दश्वर का उपदेशदी हिताक्ने क ३। थर 
जव सव पापो का एसा प्रायित्त दै त्तो दृता फे विश्वाप्र सेपापदटुट 
जाता द यह्‌ वड़ा थाहम्बर क्यो करते ई ॥ ५४ ॥ ! 


५५--पो उप्ती विदान की खाल उप्ती याजकरकी दोगी जिने 
उते चटाया ॥ धरर प्षमप्त भोजन कौ भट जो तन्दुर्‌ मे पकाई जा थोर 
पव जो कडाही मेँ थवा तवे पर सो उषी याजक शी होगी ] तो जे 
प०७।ा०८।६॥ 


( समीक्तक ) हम जानते किं यहां देवी के मोपे थोर मन्दिरं कै 
पुजार की पोपलीला विवि्र दे परन्तु ईसाद्यों फ ईश्वर थोर 
उने पुना्ियां की पोपलीला दसते सदहतगुणी वट्‌ कर ६ । क्यार 
चमर दाम थोर मोजनके पदाथं खन को धार्ये फिर इसा्या फे 
याजकं ने स मोज उदाहृ दोगी ? थोर धव भी उहति होगे । भला 
फो मनुप्य एक लड़के को मखे धोर्‌ दृमरे ल्क को उसका मांस सिलावे 
एसा कमी हो सक्ता ३? वेते दी इखरके मव मनुष्य शरोर पशुपत्री 
श्रादि सवर जीव पुत्रवत्‌ दे । परमेश्वर एषा स्म कमी नध कर सता 1 
इसीते यह्‌ वाद्य रसवत थोर दसम लिश्वा ईंखर थोर दमक माननं 
वाते धर्मह्न कमी नदीं दो सक्ते । पेषी क्तव वाते ले व्यवस्या धादि 
पुप्तकों मे भसौ दै; करदा तक गिनविं ॥ ५५॥ 


गिनती कौ पुस्तक । 
५६-सो गददी ने प्रसेखर ॐ दूत को धपते दव मेँ तलप सवि 
हए मागं मे खदा देखा तव गद्दी मग तं यलग सतम गद्य मर्गं ते लग सेत..मं किद्‌ ` 
< `. ,___-------~--~ ~~~ 





लोलो नीजो व त तः ॥ वातं पथम लिखी सोसो पव व्यर्थृहयी 
5१ लड़कियों छ मारने मेँ हौ प्रसीर वना 
॥ एरगीरों @ सामने उपप हो कैग ! ₹ तो ईषाह्यो ॐ ईश्वर 
पनी निन्दा धौ श्रतिष्टा क्‌] लो । टे ही हणाय इत पुस्तक 
निकमी कडानियां भरौ है ॥५६ ॥ ` 


| व्र न शतान प 
पनन स्तर्‌ ६ १ परमेश्वर षट्‌ कि 
ऽधर से एरपे चला ताता हु ॥ त्थ न 
१९ दप रेष फो जति हैष ऽप समाने 





दे ह संद्र थोर खरा जन इर से उरता थोर पाप से थलग रता है 
रोर श्रव लों अपनी सव्वाद को ध्र रक्खा ३ श्रोर्‌ तने मुम उते 
यकारण नाश करने को उभारा है ॥ तव शैतान ने उत्तर देफे परमेरवर 
तै काकि वाम केलियेचामहांजो मनुष्य फा दै सो धपने प्राण फे लिये 
देगा ॥ परन्ु चव चपना दाथ वदा थोर उप्के दादर्मास कोद तव पट 
निःसन्देह तुमे तेरे सामने त्यागेगा ॥ तव परमेश्वर ने शैतान से कदा देष 
बह तेरे हाय मे दै, केवल उक प्राण को वचा ॥ तव शतान परमेश्वर फे 
थागे से चला गया थोर रेयु को पिर से तलवे लां घरं फोड़ से मारा ॥ 
जवूर एेयु०° प० २ श्रा० १।२।३।४।५।६।७॥ 

( समीक्तक ) थव देस्िपे हसादौ फ दंणयर फा समर्यं ¡ फं रौतान 
उपे सामने उक भक्तो को दुःख देता दै । न शैतान फो द्रड, न धने 
भक्तों को भवा सकता ह थोर न दतो मपे कोद उप्त सामनाक्र 
सकता हे ! एष शैतान ने सव को भयमीत कर रक्खा द ! थोर दस्यो 
का दशर भी सर्वत्त नरीं दे । जो सर्वज्ञ दोता तो पेय की परीता भतान 
से कथो कराता ! 1 ६१॥ 

उपदेश की स्तक 

६२-हां ! मेरे यन्तःकरण ने दधि योर ज्ञान वहत देखा द ॥ थोर 
मने बुद्धि थोर बोडादपन शो मृता जान्ने फो मन लगाया । मन जान 
लियाफियहमभी मनका म॑मट ह ॥ क्योकि थधिक बुदि मंदा गोक 
हैश्रौरयनोज्ञानर्मे वदता दसो दुः में बटृता द ॥ ज० उ० प० १। 
श्रा० १६! १७॥ १८॥ 

८ समीक्नक ) थय देषिये ! जो उदधि थोर त्रान पर्यायावी द 
उनको दो मानते दै । थोर उद्िवृदि मे शोक थोर दुःख मानना व्रिना 
श्परिदानों ॐ रेषा लेख फोन कर मक्ता हे ? इसलिये यद बादल ट 
की वनाईंतोस्याक्िमी विदान्‌ ङौ मी बना नदी ६॥६२्‌॥ 

न 0 ~. 








1 सत्वायपकाराः ॥ ६६३ 


रीता की जाय ॥ बह वालीत दिन भौर चालीस रात उपवात करके 
१ भूखा हृथा ॥ तव परीता करलेदारे ने फा किजो त्‌ दृश्र का पुत्र 
दैतोकहदैकिये पएत्यर सोया षन जवि ॥ द° प० ४ । श्रा १। 
२।३॥ 

( पमीक्तक ) इससे छष्ट सिद टोता दै किं दसाय का हश्वर सर्व 
नहीं । क्योकि जौ सर्वज्ञ होता तो उतकी परीन्ता गतान से र्यो राता ? 
प्यं जान लेता । भला | किसी हता को थाज कल चालीषत रात 
चालीपत दिनि भूषा ख्यं तो कमी ष सकेगा ? थौर इमे यह भी सिद 
हा कि न वह ह्वर का वेदा थोर न ब उपमे करामात थर्याद्‌ सिद्धि 
थी । नहं तो शैतान फे सामने पत्वरं की रोया र्यो न बना देता ? 
ौर थाप भूषा षयं रहता ? थोर सिद्धान्त यद रै पि जौ परमेखर ने 
पर भने दै उनको रोटी फो भी नहीं बना ता भोर दर भी 
पर्वत नियम को उलटा नदीं कर सकता वर्योफि बह सह धौर उसके स्व 
काम विना भूल चृकके रं ॥ ६४ ॥ ५ ६ 

६५--उपने उनते कटा मेरे परि धाथो भै दुमो मनुष्यो के मरे. 
वनाडगा ॥ े वरन्त जालां छो ह्यद फे उफ णदे हो सिम ! इ ४: 
।शरा० १६।२०॥ 





॥ सत्वार्यमकायः ॥ ६९५ 


स 

लिये जितने दीन ईब खगं को जगे तो स्म मे राज्य श् भरषि 
कार किसको होगा ! शर्याप परणर लदाई भिदं कगे घौर राज्ययरस्या 
खण्ड वग्ड दौ जायगी । थोर दीन फेक्हने तेजौ कगले लोगे तवतो 
ठीक नदी । जो निरभिमानी लोगे तेभी ठीक मही पर्योकि दीन भौर 
निर्‌ ्भिमान का एकार्थ नदी रन्त॒ जो मन मे दीन दत्ता दै उसको 
सन्तोष कमी नदीं होता इसलिये यट वात टीक्‌ नदीं । जमर श्राकाय प्रच्य 
टल जायें तव व्यवस्था भी गल जायगी पमी श्रनित्य ्यवम्या मनु्यो की 
होती टै, पर्वत दैखर शी नदीं । नौर यह एक प्रलोभन शरोर भयमात्र दिा 
दैकरिजो हन धाहा्थोफोन मानेगा वद खर्ग्मेसवतेषोयागिना 
जायगा ॥ ६७ ॥ 

६८्--हमारी दिने भर शी रोरी धान हमे दे ॥ पने लिये एथिवी 
प्र धन छा संचयं मत क्रो ॥ दं म० प० ६। धा० ११।१९॥ 

८ समीत्चक ) इते बरिदित होता है कि जिस समय शसा का जन्म 
हृश्या है उष समय लोग जद्लली थोर दद्ियेतथार्ेठाभीवेमाष्टी 
द्रथा) दसीसेत्तो दिन भरकीरोटीकी प्रा्िफेलिपेद््वर की 
प्रार्थना करता थोर तिष्ठलतारै) जव देषा टदे तो ईई लोग भन 
संधय क्यो कसते दं ? उनफो वादये कि दसाफ रेवन से विरु ने चल 
कर्‌ सय दान पुरय करकं दीन दो जये ॥ ६८ ॥ 

६९--हर एक जो मुफसेटे प्रदे प्रयु क्टता टै म्ब्गं फ रान्यमें 
प्रवे नहीं करेगा ॥ ° म० प० ७ धा० २१॥ 

( समी ) थय रिवारियि ! वटे-वदे पदरी विप साद्य भार 
छ्रीन लोग जो यह ईसा का वचन तल द रेप सममेतोदताकोभ्रयु 
दर्थ ई्वर कभी न के । पदिदच्छ बातङौनमानेगेतो पापस कमी 
नहीं व सकेगे ॥ ६६ ॥ 

७०--उप दिन में बहृतेरे मुफमे कटेगे ॥ तव मं उमे खोल 


कहग मने तुम को कमी नदीं जाना । रे छक करनदास ! मुमन्‌ दर्‌ |, 


होघो ॥ ई० म० १० ७।.था०.२२.।२३ ॥.-- 


॥ सत्या्थप्कलः॥ ६६७ 


1 
के युरड में दे भौर देखो चथरों का सारा युगड ददे पर पे पयुद मँ 
दौड गया शौर पानी में इव मरा ॥ ई ° म० १० ८} ्रा० २८।२६। 
३० । ३११ ३२॥ 

८ समीक्चक ) भला । यहां तनिकं विचार एँ तो ये वातं सव भूटी ई 
क्योकि मरा हुश्रा मनुष्य कवरस्थान से कभी नदीं निकल सक्ता । षे किसी 
पर न जाते न संबाद करते ई । ये सब वतिं थक्नानी लोगो" की ई। जो 
कि महा जंगली दे वे एेषी वातो पर विखात लति हं । थोर उन चुर 
की हत्या कराई । सुथ्रबालो की रानि करे का पप ईसा को हुथा 
होगा थौर पाईं लोग दहसाको पाप त्तमा थौर पवित्र फले गला 
मानते र तो उन भूतो' को पवित्र स्यो न कर सचा ? थोर सथर बालो 
की दानि स्योन भरदी! प्या धाजकल के युरिच्ित इंसाईं धद्गरेन 
लोग हन गपो को भी मानते होगे १ यदि मानते रतो प्रमजालरमे 
पड़े ई ॥ ७२ ॥ 

७३- देखो ! लोग एक धपा कोजो सोते पर प्दाथारउप 
पाप लये थोर ीशु ने उनका विश्वा देष के उत थधद्गीसेक्दादे 
पुत्र ! ठाद कर, तेरे पाप त्तमा कयि गये दै ॥ मे धरया को नदी परन्तु 
पापियो' को पश्चाताप के लिये वुलाने थाया ह ॥ ई म० १० ९।्रा० 
२।१९३॥ 

( समीक्तक ) यह्‌ भी वात वेपी दी थसम्भव दै जैपी पूयं लिघ थापे 
थोर जो पप न्षमा करने ी बात दै वह केवल भोल लोगो फो 
प्रलोभन देकर फसाना रे । जैसे सरे फे पिये मय, भग श्फीम खये का 
नशा दूरे को नरह परादो सकता वेत दी क्सीकाङ्ियाहृधा पाप 
किसी फे पात नदीं जाता रिन्त जो करता दे वदी भोगता द, यदी ईर 

कान्याय द। यदि दूसरे का दिया पापपुगय दूसरे को प्रा दोषे यया 

 न्यायाधीरा खयं लेले दा कर्तर्या दी को ययायोग्प फल ईन देवे 


५ 












प्यार्थेपरकाशः ॥ ६ 


वैन की धाज्ञा दी ॥ थोर उने उन सात रोियो फौ धर परदतिपौ 
को धन्य मान के तोड़ा थौर पने रिष्यो को दिया धोर्‌ रिष्यौ ने 
लोगोःकोदिया॥सोम्वघाके वप्त दृप्‌ धर जो ट्ष मच रै 
उनेक सात टोकरे भरे उये ॥ जिन्दोने खाया सो सियो थोर बालक्ने को 
छोड़ चार सद्र पुरुप थे ॥ ई° भ० प० १५। धा० ३४ । ३५। ३६1 
३७। ३८ ॥ 

८ समा्तक़ ) थव देसिये ! क्या यद धथाज कल के भू सिदों धर दन 
जाली शादि के समानदल की घात नही दै ! उन रोधियो मे धन्य रोरियां 
करा से ध्रा गई? यदि ईसा मे देती सिदियां दर्ती तो थाप भूषा हया 
गूलर फे फल सने फो श्यो भटका करता था ! थपने लिये मिट्ी पानी 
श्रौर प्र रादि से मोहनभोग रोियां श्यो न घना लीं ! ये पव वातं 
लदको" फे सेलपन फी ह । जैसे कितने दी साधु वैरागी पेषी दल फी 
वातं करके भोते मरप्यों कौ ठगते ई पैसे दीयेमी र ॥ ५७५॥ 

७६-श्रौर तथ वह हर एकं मनुप्य को उप्फे फाष्यं के श्रनुमार फल 
देगा ॥ ई० म० प० १६।श्रा २७॥ 

( समीन्नक ) जव कममानुमार फल दिया जायगा तो ईता्यां का एष 
चमा दोन का उपदेश करना व्यथं हे थोर वह सच्वारो तो भूटा हवे । 
यदि कौट कटे किच्माक्रमेके योग्य जमा पिये जाते धोर नमान 
क्रमे $ योग्य ज्मा नीं फ्यि जति दैयहमी टीक नरीं। क्योकि स्व 
कृमौ फे फ़ल यथायोग्य देने दी से न्याय श्रौर पूरी दया दोती द ॥ ७६ ॥ 

७-हे यरिश्वासी श्र च्छीले लोगो॥ म॑ तममे सत्य फदता 
ह यदि तुमको राई कै एक दाने के वल्य दिप्त टोए तो त्रम प 
से जो कटोगे श्चि यदा से यहां चला जा, बद जायगा थोर काट फाम तुम 
से धषाध्य नीं रोमा ॥ इं० म० पः १७1 था० १७।२०॥ 

( समीद्रक ) थय जो ईसाई लोग उपदेश क्रते फिरते दै कि थायो 
| हमारे मत मे चमा प्रायो सत्ति पाथो, भादि, एव मिया ६१ 









सकता । फटने का सामध्वं हो 


समाश्ौ विश्वासी, पित्र कयोः 


जमाने ओर 
शोफो निषाष 
साथ-साथ ` 





पा, अध भनुष्यं 
पण॒ की इन्धा कहने पाले 
सीते यहभी रि ता है ़िजो | 
तो किती ता३ मे एफ रा $ दाने के पमान 
स्मान न है। जं कोद कहे कि हम गेपूरा वा थोडा 
ल्नाकिधाप्‌ इस्‌ गहा को मागमे से हटा दे । 
गायती भी 1 विशवास नही किन्तु एक रा 
7 दयक तो पमो एफ्‌ घटा मी 
पमं क़ इता हे । पदि कोह कटे छि 
१ चादिदोपरोक् नाम पृह्यइ भी टीक्‌ नहीं 
¶। युद, चनप र, सूतां फो चङ्ग स्ना भी आल 
ी चोर मान्तो ी बोध कः त क्या हयेगा । जो 
भी ठीकने | भो सशिष्यो को एषा 
ग श्ना? ष्ह्ना इंसाकी शङ्नानता 
काश कर्ता है । | । जो इक भौ श्सामें श्या होती तो रे्ती 
हर गद्गलीषन की ति भ्यो" कह्‌ देता । तथपि यत्न देश रमो 
ध निररडोऽपि द्र पथते निकेत मेको वरमह 
घ दे १ एररड ते ही सवरस षडा थं गे 
(नो मः धृते ही सष 1 अर अच्छा गिना जाता 
श्या 


¬ षाक भी हर (1 क धा। ए भाज कल 
एना ह पकती ३ १॥ ७७ ॥ 


॥ सत्यार्थप्काशः ॥ ७०१ 


७८--म तुमे सच कता ह जो तुम मन न किराथो श्रोर बालको 
फे समान न दो जाथो तो खगं फे रान्य मेंभ्ेश कसे न पयोगे ॥ 
६० म०प० १८।धा० ३॥ 

( समीक्तके ) जव ध्रपनी दी इच्छा सेमनका फिराना खगं का 
कारण रन र्रानानरकककारण देतो कोर किस फापाप पुग्य 
कभी नहीं ते सकता एता सिद्ध होता दे ! थोर बालक फ पमान दने के 
लेख ते विदित होता है फि ईसा की वतिं विद्या धरोर सृष्टिकम से वहत 
पी किशुढ र्थी योर यहभी उसके मनमेंथाकि लोग मेरी वातो को 
वालक फे समान मानै, पदे गदे इदं भी नही, याल मीच के मान 
लें । बहुत से ईता्यो की वालबुदित्‌ वेष्टा दै । नदीं तो एसी युक्ति 
विद्या से विरुद वतिं क्यो मानते १ थोर यह भी सिद हानो ईषा 
श्राप विधाहीने बालबुद्धि न रोता तो श्रन्य को आलवत्‌ थने का उपदेरा 
क्यो करता ? स्योकिं जो जप्ता होता रेवद्‌ दूसरे को भी पने सरश 
वनाना चाहता दी है ॥ ७८ ॥ 

७९ तुम से पच कटता हं, धनवान को सर्ग फे राज्य मेँ परेश 
करना कठिन होगा ॥ फिर भी मंतुमसकटताहकि इर्वर्‌ के राज्य 
मे धनवान फे प्रवेश करने मे ऊटकाखे केनेमे से जाना सटज ६॥ 
इ० म० १० १९१२३ । २४॥ 

( समीक ) सते वेह सिद्ध होता है किंता ददि था। धनवान्‌ 
लोग उप की प्रतिष्ठा नहीं कते होगे इस्तिये यदह लिखा दोगा । परन्तु 
यह्‌ वात पव नर्ही क्योकि धनाढ्यो थोर दरिद्रा मं थच्टेषुर्‌ दातं ६। 
जो कोई भस्ठा काम करे बह श्रच्डा थोर बुरा फरं पह युरा फल पाता 
है भोर सते यह भी सिद रोता दै किरपा इखर का राव्य भिमी 
एक देश मे मानता था; सर्वर नदीं । जव एेपा द तो पद्‌ ईर दी नरी 
जो ह्वर दै उतश्च राज्य सर्व हे । पुनः उतम प्रेराश्ेगा वान करेगा 
यह्‌ कना वल थरिया फी चात दै! थीर दते यद भा थाया रि 
जितने शां धनाढय ई स्यावेसव नरक दीमे जागे १. र्हि 
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च भ्यो षा 
शमताषासीवा तङ्क वा भूमि को : 
र्‌ श्प नन्त पेन 


गपि क अधिकारी हग 
| ९ । था० २८ । १ ॥ 


| | म० | 





॥ पत्यार्थप्कंशः ॥ 


1. प 
ओर नर हो तभी सुख हःख भोग सकते ह । सो ईषाद्यों ॐ पुस्तक 
मे कहीं व्यवस्था नहीं । इपलिये यह पुस्तक र॑श्वरृत वा ईप ईंखर का 
वेरा कभी नहीं हो सकता } यह षडे थनं की वात द रि कदापि किती 
फेमावापसो-तो नहींदो सकते किन्तु एककीएक माथरं एक दी 
घाप होता दै । अनुमान दै क युपत्मानों ने एक को ७२ स्िर्या वहिर्त 
म मिलती है; लिखा ३ ॥ ८० ॥ 

८१- भोर को जव वह्‌ नगर फो किर जाता था तव उप्को भूष 

` लगी ॥ अर माग में एक गूलर का वृत्त देख फे वह उप पप धाया 
परन्तु उप्त में ओर कवे न पाया केवल पत्ते! योर उत्को कदा तुम में 
फिर कभी एल न ल्गेगे 1 इस पर गूलर का वृत्त तुरन्त सू गया ॥ ₹° 
म० १०२१ । श्रा १८} १९। 

( समीक्तक ) सव पादरी लोग ईसाई फहते द कि वहं घड़ा शान्त 
त्तमान्वित धरोर करोधादि दोपरदित था । परन्तु इस वात को देख कोधी, 
ऋतु का ज्ञामरहित ईसा था शौर बह जङ्गली मदुष्यपन फे खभावयुक्त 
वर्तता था । भला ! वृर जड़ पदार्थं दै । उसका क्था धपराप था किं 
उप्तको शाप दिया ओर षह सूख गया ॥ उष शापसेतो न सूषा दोगा 
कन्ति को रेषी ओषधी उालने से सष गया तो चाश्वं 
नही ॥ ८१ ॥ 

८२--उन दिनों क क्लेश के पीते तुरन्त सूयं ्नन्धियारा हौ जायगा 
श्योर वाद थपनी ज्योति न देगा! तारे याकाश से गिर पडेगे थोर 
्राफाश की सेना डिग जायगी ॥ ई० म० पर २४ । या० २६॥ 

( समीक्तक ›) बाद जी ईषा ! तायो को किक्त बिया से गिर पड़ना 
श्रापने जाना यर अकाश की सेना कोनी दै जो डिग जायगी ?जो 
कंभा ईसा थोडी भी विचा प्ता तो चव्य जान्‌ तेता करिये तारे स्व 
भूगोल द ; क्योंकर गिरेगे । इएपे बिदित होता दै कनि ईषा वदं $ ल 
मे उयन्न हुया । सदा लकड दीरना, ढीलना, ` कारना चौर जोडना 
करता रहा होगा । जव तरङ्ग उठी किमे मी इष जङ्गलो देत.में पगृ 
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हि भयोदशतयुललात; ॥ ` 


पतर सगं मे जये ? भला तकिकिसा वि र्ती रेतामक्तीह करते 
§ पामघ्री धनाटयो $ 


शती है उतनी रशं के पातत नः 
नाटय लोग विवेक ते धर्ममाग भे 


षर तो ददि नीच ग) 
योर धनाहटव शतम गति को पर्ष हो सकते हे ॥ ७६ ॥ 
.०--यीशुने5 


कहू से सव कहता ६ कि न मे 
भव भूर्य कच पत्र पने रेवया ॐ पर वेः 
मरे पठिहो 


€ (पहासनों पर कै दृ्ायेल कै १२६ लों 
¶ न्याय करोमे ॥ जित चप्तीने मे परं ष भ्यो वा 
पिनो वापि ( मत्तावास््रीकाल फां षा मूषिको 
पौ यषा पगा धो अनन्त 


प्ागा है ॑ 

भेप्रिन का अधिश्री होगा ॥ ह म० | 

१०१९।०८।१३ | 
( सपन्त 


५ थव देदिय हत 
सेमर प्ठिभीलो गते निक 








पष्ट 


न्त बाते पाधन 
हना पाहि यो 





_  ॥प्वा्ककाशः॥ __ 
श्मोर नरक दों तभी सुख दुःख भोग सकते द 1 सो ईसाद्यों फे पुस्तक 
म कीं व्यवस्था नहीं । इसलिये यद पुस्तक हणरकृत वा ईषा ईंखर का 
वे कमी नदीं हो सकता ! यह बडे थनर्थं कौ वात दै फ़ कदापि किसी 
फेमावाप सोसौ नींद सकते किन्तुएककीएक माथोर एक दी 
वाप होता दै । अचुमान दै कि युपल्मानों ने एक को ७२ स्यां बदिष्त 
म मिलती है; लिखा दे ॥ ८० ॥ 

८१- भोर को जय पह नगर को फिर जाता था तव उप्तको भूष 
लगी ॥ ओर माग मे एक गूलर का वृत्त देख फे वह उप्त पप भाया 
परन्तु उत मे र कद न पाया केवल पते। थोर उसको कदा तभ मे 
शिर कमी एल न लगेंगे । इस पर गूलर का वृत्त तुरन्त सू गया ॥ ई° 
म० प०२९१।अआआ० १८} १९। 

( समीक्तक › सव पादरी लोग ईसाई कहते ई किं वह वड़ा शन्त 
त्मान्वित श्रोर कोधादि दोपरहित था । परन्तु इस वात को देष कोधी 
तु का न्नानरदित ईसा था थोर वह जङ्गली मलुप्यपन फे स्भव्रयुक्त 
वर्तता था । भला ¦ वृत्र जड पदार्थं दै । उसका क्या चपरषि धा 
उपक्ठो शाप दिया ओौर बह सख गया ॥ उफ शप से तो न सूषा होगा 
किन्तु को रषी पधी ढलने से सूक्त गदा ह्यो तो चान्य 
नहीं ॥ ८१ ॥ 

८२--उन दिनों के क्लेश के पौरे तुरन्त च्छ अन्धिवारा दा जावा 
श्योर चाद अपनी ज्योति न देगा। तारे च्य 5 निर्‌ पग अर्‌ 
श्राफ्श की सेना डिग जायगी ॥ ह° म० २= २२ । च २६॥ 

८ समीत्तक ) बाह जी ईषा ! तारो को जि ञि 5 गिर्‌ पड्ना 
्रापने जाना यर यफराश की तेनाद्चेनमी इञो ड्ग जवनी? जा 
कभा ईसा थोड़ी भी विदा पूता तो वच्य उान 
भूगोल रं ; क्योकर गिरे । इते व्रिदित दतरा दं च्ि्खावटृंङ्घ््व 
मं उन्न हया । सदा लकड दीरना, दीतना, ` चना व्रर्‌ जोडा 
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॥ सयार्यप्रकासः ॥ ७०७ 
उप पाप के बोली तू भी यी मालीलीके सङ्ग था ॥ उतने पाके 
सामने मुकर के फहा मे नहीं जानता तू श्या कती दै ॥ जव वह्‌ बाहर 
वटी मे गया तौ दूसरी दाष ते ऽसे देव फे जो लोग बहा ये उसे कटय 
यह मी यग नपिरीकेसङ्गथा ॥ उपने त्रिया के फिर युकराकिमें 
उष ५ नदीं जानता ह ॥ तथ पह धिभ्कार देने थोर क्रिया खाने 
लगा किमे उत मरुष्य को नही जानता ह ॥ ई म० प१०२६।धा० 
४७} ४८} ४६ ।५० } ६१ । ६२ } ६२ } ६४ । ६५। ६६ । १७ 
६८ । ६१ । ७० । ७१} ७२ ७४॥ 

(समीक्तक) थव देख लीजिये कि जिसका इतना भी सामध्यं वा भता 
नहींथाकिं्पनेच्लेकाभी इट्‌ विलास क्रा पफे। थोर वे चेते बाद 
प्राण भी योन जत्तितो भी अपने युर कोलोभसेन पक्ति, न यु 
रते, न मिथ्यामापण करते, न भटी क्रिया खाते । धोर ईसा भी इव 
करामाती नहीं था जषा तोरेत मे लिखा दै कि--लूत फे धर प्र पहुनों 
को बृहत पे परारने को चद धराये थै। वरा ह्वर $ दो दूत थे उन्होने उन्दी 
को न्धा कर दिया । यद्यपि वह भी वात्त थसम्भव है तथापि ईसामेंतो 
इतना भी सामर््यं न था शोर याज कल कितना मवा उसके साम पर्‌ 
ईैसादयों ने बढा रक्खा दै । भला । सी ददशा से मरने से धाप स्यं भूम 
वा समाधि चटा थवा किमी प्रकार से प्राण बोदता तो धच था परन्तु 
वह युद्धि बिना बिया के कां से उपस्थित दो ? पह ईसा यह भी क्ता 
दै कि--1 ८८॥ 

८९- मै भी पने पिता से विनती नहीं फरता ह॑ भोर वह्‌ मेरे 
पाष खर्गद्तों की बारह सेनां से यथिक पएहुवा न देगा १ ॥ ई० म” 
प१० २६ ¡ धा० ५३॥ 

( समीक्तक ) धमर्त जाता, धपनी श्रौर ध्पने पिता फी वड 
भी करता जाता पर फु भी नही कर पकता । देखो भाश्रयं की वात 
जव महायाजक मे पूवा थाकरिये लोग तेरे विरुद साली दते-६ धयु देते ई समु“ 


र . 






पा 
दिन वतते | 
था, भम्पातता भर 





म घने पहि क भते कर पर | 
4 हो ह ( थात्‌ सोपड़ी 
। तेव उन्टोनं पिरे मे पि मिला 


॥ सत्यार्यपकशः ॥ ७०१ 


उपने ची फे पीना न चाहा ॥ तव उन्दने उसको भूत प्र टाया ॥ 
भोर उन्टेनि ऽपका दोप उसके सिर फे उपर लगाया ॥ तव दो च्‌ 
एकं दहिन भोर भौर दूसरा षाई' भोर उपक षग शो पर चटायि गये ॥ 
जो लोग उधर से भाते जाते थे उन्होने थपने पिर दिला फे थौर्‌ द्‌ 
क के उषी निन्दा की ॥ हे मन्दिर फे दनेहारे थपएने फो वचा, जौ 
तू श््यरकापुत्रदहैतो करूश परते उतर भा॥ इसी रीति पे प्रधान 
याजको ने मी शष्यापको भीर प्रचर केषठण ण्या कर फटा ॥ उषे 
भोरों को थचाया पने फो बचा नदीं सक्ता दै, जो वह हृतराएल का 
राजा दै तो क्रुश पर से थव उतर धामे भौर हम उसका दिल्वास करगे ॥ 
पह ईश्वर पर भरोत रखता ३, यदि वर ऽते चाहता दै तो उको 
ववावे क्योकि उपने कदा म॑ ईश्वर का पुत्रह॥ जौ दए उषे षग 
दाये गये उन्देनि मी इसी रीति से उपकी निन्दाकी॥ दो प्रहर से 
तीपरे प्रहर लो सारे देश म अन्धकार हौ गया ॥ तीरे प्रहर फे निकट 
यीशु ने वड़े शब्द पे पुकार के कटा "एली एली लामा सवक्तनी' थर्थात्‌ 
हे मेरे श्र! हे मेरे ईण्र ! पन्यो युमेत्यागा र६ै॥ जो लोग वहं 
खट थे उन्म से कितनों ने यद सुनके कदा, पह एलियाद को धलाता दे ॥ 
न्मे से एक ने तरन्त दौड़ के दृए॑व सेके धिरे मे भिगाया थौर 
नल पर रख उतेपीनेकौ दिया ॥ तवं यीशु नै रिरि षदे शब्द पे पुर 
कै प्राण त्यागा ॥ ३० म० ए० २७ । था० ११ । १२।१३। १४। 
२२। २३! २६। २७} २८ 1 २९।१०1 २१1 ३३। ३४।३५। 
२७ । ३८ । ९। ४० । ४१ । ४२ ४३1 ४४ । ४५ । ४६ । ४७। 
४८।५०॥ 

( समीक्तक ) सर्वथा यीणु फे पाय नद्यो ने रा कम सिया) 
यीगुकाभी दोप । श्योकिर्ईठरदान कोर पुत्र न वद क्सीक्र 
वापदै) क्योकि वहक्सीकावषापदोवेतो क्सि श खुर. श्याल 
सम्बन्पी श्रादि भी होमे ) थोर जव शप्यत्त ने पदा धा त्व जेता सव 











५८४ पद्व 


~~ 
गिष्य बना तेता । पौर जो वह शवर का पुत्र होता तो हैर भी उसको | 
वया लेता । जो इह वरिकालदशीं होता तो सिके मे पित मिले हृए को ची | 
ॐ वथो योता ? ह पिले ही से जानता. होता । ओर नौ वह | 
 क्रामाती होता तो पुकास्युकार कै प्रण क्यों त्यागता? इससे जानना चाहिषे | 
; फि चि कितनी दही चतुरा करें परन्तु अन्त मेँ सच सच भौर भूर भट 
हो जातां दे । इसते यह भी सिद्ध हु फ यीशु एक उष समय के जङ्गली | 
पुप्प मे से फु थच्छा था । न वह करामाती, न ईखर का पुत्र भौर | 
ने वह्‌ था । क्योकि जो एसा होता तो एषा पह दुःख म्यो 
भोगता ?॥ ९० ॥ 1) व 
६१--शौर्‌ देखो, षडा यु्डोल हया कि परमेर का. एक एत 
उतरा ओर श्चा कै कवर कै रं पर से पर्थर लुटृका के उस पर वेग ॥ 
वह यह तर्ही ३, जैसे उसने कहा वैते जी उ्ग दै ॥ जव वै उक शिष्यो | 
को सन्देश देने कौ जाती र्थी, देखो यीशु उने ्ा मिला, कहा कयाणए | 
रो श्रोर उन्दने निकट भा, उपक पव पकड के उसको प्रणाम किया ॥ 
तव्‌ यौशु ने कहा मत डरो, जफे मेरे भाद्योँ से कह दो षै गालील को 
जायं शौर वहां प सुभे देखेगे ॥ ग्यारह शिष्य गालील मँ उत परथैत पर 
गये जो यीशु ने उन्हे बताया था ॥ रौर उन्होनि ऽते देख फे उसको प्रणाम 
किम पर कितनों को संदेह हु्ा ॥ यीशु ने उन परा आ उनसे कहा, 
सगं मे ओर एथिवी पर्‌ समस्त अधिकार मुम को दिया गया दै ॥ ओर 
देखो भ जगत्‌ फे अन्त लों सव दिन तुह्ारे संग ह ॥ ₹० म० प० २८। 
या०२।६।१९।१०।१६। १७।१८।२०॥ . 
। ( समते ) यह वात मी मानने योग्य नहीं क्योकि सुष्टकिम भौर | 
7 त के पातत दतो का र दोना, उनको जहां तहां | 
वना दिया १ या उती प लसी $ समान इर क 
न को गया शौर जी घडा? क्योकि 
वा २ 5 प्रणाम क्रियातो क्या वही श्रीरा! 
----- ^ न सपं क्वा न गवा-?..अोर्‌ अपने यु से सव का_ 





= --------~------------------------------"-~ ~~ =-= ष = 3 = 
॥ स्यार्थमकाशः ॥ ७११ 





अधिकारी बनना केवल दम्भ की बात दै । शिष्यो से मिलना थोर उनसे 
सव वाते करनी सम्भव दै । क्योकि जो ये बातें सच हँ तो थाज कल 
भी कों भ्यो नदीं जी उठते ! भौर उपी शरीरसे खरग को क्यों 
नर्ही जति । 

यह मतीरचि्त नील का मिषय दो चुका । थव मार्करचित छजील' 
के विषय मे लिखा नाता है॥ ११॥ ` 


माके रचित इञ्जील 
१२-यह क्या वदृ नदीं दै ॥.ह० माकं प१० ६! था०२॥ 
( समीत्तक ) थपल मेँ यूपफ़ वहं था इपलिये दैप भी वद्र था । 
कितने दी षं तक वदृ काकाम करता था। प्रात्‌ पैगम्बर वनता- 
घनता ईश्वरकावेय दी बन गया भौर जङ्गलीलोगोँने वना लिया 
तभी बड़ी कारीगरी चलाई । काट ट एूट फाट करना उका 
काम हे ॥ ६२॥ 
लूक रचित इञ्जील 
९३-यीशु ने उतत का त्‌ युमे उत्तम क्यों कहता दै, फोर उत्तम 
नरी, एक अर्थात्‌ ईश्वर ॥ लू प० १८। भा० १९ ॥ 
( समीक्तक ›) जब ईसा दी एक अ्दितीय दखर कदता ३ तो ध्या 
ने पवित्रासा, पिता भोर एत्र तीन कहां से वना लिये १ ॥ ६३ ॥ 
१४-तव उत्ते देरोद फे पाप भेजा ॥ देरोद यीशु को देख के धति 
श्रानन्दित हा क्योकि वद उपक बहुत दिनों से देखने चाहता धा 
इत्ये किं उसके विषय मँ बहुत सी वाते सुनी र्थी थोर उत्का कु 
धाश्च फर्म देखने की उततको ध्ाशा हद ॥ उने उपपे वहुत वाते पू 
परन्तु उपने उसे ुच उत्तर न दिया } लूक° १० २३ । था ७।८।१९॥ 
८ समीत्तक › यह थात मत्तीरचित मेँ नीं ३ इसरिये ये साक्त विगद 
गये । क्योकि साक्ती एक ते होने चाये योर जो ईषा चत्र थोर करामाती 






र 1 कर्वीदससुत्लासः॥ 1 ; ॥ | 


हती त्रो उतर देता चौर पषरामात मी दिखलाता । इते विदित होता | 
> किंता मे विया भोर करमात इब भी नथी ॥ ६४ ॥ | 
. . योहन रचित समाचार ६ 
१५-श्रादि म कवन था थोर वचन शखर फ संग था ओ्ओौर वचन |: 
यर था ॥ वह चादि में हर फे संग था ॥ सव छल उसके दारा सुजा गया | 
शरौ जौ सुजा गया दै इद भी उत चिना नहीं सजा गया ॥ उमे. जीवन | 
धा मोर बह जीवन मरुष्यों का उजियाला था ॥ प° १ । भा० १। 
२।३।४॥ 1 | 
(८ समोक्तक › श्रादि ये वचन विना क्ताके नदीं दो सक्तायोर जो | 
वयन ठर फे संग था तौ यह कहना व्यथं हा । मोर वचन ईश्वर कभी | 
तरीं हो सकता स्योकि जन बह आदि मेँ ह्वरे संगथातो पूर्वं घचन 
सा ईर्‌ था; यह तीं षट सकता । पचन के इरा पुष्टि कमी नदी दो | 
सकती जव तक उत्का कोरण न हो । भोर कचन के विनां भी चुपचाप | 
रह कर कर्ता ष्टि कर सकेता दै । जीवन क्सिम वाक्याथा, इन वचन | 
मे जीव अनादि मानोगे, जो अनादि द तो भादम फे नधनो मे शास्र | 
व भूटा हुमा शौर श्या जीवन मनुष्यो हीं का उजियाला दे; प्खादि | 
फ नहीं १॥ १९५॥ . | 
६६--शरर बियारी के समय मँ जव शैतान शिमोन के पुत्र यिहूदा 
दृरियोती फ सन मे उसे पकड्वने का मत डल बुका था ॥ यो० प° 
१३। ा०२॥ | . - `: 
. ( समीक्तक ) यह घात पव नर्ही । ्योकि जव को $सायो से 
पदे शतान सव को वहकाता है तो शैतान को कौन बहकाता दै! 
जो कटो शतान ध्राप ते घाप वहक्ता है तो पनुष्य भी अप से भाप 
पटकः सकते हं पुनः शेतान का क्या काम १ शरीर यदि शतान का वनानि 
२11९ वहकाने वाला परमेखर दै तो पदी शैतान का शैतान शाशा 
का इन्र ठहरा । परमे्वर ही ने सव को उफ द्वारा बहकाया । भला रेस | 


ध - ५१९ सक्ते ६१ सच्‌ तो यही दि यह्‌ पुस्तक ईसादयो का कहो सक्ते रै! सचतो यही दकि यह्‌ पुस्तक सायो का । 












॥ पत्यार्थपकाशः ॥ ७१३ 


रौर दसा र फा वेया जिन्दोनि षन्‌पि गे रतान तो हं चन्ति. न 
यह्‌ ईश्वरषत पुस्तक, न इमे कदा श्वर भोर न षा ईर सा वेदा 
हो सक्ता है 1 १६॥ 

१७--तुल्यारा मन प्याङल न हो ! श्वर पर विखास करो थोर 
य॒मः प्र विप्वात करो ॥ मेरे पिता फ घर मे बहुत से रहने फे स्वान रं । 
नदतो ठम से कहता भर तुद्यारे लिये स्यान तैयार करने जाता ह ॥ 
शमर जो भ जक तदार लिये स्थान तैयार कं तो किर भाक तहे थने 
य ले जाञंगा कि जा मै द तहा तुम भी रहो ॥ यी ने उसे कहा 
मही मा्मशौ सत्य थो जीवन ह । बिनामेरे दारा से कोई पिता के 
पात नही पटूवता ३ ॥ जो ठम युम जानते तो भेर पिता को भी जानते ॥ 
यो० प० १४ ।घा०१।२।३।६1७॥ 

_ ( समीक्तक ) थव देये । ये ईैसा फे पचन श्या पोपलीला ते कमती 
ह! जो रेषा प्रपञ्च न रचता तो उपके मत म कोन फएसता १ क्या शसा 
ने पने पिताकोव्कैमे ते लिया! थोर जो वहता फे परय दं 
तो पराधीन होने से षह श्वर दी नीं । क्योकि ईश्वर किसी की 
सिफारिश नहीं युनता । स्या ईसा के पदिते कोई भी दशर को नही प्रा 
हा दोगा १ रसा स्थान रादि का प्रलोभन देता थोर जो थपने यु से 
श्राप मार्ग, सत्य श्रौर जीवन वनता हे इट सव प्रकार से दंभी कदाता ६। 
इते यह वात सत्य कमी नहीं दो सकती ॥ ६७ ॥ 

९८-े तुम से सच-सच कहता द जो युक पर्‌ विश्वा करे। जो 
कामम करता ह उन्द वद भी करेगा थोर दनते बडे काम करेगा ॥ यो 

प० १९। ध्रा० १२॥ 

( समीक्तक ) थव देये ! जो ईसाई लोग ईसा पर परा विशवाष 
रखते ह वैते दी युद जिलाने थादिं कम्‌ क्यो नरी कर सकते ? थोर जो 
विशवास से भी धाश्र्व कषम नदीं कर सक्ते तोदसा ने मी धाश्च क्म 
नदी मिमे थे पेता निभ्ित जानना नादि कवा स निधित जानना चाद्य । कयो खयं दा दी कहता८> 








(उ ____ ॥गोककषषव्य -- -------- --------मनर्व्छलम | जरयौदशससुल्लासः ॥ 


तुम भी शाध्रवंकम करोगे तो भी इत समय ईसाई कोई एक भी नही 
कर सवता तो किसकी दि की आंख परू गई है व्ह ईसाको दं 
जिलानि श्रादि फा कमकत मान सेवै ॥ ६८ ॥ । 
. १९ जो चैत स्र दै ॥यो०प० १७।अ०३॥ | 
( सप्तक ) जव अटत एक ह्र दै तो ई तार्या का तीन कहना 
पर्वया मिष्यादै॥१९९॥ _ ` | ६ || 
ती प्रकार वहत ण्किने शछ्जील मे अन्यथा बाते भरी हे। 
यहम कै प्रफशित वाक्ष्य 
छव योहन की अद्यत वतिं ुनोः-- | 
१००. पने २ शिर पर सोने फै मुकुट दिये हुए थे ॥ मौर सात 
अग्निदीपक सिहा्न फे अगे जलते द जो ह्र के सातो आसा ह ॥ | 
छर सिंहासन फे आगे कचि का समुद्र दे योर सिंदासन फे आस पा 
वार प्राणी ६ जो अगे चौर पी नेभों सै भरे है ॥ यो° प्र १०४। 
शा०४।५।६॥ | 
(समीक्तक) भ्रव देखिये ! एक नगर फे तुल्य ईसाश्यों का खरग दै। 
यर इनका ईश्वर भी दीपक फे समान अमि है रौर सोने का सुङ्टादि 
याभूषण धारण करना ओर पीट नें का होना असम्भावित दै । इन 
वातं को कोन मान सकता दै । ? रौर बां सिहादि चार प्श मीलिते 


५५१ 


द॥ १००॥ | 


१०१ शौर मेने सिंहासन पर वैटनेहारे के दषठिन हाथ मँ एक पुस्तकः 
देखा जो भीतर थोर पीट पर लिखा हुखा था भोर सात चापो से उस पर 
राप दी हूर थी ॥ ह पुस्तक खोलने यर्‌ उपकी चा तोडने कै योग्य 
फोन दे ॥ चौर न खर्म न पृथिवी पर न पृथिवी के नीचे को वह पुस्तक 
खोलने शरथवा ठते देखने सकता था ॥ शौर मे वहूत रोने लगा इसलिये 
कि पुस्तक खोलने थोर पटने अथवा उसे देखने के योग्य कोर नदीं 
मिला ॥ यो० प्र° पव ५1 या १।२।३।४॥ 











~ . ~न ककि 


॥ त्या्थपका्ः ॥ ७१५ 


८ समीक्तक ) थव देसि  ईमादयां $ ल्ग मँ सिंहासनं भरर मलुप्या 
फा ठठ ्यौर पुस्त कदं यों से व॑ध किया हा जिसको सोलने भादि 
कमं करने बाला सम रोर एथिवी एर कोर नहीं मिला । योहन का रोना 
शरीर पश्चात्‌ एक प्राचीन ने कदां कि वदी ईसा खोलने बाला हे ! प्रयोजन 
यह दै कि जिसका विवाह उपक गीत ! देखो ! शषा दी फे उपर सव 
माहात्य भुकाये जाते दँ परन्तु ये बातें केवल कथन मात्र ह ॥ १०१ ॥ 

१०२ थोर मैने टि षी थौर देषो तिदाएन के थोर चारों 
प्राणियों फ बीच मे थोर प्राचीनो फ षच में एक मेम्ना जेता वयक्रिया 
हया खड़ा द जिषे सात सीग योर सात नेत्र रै जो सारी एयिषी 
मँ भजे हुए शर के सातो धाता दै ॥ यो० प्र०प०५1धा०६॥ 

( समीके ) थव देखिये इस योहन फे छन का मनोव्याणर ! उष 
सर्गं कै वीच म सव ईसाई चोर चार पशु तथा श्वा भी र थोरफोरं 
नही ! यह वदी चदुभुत वात हूर कि यहां तो ईसा के दोनेघ्रथेधोर 
सीगकानाम भीनेथाथौर स्वगं मे जके सात रषीग थोर सातनेत्र 
धाला हृघा ! ओर वे साते श्र फे धस ष्षाफेर्पीग धौरनेत्र यन 
गये थे ! हाय ! ठेषी बातों को ईपाध्यों ने क्यो मान लिया ? भला कष 
तो शुद्धि काम मे लाते ॥ १०२॥ 

१०३- शरोर जव उने पुस्त लिया तव चारों प्रणी भौर 
चौवीतो प्राचीन मेप्ने फे धागे गिर्‌ पदे थोर हर एफ्‌ फे पम वीण थी 
शरीर धूप से भरे हुए सोने के पियाले जो पवित्र लोगो की प्रायने ह ॥ 
यो० प्र०१०५।श्रा०म्॥ 

( समीक्तक ) भला जव सा स्वर्गं म न दोगा तव ये विचारे पूप, 
दीप, मैवेय, धाति ्ादि पूजा किसी कसे देंगे ?. थर्‌ दा मरोर 
ईताद' लोग घुसरस्ती (ूतिपूजा) का सगडन करते ई॑श्रोर इनका स्वगं 
बुखरस्ती का धर वन रहा दे ॥ १०३॥ क 

१०९-घौर जव मेम्े ने पो मे से एक को खोला क्व मने >. । , 


लेश्लेरे त र 
र इनक शर ते परलय तेने लगता ३ , धोर द्‌ 
र मरे पीठे सै करते हे, शान्ति वे भी नहं 
यरि जहां शान्ति दी वहा दुःख श्न भ्या पारावार होगा 


योहन भविष्यदक्ता नेजप पिया नहीं 
ण्ड वरुड क्था गां । भला । तारं सवे भूगोल ह 
| पथिकी पर कते गिर सक्ते 





की 
मेँसेएक लास तवालीप्त स, 


ध ई्राएल एल ४५ , 
5, कप दी गहं ॥ विहा ल में | 
बारह सदसत एर बाप दी गरई॥ यो. भर० प०७ 


( २ पया जो बाह्लल मे ह्र लिता 
लो कासरामी हैषा तन सतारका? रसान होता तो रना जङ्गलियों 
श्च साय क्यों देता? थोर उन्दी का 


व सहाय क्ता या | द्रे क नम 
निशान भी नहीं लेता । इते वह ईर नही । थोर 


मनुप्पो पर बाप लगाना अलन्गता थयवा योन की 
ट ॥ १०७ ॥ 


१०८ श्ररण पै ह्र फे तिद फे भे ६ योर उपतफे 
न्द्र मे रात भौर दिनि सपक पवा श्तं ट॥ यो० प्र" १०७।। 
° १५॥ ॥ 


१०७--्मने उनः सस्या युनी 
हष पर 









--- त न महाबुखरस्त 
जर साद्य क द्र 





( 
धारी परुषय स्य॒ एषदेशी 
ता भी न्ष द\.यदि९ दतो ते 
ध] उ्की उड जाती होगी दिन जागत 
 विचिप्त वा अति रोगी होगा ॥ १०८ ॥ . 
१०९--श्रर दषस दत आके वेदी क खडा 
ढी धूपद्‌ दौर रक! त॒ धूप दिया गय \ 
रा पवित्र लो प्रार्थना के सग फे हाथमे 
गया ॥ श्रौ दत्‌ ते बह दानी सेके म वेदी 
पृथिवी पर डाला समोर १ गर्जन चर विजलिथा पनीर्‌ भुद॑डल 
ए यो०र प०८्) आर २\४।५। 
( सुमीचः अव देखियि ! खर्‌ त दी, धूपदी तै 
शष्द दते द, कया वैरागियो के मन्दिर ते दसाद्यो का 
घुम्‌ धप रधक \ १०६ \ 
प 


द्‌ क्ज्जी उक दी गई १ छोर उसने अथा 
कृप म से बडी भटी ठा \\ छर्‌ उस धूण 


टिया पृथिवी 
धिक्लर्‌ रोता तेस उदं अभिका दिया गव ------ उन्हे थथिक्छर दिय! ग्या \ ओरं क 





॥ सलयार्थकाशः ॥ ७११ 


कि उन मलुष्यों फो जिनके माये पर दशर फी दाप नहीं दै ॥ पंच माष 
उदे पीड़ा दी जाय ॥ यो° प्र० प०९।घा०१।२।३२।४।५॥ 

( समक्त ) क्या तुरही क शब्द सुनकर तारे ररन्दी दुर्तो प्र थोर 
उषी ख मँ गिरे होगे ! यहां तो नदीं गिर । भला ! वह कूप वा टिद्ियां 
भी प्रलयकेक्लिये ईश्वरने पाली होंगी थौरद्वापफो देखर्वांच भी लेती 
होगी किं चाप बालों को मत काटो ? यद्‌ केवल भोले मनुष्यो को दरा फे 
ईसाई घना लेने का धौला देना दै किजो तुम हाई नदोगे तो तमको 
टिद्धियां क्ेगी परन्तु एेसी वतिं वियाहीन देश मे चल सफती ई धार्या. 
वतते मे नहीं । क्या वह्‌ प्रलय की वात दहो सक्ती ह १॥ १२१॥ 

११२-योर धुवं की सेन्यो की संष्या बीम करोड थी ॥ य° 
प्र० प० ९। य° १६॥ 

( समीत्तक़ ) भला । इतने घोडे खगं मँ कटां ठरते, कदां षरते 
भोर कहां रहते थोर कितनी लीद करते थे † थोर उत्का दुर्गन्ध भी 
सवग मे कितना हृथा होगा ! वस ए खगं, पमे धर र एते मत फे 
सिये हम सव ध्या ने तिला्जलि दे दी दे। एषा यदेदा ईषायां फे 
शिरपर ते भी सर्वशक्तिमान्‌ की शृ्पासेद्र्‌ दो जाय तो बहुत थच्वा 
हो ॥ ११२॥ 

११३ चौर भने दूसरे पराक्रमी दूत फो खरग से उतरते देस्ा जो 
मेष को थो था चोर उप सिर पर मेवधनुप्‌ या थोर उका मुह सुं 
की नाई" चोरे उसके एवि थाग के स्मो के एेसे ये ॥ योर उपने थपना 
दहिना पव समुद्र पर थोर वाया पृथिवी पर रक्खा॥ यो° प्र० प० 
१० । था०१।२॥ 

८ समीक ) चव देसिये हन दतो की कथा ! जौ पुराणों का मायं 
की क्था सेमी वद्‌कर दै॥ ९१३॥ 

११४--श्रोर लग्गी $ तमान एक नर्क मुभे दिया गया थौर कदा 





(= ~~~ न~~, 
॥ त्रयोदश्मुल्लापः ॥ 


७१८ । 
( समीकः ) क्या यह महाडु्रस्ती नदी ह १ थवा उनका ईश्वर 


हधायी मलुष्य तुल्य एकदेशी नहीं है ? थर इसादयो का हैष्वर रात म | ` 


तोता भी नदीं दै । यदि सोता है तो रात मे पूना क्थोकर कएते हग ? | 
तया उती नीद भी उड जाती होगी ओर जो रात दिन जागता होगा | 
तो विक्चिप्त बा चति रोगी होगा ॥ १०८ ॥ [व 

१०९ शौर दूसरा दूत आके वेदी फे निकट खडा हृ्रा जिष पाप्त 
सोने फी धृषदानी थी शौर रको बहुत धूय दिया गया ॥ ओर धूप का 
पूरा पवित्र लोगों की प्राथनाथों के संग दूत फे हाथ मे से खर फे अगे 
चट्‌ गया ॥ श्रीर्‌ दूत ने षह धूपदानी लेके उसमें वेदी की आग भर कै 
उते प्रथिवी पर खला श्र शब्द रौर गर्जन ओर विजक्लियां ओर मुरडोल 
हुए ॥ यो° प्र० १० ८। श्रा०३।४।५॥ | 

( समीक ) अरव देखिये ! स्वगं तक वेदी, धूष, दीप, तेवै, तुरी के 
शद होते दै, स्था वैरागियों के मन्दिर से हेसाध्यो का खगं कम दै? कुच 
धूम धाप अधिक ही दे ॥ १०६ ॥ 

„ ११०--पहिले तने वुष्दी एकी ओर लौह से मिते हृए ओते | 
थर थाग हृए्‌ थर पे एथिषी पर डाले गये ओर ए्थिवी की एक तिषा 
जल गई ॥ यो° प्र प० ८।आ०७। | [ि 

( समीक )वाह रे ईसाश्यों फे भविष्यदक्त ! इर, हशर के दृत, 


दरी का शब्द धरोर प्रलय की लीला केवल लको ही का तेल दीखता 
रै ॥ ११० ॥ 


१११ धर्‌ पव दतने तुरही एकी शौर मैने एक तारे को 
देषा नौ खे े एयषी प्र्‌ गिरा हु था थोर अथाह इुएड के कूप 
कौ क ध २) गड ॥ रोर उपने अयाह एड का दूष सोला अर 
नि त ण भटरोके पूष कौ नाई धूशरा्टा॥ रौर उत धूपमेसे | 
५ प्यिषी पर्‌ नकल गइ ओर्‌ जै्ा प्रथिवी के वीु्ों को 
धिकार होता ३ तैसा उन्द यधिकार द्विया --------- र अधिकतर दिया गया ॥ योर उनते कहा गया । 


॥ सत्यार्थपकाशः ॥ ७१९ 


कि उन मनुष्यो को जिनके माये पर इधर फी चाप नहीं दै ॥ पाच मात 
उन्हे पीड़ा दी जाय ॥ योऽ प्र०१० ९ | घा १।२।३।४।५॥ 

( समीक्षक ) क्या तुरही का शब्द्‌ सुनकर तारे उन्दी दतो पर थोर 
उषी सग मे गिरे होगे ! यां तो नर्दी गिरे । भला ! वह कूप बा शिद्धिपा 
भी प्रलय फे लिये ईश्वर ने पाली दँगी थोर चापो देख वाच भी लेती 
होंगी कि चाप वालों को मत कारो ? यह फेवल भोले मर्यो को इरा फे 
ईसाई षना लेने का धोषा देना दैकिजोतुम ईसाईनटदोगेतो तुमको 
रिष्या करेगी परन्तु एसी बातें वि्याीन देश मे चल सक्ती रै धार्या 
वत्तं मे नीं । स्या षट्‌ प्रलय की वात दो सती ३ !?॥ १११॥ 

११२- थोर धुडवचद् की सेना्यो की संस्या वीस करोड थी ॥ यो° 
पर० प० ९।अा० १६॥ 

( समीक्तक ) भला ! एतन धोडे सग मे कां ठद्रते, कटां चरते 
भोर कहां रहते थोर कितनी लीद करते थे ? थोर उता दुर्गन्ध भी 
सगं मे कितना हुथा होगा ? वस पेते सर्ग, पसे थर योर एसे मत फ 
लिये हम सय अ्याँ ने तिलाजजलि दे दी दै। रेषा पतेदा ईसाद्यो फ 
शिरपर से भी सर्वशक्तिमार्‌ कौ पणते द्र दो जाय तो बहुत भ्व 
हो ॥ ११२॥ 

११२- श्योर मैने दूसरे पराक्रमी दूत को स्वगं से उतरते देखा जो 
मेष को चोर था शौर उसके सिर एर मेषधनुप्‌ था थौर उपका मु द स्यं 
की नाद" चौर उक पाव भ्राग के सरभो फे एसे ये ॥ योर उने पना 
दहिना पवि समुद्र पर थोर बाया एथिवी पर रक्ता ॥ यो० प्र० पण 
१० । धा०१।२॥ 

८ समीक्तक़ ) थव दशिय इन दतो कौ क्या ! जो पुराणों बा भारो 
की क्या्योसेभीवद्‌करदे॥ ११३॥ | 

११४--धौर लग्गी फ पमान एक नकट सुमे दिया गया थोर कदा 

( 





र __ ___ ॥भराकुषवत --------- ॥ --------( उनव्ततसलापः॥ __ ॥ 
( तमीचवः ) क्या यह महाुरस्ती नही दे ? अथवा उनका ईश ध 
दरहा हय तुल्य एकदेशी नहँ है ? ओर शादय का ह्र रात में 
होता मी नहं द। यदि सोता दै तो रात मे पूजा कोकर करते होगे ? 
तया उद्य नीद भी उड जाती होगी शौर जो रात दिन जागती होगा | ` 
तो वित्निप्त वा रति रोगी होगा ॥ १०८ ॥ ॥ 
१०१- चोर दूरा दूत आके वेदी ॐ निकट खडा हृ्ा जित पाप 
रेने फी धूषदानी थी अौर सको वहत धूप दिया गया ॥ अर धूप का | 
धृ प्रि लोगों कौ ्र्थनाथों फे संग दूत के हाथ मे से ईैखर के अगे 
बट गया ॥ थोर दूत ने षह धूपदानी लेके उपमे वेदी कौ आग भर फं 
इते प्रथ प्र दाला धोर शब्द चर गर्जन अौर विजलियां ओर युंडोल 
हुए ॥ यो° पर० प०८।श्रा०३।४।५॥ त 
 ( समीक) चव दैखियि ! खगं तकं वेदी, धूप, दीप, नैवे, तुरी के 
शष्द होते दै, पथा पैरागियों ॐ मन्दिर से इसाश्यों का खग कम दै! कच 
पूमधामश्रधिकदही हे॥ १०६॥ | ४ 
„ ११०--पिते दूत ने तुष्टी एकी ओौर लोह से मिते हृए ओले 
धर ध्ाग हृए चौर ३ पृथिवी पर डाले गये चर पृथिवी की एक तिहाई 
जल गई ॥ यो° प्र० प० ८ | आ ७। । | 
( एमीचक } वा रे ईैसाद्यो के भविप्यहक्ता ! ईर, दर के दृत, 


तदी का र्द थोर प्रलय कौ लीला केवल लको दी का सेल दीखता 
दे॥ ११० ॥ | 


॥ ष १--धर्‌ पाव तने तदी एकी ओर मैने एक तारे को 
साज लग्‌ ते एथिवी पर्‌ गिर हु धा थौ अथाह इड के कूष 
% ग्नौ उप्को दी गड ॥ भौर उतने ्ाह हएड का दरू सोला ओर 
प मेसे बडी भटर पूष की नाई धूथाउय ॥ शरीर उत धूएमेंसे 
५ परथिवी र निक्ल गद' शौर जैसा पृथिवी के वीडु को 

कार्‌ दोता द तेपा उने थिर दिया गया ॥ -------- १ सद यधिकार्‌ दिया गया ॥ ओर्‌ उनते कदा गया । 













तनन सत्यायाः ॥ 


माये प्‌ ह्वर पौ वाप नरह है॥ पि 
प्र० प० (4 9 


कि उन मून को जिनके 
| जने पड़ा दी जाय ॥ यो० 








( समीक ) भल | इतन षो सर्ग मे षा ठरते, कदां | 
योर कहां रहते थोर क्रितनी लीद कते थोर उसा द्गन्पिभी 
स्वगं मे कितना इया दोगा ? व देते सगं, एसे श्र थोर एते मत फ 
लिषे हम स धयो न तिलाञजल्ि दै दी १ । एता पते क्त्य $ 

शिरषर से भी पर्वशक्तिमार्‌ की स्पे द्रहो जातौ बहुत थच्छा 

२॥ 


गर भने पराक्रमी दूत फो सर्गं से उतरते देखा जो 
को थो धा थोर उस्र सिरषपर मेषधलप्‌ था घौर सप्र सुह स्यं 


थागके खर्मोंक देसेये॥ धर उपने थपना 


१ रक्सा ॥ यो० ¶० ० 
०। था०१।२॥ 

( समीक्क ) थव दिये इन पू्तोकी क्या! जो पररय बा भ्ये 
 क्था्यो सेमी यदक्‌ है॥ ११३ ॥ 


११९४- 


थोर लगी $ चन) $ पमान एक्‌ नकट एक नकट य॒मे दिवा गया थ 





=  ॥ अरयौदशपसुल्लातः॥ ` 


( समीत्तक ) व्या यह महाद्ुपरस्ती नहीं दै ? अथवा उनका ईश्वर 
देहधारी मनुष्य तत्य एकदेशी नहीं हे ? ओर ईसादइयों का दैगर रात मे 
सोता भी नहीं हे । यदि सोता है तो रात मेँ पूजा क्थोकर करते हगे 
तथा उसकी नींद भी उड जाती होगी ओर जो रातत दिन जागता होगा 
तो विक्षिप्त वा अति रोगी हीगा॥ १०८॥ 


१०९--ओओर दूसरा दूत आके वेदी फे निकट खड़ा हु्ा जिस पार 
सोने की धूपदानी थी अ्रौर उसको बहुत धूप दिया. गया ॥ ओर धूप क 
घूश्वा पवित्र लोगों की प्राथनाओचों के संग दत फे हाथ मे सेश्खरके यागे 
चह गया ॥ ओर दत ने वह धूपदानी लेके उसमें वेदी की अग भर पै 
इते एथिषी पर डला ओर शब्द अर गर्जन ओर बिजलिथां ओर भुर्डोल 
हुए ॥ यो° पर० प० ८ । श्रा २।४।५॥ ` 
( समीक्तक ) अव देखिये ! खगं तक षेदी, धूप, दीप, रषे, तुरी पै 
शब्द होते दे, क्या वैरागियों के मन्दिर से इसाध्यो का सग कम दै! कुच 
धूम धाम अधिकटी दै॥ १०६॥ | 
११०--पदिले दूत ने वुरदी एकी ओर लौह से मिले हुए ओले 
ओर आग हुए यौर ३ एथिवी पर डालि गये ओर पृथिवी की एक तिहाई 
जल गईं ॥ यो० प्र प० ८ । आ० ७। | 
( समीत्तक ) वाह रे ईसाध्यों के मविष्यहक्ता ! ईर, दैश्वर के दत 
ध का शब्दं शौर प्रलय की लीला फेवल लड़कों ही फा वेल दीखता 
॥ ११० ॥ 
१११--थौर पचि दूत ने तुरही एकी ओर मैने एक तारे को 
देखा जौ स्वगे मे से पएृथिषी पर गिरा हा था अर अथाह कड के करूष 
के इन्जी उसको दी गई ॥ शौर उसने अथाह छुरड का कूप खोला ओर 
कूप मेसेवड़ीभद्रीकेधूए कौ नाई' धू्ाउडा॥ शौर उस धू"ए मेते 
टिया एथिषी पर निकल गइ" ओर जैसा पृथिवी के वीहयो को 
धिकार होता है वैषा उन्रे धिकार दिखा शया )) उपर उनसे रागय 


॥ सदयार्थपकाशः ॥ ७११ 


कि उन मलुप्यो फो जिनके माये पर हर की चाप नदीं दे॥ पाष मास 
छन्दं पीड़ा दी जाय ॥ यो० प्र० प० १।ध्रा० १।२।३२।४।५॥ 

( समीप्तक ) स्या तरदी का शब्द युनकर तारं उन्दी दूतो पर थार 
उषी स्वगं में गिरे दोगि ! यदा तो नदीं गिरं । भल्ला | बह द््य वा शिदवियां 
भी प्रलय के लिये दर ने पाली होगी थोर चापको देखर्वाच भी तेती 
होगी कि चाप बालों फो मत काटो ? यद्‌ केवल भोले मनुरप्यो फो उरा फे 
ईसाई वना तेने का धोषा देना दैकिजोतम ईाईनदोगेतो तुमको 
टिद्धियां करेगी परन्तु एसी बतं षिदादीन देश मेँ चल सक्ती ई धा्या- 
वर्तं मे नही । क्या वह्‌ प्रलय की वात दो सक्ती हे ?॥ १११॥ 

११२- योर धदव की सेनायों की सस्या वीप करोड़ धी ॥ यो 
प्र० प० १। या० १६॥ 

( समीक्तक ) भला ¡ इतने घोट खरग मेँ कदां ठरते, कटां चरते 
शरोर कां रहते भोर कितनी लीद करते थे ? योर उसका दुर्गन्ध भी 
सगं मेँ कितना हुथा होगा ? वप एतै सरग, पेते श्र थोर एेपे मत फे 
लिये हम सव भार्यया ने तिलाञ्जकि दे दी दै । रेषा वदेडा ईपादयों फ 
शिरपर से भी सर्वशक्तिमान्‌ कीश्पसे द्र दो जाय तो बहुत थच्छा 
हो ॥ ११२॥ 

११३ श्र भने दूसरे पराक्रमी दृत को स्वगं से उतरत देखा जो 
मेव को थद था श्चोर उसके सिर पर मेषधनुप्‌ था थोर उपतका यु ह सूयं 
की नाद" थौर उसे एब भाग के समो कै एसे ये ॥ थोर उने पना 
दहिना पि समुद्र पर थोर वया एयिवी पर रक्खा॥ यो० प्र० पण 
१०।धा०१।२॥ 

 (समीक्षक ) यब देखिये इन दूतां की क्या ! जो पुराणों बा भें 
की कथायं से भी वद्‌ कर ३॥ ११३ ॥ 

११४--थोर लगी के समाने एक नकट युमे दिया गया थौर कहा 





७२० म्‌ 6" जल्ला --- नेयोदशपयुल्लासं 
गा कि उ ! & फे मन्दिर को यर पदी को योर उमे $ 
को नाप ॥ यो । अ 
( समीत्त तोभ्या पर्यु इाहयों $ ता सगमेमी म] 
जति हैं ऽनश् जेता खगं ही: 
| । ईीलिये यहां भोजन मे ईत फे शरीरावयव मासि लोहू करीम प 
करे साते पीते है र गिरजा मे भी कृश आदिक याश्चर्‌ पनां 
पर्‌ १४ ॥ 


१५ थर्‌ खगं मे इश्वर भ मन्दिर सोलला गया शौर उ 
नियमक् पक उसके न्दिरि भे दिखाई दिय ° भृ १० १ १। 
| 


पमीत्तफ-स्ग भे जो मन्दिर है ₹र समय वन्द्‌ रहता होगा | 
५ ला जाता रोगा। श्या मेर कामी को मन्दिरं हो सफता 
जे 





कत परमासा प वपुक्र है उसका कोई भी मन्दिरं हो 
ग्ना । हां । तायो 7 जो परमेश्वर बाकाखवाला है उत्का वाह 
ग होवे भूमि । र जे्ी लीला रं ०१२ की वहा होती ह 
पेसीही रपादयो के २ रगं मे भी। योर नियम कृा पफ भी कमी 
लोग देखते हग । इत न जानक्या पयोजन पिद करते होगे ? स तो 
ह है करिये पाते मनुष्यों तने की हे ११५ 
१--ोर एकव भारवेयं सगे भे दिखाई दिया भथति एक 
जो सूरं पिन उक परं ते हैर शिर प बारह 
ङ है॥ थौ ह गभपती हो$ चित्लातती ह परतप 
डा भते लगी ह नने को पीडित ॥ आर दूसरा 
मे दिखा दिया थोर देखो एक १३ लाल धनगर 


वसार ६ 
फ सात शिर थोर द गि हे थोर उत पिर पर सात राजयु्ट 
थार उसकी पने चाद्य तरो कषति ी सीच के 
----ला॥पो०भरपृ ° ० १२। हा) 





॥ सत्याथप्रकशः ॥ ७२१ 


न 

( समीक्तक ) भव देसे म्ये वोदे गपौदे ! इनके सम मेभी 
विचारी स्री चिल्लाती हे । उपका दुःख कोहं नहीं सुनता, न मिया सक्ता 
हे । चौर उत गर कौ पू कितनी पदी धौ जिने ए तिदां तारों 
को प्रथिवी पर डाला १ भला । प्रिवी तो घोटी दै थोर तार भी बदेबदे 
लोक दै । इस पृथिवी पर एक भी नही समा सकता ! विन्तु यहां यही 

-श्ननुमान करना चाद्ये कि ये तारों की तिहाई इत वातत फे लिने बाते 
के ध्र प्र गिरे होगे योर जिस अजगर कौ पूछ इतनी वद थी जिते 
सव ते की तिहाई लपेट कर भूमि पर गिरा दी वह थजगर भी उषी 
के धर मे रहता दोगा ॥ ११६॥ 

११७--च्ौर खगं मे युद्ध हुया मीसायेल धीर उप्के दूत धनगर 
मै लदे श्रौर अजगर ध्र उफ दूत लद ॥ यो° प्र° प० १२। 
भ्रा०७॥ 

( सपीत्तक ) जो कोटं षाया $ खगं मे जाता होगा वह भी 
लड़ा मे दुःख पाता होगा । एसे खगं की यहीं ते धाग बोह दाय जोद 
बैठ रहो । जहां शान्तिभग शौर द्रव मचा रहे वह रसादयो फे योग्य 
हे ॥ ११७ ॥ 

११८- रौर वह बड़ा थजगर गिराया गया । हा ! वह परातरीन 
सप जो दियावल चोर शतान कदावता ३ जो सारे संसार का भरनेदार 
दै ॥ यो° प्र° प० १२।ध्ा० १॥ 

(समीक्तक ) क्या जव दह शैतान सगं मेथात्व लोगो को नदी 
भराता या १ भोर उतको जन्म भर वंद गर मे विरा चयव्ा मार वा 
' ने डाला ? उपको पृथिवी पर स्यो डाल दिया ? जो पव पंसार का भमान 

वाल्ला शैतान द तो शैतान को भरमाने राला कौन द १ यदि शोतान 
सयं भरमा दै तो शतान के विना भए्मनेहार ममेगे थोर जो उदो भर- 
मनेहारा परमेश्वर है तो व ईर दी नदी ठहरा ! विदित तो १६ हाता 
है रसादयो का खर भी शतान ते डरता दोगा स्योकि लौ -रेतान / 





११९--हाय पृथि शो 


| प उ्तरादहै॥ यो 


मीक ) या बह इव ह को सत्क थर खामी दहै 
धषी ॐ मूगष्यादि धियं क्च सक्र ` योर सभर नही है , 
पदि भूमि न्न भी रजा है तो तान न भार 


पयुद के निवाप्िवो | 


¶० ष । आ० १२ ॥ 


षी्ि शेत 


स्वगं मे वाप नेहे | 
६ कृ स्तकरो बह दिया गवा कि पक्रि्िलं ष युद्ध करे | 
रउ प्र जय कर योर्‌ ए योर माषा भोर देश षए्र 
पधिश्मर्‌ दिया गया ॥ यौ ९ । था० ५। ६ । 
(समी 


१ भला । जौ धषीकेलागो फो वहफाने के लिये शैतान 
१ पश आादिन्ने मेने भ्‌।१ प्रय रुयो 


रपे इह श्नम्‌ |` ` 
र के मान रै तहं त र्‌ 
सक 


¶ स्वरके | 





॥ सत्यार्थपकाशः ॥ ७२३ 


„ १२१-धौररमनि दृष्टि कीर देखो मेना सियोन पर्वत पर खड़ा 
ह मोर उफ संग एक लास चालीस पदृत्र जन ये जिनके माये पर 
उसका नाम चौर उप्फे पिता दं नाम लिका ३॥ यो० प्र १० १४। 
श्रा० १॥ 


( समीप्तक ) थव देखिये ! जहां ईैसा.का थाप रहता था वीं उषी 
 सियोन पहाइ पर उका लडका भी रहता था । परन्तु एक लाख चालीप्त 
सहघ मनुष्यां की गणना क्योकर की ! एक लाघ चवालीप सदस दी | 
खं के वासी हुए । शेष करोड़ ईसाद्यो के शिर पर न मोहर लगी ! 
क्या ये व नरक मे गये 7 ईसाद्यों फो चाये कि सियोन पर्वत पर 
जक देत कि ईसा का उक्त वाप शरोर उनकी सेना पं है षा नदीं ! 
जो दयं तो यह लेख ठीक दै; नदीं तो मिष्या । यदि कदीं से वदां श्राया 
तो कटां सेथाया!?जोक्टोखर्गसे;तोक्या वे पत्ती द किं इतनी 
घडी सेना थोर श्राप उपर नीचे उद्‌ कर धाया जावा करं ? यदि वद 
श्राया जाया करता दै तो एकं जिले कै न्यायाधीश के समान हरा ! भौर 
-वहणएफदोवातीनदहो तो नीं वन सकेगा किन्तु न्यून पे न्यून एक-एक 
भूगोल मेँ एक-एक श्र चाहिये । क्योरि एकं दो तीन धनेक बर्मा 
का न्याय करने शौर सर्वत्र युगपत्‌ प्रमने मेँ समर्यं कमी नही दौ 
सक्ते ॥ १२१ ॥ 
१२२--थातमा कहता दै हां कि वे थपने परियम से विध्राम कगे 
परन्तु उनके कास्यं उनके पतंग हो लेते द ॥ यो° प्र प० १४। 
भ्ा० १२३॥ । । 
( समीक ) देखिये ! दसाय प दशर तो फटता दै उनके वर्म 
उन संग रेमे धर्थाद्‌ कर्मानुसार फल स्व करो दिये जगे श्रौर्‌ ये लोग 
करते ई फि ईसा परो कोले लेगा थोर चमाभी क्वि जायेगे। य 
ुदधिमार्‌ विचारं फि दर का वचन सन्या वा दसादर्या का ? एक वातरं 
दोनों तो सन्ये दो दी नदीं सक्ते । इनमे से एकमा दोनो तो नये दो दी नदी सवते । इर त ए टा यव दोगा । 





हमको क्या 1 चह दैसा््यो का दर शूट हो वा ईसाई लोग ॥ १२२॥ । 

१२२--भौर ठते हर कै कोप फे बे रस फँ इड म डाला ॥ | 
र रत भ छरड का रोदन नगर फे हूर किया गया ओर र कै इड | 
से षो कौ .लगाम तक लो एक सौ कोश तक वह निकला ॥ यो | 
प्र० प० १४ ।अआ० १९। २० ॥ | | 


( समीक ) अव देसिये ! इनके गपोडे पुराणों से भी बहकर द| 
वा नहीं १ ईसाद्यो का दैशवर कोप करते समय बहुत दुःखित दौ जाता | 
सेगा थोर जो उसके कोप फे गड भरे रै क्था उसका कोप जल देवा 
यम्य दरवित पदाथ दे फ जिषे छर्ड भरे दै १ ओर सौ कौश तर || 
स्थिर का बहना अपप्भव दै क्थोकि संथिर वायु लगने से फट जम जाता | 
ह एनः कोक बह ` सकता दै ? इपलिये पेपी वाति मिथ्या दती | 
द ॥ १२२॥ | | 


१२४-नौर देखो खग मे साती कै तम्ब फा मन्द्र सोला गया ॥ 
थौ० प्र० प० १५। आ ५॥ ,. | 


( समीत्तक ) जो ईसा््यो का शखर सर्व होता तौ साक्षियो का 
क्या काम ? क्योकि पह स्मयं सव छु जानता होता । इसमे सर्वथा यदी 
निश्वय होता दै फ इन का श्वर सर्व्ञ नदं किन्तु मुष्यवत्‌ अलपन्न दै । 
वह इवर्ता का क्या काम कर सकता दै ? नहि नहि नहि, ओर इसी 
करण भे दूतौ की बड़ी-बड़ी असभव वतिं लिली द उनको सतय कोई 
नदी मान सकता । कां तफ लि इत प्रकरण मे सर्वया सी दी बाति 
भरी दै ॥ १२४ ॥ च 


. १२५--ौर्‌ ईश्वर ने उक कमा कौ स्मरण क्य दै ॥ 
जेसा उपने तद दिया दै तेसा उपो भर देयो ओर उपक कर्मा कै 
यनुषार दूना उषे द देया ॥ यो° प्र०प० १८ ।अा०५।६॥ 





व्ल (व्वौद्गतसुल्लासः॥ ` ` 


खोलनां शौर फिर जव दहं तमी मीच ४ । जो न पीचेगा वह भन्भा 
हो जायगा । वैस इन मत पालो ी वत्ति है कि जो हमारा मजष्ट न 
मानेगा वह शैतान फा वहकाया हा हे । जव वह सामने श्राया त कहा 
देखो ! धर एतः शीधर कहा फ मीच लो । जव फिर भाड़ मे. चिप गया 
तव कटा खोलो ! देखा नारायण कौ, सव ने दशन किया ! वैषी लीला 
सनहवियों की दै । इसलिये इनकी माया मे किसी को न फसना 
चाहिये ॥ १२७॥ ` रि 

९२८ जिके वन्ध्ुख से एथिवी श्रोरं आकाश माग गये भौर 
इतके तिये जगद न मिली ॥ ओौर मेने श्या दोटे क्ष्या बहे सब 
मृतफो को श्वर के भागे खड देखा ओर पुस्तक सले गये भौर दृ्तरा 
प्तक धर्थात्‌ जीवन का पुस्तकं खोला गया भौर पुस्तकों मे लिखी हई 
दात से यृतको का धिचार उनके कमा के अनुसार किया गया ॥ यो० प्र० 
१० २० । आआा०११।१२॥ 3 । 

( समीक्तक) यह देखो लडकयन की बात ¡ भला पृथिवी भौर 
काश फैसे भाग सकगे ! अर पे क्भिस पर ठहरेगे १ जिनके सामनेसे 
भगे । ओर उसका सिंहासन भौर वह कहां ठहरा ? भौर यदे परमेश्वर ङे 
सामने खे किये गये तो परमेश्वर भी बैठ बा खडा होगा ? क्या यहांकी 
कवदह्री अर दूकान फे समान हशर का ग्यवहार दै जो कि पुस्तक लेखा. 
रार दोता दै १ रौर सब जीवों का हाल श्र ने लिखा वा उषे 
गुमा ने ? पेषी-पेसी बातों से अनीश्वर को शर भोर शश्वर को 


। | 
1 


यनीरर हैसाई भादि मत बालो-ने घना दिया ॥ २८|| 

„ १२९--उनमे से एक मेरे पास आया थोर मेरे संग बोला कि भा 

भे दुलहिन को अर्थात्‌ मेम्ने की स्री को तुमे दिषखाङंगा ॥ यो० प्र° १० 

२१।ा०९॥ .: (4 # 
( समीप्तकं ) भला । इ सा ने स्वगं में दुलदिन अर्थात्‌ स्री अच्छी 

पाई, मौज करता होगा । जो-जो ईसाई वहां जाते हग उनको भी सिया 





थोर ॥ 
| मोती से एक-एक फाटक वनाथाथौर नगरकी डक न्च 
कपि $ एते निर्मल सोने फी थी ॥यो० पर ८ ११। धा० १६। 
१५।१८।१६।२०। २१ ॥ 


| . -: ( समीक्क ) सुनो ईताध्यो के समं म वणन ! यदि ईताई मरते 
जाते थोर जन्ते जाते वड़े शहर में करते समा सके ? 
कि उपमे मु स्म चागमहोताहे थोर ऽपे निकलते नही थर्‌ 
१ नहशतय रलो की बनी हह नगरी मानी दे थोर स्वंसोनेकी दै 
इत्यादि लेख केवल भोले-भोले मबुष्यो को कर ॥ ` की लीला 
न्तु 


उवाह साहे सात सो कोश क्य हो सक्ती ह 
पपीलकलना की घात है थोर इतने वहे मोती ष्टा तेथे होगे । दप 
लेख कै लिलने बाते कै धर $ दमे! यह गपोद़रा पराण , भी 

प है॥ १२० ॥ ४ ८ 


„न. 






३९-श्रौर कोई श्रपवित्र दस्तु भ्रथवा धिनित कम करनेहारा अथवा ` 
भू पर चलनेहारा उपम किती रीति से परवश न करेगा ॥ यो० प्र° प० ¦ 
२१। भ्रा० २७ ॥ | त र 
( सपरीच्क ) जो पती षात्‌ दै तो ईसाई लोग क्यो कहते ६ कि | 
पापी लोग भी स मंशा होने से जा सकते दे । यह ठीर्‌ बात नरह 
द । यदि रेसा है तो योहन्ना खपे की मिष्या बातों का कहनेहारा खगं | 
पवेश कमी नकर सका होगा रौर श्साभी खगं मेन्‌ गया दोगा 
वयो जव अकेला पापी खगं को प्राप्त नहीं हो सक्ता तौ जौ श्ननेक 
पाणि ॐ पाप के भार से यक्त द वह श्योर खर्गवासी हो सकता दै १ 
॥ १३१ ॥ | । 
१३२-प्नोर अव कोई श्राप न होगा अर रैश्वर का भोर मेनेका 
विहासन उसमे होगा अर उसके दास॒ उसकी सेवा करगे ॥ भौर उसका 
मु देखी ओर उसका नाम उनके माथे परं होगा ॥ ओर वरहा रात न 
हग ओर उन्हे दीपक का अथवा सूयं की ज्योति का प्रयोजन नही क्योकि 
परमेशर श्र उन्द ज्योति देगा, षे सदा सवेदा राज्य करगे ॥ यौ° भ्र” 
१० २२! आ०३।४।५ ॥ | | 
( समीत्तकः ) देसिये यही ईताश्यां फा स्वास्‌ ! स्या ईैश्वर भौर 
इता सिंहासन पर निरन्तर वैठे रगे ? चौर उनके दास उनके सामने सद्‌। 
मुह देस करेगे ! अव यह तो कदे तु्यरे दैखर का सुह यूरोपियन के 
सदश गोरा वा अकीका वालो ॐ सदश काला अथवा श्रन्य देश वालो के 
समान द ? यह तुल्चारा स्वगं भी बन्धन दै वयोँकि जरं चोयई बड़ाई 
दै श्रौर उही एक नगर मेँ रहना क्सय है तौ वहा दुःख भ्यो न होता 
क सुख वाला दै पह शखर सर्व सर्वेश्वर कमी नहीं हो पकता 
.१३३-- देख, म शीपर भाता ह शौर मेरा प्रतिफल मेरे साथ है 
जिसतं हर एक को जैसा उपकां काव्यं ठहरा वैसा फल देगा ॥ यौ ° 





इति श्रीमदयानन्दपरखतत स्रामिनिर्मिते सत्यार्थभकारे 
उभापाविभूषिते छरपीनमतगरिपये अवोद; 
पयुल्लातः सम्पू; ॥ १ २॥ 


"~----- 


नस 








नुभूमिक्ा (४) 


---- 9 &‰--- 

जो यह १९ चोदा समुस्लास युसलमानों कै मतविषय मे लिखा ह 
सो फेवल कुरान के अमिप्राय से । चन्य न्थ के मत से नही क्योकि युसल- 
मान ूरान पर ही पूरा-पूरा विश्वास रखते द । वयपि फिर दोन का 
कारण करपी शब्द अर्थं यादि विषय मेँ विरुद बात दै तथापि इ्‌रान पर 
सय एकमत दै । जो क़ रान अरबी भाषा म दै उप॒ पर मोलविर्योने इद्‌ 
म घर्थं लिघा रै, उस अथं का देवनागरी अत्तर शौर आध्यंभाषान्तर करा 
फ पवात्‌ भ्गीं ॐ षडे.बडे विद्वानों सै शुद्ध करवा फ लिखा ग्या है । यदि 
कोई फटे कि यह अर्थ ठीक नहीं दै तो उसको उचित दै किं मौलवी 
साह्यो ॐ तज छा पिते खणडन करे पश्चात्‌ इस विषय पर॒ लिषे 
यर्योकि यह लेख केवल मसुष्यों की उन्नति र सत्याप्तत्य क निर्णय फे 
लिये दै । सव मतो के विषयों क थोडा-थोडा क्नान होप हसते महष्यों को 
परस्पर विचार करने का समय मिते शोर एक दूसरे के दोषों का सखगडन 
क्र गुणो का ग्रहण करं । न कंपी श्रन्य परत परन इस पतत पर भट मूढ 
दुरा षा मला लगाने का प्रयोजन है दिन्तु जो-जौ भता ४ वी 
मला योर जो धुरा दे पदी बुराई सव कौ विदित दोषे । न कौ 
किसी पर मुट चलाप्फेशोरन सत्य को रोक सके रौर सध्यापत्य 
विषय प्रक्रशित किथिपर भी जिसी इच्छादो वहन मने वा माने। 
किमी पर वलाक्छार नदीं किया जाता । थर यही सन्जनों की रीति दैक 
अपने वा पराये दोपोंको दौष थर रणौंको युए जान कर गणोंका 
ग्रहण चौर दोपे का त्याग करे । थोर हियं का हट दुरा न्यून करं 
क्रां क्योकि पत्तपात से ्या-क्या अनर्थं जगत्‌मे न हृष्‌ भ्रौर न दते 
६ । सचतो यह दै प्रिद अनिस्वित त्णमंग जीवन में पराई दानि 
करके लम से स्वयं रिक्त रटना थौर अन्य फो रखना मनुष्यपन से 


र; ६ । 





अलमतिविस्तरेण दिदे | 
शत्ययुभूमिका ॥ 


1-1-फ्--- 
























र व. 


दनुभूमिका (४) 
----&०--- | । 

ज यह ९ योदश समुस्लास शुसलमानो के मतविषय भ लिखा है 
केवल रान के अभिभा से । चन्य रन्ध के मत से नही क्योकि युसल- 
मान क्‌ रान पर दी पूरा-पूर विशा रखते | यद्यपि किरि दोन का 
कारण किसी शन्द धथ रादि विषय मे विरुद्‌ बात दै तथापि दरानपर्‌ 
सव रेकमत्य है । जो क रान अ्ीं भा मे ३ उत्‌ प्र मौलबिया ने एद्‌ 
त यरं लिला ह उ अथं का देवनागरी अत्तर ओर अ्य॑भाषान्तर का 
‰ परवात्‌ अवी के वडेबडे विद्वानों से शुद्र कखा $ लिखा गयां है । यदि 
करोह करे कि यह अथं क नहीं दै तो उको उचित दैक मौलवी 
साहो ॐ तज्ञ मों का पिते खण्डन क्रे पश्चात्‌ इस विषय पर लिखे 
ययोकि यह लेख केवल मनुष्यों की उन्नति ओर सत्यासव्य कै निर्णय कै 
लिये ई । सव मतों ॐ विषयों का थोडा-थोड नान हषे इसे मव्य को 
प्रर विचार करने का समय मिले ओर एक दूसरे के दीर्णो का खगडन 
क्र गुणो का ग्रहण करं । न किसी अन्य मत पर न इस मृत पर मूढ 
राई बा भलाई लगने का प्रयोजन दै वन्तु जो-जो भलाई ४ वही 
अला श्चौर जो बुराई दै वही इुराई सव को विदित दषे । न को 
किती पर भढ चला सके यर न सत्य को रोक सकै अर स्यापत्य 
विषय प्रकाशित व्यि पर भी जिसकी इच्छाहो वहनमनिवा माने 
किसी पर वलात्ार नीं किया जाता । ओौर यही सज्जनं की रीति दै 
पने वा पराये दोपोको दोष ओर गणो को गुण जान कर युरो क 
रण॒ अर दोपोंकास्याग करे! सोर द्वियो का दृठ दुराप्रह्‌ यूत कः 
करा क्योकि पपात से क्था-क्या अनथं जगत्‌ मँ न हए ओरन दोः 
है 1 पचतो बह दै किप अनिरिचित चणमग जीवन मे पराह हा 
करफे लाभ से स्यं रिक्त रहना रौर अन्य को रखना मसुष्यपन ` 


वहिः; है | 
_ इमे नो इव पिरद लिखा गया हौ उको सम्नन लोग 9 जो डच विरुद लिखा गया हो उसको सज्जन लोग विदि 





~ ॥ 


`{-8ण््-- 





थ चतुदग्रससुल्लासारम्भः ॥ 
श्रथ यवनमतविषयं व्याख्यास्याम : 


--8०--- | 


इसके आगे युसलमानों के मत विषय मे लिखेगे-- 


१--आरम साथ नाम अस्लाह फे कतमा करने बाला दयालु ॥ मंजिल 
१ सिपारा १। सूरत १॥ | 


( समीक्तकं ) युसलमान लोग एसा कहते द किं यह क्‌.रान सा 
का कदा दै परन्तु इत क्वन से विदित होता दै कि इसका बनाने | 
कोह दसरा दै क्योकि जो परमेश्वरं का बनाया होता तो “आरम्भ साथ 
| अल्लाह के" ेसा न कहता किन्तु “आरम्भ बस्ते उपदेश मनुष्यां 
फ" हेता कहता । यदि मर्यो को रिक्ता करता दे किं तुम एेा कटो तौ 
भी टीकं नहीं । क्योकि इते पाप का आरम्भ भी खुदा फैनाम से होकर 
उका नाम भी दूषित हौ जायगा । जो वह तमा भौर दया करनेहारा है 
तो उसने अपनी सृष्टिमें म्तुप्यों के पुखाथं अन्य प्राणियों को मार, 
दारुण पीडा दिला कर माके मास खाने की धक्ना क्यों दी ?क्यावे 
प्राणी अ्नपराधी श्नौर परमेश्वर के बनाये हृए नीं दे १ घौर यहनी 
कना था कि "परमेश्वर फे नाम पर भ्च्छी बातों का भरमम इरी बातों | 
का नीं । इस कंथन भँ गोलमाल दहै । क्या चोरी, जारी, मिध्याभाषण 
अधमं का भी आरम्य परमेखर फे नाम पर पिया जाय! इसीसेदेखलौ 
कृसाई आदि सुषलमान, गाय आदि के गले काटने मँ भी 'विसुमिल्लाद 
इस वचन फो पठते दै । जो यदी इसका पूर्वोक्त अर्थं दै तो बुराद्यों का 
सारम भी परमेप्वर के नाम पर्‌ मुसलमान करते रै श्रौर मुसलमार्नो का 
'ुद्‌ा' दयालु मी न रहेगा स्योकि उतकी दया उन पशु्ों पर न रदी | 









क कता किती एक त 
प्री 


भक्ति कट्ना थो 
उरबरातश्रभी बाहना # 
गा चूषा रात्ता उराहं की थोः 

भलाई स्वको एक टै तरो भि सप्तमान ह 
रे भलाई 


उनलोगों का रास्ता कि जिने दने 
मागं मत दिखाया ककि 0 ङक 


निथामत री ॥ भोर 
अपरत ने ज्र अयदि र 





-------- ` [काद्कष्ल्लषः॥ ` ४६४६ ॥ चतुर्दशपमुल्लासः ॥ 


~ 
करोधकी दष्टिकी अर न युमराहों कामागंहमकोदिखा ॥ मं १। 
पि १ घू० १। श्रा०६।७॥ त ^ 

( समीक्ञकं ) जव मुसलमान लोग पूर्वजन्म ओर पूछत पाप पुएय 
त्यं मानते तौ किन्दीं पर निश्ामत अर्थात्‌ एृजल वा दया करने अर 
किन्दीं पर व करने से खुदा प्तपाती हयो जायगा । क्योकि विना पाप- 
पुश्य सुखदुःख देना केवल अन्याय की बात है । ओर विना कारण किसी 
पर दया शोर किप पर कोधरष्टि करना भी खभाव. से बहिः दै । क्योकि. 
विना मलाई बुराई के वह दया अथवा कोष नहीं कर सकता ओर जब 
उनके पूरं संचित पुशय-पाप ही नहीं तौ क्सि पर दथा रौर क्प्तीपर 
क्रोधं करता नहीं हो सकता । ओ्रौर इस सूरत फी ` टिणन पर “यह सूरः 
्रत्लाह्‌ सहेव ने पुष्यं के मुख से कलाई फि सदा इस प्रकार से कदा 
क्रं" जो यह वात है तो अलिफ., वे' आदि अक्तर भी खुदा हीने 
पद्ये होगे, जो कहौ कि नहीं तो विना अक्र त्नानके इष सूरः को केसे 
पट्‌ सक्ष १ क्या फंड ही से बुलाए भौर बोलते गये ! जोपेसादहैतो स्व 
करूरान ही करट से टाया दोगा । इसमे एसा समक्षना चाहिये. किं जिस 
पुस्तक मँ पत्तपात कौ बातें पाई जाये वह पुस्तक हरत नहीं द सक्ता । 
जपा कि रखी भाषा में उतारने से अख बालों को इसका पना सगम, 
न्थ भाषा बोलने बालो को किनि होता है । इसी से ख दा मे पत्तपात 
ाता दे । र जेते परमेश ने सृष्टस्य सव देशस्थ मरुष्यो पर न्याय- 
हृष्टि से सव देशभाष्ों से विलत्रण संसृत भाषा कि जो सब देश्वालों 
के तिये एकमे परिधमसे विदित होती हैव्सीमें वेदों काप्रकशक्िय 
दै, करता तो इदं मी दोष नहीं हेता ॥ ४॥ श 


५--य्‌ पुस्तके फ जिस्म संदेह नही; परदेजनगाते को माग दिखलाती 

॥ जो मन लति हं साथ रोब (परोत ) फे, नमाज्ञ पते, भौर उस 
सस्तु से जो हमने दीः स्थं कपे दै ॥ भोरे लोग जो उप 
शताय पर्‌ धमान लति दैजो तेरो रबा तुम से पलति उतारी गई, लाते ईैजोतेरी ओर वा तुभ से पिले उतारी गई, 





भि कहना दह्‌ एकत 
मे यह्‌ शन्द ^करप्रान है ष्ट्ुभाषा मे लोगों के तने 
है इ्तन्िये देषाही लिता ह । 






दिगस नही है? ॥ जो परेशवर ही ने उनके अन्तःकरण ओर ~क प्लषर ही ने सते अन्तकरण शर कानों पर प्र 
मोह लगाई अर उती ते ३ पाप कते दै तो उनका इब भी दोष नही! 
यह दोप खदा ही का दै फिर उन पर सुखदुःख वा पाप नदीं ह सक्ता | 
एनः उनको सन्ना जज्ञा क्यों करता है ? क्योकि उन्होने पाप वा पुरय | 
खतन्वरता से नही किया ॥६॥५॥ = 
६_ उनके दिलों म रोग दै, ्स्लाह ने उनका रोगं बढ़ा दिया ॥ | 
म॑०१। सि०१।घ्‌०२।अआआ० १०॥ | . | 
( समीत्तक ) भला ! विना अपराध सदा ने उनका रोग बाया, ॥। 
द्या न आई, उ विवार को बडा दुःख हा होगा । क्या यहं शैतान | 
ते वकर शैतानपन का काम नहीं है ! किसी के मन पर मोहर लगाना, 
किती को रोग बहाना यह सूदा का काम नहीं हो सकता क्योकि रोग का 
वदाना अपने पपे से ३ ॥ ६ ॥ | | 


७-जिघने तुद्य वासते परथिवी बिना ओर आप्िमान कौ चत को. 
घनाया ॥ म॑० १1 सि० १ सू०२।अआअ०२२॥ ` | 


( समीक › भला आपान छत किती फी हो सकती दै !? यह 
रविद्या की बात हे! आकाश को चत्‌ के समान मानना हसी कौ बात 
३ । यदि किसी प्रकार की पृथिवी को आसमान मानते हं तो उनकी धर 
की वात रे ॥७॥ | 


=-जो तुम उप वस्तु से सन्देह मे हो जो हमने अपने पैगृम्बर के 
उपर उतारी तो उस कैसी एक सूरत ते आमो चौर अपने सक्ती लोगों 
को पुकारो अर्लाह फे बिना जो तुम सत्वे दो ॥ जो तुम अर कमी न 
करोगे तो उत चग से ठरो किं जिसका इन्धन मनुष्य है, ओर कारो 
व पत्थर तैयार कयि गये हे । मं० १। पि १ स्‌०२।अ० 
। २४ ॥ | ॑ 


( समीत् ) भला यह कोई वात दै मि उपे सदश को सूरत न 


॥ सला्थपरकाशः ॥ , ७३७ 


वने ! क्या अकवर वादशाह फ समय म मोलवी फैजी ने चिना सुकते का 
करान नही वनाल्िया था! वह्‌ कौन सी दोज्खफी याग रै? क्थाइप 
श्राग सेन डरना चाये ?इषकाभी इन्धन जो कुव पड़े सघ ३। मपे 
कृरानमेंतिखारैकिकाफिरिं के बप्ते दोजघकौी घा तैयार की 
गई ३ तो वसे पुराणो म लिखा दै कि म्मेच्धो फ लिये धोर्‌ नरक वना 
दै । व किये किसी बात स्वी मानी जाय ? अपने-यपने वचन से 
दोनों स््गगामी ओर दूरे $ मत से दोनों नरक्गामी हेते ई । इसलिये 
इन सवका मगड़ा भूटा है किन्तु जो धाक दवे सु थोर जो पापी 
वै सव मतो मे दुःख पके ॥८॥ 

६-ओ्रोर ्ानन्द का सन्दा दे ज लोगो को किं ईमान लाए शरोर 
काम किए अच्छ! यह फिं उनके बाप्ते बदिश्तं हं जिनके नीचे से चलती 
हं नहर । जव उनमें से मेषँ ॐ भोजन दिये जविंगे तव कटेगे कि यह बो 
वसतु रैजोहम पिले इससे दिये गये े, ˆ"“““"योर उनके लिये पवित्र 
बौविर्या सदैव वरहा रहने बाली द ॥ मं १।ि० १ घूु०२। 
० २५ ॥ 

( समीक्तफ ) भला ! यह करान का वदिश्त संसार से कौनपी 
एत्तम वात बाला है? म्योफिंजो पदां संप्ार मेषे ही मुप्रलमानों के 
सर्गं मे है ओर इतना विष दै फिं यहां जेते पुरुष जन्मते मरते थोर 
श्चाते जाते है उसी प्रकार सर्ग मे नदो । किन्व॒ यहां कीस्िां पदा नही 
रहती रौर वहां वोवि्ां चर्थात्‌ उत्तम स्वयां सदा कराल रहती ई तो 
जव तकं कथामत की रात न धवेगी तव तक उन विचायं के दिन केष 
कयते होगे ?दहांजोच्रूदाकी उजपरष्पा होती होगी । यारस्रदाही 
फे श्राय समय क्ती ्होगीतो ठीक द ! क्योकि यह युपलमानां क्र 
खगं गोलिये य्य के गोलोकं यर मन्दिर के सट दीखता द क्यार 
वहां सियो का मन्य वहत, पुष्पों का न्दी । वैते दी घ्दा केषरमें 
स्यो का माल्य ्रभिक योर उन पर सदा यअपमरेम मी बहुत दन्न | 


2 ~ ~~ = = 3: ~ ि [त 
~ ----------~--------------~----~-----------------~-~------------ ~ ~ ~ ~ या ०० ८०००००५०५००४ = 


| ७१ = ॥ चतु्दशसमुस्लासः ॥ ८ 


रो पर नदी । क्कि वीषियेों को सूदा न बदर मँ सदा रा चौर 
पुरो को नहीं । वै बीवियां विना सदा ॥ मजी स्वगं मँ कैसे ठर 
पकती ? जो यह वात देषीदीहेतोखदास्ियांमेंफप जाय !॥१९॥. 


१०--आदप को सारे नाम सिखाये । किर एरिश्तौ के सामने करके 
कहा जो तुम सच्चे हो सुमे इनके नाम वताञ्चो ॥ कटा हे आदम्‌ ! उनुको 
उनके नाम्‌ वता दे । जव उसने बता दिि तो स्रूदाने फएरिश्तों सेकं 
कि क्या मैने तुमे नहीं कहा था कि निश्चय मेँ पृथिवी अर आप्तमान की 
दिषी वस्तु को शौर प्रकट चपि करमां को जानता ह ॥ म॑ १। ि० 
१। घू° २।आ० ३१।३२॥ | | | 

( समीक ) भला एषे एरिकतों को धोखा देकर अपनी बड़ाई 
करनासदाकाकाम हो सकता है ? यह तो एक दम्भ की बति दे । इषो 
कोर विद्मस्‌ नहो मान सकता ओर न एषा अभिमान करता । क्या एषी 
वातोँसेदीश्रूदा अपनी पिद्धाई जमाना चाहता हे? हां ! जंगली लोगों 
म कों फसा ही पाठरड चला लेवे चल सकता दै; सभ्यननों मे 
तीं ॥ १०॥ | 

११-- जय हमने एरि्तों से कहा फि वावा आ्ादम को दरडवत्‌ करो 
समो ने दशडवत्‌ क्रिया परन्तु शैतान ने न माना ओौर अभिमान क्षिय 
व्थोकिंवौ मी एक काफिरि था ॥ म॑ं० १। ति° १ । सू° २।्रा० ३४॥ 


, ( समीक्तक ) इते श्‌ दा सर्व नहीं अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ रौर 
पतमान क पूरी वाति नहीं जानता । जो जानता हो तो शैतान को पैदा | 
ही क्योंकि? भौर खदायेंक्वतेजमभी नही दे क्योकिशेतानने 
प्रदादाह्क्महोन्‌ माना यर खदा उप्तक्र ङचमीन कर सका, 
धीर देसिये ! एक शैतान काकिने सदा का भी चक्का डा दिया तो 
सुलमानो क क्थनाचुतार भिन्न जहां कोटो काणिर दै वरह य्॒लमानां 


के 


$ प्रदा चर सुपलमानों की क्या वल सकती ३ ! कमी.कमी ~ य 9 युतमानो %ी स्या चूल सक्ती दै १ कमीकमी सदा भी 










न ध = ॥ ०८ 
सिसी का रोग बदा देता, विस त यरा कर देता द। सदा न ये वति 
ेतान से सीसी होगी भौर सेतान ने स्रदा से । कर्कि निना के 
सैतान का उस्ताद चौर कोई नदीं हो सफता ॥ ११॥ 


१२--हमने कहा विः शनो श्रादम। त्‌ थोर तेरी जोह विदत म॑ रट 
पीप जाथो उस वृत्त के 


जा्मोगे ॥ रतान ने उनको डिगाया श्रार्‌ उनको वर्दिश्त क 


| तेखो दिया तव दमने का कि उतसो तयरे मे को परस्पर । 


ैश्नोर एक समय तक जाम द ॥ घादम 
शपे मालिक की इच बाति सीकर पृथिवी प्र भ्रा गवा ॥ पृ०१। 
सि० ११ घ्‌० २। भा २५ । ३६। २७ ॥ 
ञव देस सदा की अस्ता | श्रभीतो खगं म 
दिया चौर पुनः थोदी देर मे कदा कि निकलो । जो 
भविष्यत्‌ बातों को जानता द्वा वर ही यों देता १ थर वहकाने 
श्रसम्धं मी दीष प्ता 1 श्रीर वह वृक 
किस के लिये उन्न क्ियाया! क्या पने 1 दृष कं लिपि! 
कया जरूरत थी १ चौर जो दूरं क 


लिपि तो क्यो रोका ! इरि री वतिंन स्रदा की नोर न उक्‌ बनाप्‌ 
मो सकती ६। श्रादम सदिव सदा से कितनी बात सी 
तव किस प्रकार थाय । 


पतत व 
शमाये १ चौर जव पृथिवी पर्‌ चाम ताहे थापे स 
१ उससे कते उतर द्यि? 


क्या वद्‌ वदिर्त पटाद पर ट्वा श्राकाश पर 
ये यवा जेते उपर तै पल्यर गिर पड ! 


द्मथवा पी के तुस्य य 
इमं यट विदित दीता & किजव धादम्‌ सदिव मह से वनाय गये 
॥ 7 चोर जितने वरा चार दवेभी वैस 












तो हने सगं मेभ ( र जितने, द 
श्ते चादि रगे, करपोकि मद्री कं शरप विना इन्द्रिय ध द्‌ 
01 सु भी अवश्य होना चादि । यद 
3.-> 1 


सकता । जब्‌ पाथिव शरीरदेतौष्रयु मा | 
सर ताद तोये वर्ह ते ब जति द ! योर गृ 7६५ ` 








नजन 





द्म ` ` ॥ चुद्शबसुल्लासः ॥ ७४० ______ ॥ चुदशससुल्लासः॥ 


उनका जन्म भी नहीं हा । जव जन्त दे तो शु अवश्य दी ई । यदि | 
रेषा दै तो करान में लिखा है कि दीवियां सदेव बहिरत मे रहता हसो 
भूटा हौ जायगा व्यक उनका मी सरपयु चवश्य होगा । जव रेता हतो: 
वहिश्त मे जने गलं क मी सलु अवश्य होगा ॥ १२॥ - 


१२--उष दिनसेदयो छि जव कोई जीव क्सि जीवसे ङ्ब 
भरोसा न रक्वेगा । न उसकी सिफारिश सीकर की जविगी, न उस्तसे 
दला लिया जरिमा ओर न वे सहाय पवेगे ॥ म॑० १ । ति १ सूर 
२।शअ० ४८॥ | 

८ समीक ) स्या वर्तमान दिनों म न उरे ! बुराई कनेमेस्व 
दिनि डरना चाहिये । जब कफर न मानी जावेगी तो रि पेगषर की, 
गवाही वा सिफ़ारिथिसे खदा स्वगं देगा यह्‌ बात क्योकर सच हो सकी !: 
प्या खदा वदित बालो ही का सहायक है, दोजख्षालों का नदीं ? यदिः 
षठा हैतोष्‌दा पत्तपाती ३॥ १३॥ | 


१४--हमने मूता को किति भौर मौजिज्ञे दिये ॥ मं० १२ । सिर 
१। घ्‌०२। आ ५३॥ | 
` (समीक) जोमूसाको किताबृदीतो करान का होना निरथक 
६ । आर्‌ उसको आशर्यशक्ति दी यह बाडबल र करानमेभीलिखा. 
दे परन्तु यह वात मानने योग्य नहो । क्थंफि जो रेषा हेता तो वमी 
होता, जो यव नहीं तो पहिले मीन था । जेषे साथी लोग आज कल 
भा अविद्यानां क सामने विद्वद्‌ बन जाते है वैसे उस समय मी कपट किया 
होगा । पर्याकरि सूदा ओर उपे सेवक अव भी विचमान है पुनः इस 
सप्‌ सदा आन्वयशक्ते क्य नदी देता १ आर नदी कर सकते 7 जा मूपा 
क कत्ततदायाता पुनः ङूरतकादेना स्या आवश्यक था? क्याक्िजो. 
सद उर्‌ कलन न्‌ करन कय उपदंश सर्वत्र एकमा हो तो पुनः भिन्न 
[भन्न पुस्तक करन से पुनरुक्त दोप होता ३ । क्या मूषानां आदे कोदी 
इ< पुष्तका म घ्रदा भूल गया था! ॥ १४ ॥ | | 





[त्वकृक्ला------ ए 


१५--थौर कटो किष्मार्मोगते है हम त्तमा करगे तुद्यारे पप थोर 
(धिक भलाई करने वालो फे ॥ मं० १। पि० १।स्‌० २।ा०५८॥ 


८ समीक ) भला यह खदा का पदेश सव को पापी वनाने वाला दै 
१ नीं? श्योक्ति जवे पाप चमा होने फा ्ाध्रय मतुरयो को पिता दै तव 
गर्पा से कोह भी नीं डरता । इसलिये एेा कटने बालः खदा थोर यह 
खदा का वनाया हृश्या पुस्तक नही हो सकता स्योकि वह न्यायकारी दै 
श्यन्याय कमी नही करता थोर पाप चमा करने में भन्यायकारी हौ जाता 
है किन्तु यथापराध दरड दी देने में न्यायकारी हो स्ता द॥ १५॥ 

१६--जव मूसा ने छपनी कौम के लिये पानी मागा हमने कदा कि 

` पना असा ( दंड ) पत्थर पर मार । उप मे से बाहर चमे वह निकले ॥ 
० १।ति० १।च्‌०२। रा ६०॥ 

( समीक्तक ) थव देखिये ! इन असंभव घातो क तस्य दूरा कोर 
कटेमा ? एक प्थर की शिला मे ठंडा मारने से बाहर भरन का निकलना 
सर्वथा असम्भव दै । हां } उस पर्थर फो भीतर से पोला फर उपमे एनी 
भर बाहर चिद्र करने से सम्भव दै; अन्यथा नही ॥ १६॥ 

१७--हमने उनको कहा कि पम निन्दित वन्द्र हौ जारो ॥ यह 
एकं भय दिया जो उनके सामने थोर पे ये उनको शौर रिचता दमान- 
दारों को ॥मं० १। सि १।सू्‌०२।घा० ६५।६६॥ 

( समीत्तक ) जोस्रदाने निन्दित वम्दर हो जाना केवल भय देने 
फे लिये कहा था तो उषका कहना मिष्या हा बा चल क्या । जो देसी 
याते करता र जिसमें पेषी वर्ति ई ब्हनपस्रदा भरन यद्‌ पुष्क 
खदाकावनाया दयो सकता ६ै॥१७॥ 

१८--इस तरह सूदा युद को जिलाता है चौर दम को यपनी 
निशानियां दिखलाता र कि तुम समणो ॥म॑० १। ति० १।घ्‌०२)। 
ध्पा० ७३ ॥ 1 











७४२ | चतुद रसमुल्लासः ॥ 


( समीरः ) ष्या शदो कौ सदा जिलाता था तो अव स्यां नहीं 
निलाता ? क्या कामत कौ रात तक कवरो मे पड़ ॥  श्ाजकल 
रोड़ा है १ कथा इतनी ही श्थर की निशानियां द ! प्रयिषी, सू, 
चन्द्रादि निशानियां नहीं दै? क्या संसार म जो विविध रचना विशेष 
प्रयत्न दीखती द ये निशानिर्यां कम हें १ ॥ १८ ॥ | ध 


१९-- पे सदैव काल वहिश्त अर्थात्‌ वेकरड मेँ वाक्त करने बाले है | 
॥ मं० १। पि० १ घू०२। भा ८२॥ | 


८ समीत्तक ) छोई भी जीष अनन्त पाप पुश्य करने का सामथ्यं नरी 
रखता इसलिये सदेव खगं नरकं मे नहीं रह सकते । आर जो खुदा एसा 
क्रे तौ षह अन्यायकारी ओर खविद्यान्‌ हो जपे । कयामत की रात 
न्याय होगा तो रबुप्यों के पाप पशय बरावर होना उचित दे । जो अनन्त 
नहीं ह उका फल अनन्त कैसे हो सकता दे ? अर सृष्टि हुए सात 
द्राठ हार वप से इधर दी बतलाते दै । क्या इसके पूं सदा निकम्मा 
वैयथा! ओर्‌ कयापतके पीहे मी निकम्मा रहेगा ! ये बतं सव 
तङ्क फ समान दै पयोकि परमेश्वर फे काम सदव वर्तमान रहते दै 
पौर जितने जिसे पाप-पुग्य दँ उतना ही उपको एल देता दै इसलिये 
करान की यह बात सच्ची नहीं ॥ १९॥ 


२०- जय हमने तुम से प्रतिज्ञा कराई न बहाना लोह अपने आपत 
कै रौर किसी अपने आप्त कौ धरं से न निकालना, फिर प्रतिज्ञा की ठम 
ने, इपफ तम दी सत्ती हो ॥ किर तुमरे लोग हयो कि अपने आपस को 
पार्‌ लते हो एकः फिफ को आपमें से घरों उनके से निकल देते दो ॥ 


म १) पि १ चरु २० ८४।८५॥ 


( समीत्तकं ) भला | प्रतिना करानी ओर करनी असन्ना का बात दै. 
वा परमात्मा ऊ १ जव परमेश्वर सर्वज्ञ दै तो देसी कडाक्रूट संसार मनुष्य 
ठ मुमान्‌ क्या करगा १ भला यह फोन सी भली वात दै कि ्चापस का 
सोदर न वाना, चपते मत बालों कोषर सेत निकलना, अर्थात्‌ दूसरे 





॥ सत्ार्थप्काशः ॥ ७४३ 


~~~ ------- =------ ~~ ~~ ~ 
भत वालो का लोह धहाना ओर धर्‌ से निफाल देना ? यह मिष्या मूता 

| श्रौर पत्तपात की वात ३ । क्या परमेश्वर प्रथम्‌ ही से नहीं जानताथा कि 
ये प्रत्ना से विरुद करेगे ? इते तिदित होता रै फ युपलमानों का रदा 
भी हैसाई्यों की बहुत सी उपमा रखता ट थोर यह करान स्वतन्त्र नरी 

न सकता पर्योकि इसमे से थोड़ी सी वातं कौ बोड्‌ कर षाक सव धूर्ति 

वाहवल की ह २०॥ । 


,  २१येषैलोग ह कि जिन्न धाघ्रत फे षदले जिन्दगी यहां 
[की मोल ले ली । उनसे पाप कभी हलका न विया जव्रेगा थोर न उनको 
|सहायता-दी जावेगी ॥ मं° १ । सि° १। तृ० २। रा ८६॥ 


। `. -( समी्तक ) भला रेसी द्य देष की बातें कमी दवर की चोर पे 
हो, पकती र १ जिन 4५८ के पाप हलके किमे जागे वा जिनको सदायता 
|दी.जगगी पे कोने हे? यदिवे पापी है र णो का द्रड दिये तरि 
¦ हलके किये जववेगे तो अन्याय होगा ! जो सजा देकर हलके किये जवैगे 
.तो जिनका बयान इस आयत मँ हे ये भी सजा पक हलके हौ सकते दै। 

शरोर दरड देकर भी हलकै न व्ये जवेगे तो भी अन्याय होगा । जो 

पापों से हलक कयि नाने गलो ते प्रयोजन मामथो का है तो उनके 

पापतोध्यापदही हलके द; खदा क्या करेगा ? इसे यह लेल विद्‌ का 
"नदीं । श्र बास्तव में धर्मार्थो को सुख चौर यषभिर्यो को टस 
. उनके कर्मा के असुसार सदैव देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

२२- निश्चय हमने मूषा को किताषर दी अर उक पीठे हम कम्वर 
को लाये श्योर मरियम के पुत्र ईसा को प्रकट मौजिज्ञे धर्थात्‌ दैवीशक्ति 
मौर सामथ्यं दिये उको साथ सुदुल्दूस ® फ जवे तद्रे पाप उत वस्यु 
सहित पैगम्बर राया फं जिसको त॒च्चारा जी चाहता नही , फिर तुमने 

अभिमान किया । एकमत को छुटलाया धौर एक को मार उलंते हो ॥ 
मं०१। सि १।सु०२।घा० ८७॥ 


प 
& सुहुलूकुद्स कहते ह जबरर्दल को जो कि हरदम मसीह्‌ के साय रहता या ॥ 


1 
॥ 





ट ॥ चतदशसयुल्लासः ॥ 
( समीक्तक ) जव कू रान मे सात्ती दै कि मूसा को कितावदीतो | 
सद्धा मानना ससलमानों फो चावश्यक हृश्रा रौर जौ-जो उस पुस्तक म 
दप दवेम एुसलमानें फ मत मे आ गिरे ओर भोजिन् ' धर्थत्‌ देषी 
शक्ति की वाहे सव छन्यथा है । शेते माले मदुष्यों को वहकाने कै सिषे 
भरट ठ चला ली दै । क्योकि सृष्टिक्रमं यर विछ से विरु सब बति 
भटी ही ह्ैदी दै ! जो उ समय मौजिद्न थे तौ इस समय क्यो" नही 
जो इस रथय तही' तो उत समय भीन थे इसमें ङ्च भी सन्देह 
नदी ॥ २२॥ । 


२३--ीर इसे पिते द्रो पर विजय चाहते थे जो कुड 
पह्िवाना था जव उनके पास वह याया कुट काफि हये गये । कारो 
एर लानत है थस्लाह की ॥ पं १ ।.सि० १) घ्‌० २।श्रा० ८९॥ 


सथीत्तक--क्या जेते तम अन्य मत वार्ला को कारि कहते हो वैसे 

पे तुमको दिर नही कहते द ? ओौर उनके मत कैईश्रकीश्रोरसे 
क्द्मर्‌ देते द फिर कटो कौन सच्चा ओर कौन भृटा ? जो विचार कर 
देखते दै तौ सव सत बलों मे मढ पाया जाता रै थौरजोस्वदटैसो 
पव मेएक साहे, ये पब लदा्यां मृरंतादी द ॥ २३॥ 


२४--्रातन्द का सन्देशा ईमाचदारों को ॥ अर्लाह. एरिश्तो 
पगयरो, जिवरदूल छौर मीका्ल का जो श्तु दे अस्लाह भी देसे 
काफ़िरोङाश्च्रुहे॥ मं० १। स्ि० १] घु २।श्रा० १७।६८॥ 


( समीत्तकं ) जव यरलमान कहते है कि खदा लाशरीकफ, है फिर 
यह फौज दी फोन श्रीकः कहा से वर्दी? ग्याजो जोरों का शत्रवह | 


घ्दाकाभीशनरुदे? यदिरेसादहेतो ठीक नहीं षयोकि श्र किसीका 
शत्रु मही हो सक्ता ॥ २४ ॥ 


२५--यौर अत्लाह खास करता दै जिसको चाहता ३ साथ दया 
पती $ ॥ मं० १ सि० १। सू० २।अआ० १०१ ॥ 





--- प्व रज्र स्वका ~ | ७४५ 


समीक ) य्या जो सुय छरौर दया पले फे योग्य नदो उको 

शी प्रधान्‌ बनाता छोर उष पर दया करता जो रेषा तोदा 
वदा गडवदिया वयोकिं फिर श्च्ा काम ङ्न करेगा ! भरौर 
को कौन चोदेगा ! वयोकिं खदाकी पर निर्भर करते ६, 
कोच्देदप्पङ् दोगा ॥ २५ । 


| पर मर्दी, इसे पवको 
करक तुमको ईमान से 













२६-पेपान दी क्रि काफि लोग ९ 
देवे क्योकि उने से दैमान वाला $ बहत से दोस्त ट्‌॥ ०१1 पि 
१1 घ्‌ु०२१।अथा२ १०१} 

वित्रे 


( समीक ) यव देखिये ! सदा दरी उनको विताता 
स्व नदी १ प वात 


समीच्चक् ) भला त्रदान्ु द्विया दविः दोजा त ट्व्म तिः 
सुना ? अरि विकते सुनाया ! छतर कौन वन ग्या १ विम करण 
कि सृष्टिक पूं स्वव सुरदा डे क 


७४६ ॥ चतुद॑शसमुल्लासः ॥ 


दूसरा स्तन थातो यह्‌ सपार कटा से आया ? धिना कारण रे फोहमी 

कष्य नहीं होता तो उतना वड़ा जगत्‌ कारण कै बिना कर्हा से हुभ्रा ? यह्‌ 
घात केवल लडकपन की हे । | | 
` (पपी ) नदनदी सदा कीश्चासे। ` | 

( उ्तरपत्ती ) क्या तयारी इच्या से एक मही कीर्ोगमीवन 
जाकी दैएजोकहतेदोकि्ूदा की च्छा से यह सव कु जगत्‌ 
घृन गया | व 

(प्वपली ) सदा सर्वशक्तिमार्‌ दै इसक्लिये जो चाहे सो क 
लेता दै। | 8 
८ उत्तरपत्ती ) सवरक्तिमाच्‌ क क्या अथं है! 
( पूषपत्ती ) जौ बहिसो करस्के। ` 2 
 ( उत्तप्ती) भ्यास दादूसराख.दाभी बना सकता दै! अपने 
याप मर सकता है ? मू रोगी ओर चन्ञानी मी बन सकता दै ! 

( पूपक्ती ) एेा कभी नहीं वन सकता । । 

( उत्तरपक्ती ) इसलिये परमेश्वर अपने ओर दूसरों क यण. कृ, 
स्वभाव के विरु इय भी नहीं कर सक्ता । जैसे पंसार मे किसी वस्तु के । 
वनने बनाने मेँ तीन पदार्थं प्रथम अवश्य होते हैः- एक बनाने वाल्ला ` 
जेते उहार, दूरी षडा वनने बाली मिट रौर तीसरा उस्तका साधन 
जिते घडा वनाया जाता है । जैसे ङद्यार, मिद्व योर साधन से षडा 

वनता है र्‌ घनने बाले घटे फे पुष कुचर, पिदर ओौर साधन होते है 
वैसे ही जगत्‌ के वनने से पूर्व परमेधर, जगत्‌ का कारण ग्रति थर उनके 
यप कम्‌, सभाव श्ननादि ह । इसलिये यह करान की वात सर्वथा 
यपम्भव दै ॥ २८॥ | 
९९ जव हमने लोगों फ लिये कावि को पित्र स्थान युख देने बाला 


चनाया तम नमाज्न के तिये इवराषीम कै स्थान को पकड ॥ मं० १। 
०१ सु०२)द्ा० श्य्‌ ॥ 





॥ सत्यार्थप्रकाशः ॥ ७४७ 


८ समी्तकं ) कया कवि कै पिले पवित स्यान ख॒ दाते कोभीन 
-बनायाथा? जौ वनायाथा तो कवे फ बनाने की इब याददयकता न 
थीजो नहीं बनाया था तौ विचारे पूर्वोयन्नों को एवित्र स्थान फे विना |` 
ही सक्ता था ? पिते ईर को पवित्र स्थान वनाने का सरण न हुभा 
होगा ॥ २९ ॥ 


२०- पो कौन मन्य द जो इवराहीम फ दीन से फिर जवे परन्तु 
जिसने पनी जान क़ मृं वनाया चौर निश्चय हमने दुनिर्या मे उती फो 
पसन्द किया थोर निश्चय भारत मे बो दी नेक दै ॥ मं० १। पि० १। 
घु० २। चा० १३०॥ 

( समीप्तक ) यह कैसे सम्भव दै किं इवराहीम फ दीन फ़ नही 
मानते वे सव मृं हे ? इवरादीम को दी खुदा ने पसन्द क्या इक श्या |. 
कारण हे! यदि धर्मालादोने कै कारण सेकियातो धर्मपरा भौरभी 
बहत हो सकते दै १ यदि विना धमासा होने फे दी पसन्द्‌ किया 
तो अन्याय हा । हा 1 यह तो ठीके कफजो धर्मामा दै वदी 
हैर को रिय होता दै; ्रधमीं नहीं ॥ २० ॥ 


३१-निश्रय हम तेरे मुख को श्रासमान मे फिरता देखते दँ थवश्य 
हम तुमे उप दिवे को फेरेगे पि पसन्द करे उसको, वस थपना युष 
मस्जिदुर्दरम की अर फेर, जां कहीं तुम दौ अएना सख उषी थोर 
फेरल्लो॥ म॑०१।ि०२।स्‌०२।अआ० १४४॥ 

८ समीक्तक ) कया यह चोरी बुखरस्ती हे ? नीं बड़ी । 

( पू्वपत्ती ) दम युसलमान लोग दुत्परस्त नही द विन्त इुहिकन 
अर्थात्‌ मूर्ता को तोदनेहारे दँ क्योकिं हम स्विते कोलृ-दा नदी 
समेते । 


|¦ _ ( उत्ी ) जिन गो तुम जलरस्त मभते हो वे भी उनममूलौ |“ 


। ८ ॥ चतुरदशप्य॒ल्लसः ॥ _ 


~ ~~ 
फो श्थर नही" समथःते किन्तु उनके सामने परमेश्वर की भक्ति करते हे । 
यदि तों ४ तोडनेदारे हौ तो उस मस्जिद किले घडे इत्‌ को क्यो न 
डा! 
(ू्वपती)--बाह जी हमरे त्तो विते की ओर सुख फेले क 
करान यँ हृक्म है छर उनको पेद मेँ नहीं हे फिर वे बुपरस्त व्यो नदीं ? | 
धेर हम कथो ? क्योकि दमो खुदा छ हष्म वजाना अवश्य दै । 


(उत्तरपक्ती)-- जैते तद्यारे लिये कृशन यें ह्म है दैसे उनके किये 
पुराण मे यत्ना दैनेसैठमक्रानषो ख॒ दाका कलाम सममतेदो वैसे 
पुराणी भी पुराणो फ़ ख्‌.दा के अवतार व्याजी का वचन समते दै । | 
तुम मे थोर इनमे बुषरस्ती का ह भिन्नभाव नदीं दै प्रयत तम बडे 
यु्रस्त रीर ये छोटे द । स्योकि जव तक को मनुष्य अपने घर मेंस । 
प्रविष्ट हुई बिल्ली कौ निकालने लगे तवः तक उसके धर मेँ छट प्रविष्टदोः 
जाय पैसे ही हम्मद साव ते छोटे बुत्‌ को मुषलमानों के मत से निकाला 
परन्तु वडा बुत्‌ जो कि पाड सहश मदक की मरिजिद टै षह सम्‌ मुसल- 
मानों के मतसेंप्रविष्ट्करा दी; क्या यह छोरी बुतरस्ती ३१ हा। जौ 
हम ठेदिक दह वेसेहीतमलोग भी वेदिक दये जाञ्मे तो द्ुपरस्ती आदि 
सुराध्यों से वच सको; अन्यथा नहीं । तुमको जब तक श्रपनी बडी बखर 
स्तीकोन विकल दो तव तष द्र शौरे वस्पस्तो ॐ खरडन से लज्जित 


रोके निवृत्त रहना चाहिये रौर अपने को बुखरस्ती से प्रथक्‌ करके पवित्र 
करना चाहिये ॥३९॥ 


३२- जो लोग अत्लाह्‌ कै मागं मे मारे जाते दै उनके लिये यह 
मत कटो दिये मतक हद्वन्त वे जीवित दै॥ मं० १) सि०२)। सू 
प्र० १५४ ॥ 


(समीत्तके)ो- पला शखर फ पाग मे परमे मारे की क्या मावस्यकता 
द १यदह्‌ पयो नीं दहते हौ ि यह वात पने मतलब सिद्ध करने के 















॥ सत्याथंप्रकशः ॥ ___ ` स्वकर ---- प्र 
लिये दै कियह लोम देगे तौ लोग स लगे, अपना विजय | | 
मारने से न इरंगे, व्र मार करानेसे एेखयं प्राप्त होगा, पश्राद्‌ 


ह करेगे इलयादि स्प्रयोजन ॐ क्षिये यह्‌ विपरीत व्यवहार सिया 
॥२२॥ । 


३२-भौर यदं फि अर्लाह कठोर दुःख देने बाला दै ॥ शैतान फ 
परदे मत चलो निश्चय वो तुदयारा प्रत्त शत्रु दे ॥ उक विना घौर इब 
नही कि बुराई अर निर्लन्जता की चात्ना दे चौर यद कि तुम कहो अल्लाह 
पर जो नहीं जानते ॥ म॑०१। पि० २। स्‌ ०२। धा० १६५।१६२।१६६॥ 

(समीक्तक)-- क्या कठोर दस देने बाला दवा सदा पापिवों 
पुप्यालार्चो पर्‌ दै अथवा युषलमानों पर दयाल थोर न्य पर दयान ' 
है१जो एषा हे तो षह ईर ही नदीं दो स्फता । आर पत्तपाती नदी 
हतो जो मनुष्य क्ट धर्मं करेगा उतत पर ईश्वर दया थोर जो धध्म, 
करेगा उस पर दश्डदाता होगा तो फिर वीव में सुहम्मद सदिव थोर ` 
करान फो मानना अवर्यक्‌ न रहा । चौर जो सव को उराई कराने बाला 
मुष्यमात्र का श्र शैतान दै उपतको खुदा ने उन्न ही क्यो क्या ! क्या 
| वह्‌ भविष्यत्‌ की वात नीं जानता था ? जो कहो किं जानता था परन्तु 

परीत्ता फे लिये वनाया तो भी नदीं वन. पकता क्योकि प्रत्ता करना 
अयज्ञ का काम दै; स्न तो पव जीवों के यच्छ घुरेक्मां को षदा 
से ठीकटीक जनिता है । यर शतान पव को वहकाता है तो शतान को 
क्ि्ने वदकाया ? जो कटो कि शेतान आप से थाप वकता ई तो अन्य 
मी श्राप से चाप बहक सकते दै; वीच मेँ शैतान का क्या करम? योरजो 
खुदा दी ने शैतान को वहछ्मया तो खुदा शैतान का भी श तान टह्रगा । 

एषी वातत ईवर की नहों हो सकती । अर जो कोई वकता है पद 
कुपरंग तथा विया से भ्रान्त होता ई ॥२३॥ 

२४-- तुम पर युदार, लोह थोर गोत सथर का हराम ई थोर 
अल्लाह्‌ फे विना जिष परर ऊव पुकारा जवे ॥म० १ । ति° २।घर०२। 
श्ा० १७२ ॥ ~ 


~ --------------~-----~----~~~- - 





७५० ॥ चतुद॑शसमुल्लासः ॥ । 
(समीत्तक)--यहां विचारना चाहिये कि सुरदा बाहे आपसे ्ाप मरे 
वा किती फे मारे से दोनों बराबर दे । यं ! इनमें इ मेद भी दे तथापि 
मृतकपन मेँ च मेद नदीं । श्रौर जव एक सृञर का निषेध फा तो 
व्या मनुष्य फा माप खाना उचित दै ? क्या यह धात अच्छी हौ सकती है 
कि परमेश्वर फे नाम पर शन आदि को असन्त दुःख देके प्रणत्या 
करनी ? इसे शखर का नाम कलंकितं हो जता है । हां ! इखरने विना 
परवजस्‌ फ अपराध के मुसलमानों के हाथ ते दरण दुःख क्यों दिलाया ! 
स्या उन पर दयालु नहीं दै १ उनो पुत्रवत्‌ नहीं मानता ? जिस वस्तु से 
धिक उपकार दोषै उन गाय आदि कै मारने फा निषेध न करना जानो 
हत्या कए कर खुदा जगत्‌ का हानिकारक दै । दिषारूप पाप से कलित 
| भी दो जाता दहै । पेषी वाते खुदा ओ्रौर खुदाके पुस्तककीक्भीनीही 
सकती ॥३४॥ (न | 


३५-- रोज्ञ की राति तुद्यारे लिये हलाल की गर किं मदनोत्सव 
करना अपनी बीवियों से । ३ तद्यारे वस्ते पदा है ओरतम उनकेलिये. 
पदा हो । अस्लाह्‌ ने जाना किं तुम चोरी करते हो अर्थात्‌ व्यभिवार वप 
रि अस्लाह ने त्तमा क्ियातम को वप्त उनपे मिलो ओर दृटो जो 
यत्लाह ने तुद्यारे लिये लिख दिया है अर्थात्‌ संतान, खाञ्चो पियो यह 
तक कि प्रकट हो तुद्यारे लिये काले तागे से सेद तागा वा रातसे जव 
दिन निकले ॥ सं° १ । ति० २ सू० २।आ० १८७ ॥ 


(समीक्तर)-- यूहा यह निश्चित होता दै कफि जव मुसलमानों का मत 
चला वा उपक परहिते किसी ने क्ति पौराणिक को पृ्ाहोगा कि 
चान्द्रायण त्रत जौ एक महिने भर दा होता दहै उषी विधि क्या !? 
प्‌ शास्रविधि जो कि माष्याह मे- चन्द्र की कला धटने वहने के अनुसार 
गासं को घटाना वह्ाना शौर मध्यान्ह दिन मे खाना लिखा दै उको न 
जान र कटा होगा कि चन्द्रमा का दर्शन कछ खाना उसको इन 
मुषलमान लोगों ने इस प्रर का कर लिया । परन्तु बरत मे स््रीहमागम | 


न 





भगड़े को मि गेही ' रकता ॥ टे लोगो गो इमान 
मे भवेश करो ॥ ० ११०२ । च्‌ २। था० 





७५२  ॥ चलुरदशस्ुल्लासः ॥ 
मानों तै भिता क्यो करता है ? कया युपलमानोँ कै मत मेँ मिलने दही से 
युदा राज्ञी दै तो षह युषलमानों ही का पत्तपाती है; सव संसार का दशर 
नही" । इसमे यहा यहे षिदित होता दै कि न कुरान ईखवररृत ओर न 
इसमे कडा हा दर हौ सप्ता है ॥ ३७ ॥ | 
३८-- खुदा जिप्षको वाहे अनन्त रिजक देवे ॥ मं १। ्ि०२। 
मू० २। ० २१२॥ नि व 
( समीत्तक ) क्या विना पाय पुय के खुदा एसे ही शिजि देता है! 
फिर भला बुराई का कला एक सादी हु्ा । भ्योकिं सुख इःख पराप 
होना उसकी इच्छा पर दै । इषे ध्म से विशु दोकर सुपलमान लोग 
यथेष्यचार्‌ करते दै ओर कोई-कोई इष कुरानोक्त पर विशापष न कके 
धर्माणा मी होते हँ ॥ ३८॥ ध | 
३६--प्रभ करते है तुफ से रजघला को कहं बो अपवित्र है प्रथक्‌ 
रहो ऋतु समय मे उन क समीप पत जारो जव तक कि वे पवित्रिन्‌ हों 
जव नहा लेवें उ के प्राप उष स्थान से जारो शुदा ने चाज्ञा दी॥ 
पहार बीवियों वुदयारे लिये सेतिर्या द बस जाओ जित तरह चाही अपने 
सत म ॥ तुम को अत्लाह लरव ( वेका, व्यर्थ ) शपथ मेँ नहीं पकडता ॥ 
म॑० १ ्ि०२घु०२।आ० २२२।२२३।२२५॥ 
( समौक्तक ) जो यह रजखला का खशं संग न करना लिखा दै 
वह्‌ अच्छी वत्त दै। परन्तु जो यह सियो कौ सेती के तुल्य लिखा 
| शौर जेप जि तरद पे बाह्ये जारो यह मनुष्यों को विषयी करने क 
कर्ण द। जौ खुदा वेकमरी शपथ पर नहो पकदत्ता तो सव भू बोेगे 
गपथ तों । इते सुदा मूढ का प्रवर्तक होगा ॥ ३९ ॥ 
४०-भरो फोन मनुष्य दे जो अरलाह को उधार देवे ! अन्ा बस 
.। अस्लाह दवण करे उत को एप के बासते ॥ मं० १ । सि २ । सू० २। 
` \.० २४५ ॥ - | | 





भाने योर पथि ष रैप सती फक ह। 
मान शौर पमालिया ह॥ भ १। 
भा० २५२ ॥ 








श्रपि यमानः ~ 
शौ चमानतत्तेलौ 1 पुदाफा मराषा- 





[द [कुद्कष्डुल्लकः॥ ` ` 


उको द्विती पदाथं की अपेका नही । जव उसकी इषौ दै तो वह एक 
देशी हे । जो एकदेशी होता दे वह इश्वर नही" कहता स्योफि ईर 
तो व्यापक द्।॥४२॥ ` ` 
. ४२-अद्लाह स्यं को पूर्व से लाता दैवप तू. पश्िम.ते तेरा, 
वप्त जो काफि था हैरान हा, निश्चय अस्लाई पापियों को मागं. नर्द 
दिष्वलाता ॥ प० १ पि०३। स्‌०२।आा०२५८॥ ,. | 

(दपीत्तक)-- देखिये यह अविधा की वात ! सुध्यं न पृं से पश्चिम 
दयौर न पश्चिम से पूर्वं कभी राता जाता दै, वह्‌ तो अपनी परिधि.-में 
पूमता रहता दै । इसमे निश्चित जाना जाता दै फि कुरान के कर्ताकोन 
खगोल ओर्‌ न भूगोल षिवा आती थौ । जौ. पपियों कोम्गं नही 
यतलाता तो यु्यासाथों के लिये भौ अुप्लमानां के खदा की अवर्यकता 
हीं । क्योकि धर्मासा तोधमं मागंमेंदहीदोते है। मागं तो धमं से 
मूले हए मरष्यां को बतलाना होता है । सो कतव्य के न करने से रान 
कै कर्ता री बड भूल दै ॥ ४३ ॥ 

2-- कहा चार्‌ जानषरो से ते उनकी सुरत पहिवान रख । फिर हर 
पहाड पर उनपं से एफ-एफः टुषडा रख दे । फिर उनको बुला, दौहते तेरे 
पास चले अविगे ॥ मं० १। सि०३। घु०२। भा० २६०॥ 

( समीक्तक ) वाह-वाह देखो जी ! शयुपलमनें का खदा भानमती ४ 
पमान सेल कर र्हा दै !ष्याटेषीदहीवतोंसे खदा की सदाह दै! 
इदिमार्‌ लोग दप खुद को तिलाञ्जलि देकर दूर रगे ओर सूषं लोग 
फमेगे । इममे खदा कौ वड के वदतं बुराई उसके पल्ते पडगी ॥ ४४ ॥ 

४५-जिपर को चह नीततिदेतादै॥ मं० १ सि° ३ त° २। 
स्रा० २६१ ॥ | । 

( सम ्तफ ) ज्‌ जप्त चाहता दै उसको नीति देता है तो 
~ 








नहीं किन्तु जो प्तपाते चोद सवे फो नीति का यदेश करता ३ व्य 
हैर योर आष्ट हो सक्ता दै; चन्य नही ॥ ४१ ॥ 

४६-जो लोग व्याज खाते रै वे कवरो से नहीं खे होगे ॥ म॑० १ 
सि० २ स्‌०२।अआ० २७५ ॥ । 

( समीततक ) क्या वे कवरो दी मे पठे रगे १ थोर जो पे रहगे तो 
क्व तक ! देप असम्भव वात ह्वर क पुस्तक फी तो नहीं हो सकती दै 
ङरिनतु बालघद्धियों की तौ हो सक्ती दै ॥ ४६॥ । 

४७-व्रह फं जि्तफो बाहेगा त्ञमा करेगा जि्तको चाहे दरडं देगा 
क्योकि वह सव वस्तु पर वलवान्‌ दै ॥ मं १ । ्ि० ३। मू०२। 
भरा० २८४॥ 

( समीक्तक ) क्या क्षमाफेयोग्य पर त्तमा न करना, धयोग्य पर 
त्तमा करना गवरगंड राजा के तुल्य यह कर्म नहीं दै ? यदि ईश्वर जिप्तको 
चाहता पापी वा पुरयासा वनाता तो जीष को पाप-पुरय न लगना चाहिये 
ओर जव दैश्वर ने उषो वैसा दी किया तो जीव को दुःखसुख भी होना 
न चाये । जते सेनापति की चान्न से क्िसीभूप्यनेक्िसीको मारावा 
रत्ता की उसका फलभागी वह नही होता वेते वे भी न्दी ॥ ७ ॥ 

४८-कह इसमे अच्छी थोर कया परहैलगारं को सुर द्‌" 
्र्लाह की रोर से विक्त दै जिन मे नरं चलती है न्दी मे सदैव 
रहने वाली शुद्ध वीविर्था रै ्र्लाह की प्रसन्नता से । धल्लाह उनको 
देखने बाला है साथ बन्दोँ के ॥ म॑ १सि०२३।स्‌०२था० १५॥ 

८ समीक्तक ) भला यह सर्गं है किं वा वैश्यावन ? इतक ईष्वर कहना वा 
सैष ? कोई भी बुद्धिमान्‌ एेसी वाते जिष में दों उतश्ने परमेश्वर फा त्रिया 
पुस्तक मान सकता दै ? यह पत्तपात कर्यो करताद १ जो वीर्यां बदिश्त मे 
सदा रहती है वे यहा जन्म पाके वदां गई ह वा वहीं उन्न हुईं ई ? यदि यः 
जनम पाकर वहां गईं दै योर जो कयामत की रात से पहिते दी वहां वीवियों 
को बला जिया तो उन खाविन्दो कौ क्यो न घुला लिया ? थोर याम ` 


७५६ __ __ ॥ चुदश्ुल्लातः॥ __ _ 
फी रात म सव का न्याय होगा इ नियम को क्यो तोड़ा ? यदि वही 
जन्मी दै तो कयामत तक बे कयो कर निर्ह करती ह १ जो उनके लिपे पुरुष 
भी है तौ यां से बदिश्त मेँ जाने बाले मु्लमानों को खुदा बिया कद्‌ 
ते देगा ? चौर जैसे वीनियां बहत मे सदा रहने बाली बनाई वपे पुरषो 
को वहां सदा रहने बाले क्यो मदी बनाया ? इसलिये युसलमानों का खदा 

अन्यायकारी, वेषम्‌ दै ॥ ४८ ॥ 9 

४९-निश्रय अल्लाह की रौर से दीन इसलाम है ॥ म० १ । सि° 
३। तू० ३। आ १६॥ | 

( समीक्तक ›) क्या अर्लाह मुसलमानों ही क है ओय का नही ? 
क्था तेरह सो वर्षा के पू ईश्वरीय मत था ही नही ? इसी से यह कुरान 
वर का बनाया तो नदीं किन्तु किकी पर्तपाती का अनाया है ॥ ४९ ॥ 

५०-- प्रत्येक जीव को पूरा दिया जेणा जो इड उसने क्माया भौर 
वे न अन्याय कयि जग्रेगे ॥ कह या अल्लाह तू ही सलक का मालिक दै 
जिसको चारे देता दै, जिससे चाहे दीनता दै, जिष्को चाहे प्रतिष्डा देता 
दै, जिसको चाहे अप्रतिष्ठा देता है सथ कषतर ही हाथ यें दै, प्रसेक 
वस्तु परत ही बलवार्‌ है॥ रातको दिन मं ओर दिन कौ रातमें 
पैढाता है ओर सृतक को जीवित से जीवित को मृतक सै निकलता हे 
धरर जिसको चाहे अनन्त अन्न देता ३ ॥ अुसलमानों फो उचित है फि 
कारं को मित्र न बनव सिवाय युपलमानों के । जो कोई यह करे वप 
पहं थतलाह को ओर से नहीं ॥ कह जो तुम चाहते हो अल्लाद को तो 
पत्त करो मेरा! अर्लाह चादेगा तुमको ओर तुदयारे पाप चमा करेगा; 
निश्चय करुणामय ह ॥ मं १। ति० ३ । सु ३। आ० २५। २६। 
२७।२८ {३१ ॥ # 

( समीप्तक ) जव प्रयेकं जीव को कमा का परा-पूरा फल दिया 
जवेगा तौ त्तमा नही क्रिया जायगा । योर जो त्तमा करिया जायगा तो 

। एरा एल नदी दिया जायगा अर्‌ अन्याय दोगा । जन्‌ मिना उत्तम कपौ 





॥ सलाथम्काशः॥ ` ७५७ 


0 ~ 
के राव्य प्रतिष्ठादेगा तो भी अन्यायी हौ जायगा भौर विना पापक 
राज्य ओर प्रततष्ठा छीन लेगा तौ भी चन्यायकारी हो जायमा } भला | 
जीविते से सृतक भौर मृतक से जीवित कमी ह सकता. रै ? क्योकि थर 
की व्यवस्था चेय- अभेद्य ह । कमी अदल बदल नीं हौ सकती । थव 
देखिये पक्षपात की वातं कि जो युप्लमान के मजहव मेँ नदीं इ उनको 
कारि ठहराना । उनमें शरेष्ठो से भी मित्रता न रखने श्रौ सुप्लमानो गे 
दुष्टों से भी मित्रता रखने के लिये उपदेश करना ईर को ईरता से । 
क्र देता दै । इसते यह रान. करान का खुदा थोर सलमान लोग केवल 
पचतपात अविवा के भरे हुए दै । इसीलिये मुसलमान लोग थन्धेरे मे दै ] 
श्रौर देखिये मुहम्मद सादेव की लीला { कि जो तुम मेरा पत्त करोगे तौ 
खुदा पुद्यारा पत करेगा थौर जौठम पक्तपातरूप. पाप करोगे उपकी त्तमा 
भी करेगा । इते सिद होता कि. सुह्मदˆ सादे काःचन्तःकरण शुद्ध 
नही था । इसीक्लिये पने मतलव सिद्ध करने के लिये सुहम्मद साव नेः 
कुरान बनाया वा बनवाया देसा विदित होता हे ॥ ५० ॥ 

५१- जिस समय कहा एरिश्तो ने कि एे मर्य तुक को शल्लाद 
ने पसन्द किया ओर पवि किया उयर जगद्‌ की स्यो के ॥ मं १ पि० |. 
३ सू०३।अआ०४२॥ 

( समीत्तक ) भला ! जव ज कल खुदा के एरिस्ते थोर खुदा 
कसती से वाति के को नहीं राते तो प्रथम केसे थायेदगि?जोकदो 
कि पिते क मह्य पुगयाला ये श्रव कै नही तौ यह वति मिष्या ट । 
दधिन्तु जिस. समय ईसाई चौर युसलमानों का मत चला.था उत॒ समय उन 
दश म जङ्गली चोर विदादीन म्प्य थधिक ये इती लिये पैसे त्रिया 
विरुद मृत चल गये । ्रव विद्रा्‌ अधिके ई इसलिये नदी वल पकता । 
मिन्त॒ जो.जो रेते पोकल मज हे वे मी स्त होते जते वृद्धि # | 
तोक्थादीक्या दे !॥५१॥ ध ४ 

५२--उतकते हता दै करि वस दो जाता ६ ॥... 














। १ ॥ त स्शसमुल्लास ट ॥ 6 


~ 


„~ 


दा हय मे धौला दिषा, ठर बहुत मकर करने बाला डे ॥ मे०१। 
भि०३। १०३ । [° ७ । ५४ ॥ । 

( समीक्तक ) जव शूषलमान लोग सुदा कै सिवाय दूसरी चीन नरी 
पानते तो खदा ने किते कटा ? योर उफ कटने से कौन हो गया ? 
इका उतर यु्लमान सात जन्म मँ भी तरीं दे सकेगे । क्योकि बिना 
उपादान कारण के काथं कमी नहीं हो सकता । विना कारण के कायं कहना 
जानो पतने मवाप फे. विना मेरा शरीर हो गय ेसौ बात दै।जो 
धसा खाता यौर मर अर्थात्‌ बल, दंभ करता द बह हैर तो कभी | 
नही स्य सकता किन्तु उत्प सलुष्य भी एसा काम नदी करता ॥ ५२ ॥ 

५२-पया तुमको यह बूत न होगा कि अर्लाह तुम को तीन हजार 
फरिष्तो ॐ साथ सहाय देवे ॥ मं १।सि० ¢ । सू०° ३ ।अरा° १२४॥ 

( समीपत ) जो युसलमानों को तीन हजार एरितों के साथ सहाय 
देता था तो नव मुसलमानों की बादशादी बहुत सी नष्ट दो गईं चौर 
रोती जाती ३ यों सहाय नदीं देता ? इषकतिये यह बात केवल लोम 
दके मूष कौ एकान के सिये महा अन्याय की दे ॥५३॥ 

५४--्रौर्‌ काफिरं पर हमको सहाय कर ॥ अल्लाह ठद्यारा उच्‌ 
पदाय ओर कारसाज्‌ दे ॥ जो तुम अल्लाह के मागं म मारे जारो 
वा मर जाश्नो, अस्लाह की दया बहुत अच्छी है ॥ मं १। ति ४। 
सू० ३.० १४७ । १५० । १५७॥ 

( समीततकं ) चव देखिये मुसलमानों की भूल कि जौ अपने मृत से 
भिन्न दै उनके माके लिये सुदा की प्रार्थना करते दे । क्या परमेश्वर 
भोला दै जो इनी चात मान लेवे ? यदि मुसलमानों का कारसाज असला 
हीदैतो ४ यु्लमानों के काथ नष्ट क्यो होते दै ? ओर खुदा भी 
सुएलमानों के साय मो से एता हु दील पडता ३, नो एेसा पाती 


४ मं 
ती हे तो धर्मासा पुस्पं का उपानीय कमी नदीं हो सकता 
५४ ॥ । 
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विना पन 
॥ ५५ ॥ 
५8--एे संमानवालो । संतोष करो परर धामे रक्सो | 
अल्लाह से उरो फ ठम दछटज्रर पथो ॥ मे 

° २। धा० २०० ॥ 

। समीक ) यह रान का उदा थर पेगमवर दोनो सद्राह्नाजये। 
जो ल्ह की अषि देताहै वह-शातिग करने गला होता है। क्या 
नाम्‌ माघ युदा से डरने ते हरक जाता दैवा अध्युक्त लड़ाई 
पिहतो हरनाःन भरावेर थोर 
५६॥ ~ 








ना 
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(समीक) सुदा दी ने गु्मद सादेव पैगम्बर को भना शरीक 


कर लिया ३ थर खुद रान ही मे लिखा दै । ओर देखो ! सुदा पैगम्बर | 
पारव ४ साथ ैषा एषा दै फि जिने बहिश्त मेँ रसूल फा साका कर्‌ | 


दिया दै । किष एक बात मे भी यसलमानों का सुदा खतन्व नही तौ 


लाशरीक कहना व्यर्थं दे । एेसी-हेषी बाते ईखरोक्त पुस्तक मे नरी हो | 
पकती ॥ ५७ ॥ | | 

५८-शौर एक तसरेए फी षराबर भी अल्लाह अन्याय नही | 
करता । घौर जो मला होषे उसका दृण करेगा उसको ॥ मं० १ । | 


[सि० ५।घ्रु० ४।आआ० ४०॥ 


८ स्मीक्तकं ) जो पक परसरेए भी छदा अन्याय नहीं करता तों । 
पुरय को द्विय॒ण स्थो देता ? शर भुसलमानों का प्तपात क्यों करता | 
द? वास्तव में द्वियुए बा न्यून फल फमौ का देषै तो खुदा भन्यायी. हो | 


जे ॥ ५८ ॥ 


५९--जव तेरे पपत से बाहर निकलते दै तो तेरे कटने क | 
पिषाय ( विपरीत ) शोचते दै । अल्लाह उनकी सलाह को लिखता . | 
है ॥ अह्यह ने उनकी कमाई पस्तु कै कारण से उनको उलट | 
क्य । क्या तुम चाहते हो कि अस्लाह के गुमराह क्ििहए को | 
मागं परं लावो ! वक्त जिप्को अस्ताह य॒मराह करे उसको कदापि | 


मागं न पत्रगा ॥ म॑० १ । सि०५। सू०४।आ० ८१।८्८॥ 


( समीक्तक) जो अश्लाट्‌ षातों कौ लिख बहीखाता बनाता जाता 

तो सर्ग नदी। नो सवन दैतो लिखने काक्याकाम!? रौर जो 
मुसलमान कहते दै कि शेतान ही सव को बहकाने से दुष्ट हृ्ा ३ तो 
जव खुदा ही जीवर को ग॒मराह करता दै तो सुदा चौर शैतान मे क्या 
भेद रहा ? हू ¡ इतना भेद कद सकते है पि सुदा बड़ा शैतान, वह घोटा 
शैतान । क्योकि यु्लमानों दी का फौल टै कि जौ वहकाता दै षी 
रतान दैतो इस प्रतिज्नासे खुदाको भी शैतान वना दिया॥५९॥ ` 










हीने के परे जितने रूल से विरोध क्वि 
ल्द पजन ्रिवा; थवेस्य 





दभ्र [च्छुदकतसुल्लतः॥ ष्र्‌ ___ _ ॥ ब्दशसयुल्ासः॥ _ 
युद पादेव आदि सममतेथे कि जो सुदासे नामसे एसी हम न | 
लिक्ठी तो अपना मज न बहेगा भौर पदाथं न मिगे, आनन्द भोग 
त हेग इसी ते विदित दता दै कि वै अपने मतलवक्रने मपरे थै 
शरोर न्य कै प्रयोजन विगाडने मेँ । इसे ये अनाप्त थे । इनकी बात 
का प्रमाण धाप्त विद्वानों के सामने कमी नहीं दो सक्ता॥६१॥ 
६२- जो लाह एरिश्तों किताबों रसूलों ओर कयापत कै पाथ 
य़ करे निश्चय वह गुमराह है ॥ निश्चय जौ लोग हैमान लाये किर 
| कारि हृए फिर.फिर ईमान लाये पुनः फिर गये ओर इफ मे अपि 
वटे । अस्लाह उनको कभी क्षमा न करेगा ओओौर न मागं दिखलापेगा ॥ 
मं० १। ि०५। म्‌० ९ । ० १३६) १३७॥ | 
( समीत्तक ) क्या घव भी सुदा लाशरीक रह सकता दै ? क्या 
लाशरीकं फदते जाना ओरौ उक साथ बहुत से शरीक भी मानते जाना 
यट परः विरु बात नही दे १ क्या तीन वार मा के पवात्‌ खुदा 
त्तमा तदी करता ? ओर तीन वार छक करने पर रास्ता दिखलाता है ! 
पा चौथी बार से यागे नीं दिखलाता ? यदि चार-चार बार भी इक सब | 
लोग कर तोङ्घफ़ वहत ही बह जाये ॥ ६२ ॥ | ॥ 
६२- निश्चय अल्लाह बुरे लोगों ओर कारिं को जमा क्या 
दौज मे ॥ निश्चय बुरे लोग धौषा देते द अल्लाह को ओर उन को 
बट धोखा देता दे ॥ ए ईमान बालो ! सुसलमानों को चोड काकि को 
मित्र मत वनाश्रो ॥ मं० १ सि० ५ सू०४। आ० १४० । १४२। 
१४४ ॥ ब 
.( समीक ) सुषलमानों के बहिश्त अर अन्य लोगों ॐ दोज॒ख में 
जान काक्या प्रमाण? बहजी बाह ! जौ बुरे लोगों के धोते मे आता 
र अन्यको धोस देता दे रेषाखदाहम से अलग रहे किन्तु 
९८ धोषंवाज्‌ दँ उसे जाकर मेल करे भौर मे उपसे मेल करं । 


कि म 








पैगम्बर गलाना तिता तो माः 
| ¶ सुदा क शरीक यथपि साभ इ्चात्रा नही! ऊ थत्लाह 
एकरशी हे, वयर नी, तभीतो उप्र एप गमवर धाते जति ए तो 
गह हो सता । कह पपदेशी लिक्ते | एफरेशी । 
शते रदित होता भ्न एक मा वरना रिन्त बहुरे मे 
भाया हे ॥ ९४ ॥ 
१५- तम पर हराम करिव गया उदर, लोह, वचर श्नमि नित 
१ थस्लाह्‌ कै नाड्य थोर पटर गफ, गला षोटे, लाठी भारे उर्‌ 
गिर षडे सीम मरे थोर दरद लगा दथा ॥ १० २। विज ९। 
० ५। ० ३॥ 
( समीततक ) क्या इतने ही पदार्थ हरम हं ? थन्य वते षश 
तिर्‌ जीत कौड़ी चादि पतमानो को हाल होप ? इत 
१६ भो की कृरना ह श्र कौ र । क्षते दप भाण भी नही 
॥ 
९8-थोर अल्लाह्‌ को पवा पार दो ्दश्व म तुदारी उर 
कग थर छे वदधती + दमा ॥१,२।१०६३।द्‌.९ | 
प° १२ ॥ । 
` (परत्र) गह जी | यतलमा्नो $ सदा धः 
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७६४ ॥ चतुर्दशसमुल्लासः ॥ 


2 
विरष नही रहा द्या ¦ जो विशेष शोत तो उधार क्यों मागता ! भौर 
उनको क्यो बहकाता पि तुद्यारी उराई इडा के तम को खगं मे मेज्‌गा ! 
यहां विदित ह्येता दै किखदा ङे नामसे मुहम्मद साहेव ने पनां मतलब 
साधा दै ॥ ६६ ॥ 

६७- जिपको चाहता दै दमा करता दै जिसको चाहे दुःख देता 
हे। जो कुद किसीकौमीने दिथा बहतु दिया॥ मं २। सि ६। 
सू० ५।आअआ० १८।२०॥ 

८ समीक्तक › जैसे शैतान जिसको चाहता पपी बनता वैसेदी| 
सुपलमानो कसदा भी गरैतानकाकामक्रताहै?जोदेषादैतो फिर 

हिश्त शरीर दौज मे खदा जपे क्योकि वह पाप परय करने षाला 

हश्रा, जीव पराधीन दै । जेपी सेना सेनापति के अधीन रक्ता करती 
शौर किसी को भारती दै, उसकी भलाई बुराई सेनापति को होती ठै 
सेना पर नरी ॥ ६७ ॥ 
। ६८-थाक्न मानो अल्लाह की शरीर आज्ञा मानौ रसूल की ॥ मर 
२। सि° ७। सू० ५। श्रा० १२॥ 

( सपीत्तक ) देखिये ! यह बात खदा फे शक होने की इ। 
ष्रदा को लाशरीकः मानना व्यर्थं है ॥ ६८ ॥ 

६९१-अर्लाहनेमाप्प्यिजोहोचका रजो कोई फिर करेगा 
शर्लाह उससे वेदता देगा ॥ मं० २। हि० ७ | सू० ५) आअआ०१५॥ 

( समीपङ ) कयि हए पो का त्तमा क्रना जानो पणें को क्रे 
की आह्ञादेकेबेदानादे। पाप्मा व्रने की बात जित परतकमे हौ 
प्न द्र ्चरत वसी द्ट्िन्‌ वा बनाया है विरत पपवर ३। 
हां गामी पाप छुहुवाने के ल्पि विसीसे प्रार्थना श्नौर खयं छोडनेके 
लिये पुरुषार्थ पश्चाताप करना उचित द परन्तु केवल पश्चात्ताप करता रहै 
दौड नदी. तो भी कृच नहीं दौ सकता ॥ ६९ ॥ 


_ ७०- रार उ मनुष्य से चिक्र पापी कोन डेजो --% अर मुस चधिके पापी कौन दै जो अल्लाह पर गुट 





देकर समौ उदा घोर शतान $ कगे को 
च्परा्ती हो, था। ष्दमीह्रूदाते न द्वा थोर 
परििमीनक त्च । फिर दे बागरी जो 
पगा कर गृद्र कने बरला च उप लदा ने ॥ 


कटरिया | नरा. ~ 
वही भूल है। वेष नो हे तो सव शनो वदने रला थोर 








गतान को वह्ने बाला होने ते यहं सिद होता तह द सिदत ३ किरताल कामी किंशेतानकाभी 
ततान ख दा दै । स्योकि शैतान प्रयतत कहता है कषितूने य॒मे य॒मराह 
किया । इते ल॒ दा मे पवित्रता मी नही पाई जाती श्र सव बुरा का 
चलाने बाला मूल कारण स्र दा हु । एता सूदा मुसलमानों का दी द 
एकता दै, अन्य प्रष्ठ विदानो का नहो । दर फएरि्तों से मसुष्यवत्‌ 
वार्तालाप करे से देदधारी, असग, न्याय रदित मुसलमानों का चूदा दै । | 
ससी से विद्राच्‌ लेग इपलाम के मन्व को प्रसन्न नहीं करते ॥ ७१ ॥ 
७२- निर्वय तुद्यारा मालिक अर्लाह है जिषने आसमानों ओर 
परथिवी को द्ः दिन मे उछन्न क्या। कतिर करार पकड रशं. पर ॥ 
दीनता तै श्रपने मालिक को पुकारो ॥ म॑० २।सि° ८। घु० ७। स्रा 
| । ५५ ॥ | | 
( समीक ) भला ! जो घः दिं म जगत्‌ को वनवे, ,( अशं) 
अर्थात्‌ उपर फ श्राकाश में सिह्यसन पर आराम करे बह दध्र सर्वशक्तिमान्‌ 
र व्यापक कमी हो सता दै ? इतकेन होने से वद खदा मी नदी कट 
सवता । क्या तुहयाराघ दा बधिर दै जो पुकारने से सुनता दै ? ये सव बाते 
नीथकृत ई । इसत करान श्रत नहीं हो सकता । यदि चः दिनों मँ 
जगत्‌ बनाया, सातवे दिन यशं प्र्‌ आराम दिया ता यक मी गयां होगा 
र अव तक सोता दै वा जागा दै १ यदि जागता दै तो अव कुव काम 
करता दै वा निका त सपय अर एेश करता फिर्ता दे ॥ ७२ ॥ 


७२- पत फिरो पएथिषी पर फगडा करते ॥मं० २। सि० पपरु 
७ । श्रा° ७४ ॥ | 


.( समीकः ) यह वात तो अच्छी दै परन्तु इते विपरीत दूरं 
स्थानें मे जिहाद कला काकं को मारना भी लिखा ३ । अव कटौ 
यट पूवापर पिर नही दै ? इते यह विदित होता द कि जव सम्पद 
पादेव निर्बल हृए होगे तव उन्होने यह उपायं रचा हयेगा च्रौर सवल हए 
रगे तव भगदा पवाया होगा। इषी ते ये वतिं परस्पर विरुढ होने से 


क ५ | ६ 
न ॥ ) ^) 09 [3 


॥ सत्यारथप्रकाशः ॥ | 


दोनों सत्य नदीं दै ॥ ७२ ॥ 

७४- वप्त एक ही बार पना ्रस्ा डाल दिया शौर वह थजगर 
था प्र्यक्त ॥ पं० २1 ति०६। तु ७) था० १०७ 

( समीत्तक ) अव इस फे लिलने से विदित होता दै फ रेष भूटी 
वातो फो सुदा ओर सुमद सादेव मी मानते धे । जो देषा दै तो ये दोनों 
विद्वान्‌ नहीं थे क्योकि जपे धां से देखने को चर कान पे पुने को 
छ्न्यथा कोई नहीं कर सकता । इसी से ये इन्द्रनाल कौ वतिं ईं ॥ ७४॥ 

७५- बस हमने उन पर मह का तूफान मेज । दीदी, चिचद़ी थौर 
मैक भोर लो ॥ वस उन से हम ने बदला लिया चौर उनको इवो 
दिया दरियाव मं ॥ चौर हम ने यनी इसरा्ल को दुियाव ते पार 
उतार दिया ॥ निश्वय वद दीन भूटा दै कि जिसमे बे ह धौर उनका 
का्यंमीभूहा दे॥ ०२) सि० ६ घ्‌०७।ा० १३२ । १३६। 
१३८। १३९ ॥ 

( समीक्तक ) थव देखिये ! जहा कोई पलंडी किंस को ठरावे कि 
हम तुमः पर सर्पौ को काएने फे लिये मेजेगे । एषी ही यह भी वत दै। 
भला ¡ जो एेषा पत्तपराती कि एक जाति को इवा दे श्योर दूसरी को पर 
उतारे बह अधर्म सुदा क्यो नह १ जो दूरे मतो कौ मि निमे दनाय 
क्रोडं मनुष्य हों भूरा वतलापे चौर अपने को सच्चा उप्ते परे भटा 
दूरा मत कौन हो सता दै ? क्योकि किसी मत मे सभ मचप्य इर 
योर भते नहीं हो सकते । यह छती डिगरी कना महामूष्ा का मत 
। क्या तौर जकर का दीन, जो किं उनका था; मूढा हौ गा १ बा 
उन्न कोई अन्य मन्द था कि जिषङो मूढा कहा भ्रौर जो बह धन्य 
महव था तो फोन स। थ। कहो कि जि नाम करान में हौ ॥७५॥ 

७६--वस तू युम को चलवत्ता देख सकेगा, जव प्रकार शच्या उपे 
मालिक ने पदाद्‌ की भोर उ को परमाणव किया । गिर पदा 
वेहोश ॥ ० २। सि० ६ । सू० ७1 रार १४२ ॥ 








` [्क्तछल्लतः॥ = | 


(समीक) जो देखते मे शाता दे वह व्याप नदीं हो सकता । ओर 
रेस बभ्र करता रिता था त खुदा इस समय रेषा चमत्कार किती 
करो पयो नहं दिखलाता ? सर्वथा विधया विरुद हौने से यह वात मानने 
योगय नही ॥ ५७६ ॥ पतै | 
७७--ओौर अपने मालिकं कौ दीनता इर से पन मेँ याद्‌ कर, धीमी 
वाज से, सुबह को शौर शाम को ॥ मं०२।सि० ९। सू° ७। 
स्रा° २०५ ॥ | 2, ° 
( समीक ) कही-कहीं कूरान मे लिला दै फि बड़ी अवाज्ञसे 
पते पालिक को पुर आर कही-कटीं धीरधीरे मन में ईश्वर का स्मरण 
कृर । रव कटिये ! फौनसी बात सच्ची ? ओर कोनी शटी ? जो एफ 
दूरी वात से पिरोध करती दै बह बात प्रमत्त गीत के समान होती दै । 
यदि कोह वात भम से विरुद निकल जाय उक्षो मान ते तो इद चिन्ता 
नहीं ॥ ७७ ॥ 
७८-गर करते ह तुम को लूं से कह लूटे बस्ते अस्लाह के भौर 
रपूल फ घौर डरो अर्लाह से ॥ म॑० २ । सि० ९ । सृ० ८ | ्ा० १॥ 
( समीत्तक ›) जो तृट मचे, उङ्क के कं करे करवै योर खुदा तथा 
प्र ओर्‌ ई॑मनदार भी षने, यह बडे आश्चयं की बात दै ओौर 
यल्लाह क उर वतलते योर डकादि बुरे कम भी करते जायं ओर 
उत्तम मत हमारा दै' कते लज्जा भी नहीं । हठ छोड के सत्य वेदमत 
का भरहए न करं इष से अधिक कोई बुराई दूसरी होगी १ ॥७८॥ 
 . ७९--भौर कटे जड़ काफिरों की ॥ मैँ तुम फो पष्टाय दगा साथ 
सहस एरिश्तो के पीदे चाने बले ॥ अवश्य मे कायें ॐ दिलों मेँ भय 
इत्‌ गा । व मारो उपर गर्दनों के मरो उन मे से प्रयेक पौरी ( संधि ) 
प्र्‌ ॥ प०२। मि १] पू०८आआ० ७६१२. 
„_ (समीक ) बाह जी बाह ! कै सुरा चौर कैते पैगुषवर दया- 
_ लन्‌ । ज युतलमानी मत से भिन्न कारं की जड कटवि । ओर खदा 










-------- स्क ण्ड ॥ 


1 
ज्ञा देवे उनको गर्दन मारो चोर हाय एग क जोदों कौ कएने का 
हाय शरोर एमपति देवे षा प्रदा लेश से क्पा ङ्ब कम दे १ यद सव 
प्रपञ्च दूरान्‌ के कृत्तका दै, खुदा का नदीं! यदि घुदा कादोतो रेषा 
सुदा हम ते द्र शरोर हम उषसे दर रद ॥५९॥ 


= ०. -श्रर्लाई मु्लमारनो के पाय ४ ॥पलोगोजो मान लपे 
हौ पुकारना खकार करो बाप्ते ्ल्लाह फे ञ्नोर बासते रसूल क ॥ प 
लोगो जो ईमान लये हो मत चोरी करो अल्ला की रसूल की | 
| चोरी करो अमानत अपनी को॥ चौर मर कपत था अल्लाह्‌ 
शरोर अल्लाह भला मकर करने बालो का दै॥ ० २। सि० १ सू०८। 
श्रा ११। २४ । २७।३० ॥ 

( समीत्तक ) क्यू श्रस्लाह मुसलमानों का प्पाती दै १ जो पा 
३ हो ग्रथ करता द 1 नीं तो वर सष सृष्टि मर का दै । क्या दुय 
विना पुकारे नदीं ुन सता ! बधिर द ? शरोर उक साय रघ को 
शरीक करना वहत इरी वात नरी ३ ? अर्लाह का कौनसा खनानाभरा 
द जो चोरी का } क्या रसूल समोर अपने अमानत कौ चोद्‌ 
क्र अरन्य सवकी चोरी क्रिया द्रे १ पेष उपदेश श्रविद्धान्‌ थोर 
ञ्मप्मियो का दो सक्ता हे? भला! जौ मकर करता शोर जौ मरकर 
द्रे वाला का संगी हे वह सु कपटी, चली चौर यधा कयो न्दी ? 
तीलिये यद रान सुदा क बरना ह्या नहं दै कसी कपटी ली 
दा बनाया दोगा । नदी तो देसी अन्यथा वातं लिखित यो होती ! 
॥८०॥ ू 

_१-_-्नोर लद उनसे या तरः किन रहे पितना. श्रवात्‌, र 
काकि का थोर दोषे दीन तमाम बाप्ते ्स्ला् के ॥ श्रौर्‌ जानौ ठम्‌ 
यहं विः जो दुद तुम लटो सी षठ ते निय बासते अल्बा ६ 
पचा दिस्ा उका शीर बाप्ते रसूल 
_ ~, 159१ ॥ 








( समीक ) रेते अन्याय से = ~ इ सलि सदे वाला सबन $ लडाने वाला मुसलमानों क 
दा ते भिन्न शान्तिङ्गकचा दूरा फोन होगा १ अव देखिये यद मजद्व 
ॐ अलाह शौर समूल के बासते सव जग को लूना हुवाना ` छं 
= काम नरी १ रोर लूट के माल भं खुरा का हिस्तेदार बनना जानौ 
टाक बनना टै अर्‌ पेते चं क परपाती बनना सदा अपनी 
तर दई मे ब्रा लगाता ह! बे आध्र की बात है करि एेसा पुस्तक, 
र सदा रौर पेा पग्र संसार म ठू उयाभि चौर शन्ति 
कर मतुपो को दुःख देने फ लिये कह से श्राया ? जो रेपे-पेसे मत 
जगत्‌ मे प्रचित न होते तो सब जगत श्मानन्द म बना रहता ॥ ८१ ॥ 

२ आर कभी देसे तू जब कारा को एरिति कन्न करते | 
दै, मारते दै, सुख उनके ञ्जौर पीट उनकी. ओर कहते चखो _अज्ञाब 
जलने का ॥ हमने उनके पाप ते उनको मारा ञ्नौर हमने फिरा्नोन की 
| मन डा दिया ॥ चनौर तयारी के ब्त उनके जो छु तम कर 
सको ॥ मे० २। सि० ९1 सु० ८।आ० ५०।५०. 1 ६० ॥ 

( स॒मीत्तकः  र्योजी ! आजकल्‌ रुप ने रूम आदि ओर इङ्गलेड 
ने भिघ्र की दुर्दशा कर डाली; एरिशते कदा सो गये ! ओर अपने सेवकं 
४ शनो कौ खुदा पृष मारता इबाता चां यह्‌ बति सच्ची हो तौ आजकल 
भौ रेखा दरे । जिते शेषा नदीं हता इसलिये यह बाति मानने योग्य नदी ! 
यय देखिये ! यह कैसी इरी आह्ञा है फि जो इच ठम कर सको वह भिन्न 
मत बालों फे लिये दुःख दायकः कर्म करो । पेषी आ्ना विद्रार्‌ भ्र 
धाक दाल की नही हो सकती । फिर लिखते द फ खुदा दयालु ओर 
यायै ३ । रेसी बातो से मुसलमानों के सुदा से न्याय रौर दयादि 
दृण द्र बते द ॥ ८२॥ व 

८३ द नवरी विफायत हे तुमः को अल्लाह ओर उनको जिरन्दोनि 
मुसलमान ते तेरा पत्त किया ॥ रे नबी रगवत अर्थात्‌ चाद्‌ चरस्का द 
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रने चाले तो पराजय क्रे दो सौ का ॥ वक खाभो उ पततु मे गि 
य ३ तमने इलाल पिभ धरोर डरो अल्लाह से दह तमा कने पाला 
प्वालु है ॥ म॑° २। ति० १०।सू० ८। चा ६९1 ९५।६६ ॥ 
(समीक्तक) मला यह कौनसी न्याय, विद्रा थौर धर्म कौ धात दै कि 
जो अपना एत्त करे योर चाह अन्याय भी करे उषी का पत्ते थोर लाम 
पहुवादे ! भौर जो भजा मेँ शान्तिमङ्ग करके लडाई-करे करावे भौर लूट 
मार क पदार्था को दलाल बतला थोर फिर उती का नाम श्तमावाम्‌ 
दयालु तिले यह बात सुदा की तो क्या किन्तु किरी भले थादमी फी भी 
नदीं हो सकती । देी-एेसी बातों से करान रैश्रखाश्य कभी नहीं हो 
सक्ता ॥ ८३ ॥ ४ 
८४--सदा रहैगे वीच उसके, थव्लाह समीप है उपे पुरय वड़ा । 
लोगो । जो ईमान लये हो मत पकडो वर्णों ्रपने को थोर भाय 
अपनेकोमित्रजो दोस्त रं कक फो उपर ईमान के ॥- रिरि उतारी 
अल्लाह ने तसदली पनी ऊपर रसूल पने के थोर उपर युप्तलमानों 
फे शरोर उतारे लरकर नही देखा वमने उनको भोर धजृाव कया उ 
लोगों को श्रौं यदी पजा दै काफिरों को ॥ फिर फिर भावेमा ध्लाह 
पदे उस उपर ॥ थोर लड करोऽन लोगों से जो धमान नदी लाते ॥ 
म॑०२1 हि १० रु० १। ० २२।२२। २६ २७।२९॥ 


( समीक्तक ) भला ! जो वदिश्तवालों फ समीप ्ल्लाह्‌ रहता हेतो 
सरवन्यापक कयोर्‌ हो सकता दै ? जो सर्वव्यापक नदीं तौ पृष्कर्चा थौर 
न्यायाधीश नरी हये सकता । चोर थने मा, वाप्‌, भाई थोर मित्रक 
छुडवाना कैवल अन्याय की वात है । हा! जोष बुरा पदेश क्रः न 
मानना परन्तु उनकी सेवा सदा करली चाये ।जौ पदिते सुदा युपलमानां 
प्र वड़ा सन्तोषी था धर उनके सदाय के लिये लश्कर उतारता था प्व 
हो तो श्व रे स्थो नदीं करता ? थोर जो प्रवम्‌ कफर द. 
देता शोर पुनः उक उप्र धाता या तो थव करदा गया 7 ्र- 





७७२ ॥ चतुदशसयुल्लाक्तः ॥ 


७२ ____ _ --<------- 
लड के ईमान ड नहीं बना सकता ! पेसे-खदा कौ हमारी मोर से 
पदा तिलाजलि 8, सुदा स्या दै एक सिलाडी है १ ॥ ८४ ॥ 

-५-भौर हम घाट देने बाले ..द बस्ते वुदयारं यंह कि पटुवाव 
तुम को अस्लाह ` अन्नाव अपने पसः से वा हमार हाथो सेः॥ मं? २। 
पि १०. सू० २। आरा ५२॥ | । 


( समीक्तके ) क्या मुसलमान ही हैर फी पुलिस बन गये है फ । 
अपने हाथ पा मुसलमानों ॐ दाथ ते अन्य किंपी मत पालो को पकड 
देता ३ ! या दरे कोषो मनुष्य ईर कौ अग्रिय र ? सुषलमानों में 
पापी मी मिहे? यदि पेष दै तो अन्धेर नगरी गवरगरड राजा की. 
सौ व्यवस्था दीख्वती ३ । आश्चयं है कि जो बुद्धिमा मुंलमान देवै 
भी इस निल अयुक्त मत को मानते ह  ॥ ८५ ॥ 


८६-- प्रतिज्ञा की है अल्लाह ने ईमान बालों से अौर हैमानवालियों 
से वष्र चलती है नीचे उने से नहर सेव रहने गली बीच उसकी 
शमर धेर पवित्र षीच वहिश्तों अदन के योर प्रतन्नता अल्लाह की ओरं 
वड़ी द शौर यह्‌ कि बह दैमुराद पाना बड़ा ॥ वस ठ्य करते रै उनसे 
ण्ह पिया अस्ताह ने उसे ॥ प०२। सि० १०। घु ९।अआआ० 
७२ । ७१ ॥ 


( समीत्तफ ) यह्‌ सदाकेनामसे स्त्री पुसो फो अपने मतलव कै 
लिये लोभ देना दै! क्योकि जो रे प्रलोभन न देते तो कोह मुहम्मद 
पाहेष के जाल में न फसता । एसे ही अन्य मत वले मी प्या करते दै । 
भनप्य लोग तो च्रपमेव्छाश्ियादी क्रते दै परन्तुखदाको कि 
से य्य करना उचित नदीं दे । यह्‌ कुरान क्या है वडा सेल दै ॥ ८६ ॥ 


२७--परन्तु रसूल ओर जो लोग कि साथ उषे ईमान. लाः 
जिह्ाद करिया उन्होने साथ धन अपने फे तथा जनों अपनीके ओरौ 
दी लोगो के लिये भलाई है॥ ओर मोहर खघी अल्लाह ने उप 
स 
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॥ सतयायप्रफशः 1 
दिर्लो उनके फे, रसः पै नहीं जानते. ॥ म॑० २1 पि० १०।्‌०६। 
भ्रा०-८८।६२॥. -. . ` ०, 

+ (मीम ) थव देय मतलबिनख की बात } कि. ही भले 
दँ जो -युहम्मद सादेव फे साय ईमान लये शरोर जो मही लाये पे है । 
भया पह घरात पक्पात शौर विया ते मरी हई न्दी दे? उ ददाने 
मोहर ही लगा दी तो उनका पराध पाप क्रने मे फोमी नही तिनु 
सुदा दी का पराध है क्योकि उन विचार्यो को मलाट ते दिलों पर 
मोहर सगा कै रोक दिये; यदह कितना ब्रहम धन्याय हे!!! ८७ ॥ 

म्ले माल उनके पे सैरात कि पकिति केतू उको धर्थात्‌ 
पाहरी. थोर शुद्ध करे त्‌ उनको साय उक्के यर्थात्‌ ष मे ॥ निश्चय 
अल्लाह ने मोल ली ई उुपलमा्नो सै जानें जनी थोर माल उनके बदले, 
रि चास्ते उनके वहित ३ । लदगे वीव मागं थर्लाद के ष माग श्रौर 
मर जिग मं०२) सि० ११। ० ९। श्रा १०३।१११॥ 

` (समीत्तकः ) वाद जी वाह मुहम्मद साहेव ! पने तो गोकृलिये 
युरषाो ़ी वरावरी कर ली ोङ्कि उन्न माल लेना श्रौ उनको पर्ि्र 
करना द्यी वातत तो गुता्यों की दै । बद सुदा जी ! थापने थच्यी 
सौदागर लगाई किः ुषलमाने फ शय से न्य गरी $ प्राण लेना 
टी लाम सरमफा भौर उन श्रना्थो को मरा कर ठन निर्दयी मुरो को 
घर्म देने ते दया चौर न्याय ते मुसलमान का सुदा हाष धौ वं भोर 
श्मपनी सुदा रम टटा गा क बुदिमान्‌ धार्मिको म धृथित हो 
गया ॥ म ॥ ४ 

४ ८९--रे लोगो जो ईमान लाये हो. लह्मयेखन ल्म वं गि प 
तश्चा हे करो से चौर बाधि ति पव वीच तुद्यारे इद्त । स्या नदी 
देखते यह्‌ मि वै वलां मे दलि जाते ई वीच हू पर्पकै प्क र ग 
दौ बार} दिर वे नरह तोवा कते थोर न मे शिता पक 1.१९, 

२।ति०११।त्‌० ९। चा १२३।१२९॥ 
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॥ ५० ____ ॥ चत्व ---------- (चा 5 
तमीक्षक ) देसि | ये भी एक . विश्ासधात की बति सुदा 
(न श पिदलाता दै कि चाद प्डोसी सँ बा कपी के नोकर्‌ 
टौ जव अवसर पायै तभी लडाई बा घात क९ । एसी बाति मुसलमानों से 
बहुत बन गहै दै इषौ रान क लेख से । व तो युषलमान समभ के 
हन ्रानोक्त इर्यो को दौड दँ तो बहुत च्चा हे॥ ८९ ॥ ` 
<. निश्चय परदिगार तुद्यारा अल्लाह दै जिसने पेदा क्या 
आसमान चौर एथिवी को बीच घः दिन कै । पिर गार पकड़ा उप्र 
यशं कै, तदवीर करता दै काम की ॥ म॑०३। सि० ११ । सु० १० 
श्रा०३॥ ` - ` ` ॑ . | 
( समीक ) आपमान चाश्श एकः भौर बिना व॒ना अनादि दे । 
सका बनाना लिखने से निश्चयं हरा कि बह कुरान पदा्थविचा को |` 
नहीं जानता था ? ष्या परमेश्वर फे सामने घः दिन तक बनाना पडता 
१ तो जो “ले रेेहृष्म से अर हो गया” जव इरन मे एषा लिखा 
् फिर च; दिन कमी नहीं लग सकते ॥ इते चः दिन लगना भू दै । 
जो वह व्यापकः टता तो उपर अशं क क्यों .उहरता ? थरं जव काम 
दर तदधरं कता दै तो ठीक तुद्यरा खुदा मरुष्य के समान दै करयोकि | 
लो पर्न दै वह बेटा चैट क्या तदवीर करेगा १ इससे विदित दोता ई. 
कि श्र फो न जानने बाते जंगली लोगों ने यह पुस्तकं बनाया होगा 
0 7 > 
९१-शित्ता थोर दया बासते शुसलमानें के ॥ मं० ३ । सि ११। 
त° १० ा० ५७॥ | १ 
( समीक्तकं) प्या य्‌ सुदा युसलमानें दी का द १ दरो का नदी? 
शरोर पत्तपाती ई जो मुसलमानों पर दी दया करे अन्य मद्यो पर नदी । 
यदि सुपलमान शमानदारो को कहते दै तो उनके लिये शित्ताकौ 


यावप्यक्ता दी नदीं अर युलमानों से भिन्नो को उपदेश नदीं करता 
तोस्दाकी विदादीष्यय्‌ ह।॥६१॥ _ __ __ ____ टी व्यथं रे॥६१॥ . 
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` ६२- परीक्ञा लेवे तमको, पेन तुम मे सेः थब्डा हरर्मोमि, जो 
के तू, वश्य उदय जाग्रोगे तुम पीवे शद $ ॥ १० ३। सि° १२। 
मू० ११।अा०७॥ 


( समीक्तक ) जव कमा की प्रीता करता ई तो सर्व दी नर्द । 
रोर जो मृदु पी उता द तो ददु रहता ६ थोर यने नियम 
जो कि मरे हए न जीव उसको तोडता दै । यह सुदा को वद्धा लगता 
दै॥ २ । 
 १३-अौर कहा गया रे प्रथिवी थपना पानी निगल ला थर 
भमान चस कर थोर पानी सूल गया ॥ भोर पे करोम मेरे, यह दै 
तिशानी ऊयी अल्लाह की बासते तद्रे, पस दढ दो उको वीच 
परथिवी यत्लाह ॐ खाती रिरे ॥ म॑० ३। ति १२।घ्‌० ११। या 
४४1 ६४ ॥ व 

( समीक ) ष्या लद्कैएन की वात दै । ए र धाकार 
कमी बात सुन सकते ६१ वाह्‌ जी बाह ! दुदा १ उंटनीमीद 
ड्य मी होगा १ तो हाथी, धोद, गमे थादि भी हगि? थौरसुदाका 
ऊंटनी से देत खिलाना क्या धच्ी वात हे? क्या उनी प्र चदृता भी 
है१ जो देसी वर्तेत नबाव की पी वसद्रपसद़ सुदाके धरम 
भी ह्रै ॥ ९२१ 

१४-शोर सदेव रने बाले वीच उपके जव तक कि रदँ धातमान 
नर एयिवी ॥ भोर जो लोग मागी हए चर बदिर्त े सदा रने 
वाले ई; जव तक रद यासमान श्योर एयिदी ॥ म ३। सि १२। घ्‌ 
2 वदिश्त मे कयामत क पयात्‌ पव 

जव दोसर चोर कयामत क प्रचात्‌ प 
क श्राप्षमान नोर प्रथिवी भरिसलिये रदेगौ ? र 



















एमीक्षक ) देष्यि। ये भी ए ~स भ फ पिषाएवात कौ बति सुया की बरत सुदा 
त दो सि्लारा दै कि चाहं पड़ोसी दं वा शितौ फ नौकर | 
लँ जव चवसर पव तभी लडाई घा धात करः । एसी बात मुसलमानों ते 
बहत बन गै है इषौ रान क तेस ते । भ्रव तौ सुसलमान समभ के 
टन ङुानोक्त बुराद्यो को लोड दं तो बहुत भच्छा ह॥ ६1 ` 
‹०..मिश्य पलरदिगार तद्यारा अस्लादं दै जिसने पेदा क्रा 
आरमानो यर प्रथिवी को बीच छः दिनि के । रर्‌ कृरार्‌ पकड़ा उपर 
दशं $, तदवीर करता है काम कौ ॥ म॑० ३। सि० ११।त्‌० १०1 
| ३॥ | ~ ~ | ¦ 
( समीचकः ) आसमान चाकाश एक भर॑ विना बना अनादि हे 
ऽतदम बनाना सिखने से निश्रय हृशरा पिः बह इरानफत पदाथंव्ा कौ 
नहीं जानता था ? श्या परमेश्वर फे सामने अः दिनि तक बनाना पडता 
ह! तो जो “हे मेरे हयम से आर दो गया” जव कुरान मे पषा लिखा 
र फिर चः दिन कमी नही लग सते ॥ इते चः दिन लगना भूठ दै । 
जो दह व्यापक टोता तो उपर अशं $ कयो. ठहरता ? अर जब काम 
करी तदघीर सता ३ तो ठीक तुद्यारा खुदा मरष्य के समान दै क्योकि 
जो प्त रै वह वैगतैटा क्या तदवीर करेगा १ इससे विदित दोता ई 
कि श्र फो न जानने बाले जंगली लोगों ने यह पुस्तकं ` बनाया दोगा 
0-५-49 =. ~ 4 ४ 
९१-रित्ता भौर दया बासते युसलमानों फे ॥ मं० ३ सि० ११।. 
(४६. १० प्ा° ५७॥ ल. 
( समीक्तकं ) षया यह खुदा मुसलमानों दी फा ३ १ दूसरों का नदी ! 
थोर पत्पाती ३ जो मुसलमानों पर दी दया करे अन्य मरुर्यो पर नदी । 
यदि मुप्रलमानं ईमानदार को कहते दै तो उनके लिये शिता की 


यरावश्यकता दी नदी थर मुप्लमानों से भिन्नो को उपदेश नर्द करता 
तोख्दादी तोष्दाकी व्िादीव्यय्‌ हे॥६१॥ __ _ ~ टीव्यथंदे॥६१॥ | छि 








॥ . सत्याथप्रक्राः ॥ ७७य्‌ 


` . ६२- प्रीता लेवे तमको, फोन तुम मे से थच्वा है कमौमे, जो 
के तू, वश्य उटाये जा्ोगे ठम पीवे सलु फे ॥ म॑० ३ । पि १२। 
११।अा० ७1 

( समीक ) जव कर्मा फी परीत्ता करता ६ तो सर्व दी नदीं । 
रीर जो मृदु पौवे उता दै तो दौढायुुदं रता है भोर पने नियम 
जो कि मरे हए न जिं उको तोडता ६। यह सुदा को बटर लगता 
है॥१२॥ । 
 १३-अौर कहा गया रे प्रथिवी अपना पानी निगल जा शौरे 
आसमान वस कर थोर पानी सूल गया ॥ भौर पे कोम मेरे, यह दै 
निशानी ऊंयनी अल्लाह की शास्ते तारे, षस छोढ़ दो उप्क्रो पीव 
परथिवी अल्लाह $ खाती रिरे ॥ म॑° ३ । सि° १२।घ्‌० ११।था० 
४४ । ६४ ॥ 

( एमीत्तक ) क्या लढ्कैपन कौ वात ह ! प्रथिवी भौर धाक्राश 
कमी बात सुन सकते ६१ वाह्‌ जी बाह ! दुदा $ उनी मीदैतो 
ङट भी दोगा ! तो हाथी, घो, गधे थादि भीरोगि? भौर सुदाका 
टी से देत खिलाना क्या थच्छी वात है? ष्या ऊंटनी प्र चदृता भी 
द? जो देसी बतिंदेतोनवावी की सी धषदृपतद शुदा केधरमें 
भी हृद ॥१३॥ 

१४- शोर सदैव शने आते वीच ऽपकै जव तक कि रहँ धासमान 
नौर प्रथिवी ॥ शोर जौ लोग छुभागौ हए वस वटिश्त फे सदा रहने 
वाले ई; जव तक रद यासमान शीर परथिवी ॥ पं ३। ति १२। घ्‌ 
१९१९ । ० १०७ 1 १०८ 1 

-८ समीक्तक ) जव दोस शर वदिश्त मे कयामत के पवात्‌ 
लोग जके किरि मान चौर प्रयिषी परिसलिये रदेगी ? यौर जव 
दोलन थोर बदिसत ॐ रट श भरमा वी १ श व ४ रहने की श्या्मान पृथिवी फे रहने, तक _यवधि, 

--- ¢ न 


र्न 
ध 


६ | ॥ चतुद॑शप्तयुल्लापः॥ _ _ ----------द्दर्ब्ा १ 


६ तौ एदा रह विशत त मिति म सजल म, यह बात भटी हृद । पेता कयन 
विदानो का रोता दै; ईशर वा विद्वानों का नहीं ॥ १४॥ 


९५-जव यूने चपने बापसे कहा किं ए बाप मेर मैने एक | ` 
लनम देता ॥ म॑०३। सि १२। ०२ ।अा०श्सेषर्तङ॥ 


( समीत्तक ) इस प्रकरण मे पिता १ का संवादरूप किस्सा कहानी 
भरी 2 इह्य कृपन हषर का बनाया नदी । क्ती मनुष्य ने मनुष्यो का 
इतिहास लिख दिया ६ ॥ १५॥ 


६९ अर्ता षह ६ कि जिने खडा किया आसमानों को किना 
एमे ॐ देके दो तुम उपक । फिर ठहरा उपर अशं फे, आज्ञा वतंने वाला 
करिया सूरज ओर बाद को॥. भरर षही है जिसने विचाया प्रथिवी 
कौ ॥ उतारा आ्रा्मान से पानी ब्त बहे नाले साथ अन्दाने अपने के ॥ 
श्रत्लाह खोलता है भोजन को बास्ते जिसश्नो चारे रौर तंग करता दै ॥ 
मृ०२। सि० १३ । चू० १३।अआ०२।२३।१७।२६॥ 


( पपीत्तक ) युपलमानों का खुदा पदाथविया इ मी नहीं जानता 
था। जौ जानता तो ग॒स्छठन होने से आआप्मान को खंमे लगानेकी 
क्था कहानी इच भी न लिखता । यदि सुदा अशंरूप एक स्थान मे 
रहता दै तो पहं पर्वशक्तिमार्‌ खर सर्म्यापक नहीं ह्ये सकता । यरं 
जौ सुदा मेधविय्या जनता तौ धाकाश से हानी उतारा ज्तिखा पुनः यह .| 
वयो न सिसा कि प्रथि से पानी उपर चद़ाया। इसमे निश्चय हरा कि 
करान का वनने बाला मेधकीविद्याको भी नहीं जनता था । ओर | 


जो दिना थच्छ घुर कों के सुल दुःख देता रै तो पक्षपाती अन्यायश्नरी 
निर्तरभ्ट्र द॥ ६६॥ | 


- ९०-कट निरय अर्लाह्‌ गुमराह एरेता हे जिसको चाहता दै ओर | 
मागं दिलाता ई तफ ध्चपनी उत मनुष्व को सजू करता ह ॥ १०३ । 






























५ 





॥ सत्यार्यप्रकाशः ॥ । | 
पि १३ । चू° १३ था० २७॥ । 

( समीप्तक ) ज अ्रलाह शमराह कता दै तो सुदा मौर शैतान 
म क्या मेद दा १ जव किं शेतान . दूसरों को रुमराह भयात्‌ वहकाने 
से रा कात दैतो सुद भवता दी कापकलेसे उर नैतान वरयो 
नहीं १ अर वहकाने के पाप से दोन्नघी क्यों नर्ही होना ्ादिये? 
॥ ९७॥ 
` इर्-इसी प्रकार उतारा मने इष दशन को ध्वी, जो पत्त करेगा 
तू उनकी व्वा का पे इफ चाद तेरे पर्षि ते ॥. वप प्राप 
दे नदी कि उपर तेरे पैगाम पाना दै थौर पर हमारे दै धिषाव लेना 
म०२। सि० १३।दघ्‌० १३1 था० ३० ४०॥ 

( समीक्तक ) कू रान श्रिय की थोर से उतारा १ स्या सदा उर 
रहता दै जो यह वात सच्चं हेतो वद एष्देशी दने पे श्री नर्दी दो 
सप्ता क्योकि शखर स एिकने एकरस व्यापक दे । पेगाम परहैवाना द्र 
का छाम ई थोर दारे की आर्यका उती को होती दै जो मलुष्यद्‌ 
एकदेशी दो । चौर दिताय लेना देना भी मलुप्य का कम्‌ ह षर का 
नही क्योकि बह सर्व दै । यद निश्वय होता दै कि क्ती थण मद्ष् 
का बनायाकूरान दै॥६८॥ 

६६-्ौर कया चु्यं चन्द्र फो सदेव फिरने बाते ॥ निश्चय 
धादौ श्रबश्य चन्याय घौर पाप करने बाला ६ ॥ १० ३। सि० १३। 

० १४ । धा० ३३ । ३४॥ 
४ ( समीक्तक ) क्या चन्र, सूयं सदा पिरे मोर प्िधी नदीं सती ? 
जो शरथश्री नहीकिर तो कई वप स दिन रात दोषै । थोर नौ मदन 
निश्चय अन्याय श्नोर पराप करे बाला दै तो कुन ते रिश्ाक्ला 
य है क्वि जिनका खमाव पप ही क्ले का ३ तो जन्भ: 
सता कभी न होगी चर संषार म पुरयाला अप ती न 
दे । इतह रषी वात दख पत की वरा ही स्वा 


































र । धा 
६ तो पदा री तत्व ल महित अ संतत म यद वात भूरी हृ । षा इयन | 
विदानो का दोता दैः श्रवा विदन कानी ॥९४॥ | 

९५-जव यूसुफ ने चयने वापसे कहा कि षे वाप मेर, मेने एक || 
लने देखा ॥ म॑ं० ३ ।सि० १२।तू०१२।घागशटसेभ्रर्तक॥ 

( एमीत्क ) इस प्रकरण मे पिता पुत्र का संवादर्प किस्सा कहानी 
भर ३ इलि कुरान श्र का बनाया नदीं । क्ती मनुष्य ने मनुष्यों का 
इतिहास लिख दिया दै ॥ १५॥ 


६९--अस्लाह वह रै फि जिएने खडा क्षिया अमानो को विना 
हमे $ देखते हय ठम उको । फिर ठहरा उपर रशं के, आज्ञा वतंने बाला | 
करा सूरन रौर चदं को॥ अर षी है जिसने बिचाया प्रथिष्री | 
कम ॥ उतार पमान से पानी वपत बहे नाले साथ अन्दाजे अपने क ॥ 
श्र्लाह खोलता है भोजन को बांस्ते जिसको चाहे भौर तंग करता ह ॥ 
मं० २३) सि० १३ | भरू० १३।अआआ०२।३।१७।२६॥ 


( सपीत्तक ) ुलमानों का खुदा पदाथव्िया छच भी नहीं जानता 
था।जोजानतातो युर्खठन होने ते आप्तमान को खमे लगनेकी 
क्था कहानी हव भी न लिखता । यदि खुदा अशंस्प एक स्थनमें | 
रहता दै तो बह परषशक्तिमार्‌ ओर स्न्यापकर नहीं हो तकता । अर | 
जौ सुदा मेषव्िया जनता-तो चाकाश से हानी उतारा क्लिखाः पुनः यह. 
पयो न लिखा किं पृथि से पानी उपर चदाया । इसते निश्चय हुश्रा कि 
एन का बनाने बाला मेध की विचा कौ भी नहीं जानता थ । अर 


जो विना चच्छे इरे कों के पुल दुःख देता है तो पक्तपाती अन्यायक्मरी 
निर्तर भ्र ६।॥६६॥ ... 


„ ९०-कट नि्वेय अच्लाह्‌ गुमराहं करता ३ जिसको चाहता है भरौ 
मार्गं दिखाता ३ तप पनी ३ है॥म॑ं०३ 
चसा ट तर अपन। उत मनुप्य को सज्‌ करता दै॥ ०३ 





-------------पपरकारः॥ 

१ =२-भोर नियत कसते ६ बासते थराः ------ र म भि पवर वरिर्या-एविव्रता ` 
श न द चाद ॥ कृभ भरलाद कौ परदप्म 

1 ०३1 सि १४) सु० १६1 भा° ५७९३ ॥ 

( समीत्तक ) थलां वेयि से भ्या करेगा १ वेया तोक 
मलुप्य को चाद्यि, को थेरे नियत नदी क्वि जति प्रोर वेिर्ा नियत 
क्री जाती ६१ इक्र क्वा कार्ष १ वतास्ये १ कुम खाना र्ट का 
काम ३, युदा की वात नही 1 क्योकि बहूधा दुर मे पेष देखने म॑ 
| दैकिजोभ्टा दता ह घी कदम खाता दे । ठ्वा 
र्यो खव १ ॥ १०२१ । 

१० ये लोगे दे दिः मोहर रकी थर्लाद ने उपर दिर्लो 
उनके चोर कानों उन ननोर धांघो उनी $ चोर येलोगये ई 
वेबर ॥ भोर पृण दिलाया जवेगा इर जीव फो जो कुड क्या 
शरोर वे चन्याय न कयि ज्विगे ॥ १०३) सि १०४। प° १६। 
द्मा० १०८1 ९११ 1 

( समीक )- जव खुदा दी ने मोह लगादीतौवे बरिचारे विना 
अपराध मरे गये वर्योकि ठनो पराधीन क्र दिया 1 यट तना वडा 
पराथ ३1 कहते है पि जिने जितना विया दै उतनादी 
उको दिया जायगा; सयूताधिक नरद । भला ] उन्देनि खतन्त्रता ठे पप 
किमि दी नदी िन्ठ खुदा के द्राने से क्वि । एनः इनक यपराधदीन 
हा 1 उनको फल न मिलना चाद्यि । इषा फल सुदा को मिलना 
इतित दै 1 चोर जो षर दिया जाता देतो चमा कि वातकी की जाती 
द १ रजो घमा की जाती दै तो न्याय ई जाता दे । पेता गदवदाः 
याय ईर का कमी नर श दो षवता चिन्त निदंदवि बोकर का रोता 
1 १०३१ 
~ दमने =च् को बात काषिि क चेले बला 























{प _ ॥ उदस्त ॥ ---- ----- ------ कस्स - ॥ चुदशतयुल्लातः ॥. ४ 
०-वष जव टी करं मँ उको चोर एक द्‌ वीत उसके सूद 
रपी ते । वप गिर पडो बासते उस सिजदा करते हुए ॥ कदा ए ख भेर, | 
षष करण किं शमराह किया तू ने भुफ़.को, अवश्य जीनत दगा मे वास्त 
उन बीच पृथिवी के, शरीर शमराद फर गा“ ॥ १०२ । पि०१४॥ | 
सू० १५। ्रा० २६ । २९ से ४६ तक ॥ ` 5, 

(समीक) जो खुदा ने पनी रूह भादम सदव मे खालीतो| 
द सी सदाहा थोर जो बह खुदा न धा तो सिजदा भर्थात्‌ 
नमस्कारादि भक्ति करने मे अपना शरीक क्यों क्या ? जव शेतान को 
गपराह करने वाला खुदा ही दै तो षह शैतान का भी. शैतान बड़ा मा 
कयो नही? क्योकि तुम लोग बहकाने वले को शैतान मानते दो 
तो सुदा ने भ शैतान को वहमया शौर भर्त शैतान ने कहा किमे 
पहकागा । पिर भी उको द्यड देकर कैद कथो न व्या ! यौर मार 
क्यो न खला ? ॥ १०० ॥ | 0 


| १०१-्नौर निश्चय भेजे हमने बीच हर उम्मत कै पैगम्बर ॥ जब 
चादते ३ हम उसको, यह कहते दै हम उसको हो । धस हो जाती े॥ 
प ३1 सि० १४) घरु० १६1 भा०३६।४०॥ ह 


( समीचतकं ) जो सव फमो पर पैशाप्बर भेजे दै तो सब लोग जो 
| क्वि पैगप्वर की राय पर चलते है वे काफिर क्यों ! श्या दूसरे पैगम्बर का 
| मान्य नहं सिवाय तुम्हारे पैगम्बर ॐ ? यह सर्वथा परपातं की बात दै । 
जो सव देश मे पैगण्बर भेजे तो आ्यौव्त मे कौन सा भेजा १ इसलिये 
यह वात मानने योग्य नहीं । जव खुदा चाहता दै भर टता दकि 
एव हो जा, व जड़ कभी नदीं खन सकती । सुदा का हुक्म कयोकर 
वना सवेगा ? थर सिताय सुदा फे दूरी चीज नीं मानते तो सना 


किसने १ भोरदो कोन गया ! यद्‌ सब अविद्या की वतिं दै । पेषी बरतो 
को सनजान्‌ लोग मानते हे कौ अनजान लोग मान्ते दै ॥ १०९॥ १ 








॥ सत्यायप्रकारः ॥ ७७१ 


१०२-श्रौर नियत कसते दै बते थरलाह कै वेरिर्या-एवित्रता 
उपङटो-्ौर दास्ते उनके दे जो कुव वाद ॥ कृपम भस्लाह कौ = 
हमने पैगम्बर ॥ म॑० ३। सि° १४। सू° १६। भा० ५७। ६२ ॥ 

( समीच्क ) अरलाद वेषां से स्या करेगा ? येियां तो किप 
मनुष्य ढो चाद्ये, क्यों वटे नियत मरही किमि जति भोर वरया नियत 
क्री जाती है? इत्च ष्या कारण दे १ बताश्ये ? फृपम साना भट का 
छाम दै, खुदा फी बात नदीं । कथो बहुधा संषार मे पषा दन म 
भ्राता दैकिजो भृटा होता दै पदी एषम खाता दे । एन्वा सोगन्ध 
क्यो खाप १ ॥ १०२॥ 

१०३- ये लोग बे दै कि मोहर खल्ली _भर्लाद ने उपर दितो 
उनके चौर कानों उनके भोर थांघों उन $ भोर येलोगवेद 
त्वर ॥ भरर पूरा दिलाया जावैगा ह जौव पौ जो इड मिम : 
शोर पे न्यायन क्रि जकेगे ॥ १०३। सि १०४। भू० १६। 
ा० १०८। १११॥ 

( समीक )- जव खुदा दी ने मोहर लगा दी तो पे चिचारे बिना 
अपराध मारे गये भयोकि उनको पराधीन कर दिया । यद कतिना षदा 
पराथ दै ! चौर फिर कहते दै कि जिने जितना क्या ै उतनादी 
उसको दिया जायगा; न्यूनाधिक नदी । भला । उन्देनि स्वतन्त्रता ते पाप 
वे दी नदीं न्तु खुदा क कराने से कि । पुनः उनका यपर दीन 

भ्रा । उनको फल न मिलना चाहिये । इसद्न फल खुदा फो | 
सनित ३ \ थोर जो धूर दिया जाता दै तो चा कि वातकी ए जाती 
१ थोर जो चमा कौ जाती दै तो नयाय ढ़ जाता दे । एषा गड्डा 
ध र का कमी नदीं दो सकता चिन्त निदि बोकर का होगा 
॥ १०३ ॥ | 
श्योर भागे दो गत ऋ क गना. 






^ ---------पद्ल्बः॥ ` ॥ चतुदंशपमुल्लासः ॥ ८० ___ __॥ चतुदशुल्लाषः॥ _ 


स्यान ॥ शौर हर चादमी कौ लगा दिया हमने उको असलनामा उका 
रोव गर्दन उती ॐ शौर निकालेगे हम वासते उतके दिन कयामत कै || 
एक किताब कि देदेगा उसको खुला हृशा ॥ शौर बहुत मरे हमने करनून 
से पी चह फे॥ म॑०४। सि० १५). सु०. १७. मा० ८1 १३।१७॥ | 


( पमीत्तक ) यदि काफि वे ही टै किं जो रान, पैगम्बर ओर 
कुरान के करे खुद, षत याएमान अर नमाज्ञ धादि कौ न मानें 
रौर उन्हीं फे लिये दौज हषे तौ यह प्रात कफैवल प्तयात री टहरे | 
दयो कुरान ही फे भाने बाले सथ अच्छे भ्रौर अन्य के मानने वलि | 
सव बुरे कथी हो सकते है १ यह बड़ी लड्कपन फी घात है कि भयिक 
| छी गरदन ये कर्मपुप्तक ! हम तौ क्षिसी एक की भी गदन्‌ मेँ नदी देखते । 
यदि इपर प्रयोजन कमं का एत देना रै तो रिरि मचुष्यो के दिल, 
ततरो आदि पर मौर रखना भौर पापो का त्तमा करना कथा सेल मचाया 
दै! कृयामत कौ रात कौ किताब निकालेगा खुदा तो आजकल वह 
किताव कहां टे १ क्था साहूकार छी वही समान लिखता रहता है ! यद्यं | 
यह षिचारना चाहिये कि जो पूरं जन्म नहीं तो जीशें क क्मदही नीं | 
हो सक्ते फिर कप कीरेखा क्था लिखी ! जोषिना क्म $ शिखा तो 
उन पर अन्याय किया क्योकि विना अन्छे बुरे कम्पो कै उनको दुःख.सखं 
क्यो दिया ? जो कहो कि खुदा कौ मरजी, तो मी उसने अन्याय करिया । 
अन्याय उक कहते दै किं बिना दुरे मले कर्मं जि दुःख घुखरूप फलं 
न्यूनाधिकं देना घौर उस समय खुदा ही क्तिद बचिगा वा कोई 
परिश्तेदार सनषेगा ? जो खुदा ही ने दीर्काल. सम्बन्धी जीवों को विना 
यपराष मारा तो वह्‌ अन्यायकारी हो गया । जो अन्यायक्रासै . हेता दै 
दह्‌ सुदा ही नदीं दो सकता ॥ १०९ ॥ क 
१०५--थौर दिया हमने समूद को अटनी प्रमाण ॥ सौर वहका 

निपको न एकै ॥ जिस दिन इुलदविगे हम सव लोगों को साथ 
पेशवा उनके फे = उन चत्‌ जो कमे दिया गया चमलनामा उता वीव जो को दिया गया चमलनापा उका वीच | 


~ 

















॥ सत्यर्थपरक्शः ॥ ७८१ 
दिने ह्याष स्फ के ॥ म०४। पि १५। च्‌० १७। श्रा ५९। | 
६४ 1 ७१1 । न 
~ (स्रमौक्तक) वाह्‌ जी ! जितनी बुदा क़ सार्य नियानी द उनमे ` 
मे एष ञंटनी मी सुदा के होने में प्रमाण च्यव परीन्ना में साधक दे। 
यंदि खुदा ने शे तान को षहकाने का हृकम दिया तो सुदा दी शैतान 
का सरदार भोर पव पाप फराने बाला व्रा । पैसे को सुदा कहना 
कम समस की वात ३। जव कृयामत फी रति शर्त प्रलय दी मेँ न्याय 
करने कराने फे तिये पैगप्वर शर उनके उपदेश मानने गालो को खुदा 
घलोषेगा तो जव तकं प्रलय न होगा तव तकं सव दौरा पृषु रहे भौर 
दोरा सुपुदं सव को दुःखदाय है जव त न्याय न किया जाय । इसलिये 
शीघ्र न्याय करना न्यायाधीश का उतम काम दै। यद्‌ तो पोर्पावाई का 
न्याय ठदटरा । जैसे कों न्यायाधीश कटे फं जव तक एवस वपं तक के 
चौर थोर साहूकार इकट्टे न हों तथ तक उन को दगृड बा प्रतिष्ठा न्‌ 
करनी चाहिये । वसा ही यह हा कि एक तो पचात वप तक दौरा सुपु 
रहा र एक थाज दी पक्डा गया । पषा न्याय का काम नदींहो 
सकता । न्याय तो उद थोर मलस्मृति श्न दे जिम तए मत्र भी 
विलम्ब नहीं होता योर थ्पने-पने कर्माचुसार दरड वा प्रतिष्ठा सदा 
पाते रहते ई । दूरा कैष्वरोँ को गवाही फे ठस्य रखने से ईशर की 
सर्व्नता की हानि दै 1 भला । एेषा पुप्तक ईरछृत ओर रेपे पुस्तक का 
उपदेश करने बाला ईर कभी दो सता दै ? कभी नदीं ॥ १०५ ॥ ` 

१०६-ये लोग वाप्ते उनके दह वार हमेशद रहने फ, चलती दै 
नीचे उनके से नरे, गहना पहिनाये जर्वेगे वीच उसके कंगन सोने केसे 
शरोर पोशाक पटिनेगे वस्र हरित लादी कौ पे थोर त्तफ़ते की से तश्निय 
कि हुए वीव उसके उषर त्तो के । अच्छा है एएय ओर अच्छी दै 
वदित लाम ग्ट की ॥ मं०.४। ति° १५। ० १८ । ्रा० इ१॥ 

८ समीक्त ) वाह जी षाह ! क्या रान का खगं ३ जिक्षें ~ (पमी) प्‌ जौ बाह । वा करान का सगं दै जक्ष वा, 





शसमुल्लासः | 
गहने, कदे, गदी, तक्म चानन्द कै लिये ह! भला | कौर बुद्धिमान्‌ 
हं विचार करे तो यहा से वां युषलमानों के बर्िश्त मे अधिक छत्र 
भी नही ३ सिताय अन्याय के, वह यद कि कम उन फै अन्त वाले भोर 
फल उन्मा अनन्त । थर जो मीढा नित खपे तो थोड़े दिने मे विष के 
तमान प्रतीत हता दै । जब सदा वे पु भोरगेगे तो उनको घुख दी 
टःखल्प हो जायगा । इसलिये महाकल्प प्य॑न्त सुक्तिुख भोग. पुनजंन्म 
पाना दी सत्य सिद्धान्त दै ॥ १०६ ॥ ह 
१०७-- रौर यह स्तिया दै कि मारा हमने उनको जवं अन्याय 
दिया उन्होने, र हमने उनके मारने की प्रतिना स्थापन की ॥ म॑०.४। 
सि० १५ । सू० १८ । आ० ५६ ॥ . 


( समीप्तक ) भला ! सव बस्ती भर पपी कमी दहो सकती दै! 
प्रर पीठे से प्रतिज्ना कने से दैशवर सर्षज्ग नदीं रहा क्योकि जव उन्न | 
न्याय रेखा तो प्रतिज्ञा डी, पिले नहीं जानता था | इससे दयाहीनं 
भी ठस ॥ १०७॥ 


 १०प्-थ्ौर्‌ षह जो लडका, वस थे मा वाप उपफे ध्मान वाले, 

पस दरे रम यह कि पकडे उनको सरक्शी म रौर क़ मे ॥ यहां तफ 
कि प्हुचा जगह्‌ इने सूप्यं की, पाया उसको इवता था बीच चश्मे कीचड़ | 
फे ॥ कहा उन ने ए ज्‌ लकरनेन | निरय याञून माजूज फिपताद्‌ करने बाजे 
है बीच पृथिवी के ॥ मं० 9 । सि० १६। सू° १८।भ्रा०८०। 
८६। १४ ॥ ॑ 


( समीत्तक ) भला ! यद सूदा की कितनी वेसमम्‌ दै! शया से 
ठर किल्ड्केकेमावाप कटी मेरे मागं से बहका कर उलयेन क्र दिये 
जारे । यह्‌ कमी दृश्वर को बति नहीं हो सकती । अव अगे को अवचा 
की वात देखे कि इम फिताव का वनने वात सूयं को ए़ भील मे 
रात्रि को इरा जानता ह, फिर प्रातःकाल निकलता ३ भता ! स्यं तो 
पृयिबरौ से बहत वद ६ै। वह नदी वा शीलया समुद्र मे कैते इव 








। सत्यार्थप्रपशः ॥ 


सकेगा ? इते यह विदित हा म करान के वनाने ब्रते फर भूगोल 
सगोल फ विद्या नदीं थी । जो होती तो एषी वरिाविहद वात म्यो 
लिख देते १ धौर इत पुरतक फे मानने बालों को भी विचा नहीं दै । लो; 
होती तो देष मिष्या बातों से युक्त पप्तक को क्यों मानते १ थय देके । 
सुदा का अन्याय ! भाप री पृथिषी का वनाने बाला राजा न्यायाधीश -दे, 
शरीर याजूज माजूज को पृथिवी में फृताद भी करने देता दै। ह ईरा 
की घात से विरुद दै । हस से देसी पुस्तक कौ जङ्गली लोग माना करते 
है; विद्ाच्‌ नीं ॥ १०८ ॥ 

१०९--र याद करो वीच कताव म्यम को, जव जा पदी 
लोगों अपने से मकान पूर्वौ मे ।॥ घर्ष पड़ा जनते इयर पर्दा, बत मेना, 
हमने रूह अयनी को अर्थाद्‌ एरिश्ता, वस सुत पकी बासते उफ ' 
आदमी पुष्ट की ॥ कृहने लगी निय मे शरण पकडती ह रहमान्‌ की 
तुमसे, जो दै तु परदेनमार ॥ कहने लगा सिवाय इफ नदीं कि मं 
भेजा हृशरा हं मालिकतेरे फे से, तोक दे जाऊं भें तुफको लढ्का 
पवित्र ॥ षहा कैते होगा रस्ते मेरे लडका नहीं हाय लगाया युफको 
आदमी ने, नहीं मै घुर काम करने वाली ॥ बस गर्भित हो गई साथ 
उफ रोर जा पडी साय उप्फे मकान द्र चर्यात्‌ जंगल मे ॥ म० ४ । 
सि० १६। सू० ११। घा० १६।१७।१८। १९१।२०।२२॥ 

( समीत्तक ) यवे बुद्धिमा्‌ विचार लें कि फएरिशते सव सुदा की.रूद 
हतो खदा से लग पदार्थं नदी दो सकते । दूरा यह श्रन्याय किं 
वह्‌ म्यम कुमारी फे लद्का होना । कसी कम संग कला नही बराहती 
थी परन्तु खदा क हवम से एरिते ने उसको गर्भवती रिया । यह न्याय 
से षिद्‌ बात दे । यदं अन्य भौ अप्तम्यता फी वतिं बहुत लिली हं 
उनो लिष्ठना उचित नदी सममा ॥ १०६ ॥ 

११०-क्या नहीं देसा तू ने यह ङि मेना हमने शतान को अपर 
कारों ॐ वदते ई उनको वद्छने क्‌ 1 मं०४। ति० १६। पू 
१६९६ या० ८३२॥ 












त 1 कदछल्लतः॥ ` ७८४ ॥ ७८४ ॥ चुदशशल्लासः॥ _ -_ ॥ 


( समीक ) जव खुदा दी शेतानों फो वह्कनेके सिये मेजता है 
तो वकने बालो का छव दोष नदीं हो सकता ओर न उनको द्शड हो 
एता शौर न शेतानों को । पथो यद सुदा के हुवम पे तव होता दै। 
हका फल सुदा को होना चाय । जो सच्चा न्यायक्नरी ६. तौ उका | 
फल दोज्घ्र चाप ही भोगे आर जो न्याय को चड़ के अन्याय को करे 


तो अन्यायकारी हृ । घन्यायकारी दी पापी कहाता ह ॥ ११० ॥ 


१११-अ्रीर निर्वय मा करने बाला द बास्ते उस मनुष्य के तोबाः ` 

की योर्‌ हैमान लाया चौर क्म किये घच्छे, फिर मागं पाया ॥ मं०४। 

सि> १६ । सू० २०। आ० ८२॥ | ` 
( समीक्तक ›) जो तोवाः से पाप त्तमा करने की बात रान मेँ है यह 

व को पपी कराने बाली है स्योकि पापियों कोइतसे पप क्ले क 

साह दहत द्‌ जाता हे । इस से यह पुस्तक ओर इसका बनाने बाला 
पापियों कौ पाप कराने में हयसला बहाने बाले दै । इससे यह ` पुस्तक 
परमेश्वरकृत ओर इस मे कहा हा परमेश्वर भी नदीं हो सकता ॥१११॥ 

 ११२-अौर ष्ि हमने बीच परथिवी के पहाडटेषानद्ो षि 
हिल जवि ॥ प॑०४। ति० १७। सु ° २९ । आा० ३१ ॥ | 


( समीक्तक ) यदि कुरान का बनाने षाला परथिवी कमा घूमना रादि 
जानता तो यह बात कमी नहीं कहता फि पहाड़ों के धरने से प्रथिषरी नदी 
हिलती । शंका हुई फ जो पहा नहीं धरता तो हिल जाती ! इतने फटने 
प्र भी भूक मे क्यों डिग जाती दे !॥ ११२॥ 


 ११२-- धर शित्त दी हमने उत अरत को ओर रक्ता फी उने 
पन गु अङ्गा कौ । वस एूक दिया हमने बीच उपे शह अपनी 
को ॥ म॑ं०४।ि० १७। सू ० २१।आ० ११ ॥ | 
. (समीत्तक ) रषी यरलीत वतं सुदा की पुप्तकमेखुदाकी क्या 
भ तमव मनुष्य क भी नदीं होती । जव श मत्य म रषी बातों का 


॥ सत्यार्थपरकाशः ॥ छप्पर 
लेखना तो परमेश्वर के सामने वयोर श्रच्छा हो सक्ता ३१ 
पे बात से रान दूषित होता ३ । यदि चच्डी बात होती तो 
प्रति प्रशंसा होती; जसे वेदों की ॥ ११३ ॥ 


११४-- क्या नहीं देखा तूने कि अल्लाह को पिजदा करते ६ जो 
कों वीच आसमान थोर एथिवी क, दै सूयं योर चन्र तारे थर पहा. 
यत्त रोर जानवर ॥ पहिनाये जवेगे वीच उपे कंगन सोने थोर मोत्ती 
$ थोर पहिनागा उन वीच रके रश्मौ दै ॥ थोर एवित्र रख धर 
मेरे को बस्ते गिदं करने वलो के थोर खड़े रटने बालों फ ॥ फिर 
चाहिये फ दूर करं मैल अपने ओर पूरी क्र भे थपनी थोर वारो 
थोर फिर घर कदीम-के ॥ तो किं नाम अस्लाह का याद्‌ करं ॥ म॑०४। 
ति०.१५ 1. । सू° २२। ० १८।२३1 २६।२६।३४॥ 

`. ( सीध्क ) भला । जो जई वस्तु ईँ, परमेश्वर को जान ही नी 
सकते, फिर वै उप॒ की भक्ति कयोकर कर सक्ते ई ! इप से यह पुस्तक 
दैरशृत तो कमी नहीं हौ सकता किन्तु किंषी भ्रान्त का बनाया ह्या 
दीघता दै । बाह ! वडा थच्छा सर्ग दै ज सोने मोती के गहने थोर 
रेशमी कपडे परिरने को मितँ । यहं वद्धििति यहां फे राजायं के ध्रसे 
शिक नही दीघ पडता } ओर जव परमेश्वर का घर दै तो बह उती 
ध्र मे रहता भी होगा फिर बुखरस्ती क्यों न हृदं ? थोर दूसरे धुरस्तो 
का सगडन क्यो करते ई ? जव सुदा भेट लेता, अपने घर कौ परिमा 
करे फी थाज्ञा देता दे शौर पुरीं को मखा के सिलाता दै तो यह 
सुदा मन्दिर वाले चौर भैरव, दुर्गां ॐ सहश हुथा चौर महाइतपरस्ती 
चलाने वाला हु कोकि मृतय से मरिजद षडा इव दै । इस पे खुर 
भोर सुप्रलमान वदे घुरस्त चोर पणय तथा जैनी बटे इखरस्त 
ह॥ ११४॥ 

११५- रिरि निश्चय तुम दिन कुयामत कै उठे जा्यौगे ॥ म° 
९। पि० १८। सू० २३ । ्या० १६॥ 











उन्द्‌ `  ॥ चुदशसयुल्लासः प्न __ ॥ चषयुलवषः॥ 


( समीत्तक ) कृयामत तक्‌ सुद कवये मे रदैगे वा किसी अन्य-जगह्‌ ! 
जो वमे ष्टे तो से हृए इरगन्धरूप शरीर मे रद्र पुयाला भी 
ट्ख भोग करेगे १ यहं न्यायं अन्याय दै । अर दर्गन्य अधिक होकर 
सेगोधरि कले से खुदम ओौर यु्लमान पापमागी होगे ॥ १९५ ॥ 

११६--उप दिन की गवाही देषेगे उपर उनके जवनं उनकी ओर | 
टाथ उनके ्ौर पांव उनके साथ उप वस्तु के फ थे करते ॥ अल्लाह नूर 
द समानां का ओर पएथिषी का, चूर उफ किं मानिन्द्‌ ताकृ की है 
वीच उफ दीप हो, ओर दीप बीच कंदील शीशों फे ३, वह्‌ कंदील 
मानो किं तारा दै चमक्षता, सेशन किया जाता है दीपक वृत्त मुघाखि 
जैतूनकेसे,न पकी ओर देन पश्चिमकौ, समीय दै तेल उका 
रौशन दौ जवै जो न उपर रोशनी कै मागं दिखाता रै अस्ताद्‌ सूर 
 ्रपने के जिसको बाहा ३ै॥प०४। ति° १८। ६०२९1 चाऽ | 

२४ । ३५॥ | ष 

( समौत्त़ ) दाथ पग रादि जडदहोने से गाही कमीन्हीदे 
सकते यह वात सुष्टिकरिम से विरुद होने से मिथ्या ६ै। क्या खुदा आगी 
विली दै ? जेषा कि रष्यन्त देते ह देषा द्यन्त श्वर मं नहीं घट 
सकता । हा ! कपी साफार षस्ु मे घट सकता दे ॥ ११६॥ 

११७-- योर अल्लाह ने एतन्न फिया हर जानवर को पानी से बष 
कोई उनमें से बह देकिंजो चलतादै पैट अपनेङे॥ रौर जो को 
भागा पालन करे अर्लाह कौ रतूल उस कै की ॥ वह आज्ञा पालन करो 
युदा कौ रसूल उसके फौ भौर आगा पलन करो रसूल की तो कि दया 
क्रिपि जायो ॥ यं०४९। षिण ९१८ । पूु° २४। आ ४१५ ।५२॥। 
५४।५६ ॥ 

„ (मीके) यहं कौन सी फिलासफ़ी दै कि जिन जानवसें क शरीर 
ग सव ततर दोखते हे थोर कहना फ केवल पानी से उन्न विवि ? यह 


कैयल यविद्याकी वात है । जवं अरलाह के साथ पैगम्बर की श्चान्ना 





॥ पत्यायेप्रकश्ः 1 ७८७ ` 1 त्वक््त्ा_ त्य 


4.1 अ. 
| एलन कना दता डैतोखुदास्च गुरी गयावा नदीं? यदि देषा 
६ तो क्यो सुदा फो लाशटीक कृएन मे लिघठा धर कते हो ?॥ ११७॥ 
११८ र जिह दिन कि फट जगा श्रातमान साव बदली फ, 
शर उतारे जवेगे एरिति ॥ वस मत कदा मान कारों का, थोर भगदा 
फेर उन ते साथ भगदा वड़ा ॥ श्रौर थदल डालता द थल्लाह बुरा्यो 
ठन की को भलायों से ॥ चोर जो कोह तोग्राः करे भरर कमं करे भन्दे 
वमस निश्चय धाता है तरफ ल्लाह की ॥ मं० ४। सि° १९ सु०२५। 
श्रा० २५।५२।७०।७१॥ 

( समीक्तक › यह वात कभी सच नही दो सकती दै किं धकारा 
वदर्लो फे साथ फएट जावे । यदि धाकाश कों मृरतिमाय्‌ पदा्थंदोतो 
फट सक्ता है । यह मुपलमानों का रान शान्तिभङ्ग फर गदर भगदा 
मचाने बाला दै । इपीलिये धाक विदवार्‌ लोग इस को नहीं मानते । 
यह्‌ भी च्चा न्यायदैकरिजो पाप थोर पुरय को धरदला षदला दो 
जाय । स्या यहं तिल योर उइद की सी वात जो पला हो जवे १ जो 
तोवाः करने से पाप दे थर दर मिले तो कोद भी पापक्लेसेन 
रे । इसलिये ये सव यातं विद्या से विरुद द ॥ ११८ ॥ 

११९- वही की हमने तरफ मूषा की यदह कि ते चल रात को बन्दा 
मेरे को, निश्चय तुम पीचा कयि जाग्रोगे ॥ वस भने लोग ्रोनने 
वीच नगरों के जमा करे वाले ॥ चयोर बह पुरुप षि जितने पैदा क्रिया 
सफ को है, बस वही माँ दिलाता हे ॥ ध्रौर बह जो खिलाता ट 
मुकर पिलाता हे युको ॥ थोर वह पुष्प किं धागा रखता ह म यद 
कि च्तमा करे बासते मेर, पराव मेरा दिन कुयामत के ॥ मं० ५। ्ि° 
१९ ! सु० २६। था० ५२।५३ । ७८।७९ । ८२ ॥ 

८ समीक्तक ) जव खुदा ने मूषा की योर्‌ वही भेजी पुनः दाञट, 
ईसा योर युद सदव की थोर किताव पथां मेजी क्योकि परमर्वर 
की वात सदा एक सी थोर वेभूल दोती दै । थोर उत ॐ पदे कुरान 





त ॥ चतुद॑शसमुस्लासः ॥ 

यदि वे तीन्‌ पुस्तक सम्चे है ४. यह छरान भूटा होगा । चरीकाजो | 
कि परर परायः वितथ रखते दै उन ऋ पधा सत्य होना नदीं ही | 
सकता । यदि खुदा ने रूह अर्थात्‌ जीव पैदा षियि है तो वे एर भी नयेगे | 
अर्थात्‌ ठका कमी नाश कमी अमाव भी होगा ! जो परमेशर ही 
मनुप्यादि प्राणियों को खिलाता पलिता दै तो किीको रोग होना न 
चाहिये रोर सव को तुल्य भोजन देना चाहिये । पत्तपात से एकं को उत्तम 
शरोर दूषरे रो निकृष्ट जैसा किं राजा अर कंगले को प्रेष्ठ निकृष्ट भोजन | 
मिलता है, न होना चाये । जब परमेश्वर ही सिलाने पिलाने अर 
पथ्य कराने बाला दैतोरेग दीन देने चाहिये परन्तु सलमान भादि 
क़ोभीसेगदहोते दै । यदि खुदा दी रोग डंडा कर आराम करने बाला 
हे तो शुलमानों फे शरीरें मे रोग न रहना चाहिये । यदि रहता है तो 
खुदा पूरा वैय नहीं है यदि पूरा वै रै तौ मुसलमानों कै शरीर मेँ रोग क्यों 
रहते दै १ यदि वही मारता भौर जिलाता ३ तो उपी खुदा को पाप पुय 
लगता होगा । यदि जन्म जन्मान्तर के क्माुार व्यवस्था करता है तौ 
रप कौ ऊद भी अपराध नहीं । यदि वहं पाप तसा श्रौर न्याय कृयामत 
की रात मेँ कता हेतो खुदा पाप बहनि बाला हो केर पापयुक्त होगा । 
यदि ततता तीं करता तो यहं रान कौ बात भटी होने से वच नहीं 
पकती ३ ॥ ११६॥ 

१२० नही तू परन्तु आदमी मानिन्द हमारी, वससे आ इव 
निशानी जो द तू सच्चो से ॥ का यह ठंनी वासते उप कै पानी पीना 
दै एक वार ॥ प॑०५।पि० १६। सू° २६।अआ० १५४ । १५५ ॥ 

( समौत्तकं ) भला ! इ वात को कोई मान सकता ६ कि पत्थर से 
उनी निकले ¡ वै लोग जंगली थे कि जिन्धँने इप बतत फो मान लिया । 
यर उटनी दौ निशानी देनी केवल जंगली व्यवहार दै; श्रत नही । 
यदि य कताय रत होती तो पेषी वयर्थ वाते इमे न होती ॥१२०॥ | 

~ १९१ -ए पूषा वाति यह है कि निशवय भ अस्लाह हं गालिब ॥ 
ध।र डाल दे थमा पना. वस जव फं देखा उसको हिलता था मानो 
-------- 9 जवे म देता ञ्‌ को दिलता था मानो 














< मत्यायेपरकाशः ॥ ७८६ 


कि षह साप ६... मूषा मत हर, निश्चय नदीं उरते समीप मेर पेगप््र ॥ 
रला नरं कोई मावूद परन्तु वह मालिक धर्ं षदे का॥ यहि 
मत सरफशी करो उपर मेरे श्रोर चले याथो मेरे पात युपलमान दो$र ॥ 
म०५। ति० १६] सु° २७। था० €} १०।२६।३१॥ 

( समीत्तक ) रौर भी देखिये थपने युघ श्राप थस्लाट्‌ वडा जवर 
दस्त बनता दै । पने मुख से थपनी प्ररं करना प्रेष्ठ पुरप फाभी 
काम नही; खदा का कर्कर हो सकता दे १ तभी तो इन्द्रनाल का लका 
दिखला जंगली मनुष्यो कौ वश कर धाप जंगलस्य सुदा षन यैग। 
पेषी घात दै्वर ॐ पुस्तक मे कमी नहीं हो सकती । यदि वह बहे धशं 
शरथात्‌ सातं थाप्तमान का मालिक दै तो वह एकदेशी होने ते खर दी 
नरह हो सकता है । यदि सरशी कनारारै तो सुदा धोर्‌ युदमद 
सारेव ने पनी सतति से प्तक क्यों भर दिये! युदम्मद सदेव ने थने 
को सार इत से सरकशी हृद वा नहीं ? पह रान पुनरुक्त थोर पूर्ापर 
विरुद बातो से मरा हुभा दे ॥ १२१ ॥ 

१२२-.-ोर देमेगा तृ षहा को ्नुमान करता दै ठ को जमे 
हृए शरीर वे चले जाते द मानिन्द्‌ चलने बादर्लो क, कारीगरी थल्लाह 
दु जिसनेद्द्‌ क्रिया हर वसतु को, निश्चय वह स्रवरदार्‌ दे उत वसतु 
क विः करते दो ॥ म॑० ५। ति० २०।स्‌० २७। र ८॥ 

(समीक) भला ! वदर्लो के समान पाड का चलना रान वनाने वार्लो 
‰ देश मे होता दोगाः थन्यत् नरह थोर खुदा कौ सवरदारी तौ शतान 
वागी को न पडे श्वौर न दग देने से ही विदित होती ६ पिनि ने 
एक वागी को भी थव तक न पकड़ पायाः न दणड दिया । इत से यथि 
श्रसावधानी क्या होगी ?॥ १२२ ॥ 

१२३--वत रुष्ट मारा उप्त को मूषा ने, व पूरी की धपु उफी ॥ 

(नि मर, निरय मैने थन्याय विया जान धपनी को, पव्‌ भमा 










त 


द्‌ युषः को, घस त्तमा र्‌ दिया उप दौ, निश्चय वहं पमा करनं बाला 
दयाल दै ॥ शौर मालिक तेरा उन्न करता हे,.जो कुच चाहता दे भौर | 
परतन्द करता हे॥ ं०५। ति २० । प° २८।अा० १५॥। १६।९२८॥ 


( समीकः ) अव न्य भी देखिये मुसलमान श्मौर दादयो के 
दैगम्बर्‌ चौर खदा कि मूषा पैग्वर मलुष्य की. दया सा क्रे ओर 
खदा चमा किया दरे। ये दोनों अन्याय्य ई वा नदी १ श्या अपनी 
शवा हीते जैसा चाहता दै वैसी उत्ति करता दै १ क्या उप ने अपनी 
ह्या ही से एक फो राजा दूरे फो कङ्गाल ओर एक. को विदान्‌ शरोर 
दूरे को मूखदि किया दै ? यदिदेा दै तो न करान सत्य ओौरन 
अन्यायकमरी होने से यह खुदा दी हो सकता दै ॥ १२३ ॥ .. 


१२४--धौर ह्न दी हष ने मनुष्य फो साथ मा वाप के भलाई 
करना शौर जौ फगड़ा दरें त से दोनों यह कि शरीक लवे तू साध 
मेरे उ वसतु कौ, फि नहीं बास्ते तेरे साथ उप के ज्ञान, वपत मत कदा 
पान ठन दोनों य, तफ मेरी ३ ॥ शौर अवश्य भेजा हम ने नूह कौ 
तफ" कोप उस कि षस रहा बीच उन के हजार वषे परन्तु पाप चष 
द्म ॥ म॑० ५ सि० २०.२१ | सू० २९ ्रा०८।१४॥ ` 


( समीत्तक › माता-पिता फी सेवा करना अच्या ही दै जो खदा के 
साथ शरीक करते के लिये कदे तो उनका कहना न मानना यह मी टीक्‌ 
हे परन्तु यदि माता पिता.मिष्याभाषणादि करने की अत्नादेवं तौक्या 
मान लेना चाहिये ? इसलिये यह्‌ बात आधी अच्छी थौर आधी बुरी द । 
वया नूह श्रादि पैगष्वरे दी को सुदा संसार मे मेजता है तो अन्य जीवं 
को भ मेजता है ! यदिसयको वही मेजततादै तो सभी पैगम्बर भ्यं 
सरी १ योर जो प्रथम मनुष्यो की दृजार वपं की आयु दोतीथीती यव 
क्यों नरह दयोती ? इसलिये यह बात टीक्‌ नदीं ॥ १२४० ॥ 

१२१५-अरल्लाह पदिली वार करता दै उत्ति, फिर दूरी वार करेगा 


॥ सत्यार्थपकाशः ॥ ७९१ 


द्रोगीं कयामत निराश रोगे पापी ॥ थप जोलोग कि मान लाये 


परोर काम विये यब्दे वष पे यीच याग क सिगार क्रिये जावेगे ॥ थोर 
जो मेज देँ हम एकं वाव, वस दें उप खेती को पीली हई ॥ इसी पररनर 
मोहर रखता ३ यल्लार उपर दिर्लो उन लोगो फे पि नहीं जानते ॥ 
प॑०५। सि० २१1 सू० ३०! धा० ११।१२।१५।५१।५६॥ 


८ समीक्तक ›) यदि श्रल्ताद्‌ दो वार उठत्ति करता है तीतरी वार्‌ 
तरीं तो उप्त्ति फी यादि योर दूरी वार फे धन्त निकतमा वेग 
रहता होगा ? थौर एक तथा दो बार उत्ति फे पश्रात्‌ उष का सामध्यं 
निकम्मा ध्र व्यर्थं हो जायगा 1 पदि न्याय करने के दिन पापी लोग 
निराश हों तौ चच्छी वात दै परन्तु इका प्रयोजन यद तो कदी नरी 
ह कि मुसलमानों के सिवाय सव पापौ सममः कर निगार श्रिये जयं! 
क्योकि कुरान मे क स्थानों मँ पापिो से भौरो का दी प्रयोजन दै । 
यदि वीते मे रखना थोर श्र गार पदिराना री मुपरलमानों कौ सर्ग र 
तो इत संसार त्य हृ्ा श्रौर षहा माली थोर सुनार भौ टेगि यथवा 
खुदा ही माली घौर सनार थादि का कम कएता होगा । यदिक्सीको 
क्म गहना मिलता रोगा तौ चोरी भी रोती होगी थोर दिस्त से बोरी 
करने वालो को दोस मे भी लता होगा । यदि एसा दोता दोगातो 
सदा वदिश्त मेँ रेमे यह वात गट हो जायगी । जौ किसानों की रती 
प्र भी सदा की दृष्टि देसो यद वि सती क्रने के यलुमव ही से टोती 
द यर यदि माना जाय विः खदा ने पनी विया ते सवर वात जान ली 
दतो रेखा भ देना श्यना धमण्ड प्रतिद्‌ कना दै 1 यदि थत्लाद ने 
जीं ॐ दिल पर मोहर लगा पप वराया तो उत॒ पाप का भाग। १1 
दोषे जीव नरी हयो सते 1 लं जय पराजय रेनाधीश का होता ६१ 
यह सवं पप सुदा ही १ प्रप रोवे 1 १२५ ८ त 

१२६- ये धायते दै कताय दिमित बति की ॥ दन्न" ` 
जासनं स पिना सतन रथाच लेके देखते दै का उक. - 


५ 


[त 
७९२ 





यान त ए कषयर ॥ ~ शकष ॥ क्था ने 
त्लाह शेश कता हैरात्तक्ो षवे दि 
क्ता हैदिनि कौ वि रात 





दिनि क ओर 

रत के॥ कृ देखा क्जि किशितर्या 

वीच दुर्थया आगतो अहं कै तो षि दिश 

दमक निशामिां नी भि ६०३१! आ. 
०।२९। २१ ॥ 

( समीपत ) ¶ह जी वाह्‌ । दिष्पतगली करिाषे । कि जित 
पथा ते विरद यफश की ग्वत्ति थोर उत्त मेँ छंमे लगाने १ 
शफर थोर एथिषी को स्थिर रखने फे पहाड़ रखना । थोडी सं 

चा बलाभी केतः लेस कभी गीं र योरन्‌ मानते। योर्‌ हिषमत 
देतो मि जं ९। एति नही घौ [सत ह हा दि 

फ एक दूरे मा जि यह द 

। हस्ये य । क पुसतक नह हो प्रकतौ 

(चद वति नष टै भसु 


7 भूतु 

र्वा ¶ पे? यदि ग पत्रं 

मि पुर मे वलक्ष १। सुदा की निशानी हव भिषा नहं 

पह पुप्तफे त विद्‌ थौ १ दर छा पनाया इया दन 

॥ १२६ ॥ 
९७- 





॥ सत्या्थमरकयशः ॥ ७१३ 


वश्य भर्गा भ दोजघ को जिनो ते भोर भादमियों से षट || म॑० 


५1 ति० २१1 सूु० ३२) श्रा०५।६।१९।११।१३॥ 


(समीक्तक) चम ठी सिद दो गया कि सुपलमानों का सुदा मरुपयवद्‌ 
एकदेशी दै क्योकि जो व्यापकं होता तौ एकदेश ते प्रबन्ध करना थोर 
उतरना चना नीं हो पफता । यदि खुरा ¶रिते को मेजता रैतोभी 
शाप एकदेशी हो गया । श्याप श्राप्तमान पर टंगा वैश ई थोर रिषतो 
फो दोडाता दै । यदि एरिते रिथित लेकर कों मामला निगाड देषा 
किष ुदेकोबोद जेंतोसरूदंको क्यामालुमदो सक्ता दै! 
माूप्रतो उतको होकिजो पवन तथा स्वयापदो, सोतोदैदी 
नही; दता तो एरिर ॐ भेजने तथा कई ल्गौ फी कंदं प्रक्र प 
पत्ता तेने का स्याकाम था? योर एक रज्र वपां मेँ तया थाने जाने 
प्रमन्थ करने से सवशक्तिमार्‌ भी नही । यदि मोत फा फर दै तो उत 
फृसिति का मारने बाला कोन पा मयु दै १ यदि वदनि देतो थमः 
पन मे सुद्‌। के बरावर शरीक हया । एक फसा प्क सम्‌ म दोक्ञघ् 
भरने क लिये जीवो को शिता नही र सक्ता चौर उन को विना पाप 
कि पनी मज से दोघ मरके उको टुः देकर तमाशा खता है 
तो वह खदा पापी अन्यापकञरी थोर दयादीन दै! सी बाति भित 
पुस्तक मे दीन वह दिद्रान्‌ श्रीर्‌ वरत थोर जौ दया न्यायहीन 
द वह ह्र भी कमी नहीं हो सकता ॥ १२७ ॥ 

१२८ कह किंकभी न लाम देगा भागना तुम्‌ कौ जो व त॒म 
मृल्यु बा कतल ते ॥ षे बीविपो नवी की! जो कोवि तुम ते 
नि्लज्जता परत्यत्त के, दुखणा क्रिया जपिगा वाप्ते रपे थन्नाव, यार्‌ ६ यद 
ऊपर अस्ताद्‌ % सहल 1 म॑० ५। ति० २१ । घ ३९ 1 आ° ११। 
३० ॥ । 

( समीक) यह युद्पद सदिव न इतसिये लिला लिया ५ - 
कि लडाई म कोह न भागे, हमार विजय दवे, मले से मी न. 


^ 








? 
मतता 8 







है 
१ हाहे 


या उपरे थोर ९ का वीपे उप 
प ५९क्न्मे फरेगा देष फ शरिश्ता मोत श्र षहजो 
किया गयु > पाथ तुम्हारे ॥ थ) = चाह 

जेषि ष्मो सा स्तक 4 








॥ सत्या्थ्खरः स्र 


वेश्य भरूगा मे दोजख रो शिनं 
५। ति० २९1 सूु० ३२ ्आा०५।६३६६ 


(पमीक्तक) अब ठीङः सिद हो गया डि 
एकदेशी ई ! क्योकि जो व्यापक दता तो रच्छ 
उतरना अहना नदी दो षता 1 पदि इट सन्त 
श्राप एकदेशी हो गया । आप चामार 
को दौडाता द । यदि एरिश्ते सित रूर 
रिप्री यदे रोदोड जयेंतोक्रदंदये 


© 


मादुम तो उसको होदि जो संह नयः स्स 


[1 ५ 







प्रषन्ध करने से स्शक्तिपार्‌ भी 
फरिते का मारने बाला कोन सा दद्‌ इ 
पने स्ुद्‌। के बराबर शरीक हुं 
भरने क लिये जीर्वो को भिन्ना 

श्रि पनी मजी से दोऽछ मर 


न्नर इर => >~ न्यः 
इ. द ५ ५,५.१० 


पुस्तक मे दां न बट दिद्रार्‌ ओर ईर 

दै बह इत्र भी कमी नरी हो सत्ता ॥ १२ 
श२स्- कह किक्मीनलमि देगा ननन इ 5 

मृतय बा कृत्त से ॥ ए बीविपो नवौ ङा ` = < ५ 

निरलज्जता प्रक्त के, दुरुणा सिया जिगा रत उतर सर 


घ 
उपर अल्लाह के सहल ॥ म॑० ५1 ति< २१ । स्‌ ३२ । न्भ 
३० ॥ 

( समीक्तक्‌ ) यह मुहम्मद स्वि 7 इससिमे सिला सिखेशया पेणा 
स 


9 ४ 
टिक) 


७९१४ ॥ चतुर्दशसमुल्लासः ॥ व = 1 

बटे, मज्हव वदरा लेव ! घौर यदि वृषी निलञ्जता सेने तोया 
पैगप्वर पादवं नि्लञ्ज हयो कर भाव ! वीधियों परं थजाव ही भोर 
पैगष्यर सादेव पर जाव त होवे । यह क्सि धर का न्याय 
हे!॥ १२८॥ - 


कसे थस्लाह शरोर रूल की; सिवाय इन कै नहीं ` ॥ बस जव अदा कर 
ली जद ने दाजित उप से, व्याह दिशा हम ने तु से उसको तोकि न 
हेमे उपर ध्मान वालो ॐ तंगी वीच बीवियों लेपालकरं उन कै कै, जव 
दा कर लँ उन से हाजित ओर दै आङ्ग सुदा कौ की गर ॥ नहीं दै उपर 
नवी फे कुल तंगी षच उस वतु फ ॥ नहीं ह मुहम्मद बाप किसी मदां 
छा ॥ शौर हला शी सी हमानवाली जो देवै षिना महर फे जान 
श्रपनी बासते नवी फ ॥ दील देवे त्‌ जिष्को चाहे उनमें से भौर जगह 
देवे तफ भनी जिस फो चाहे, नहीं पाप उपर तेरे॥ एे लोगो! जी 
मात लये हौ पत प्श करो घरों मे पैगम्बर्‌ फ ॥ १०५ सि° २२। 

सू० २२ । घा० ३३ । ३७। ३८। ४०।५० । ५१।५३ ॥ 


( समीक ) यह बडे अन्याय की बात दैकिख्ी घ्र में कैद के 
मान रर थोर पुरुष खुल्ले रहँ । क्या स्यो का चित्त शृ वायु, देश मे 
भ्रमण करना, सृष्टि कै अनेक पदार्थं देना तदं चाहता होगा ? इमी 
पराध से मुप्लमानों फे लद्क विशेष कर सयलानी ओर विषयी होते 
ह । यस्ताह शौर रसूल की एक अविर आगा दै बा भिन्न-मिन्न 
विरुद ! यदिषएरैतोदोनोंकी भाज्ञा पालन कसे कहना व्यध दै 
भरर जो भिन्न.मिन्न विरुद दे तो ए सच्ची घोर दूरी भूटी ? एक 
सुदा दृ्तण शतान दौ जायगा । चोर शरीक भी होगा ! बाह रान का 
सुदा गीर पैगर्‌ तथा रान को ! जि को दरे द्य मतलब नष्ट कर 
पना मतलब सिदध करना इष्ट दो सौ लीला अवश्य सवता दै । इसते 

यह्‌ भौ तिद हुा 9 सुदममद्‌ सेव बड़े विप्यी ¦ पिद हया पि सुमम्‌ सादेव बड़े विषयी थे । यदि न दोतते तो 





॥ सत्पार्थप्रफशः ॥ ` ७६५ 


लेपालक ) वेरेकीस्रीको जो पुत्ररीस््ीथौ;-यपनी स्री क्यों 
क्‌ तेते १ थोर फिर पे तं कसे बाले का सुदा भी पच्पाती बना 
श्योर धन्याय को न्याय ठटराया । मरप्यो मे जो जङ्गली भी दोगा वह 
भीवेेकी स्त्री को.खोदृता द चोर यह फरितनी वदी धन्याय की बात 
है कि नवी कौ विषयापक्ति की लीलाक्नेमे इव भी यर न्दी 
होना! यदि नबी क्ीकावाप न था तो ञेद्‌ ( लेपलकं ) येटा 
क्सिकाया! थोर र्यो लिला! यह उषी मत्तलव की वात श्नि 
जिप्तसेवेयेकी सखीषोभीषरमे हालने से पेगुम्बर सारे न घे, 
छ्यन्य से योक षये होगे ! पेषी चतुराई से भी इरी वात मे निन्दा 
दोना कभी नहीं चर सकता । क्या जो कोई पराई स्री भी नवी से पर्न 
हो कर मिवा करना चाहे तो मी दलाल दं ! थोर यद महा यधर्मरी 
वात ३ फिनवी तो जिष्ठसीको चाहे दयोड देवे थोर मुदप्मद पादेव 
क्ली लोग यदि पैग धपराधीभीदोतो कमी न बढ. पर| 
सते वैगस्वर के धे मे थत्य कोई ध्यमित्रार दि से प्रण न 
द्रं तो पते पैगम्बर सदेव भीक्षिसी के धर मे परैश्‌ न पर| क्या 
नवी जित किसी क र मे बाह निरशद् ्रेश परं भौर माननीय भी 
रहं १ भला ! कौन रेषा हदय का धन्धा दै ङ्ग ज इष करान को द्रत 
योर यद साद्व को पेगु्र थोर करानोक्त ईर को परेश मान 
एक । बडे धराय क वात द कि यकत पपविषद वर्त पे युन 
हत मत को र्वदेरनिवासी यादि म्यो ने मान लिया 1 ॥ १२६ ॥ 
१३०- नही योगय वाप्ते तारे यद कि दुःख दो रूल कौ ॥ 
कि निकाह करो बीवियों उसकी कोपी उत्‌ कमी, निर्व यद ८ 
तमीप अला के बदा पाप ॥ निर्व जो लोग ग दत दव £ 
करो थोर रूल उत फ कौ, लानत इ द उन पो रताद 7 र 
लोग किटः देते दे मतमान को थो युम्मान च ८ 
कसूर फे, वस निरय उछ उनो ने बोदतान चादि भट यार्‌ प्र्यध । 


उन्द ^ ~ कतल ममि जिः 
पाप] यानत मारे, जर एवे रे पड जा = 





व च --र- द्सहल्लरः 1 


कुः 

मरा जाना ॥ ठे ख हमारे, दे उन को द्विया अज्ञाब से, थर लानत से 
वदी लानत कर ॥ १०५ । सि० २२1 सू° ३३ 1 आआ० ५३ । ५४७। 
५८। ६१1 ६८॥ षि 


( समीक › वाह ! क्या खुदा अपनी खुदाई को धरम फ साथ दिखला 
रहा दै ? जते रसूल को दुःख देने का निषेध करना तौ ठीक है परन्तु 
दूरे को दुःख दने ये रूल को भी रोकना योग्य था पोभ्योंनरोका? 
वया परिसी फ दुःख देने से घल्लाह भी दुःखी हो जाता दै ? यदि पषा 
हतो वह इश्वर ही नहीं हो सकता । क्या अरलाह ओौर रसूल को दुःख 
देने का निषेधं फरने से यह नहीं सिड होता कि अल्लाह्‌ ौर रसूल 
निपको बाहे दुःख दे १ घन्य सव फो दुःख देना चाहिये ? जेता मुसल- 
मानो रौर मुपलमानों की सं को इख देना इरा दै तो इन से यन्य 
मुष्यो को दुःख देना भी अवदय धुरा है ॥ जो षा न माने तो उष की 
यह्‌ वात भी पर्तपात छी है । पाह गदर मचाने वाले खुदा भौर नी । 
जैते ये निर्दयी संसार मे ह वैसे योर बहुत थोड़े होगे । जषा यह कि 
म्य लोग जरह पाये जाये, मारे जामे पकडे जवि, लिखा दै वैषी दही 
मुपलमानों पर कौर आज्ञा देवे तो मुषलमानों को यह बात बुरी लगेगी 
वा नहीं १ वाह क्या दिक पैग्वर ्रादि हैकिजो परमेश्वर से प्रार्थना 
करे अपने से दूसरों को दु देःख देने फ किये प्रार्थना करना लिखा 
दे । यह सी पत्तपात मतलवसिन्धुपन शेर महा अधर्मं की बात द । 
ससी से अव तकं भी मुसलमान लोगों मँसेवहुतसेशठलोग एसा दी 


क्म कले मँ नही उरते । यह ठीक है कि सुशित्ता के विना मनुष्य पशु कै 
समान रहता ३ ॥ १३० ॥ 





१२९--धोर अल्लाह बह पुरुष दै फि मेजता दै दवाओं फो वस 
उठती ह बादलों को, व हाक तेते हे तफ शहर सदेः की, वस जीवित 
विया हम ने साथ उप एथिवी को पीडि सृ्यु उत की के, इसी प्रकार 


_ ____  ॥सवार्यकाशः॥ __ ॥ सत्यार्थपरकाशः ॥ ` ७१७ 


्रपनी पे, नही लगती टम को बरीच उप फ मेहनत धौर नीं लगती 
वीच उत के मदिगी ॥ १०५1 सि° २२1 घू° ३५! चा०६।३५॥ 


८ समीक्तक़ ) बाह क्या पिला सुदा की हे । जता दै वादु को 
वह उटाता रिता ३ बदलो फो । थोर सुदा उसे रदो फो जिलाता 
कता दै ! यह वाति दैरवर सन्धी कम नरी हो सक्ती, कों 
ईश्वर का काम निरन्तर एक सा होता रहता दै । जो धर होगि वे विना 
बनावट के नदीं हो सकते थौर जो वनावट फा ,दै उद सदा नदीं रट 
सकता । जित के शरीर दै वट्‌ परिथम फ विना दुःखी दता थोर शरीर 
वाला रोगी हुए विना कभी नदी वचतता । जो एक स्त्री से समागम करता 
है वह विना रोगे नही वचता। तो जो हूत स्यो से विषपमोग 
करता दै उतकीस्यादी दुर्दशा देती दोणी ? इषलिये युपलमानो 
का रहना वदिर्त मेँ मी युक्षदायक सदा नर्ही हो सकता ॥ १२१ ॥ 

१३२- कृपम दे कुरान दद्‌ की ॥ निश्वयत्‌ मेने हूर्थो से ६॥ 
ऊपर मार्गं सीपे फे ॥ उतारा दै गालिव दयावान्‌ ने ॥ म॑० ५। ्ि° २३॥ 
सू० ३६ । भ्रा०२।३।४।५॥ 

८ समीक्त़ ) थव देखि ! यह करान सुदा म घनाया देता तो 
षह इष की सोगंद क्यो खाता? यदि नवी सुदा काभेजा होता तो 
( तेपालक ) वेदे की स्री पर मौहित क्यो दोता ? यद्‌ -कयनमात्र दे किं 
रान के मानने वलि सये मर्गं पर द । क्योकि सीधा मागं वही दता 
जिष में सत्य मानना, सद्य बोलना, सतय करना, पक्तयात रहित न्याय धमं 
का थाचरण करना रादि रै थोर इने विपरीत का साग कला । सो 
न करान मे न सुपलमानों म ्रौरन इनके सुदा मे एषा खम ६। 
यदि सथ पर प्रबल पैगम्बर युदम्मद साहेब होते तो सब से थभिक 
विद्यावार्‌ थोर गुमगणयुक्त क्यो न दोते } इपलिये जेषी 
करूजद्यी पने वेरो को सद्य नदी वतलाती वेसी यह वात मी 
े॥ १२२॥ 


७६८ ॥ चतुद॑शसमुल्लासः ॥ | 





१२३--ओोर एका जावेगा वीव सूर के वस नागां वहं कृवरों मँ 
ते तफ मालिक अपने की दोडगे ॥ ओर गवाही देगे पब उन के साथ 
ऽत वसु के थे कमाते ॥ सिवाय इस फे नीं कि घ्ना उत कौ जव वाहे | 
उन्न करना किसी व्प्तु का यह्‌ कि कहता बाप्ते उसके किंष्ो जा, 
वप॒ ह्ये जाता है॥ मं ५। ति० २३ । चु०३६। आ० ५३|| 
६५ । ८२॥ रं | 


( समीक्ञक ) अव सुनिये उटपरटाग वात | पगे कमी गवाही दे 
सकते है ? सुदा फे सिवाय उत समय कौन था जिप्तको आज्ञादौ? 
किस ने घनी ? शौर कौन वन गया ! यदिनथौ तो यह बात भूटी| 
रौर जो थी तौ वहं बात--जो हिवाय हदा फे इवं चीन्‌ नदींथी 
शरोर सुदा ने तव इद बना दिया--पह शटी ॥ १३३ ॥ 


१२४-फिराया जावेगा उन के उपर पियाला शराब शुडध फा ॥ 
पफ़ द मजा देने बाली बस्ते पीने वालों क ॥ समीप ॐ वैदी होगी 
नीचे शरा रखने वालिया न्दर आलो बालियां ॥ मानो कि वे अरडे 
ह चिषये हूए ॥ श्या वस दप नहीं मरेगे ॥ भौर अवश्य लूत निश्चय 
पगृप्ररसेथा॥ जवकिसुक्तिदी हमने उसको ओरौर लोगों उक | 
पो सव को ॥ परन्तु एक दिया पीठे बालों मे दै ॥ किरि मारा हमने 
यारों को॥ मं०६। सि० २३। सू° ३७ । ० ४५। ४६।४८ | 
४६ ।५८ | १३३ । १३४ । १२५ । १३६ ॥ | 


( एमीपतक ) क्योजी | यहां तो सुषलमान लोग शराव को इरा 
नतलाते है परन्तु हन के खगं मे तो नदियां कौ नदि वहती टै। 
इतना यच्ा दै यष्ट तो क्रतौ परकार मच पीना हुाया परन्तु यं | 
$ वदत वहां उनके स्वगं मे बड़ सरावी दे ! मारे स्वो के वहां किती 
का चिते स्थिर नदीं रहता दोगा ! खोर बह्व रोग मी होते हमि ! 


॥ सत्यायप्रकशः ॥ ७६६ 





भोग विलाप हीन क्र सकेगे ! फिर उन्म जाना वेवं है] 
यदि लूत को पैगृम्पर मानते दो तो जो वाद्लमें लिघ्ठा दैकिठषसे 
उस की सदृशि ने समागम करकेदो लद पैदा कित बातको 
भी मानते द्यो बान्ह? जो मानतेदोतो रेते को फाम्यर मानना वर्य 
ह। चोर जो रेषे थोर रेषे फ सङ्कियों को खुदा युक्तिदेतादै तो दह 
खुदा भी वरैताही दै । क्योकि इदििया की क्दानी कहने बाला थोर पए 
पात से दूर को मारने बाला सुदा कभी नदीं दो सक्ता । एषा सुदा 
मुसलमानों दी के धर मेँ रह सक्ता दै; न्यत्र नदी ॥ १३४॥ 

१३५- वदतं दै सदा रहने की सुते हए र॑ दर उन फे बस्ते 
उन कै ॥ तशय कयि हुए वीच उन के मंग्वेगे बीच इष के मेषे थौर 
पीने छी वस्तु ॥ चोर समीप होंगी उनके, नीचे रखने बालिरया दृष्टि थोर 
दरो से समाय ॥ वस सिज्ञदा क्या एरिरतो ने सव ने ॥ परन्तु शैतान 
नेन माना मिमान किव भौर था कारों से॥ रे शेतान क्सि वस्तु 
ने रोका तुभ को यद किं सिन्नदा करे गाप्ते उत पृसतु क फ पनाया मने | 
साथ दोनो दाथ अपने फे, क्या चभिमान कया तूनेयाथात्‌ बहे ्रधि. 
कार वालों से ॥ कंडा कि मेँ च्छा ह उप वस्तु से, उन्न श्रिया तूने 
सुफकोथागपे, उकोमद्री से ॥ कहा व निकल हन थापा मेँ 
से, बस निर्य तू चलाया गया द ॥ निरय उपर तेरं लानत ६ मेरी 
दिन जनु तक ॥ कदा एे मालिक मेर, टील दे उप दिनि तक करि उटापे 
जिमि मुद ॥ कदा करं वस्त निश्वय त टील दिये गयोँसेदे॥ उस दिन 
समय ज्ञात तक ॥ कदा कि वस कृष्म हे प्रतिष्टा तेरी फी, धवेरय गुमराद 
कर्गा उन को मं छ्य ॥ १० & । ति° २३ ।घ० ३८। धथा०५०। 
५१ ।५२।७३ 1 ७४ ।७५॥ ७६ ।७७।७८ 1 ७९।८०।८१।्द२्‌॥ 

( समीक ) यदि वहां जते च इ्रान मवाग्‌ वग नदर मानादि 
लिते शवेते दैतोयेनषदासेयेन सद्‌ रह स्ते ६। धयो जो 
संयोग से पदार्थ दोता दे वह संयोग फे पुवं न था. यदरयमायी तरियोग 
संयोग ते पदाय हतार 


७६८ ॥ चतुद शसमुल्लासः ॥ 

१३३-- चोर एका जावेगा वीव घूर के बस नागर वह कवरो में 
ते तफ" मालिक शरपने की दोडगे ॥ ओर गवाही देगे पाव उन के षाय 
ऽत वसतु के पे कमते ॥ सिवाय इत के नदी कि यज्ञा उत कौ जव चाहे 
उवन्त कला किती वस्तु का यह कि कहता बाप्ते उतकेकिद्ोजा, 
वप॒ स्य जाता दै ॥मं० ५। षि २३ । घू० ३६। भा ५२) 
६५।८२॥ | ` 


( समीक्तकः ) अव सुनिये उटपटाग बात | पगे कभी गवाही दे 
एते है ! सुदा के सिवाय उस समय फोन था जिषको अज्ञाः दी ?| 
रिस ते घुनी ? चौर कौन भन गया ? यदिनधौ तो यह बातत भटी 
रौर जो धी तो बह वात--जौ पिवाय खुदा फे इवं चीन्‌ नदीथी 
शरोर सुदा ने पव इ वना दिया--पह फूटी ॥ १३३ ॥ 


१२४- पराया जाषेगा उन के उपर पियाला शराब शुद्ध का ॥ 
सफ़द मजा देने बाली वासते पीने बाज्तो क ॥ समीप उ के बेटी होगी 
नीचे शाश्च रसने वालिया चुन्द छँ वालिया ॥ मानो रि पै अरड 
६ चियामे हृए ॥ स्या वस्त हप नहीं मरे ॥ शौर अवश्य लूत निश्चय 
पेगष्वरों सेथा॥ जव किसुक्तिदी हसने उको ओर लोगों उक्ष 
को सव को ॥ परन्तु एफ बुदिया पीठे बालो मँ ३ ॥ रिरि माय हमने 
थोर को॥ मं०६। सि० २३। सू° ३७ । ० ४५ । ४६।४८ । | 
४६ । ५८ । १३३ । १३४० । १३५ । १३६ ॥ 


( समीत्तक ) क्योजी ! यहां तो सुपलमान लोग शराव फो बुरा 
पतलाते ह परन्तु इनके खगं में तो नदियां फी नदियां वहती दै। 
इतना यच्चा दै कि यषां तो किसी भकार मच पीना छुडाया परन्तु यहा 
$ वदल वरहा उन के स्वगं मे वड़ो सराव द ! मारे स्वपा के वं किसी 
का चित्त स्थिर नी रहता होगा ! अर बडे सेग मी होते हग! 
यदि शरीर बलि दोगे तो अवश्य मरेगे योर जो शयेर बति न हीमि 2 शत हन ता अवश्य मरणे योर्‌ जो सरीर बलिन होगे तो. 


॥ सत्यायप्रकगः ॥ ७६१ 

भोग विलाप दीन कर पकेगे । फिर जकंसर्ग मे जाना व्ययं द। 
यदि तृत को पैग्र्‌ मानते दो तो जो वाइवलमं तिता दैकिउतसे 
उस की लद्श्चियो ने समागम करकेदो लङ्क देदा पयि वातको 
भी मानते दो वान्ही? जो मानतेद्येतो रेमे को फम्यर मानना मयर 
दै। थौरजो एषे थोर ेषेफस्ङ्गियों फो खुदा सुक्तिदेतादै तो बह 
खुदा भी वेषादी है। क्योकि उदिया की कदानी कटने बाला थोर पत्त 
पते से दूसरों को मारने बाला सुदा कमी नदीं हो सक्ता । पषा चुदा 
सुलमानों दी कै धर में रह्‌ सकता दै, न्यत्र नदी ॥ १३४ ॥ 

१२५--बदिते ई षदा रहने की खुले हृए ट द्र उन फ बाप्ते 
उन फे! तक्षियि क्वि हए वीच उनके मेग्वेगे वीव हके मेषे घौर 
पीने शी वु ॥ थोर पपीए दोगी उनके, नीचे रखने बालिर्या रष्टि भोर 
दूपरो से समायु ॥ वस सिन्नदा किया फएरिरतों ने सथ ने ॥ परन्तु शैतान 
ने न माना मिमान क्या थौर था कारों से ॥ ए शैतान क्षि चु 
ने रोका तुभ को यह किं सिजदा करे बाप्ते उम वस्तु केकि बनायारमने |` 
साथ दोनों हाथ थपने फे, क्या थभिमानस्िप तूने वाधात्‌ वदे थि. 
कार बालों से॥ कहा किम घच्डा ह उप्त कस्तु से, उयन्न क्रिया तूने 
युभको थागत, उको म्री से ॥ कहा स्त निकल हन प्रासमार्नो भँ 
से, वप निश्चय तू चलाया गया दे ॥ निरय उधर तेरे लानत द मेरी 
दिन जजा तक ॥ कदा ए मालिक मरे, टील दे उस्र दिन तकः किं राये 
जगे सुद ॥ कदा फ बष् निर्वय तृ दील दिये गो से दे॥ उप॒ दिनि 
समय स्नात तफ ॥ कदा कि वस कषम हे प्रतिष्टा तेरी की, धवरय युमराह 
करूंगा उन को भें छदे ॥ १० ६। ति० २३।घ० ३८। या० ५०। 
५१ ।५२। ७३ । ७४ 1७५ । ७६ ।७७। ७८ 1 ७१८०1८१८ ॥ र 

( समीत्तक ) यदि वहां ञते 8 करान मँ वाग्‌ बगीवे नर मसतनादि 
सिते ते ईैतोवेनषदासेयेन सद रह सक्ते दे । योङ जौ 
संपोग से पदार्थं दता दे वह संयोग के पूर्वन या. चवरयमवीौ , 





शि ॥ चतुद शसमुल्लसः ॥ (1 


१३३- ध्र प्रका जावेगा बीच सूर के वस नागरं बह कुबरी में 
ते तफ मालिक अपने की दौडगे ॥ अर गवाही देगे पौव उन के साथ 
इत वसतु ॐ ये कमाते ॥ सिवाय इत के नहीं कि आज्ञा उत कौ जव वाहे | 
उन्न करना किसी पस्तु छम यह कि कहता बाप्ते उसकेकिंदोजा, 
वतु हो जाता दै॥मं० ५। ति २३ । सू० ३६। आ ५२। 
६५ । ८२॥ | | - 


( समीक ) अव सुनिये उदपर्टाग बात ! पग कमी गवाही दे 
प्ते है! दा कै सिवाय उष॒ समय फोन था जिप्तको अक्नादी? 
क्रिसिने सुनी! चौर कौन वन गया? यदिनथी तो यह बतत मूढौ | 
धरोर जो शीतो बह वात्त--जो तिबाय खुदा फ इख बीज नदींथी 
श्रीर्‌ सुदा ने सवे इद वना दिया--पह्‌ शटी ॥ १३३ ॥ 


१३४ रिराया जवेभा उन के उपर पियाला शरावं शुड फा ॥ 
सफ़द मजा देने बल्ली वस्ते पीने बालों के ॥ समीप उकेवेदटी होगी 
नीचे र रखने वाल्यां सन्दर आंखों गलियां ॥ सानो कि पे अगडे 
द चिमे हृए ॥ स्या वम हम नही मरेगे ॥ भौर अपश्य लत निश्चय 
पगृष्परा पेथा॥ जवकिखुक्तिदी हमने उत्को रौर लोगों उसके 
को सव को ॥ परन्तु एक बुद्िवा पीठे बालो यै दे॥ फिर मारा हमने 
घरं को॥ प॑ ६। ति० २३। सू ३७ । ्आ० ४५ । ४६।४८ । 
४६ । ५८। १३३ ! १३४ । १२५ । १३६॥ | 


( समीत्तकं ) स्योजी ! यहां तो युपलमान लोग शराव कौ बुरा 
तलाते है परन्तु इनके खगम तो तदियं की नदिया बहती हे। 
स्तना यच्छा दै मियां तो किसी प्रकर मच पीना दाया परन्तु यद 
$ बदल वह उन कै खगं मे बड़ी खरावी है ! मारे स्वयो ॐ हां किसी 
शा चिते स्थिर नदीं रहता होगा ! योर बङ्ेबदे रोग भी होते हमि: 
यद एरौर्‌ वाले होगे त्तो यवश्य मरगे ओर जो शरीर बलेन हग तो 


॥ प्त्यायप्रकाशः ॥ ७६६ 


भोग विलाप्तहीनकरप्करेगे। किर गनफेखर्ममे जाना व्ययं ६। 
यदि तूत को पेगग्बर मानते द्य तो जौ बादल में लिघठा किर से 
उस कौ सदृशि ने समागम करकेदो लङ्क पदा क्िश् वातकौ 
भी मानते दयो वानर्दी? जौ मानतेदोतो रेपे को पेराम्यर मानना ययर्थ 
है।थोरजो एषे थोररेषेफेसद्कियों को खुदा सुक्तिदेतादै तो इद 
खुदाभीवेष्ादी है। क्योकि बुदा ङी कदानौ कषने बाला भोर पर्त 
पात से दूरौ को मारने बाला खुदा कभी नदीं दो सक्ता । एष सूदा 
मुषलमानों दी के धर में रह सकता दै; धन्यत्र नदीं ॥ १३४॥ 

१२५ वदितत दै षदा रहने की खुले हए र द्र उन फे बाप्ते 
उन के॥ त्यि कि हुए घीष उनके मंगा्वेगे वीव हस फे मेवे थौर 
पीने की वस्तु ॥ शौर समीप होगी उनफे, नीचे रखने बालिर्या दष्टि थोर 
दूपरो से मायु ॥ वसत सित्नदा क्रिया फएरिर्तो ने स ने ॥ परन्तु शेतान 
नेन माना मिमान किया थौर था कारो से॥ एे शेतान क्सि वतु 
ते रोक तुम को यह ङि सिज्नदा करे बाप्ते उप वस्तु के क्षि बनाया मने 
ताय दोनों दाथ चयने कै, क्या थमिमानक्रियातूनेवाथात्‌ वदे धि. 
कार थालो से ॥ कटा किमे भ्रन्वा ह उप वस्तु ते, उवन्न किया तूने 
सुफकोश्राग से, उत कोम्ट्री से ॥ कदा वस निकले हन यासमार्नौ मे 
से, वस निश्चय तू चलाया गया दे ॥ निश्वय उपर तेरे लानत दै मेरी 
दिन जला तक ॥ कहा टे मालिक मेरे, दील दे उष दिनि तक कि ष्टाये 
जवगे युद ॥ कहा रि ब निरय त्‌ टील वि गर्ोसेदे॥ उप दिन 
समय ज्ञात तक ॥ कदा फि वत ऊतम हे प्रतिष्ठा तेरी की, थवश्य गुमा 
करूगा उन को मैं छे ॥ म॑० ६ । ति° २३ । घू० ३८ । या० ५०। 
५१५२।७३।७४ ।५७५ 1 ७६ } ७७।७८ । ४७६।८०।८१।८२॥ 

( समीक्तक ) यदि वर्हा जपे कि रान मेँ वाग्‌ पगीचे नदर मद्मानादि 
लिते हैेसेदैतोतरेनप्दासेयेन सद्‌ा रह सक्ते ह । फयोक्नि जौ 
संयोग से पदार्थं होता हे ददप्योगके पर्वन था. थवस्यमादी वियोग 


८०५ ॥ चतुद॑शयुल्लापः ॥ 
फ चन्तमेनरदेगा। जव वह विशत दी न रेणा तौ उप मेँ रहने बते || 
सदा कोक रह सते दै ! क्योकि लिखा दै कि गद्य, तकि, मेवे थर 
परनि ॐ पदारथ वरहा मि । इस से यह सिद्ध होता दै फि जित समय 
मुसत्मानो का मज्हव चला उस समय अवं देश विशेष ध्नाल्य न्‌ था। 
दसी लिये मुहमद्‌ साव ने तकि आदि की कथा घुना कर गरीबों को 
यपे मत मेँ फा लिया । ्ौर जां स्यां हे वहा निरन्तर खख कहां ?. 
वस्व्या वहा कहां से खाई र १ अथवा बहिश्त की रहने बाली दै! 
यदि थाई दतो जंगी यौरजो वीं की रहने बाली ह तो कृयामत 
कै पूर्वं क्या करती थी १ क्या निकी अपनी उमर को वहा रही थीं ? 

थव देखिये खुदा कातेन फि जिस का हुवेम अन्य सब एरिक्तों ने 
पाना शरीर शदम साहे को तमस्ार किया रौर शेतान ने न मना 
सुदा ने शेतान ते पू्ा कहा कि यने उसको अपने दोनों हाथों से 
बनाया, त्‌ मिमान त कर । इष से सिद्ध होता दै कि क्रनकास्रदा 
दो हाथ याला मदुष्य था । इस लिये वह व्यापक षा स्वैशक्तिपान्‌ कभी 
नहीं हो सकता । घोर शैतानने सय कहा श्रि मे आदम ते ज्कमहू, 
हृष पर्‌ खुदा ने युपा व्यो रिया ? क्या आआप्तमान दीमेखूदा का धर 

ह प्रथि मे नही १तो कवि कोसद्‌ का घर प्रथम वर्यो लिखा! 

भला । परमेश्वर अपने मे तैवा सृष्टि में से अलग कैत निकल 
सकता दे ? थोर वह सुष्टि सव परमेश्वर ी दै इष ते सष्ट परिदित हा 
फ़ एरान का खुदा विक्त का निम्येदार था । सुदा ने उत को लानत 
धिक्कार दिया चौर करद र लिया शौर शैतान ने कहा कि हे मालिक | 
समः ॐ) साम त चऽ दे । सुदा ने सुशामदं ते कयामत फे दिन तक 

४५० ध रतानदूटा तो सुदासे कहता दैकि छव मँ सूष 
बहकायेगा पर उन नो. ॥ । रन सुदा ने शहा भरि जितो को वू 
क. “ दघ्न म डल दूगाश्रौर तुको भी। 


थव सज्जन लोगो विचारय ! फ शैतान को वहकाने बाला -----1 र विनापि 1 शैतान को बहकाने वाला सुदा 


0 क 
दैवाश्ाषते वह वका ? यदि सुदा ने बकाया तौ बह ततान खा 
शतान ठहरा । यदि शेतान स्यं वका तो थन्य जीव भी सयं वदकेगे; 
शैतान फौ जररत नरी । शोर जिप्प इप शेतान बरी को सुदा ने सुता 
बद्‌ दिया इ से विदित हा कि षट भी रतान म शरीक ध 
कराने मे हु्ा । यदि खयं चोरी करा फे दग्ड देवे तो उप धन्या 
का कुच भी पारावार नहीं ॥ १३५॥ 
१३६--अर्लाह कषमा करता दै णाप सारे, निश्चय वह दै तमा करने 
बला दयाल ॥ भोर पृथिवी साती मृढी मे है उत फी दिनि कयम क 
भोर याप्तमान लेटे हृए ई बीच दाहिने हाय उपक फे ॥ थोर चमक 
जागी एथिवी साथ प्रकाश मालिक पने फ, थोर रक्षे जगे कर्मपत्र 
शरोर लाया जावेगा पैगम्बरों को भौर गवाँ को भौर फेषला भा 
जापेगा ॥ ० ६ । ति० २४ । सू° ३१ । धा° ५२। ६७।६१॥ 
` ( समीत्तक ) यदि समग्र पपे को सुदा त्तमा करता दै तो जानो षव 
पपार को पापी बनाता हे थोर दयादीन दे । कोक ए़ इट ए दया 
धोर्‌ त्तमा करे से वह अधिक दुष्टता करेगा श्रौर न्य बहूत प्मामा्घा 
को दुः पहुचावेगा । यदि करिन्वितर भी पराप चमाश्रिया जवे तो 
पराध ही अपराध जगत्‌ मे बा जवे । क्था पलेश्वर  थग्निवत्‌ पर्श 
बाला द ? थोर कर्मपत्र कदां जमा रहते ह ? थोर कौन लिप्ता ६? 
यदि पेगु्बरों थर गवा फे भरेते सुदा न्याय करता ह तो बद ध॒ 
थोर थपरथं द । यदि बह अन्याय नँ करता, न्याय हा करता दै तो 
क  ्नुपार करता दोगा । वेकं पूप वर्तमान जनो क दौ सकते 
हतो किरि त्तमा करना, दिल पर ताला लगाना थोर रिक्ता न पना, 
शेतान से वह्कवाना, दोरा सुपु रना शवल धन्याय हे ॥ १३8 ॥ 
१३७-उतारना शविताव का धल्लाह गालिव जानने गने 7 भार 
ते ३॥ त्मा कले बाला पाका योर सीन कएने बा त्राः क 
॥ म॑० ६।.मि० २४) स्‌ ~ 


च 








| ` [नन्त सविदक मोत लोग अल्लाह कनाम स गर तस्मि कि भोते लोग ल्लाह केनाम 
तैद पुस्तकः को मान लेव पि जिप्रमे थोडा सा सत्य चोद्‌ अस 1 
है शोर वद सल मी अल फ ताथ पिल कर बिगड़ सा दै । इसी लिये 
करन शौर रान का सुदा चौर हत फो मानने बले पाप वदनि हरे 
धरोर पाप कराने वाले द । क्योकि पाप ४ तमा करना. असन्त अधमं 
दे] किन्तु इपी ते ुषलमान लोग पाप ओौर उपद्रव करने मे कप इते 
सि । ७ 1 आ. (ण । । यु 
९ ॥ । <--वस्. नियत फिया उन को सात आसमान बीच दो दिन के, 
द्यौर्‌ यल दिया ह ने बीच उपक काम उपतका॥ यहँतक कि जव 
 जयेगे उप कै पास साजती देगे उपर उन के भौर असिं न की ओर चमहे 
उन फे, उन फ करम ते ॥ शौर कैगे ब्त चपडे अपने के कथां पत्ती दी 
तने उपर हमारे, कैगे फ इलाया है हम को अल्लाह ने जिष ने इलाया 
ह वस्तु को ॥ श्रवस्य जिलाने बरला दै शदो को ॥ मं० ६ । पि० २४। 
सरू ४१। ्रा० १२।२०।२१।३९॥ . 
 (समीक्तकर ) बाहं जी बाह ञु्लमानौ ! वुह्ारा खुदा जिष को तुम 
पवशक्तिमास्‌ मानते हो वहे सात अमनो को दो दिन में षना स॒का! 
शौर जो सर्वशक्तिमान्‌ दै वह क्षणमत्र मँ सव को वना सकता दै । भला 
सन, ख शौर चदे को दशर न जड बनाया है वे सत्ती कैपेदे 
पकं ? यदि सान्ती दिलावै तो उसने प्रथम जड क्यों बनाये १ ओर 
यपा पूवापर कनाम नियमविरु्र यों क्या ? एक इसे मीवद्‌कर 
म्िभ्या वात वह कं जव जीवों प्र सात्ती दी तव वे जीव अपने-अपने 
चड़ पे पुने लगे फितूने हमरे पर साक्ती क्यों दी ? चमड़ा बोलेगा 
सुदा ने दिलायी भ क्या कहं मला यह वात कभी ह्य सक्ती है! 










नेद कोट पे कि वन्ध्या के पुत्रका सुख मेने देखा, यदि पुत्र दै तो 
पन्याया १्‌। वन्ध्या हैत उसके पुत्रदी होना अम्भ ३। इसी 
मार क यह्‌ भी मिया वात दै। यदि बह सुद को जिलाता हतो 
अयम मराहीक्यों {क्याच्ाए भी युद १९! रषा चप भी युरौ हो पकता दैवा नदं १ यदि 

| | 


॥ सद्यार्थपरकशः ॥ ८०३ 


नहीं हो सकता तो सुदेषन को बुरा क्यों सममता दै ? थोर कृयामत की 
रात त्क भृतकः जीव किंत मुसलमान के धर मेरहैगे १ थोर दौराषुपु् 
सुदा ने विना पराध क्यों सकता ! सीघन्याय क्यो न का ? पेसीःरेषी 
वातो से हरता मे वद्य लगता दे ॥ १३८ ॥ 


१३९ -बाप्ते उ के कुजियां है यापमानों कौ योर पृथिवी की, 
` सरोलता दै भोजन जित फे बाप्ते चाहता द थोर तंग करता दे ॥ उन्न 
- करता है जो इच चाहता दै थोर देता ६ जिस को चाहे वेष्या भोर देता 
है जिच को चाहे वेटे ॥ वा मिला देता दै उन को वेटे थोर वेया भौर 
कर देता दै जिषको चाहे बा ॥ थोर नदीं दे शक्ति पिसी थादपमी को 
कि वात करे उप से भल्लाह परन्तु जी मेँ डालने कर बा पीवे परदे ® 
फैसेवा मेने फएरिश्ते फेाम लाने बाला ॥ १०६ । ति० २५। घ्‌. 
९२ | रा १२।४९।५०।५१॥ 

८ समीत्तक ) सुदा फे पाम॒ छ जिया का भगडार भरा होगा । क्योकि 
सथ ठिकाने ॐ ताले सोलने दते हगि ! यह्‌ लड़कपन फी पात दे । षया 
जित को चाहता दै उको विना प्य कमं क देव्य देता दे?धोरततंग 
करता दै ? यदि रषा दै तो वद वड़ा अन्यायकारी दे । भय देप 
कुरान बनाने वाले की चराई ! फ जित से सीजन भी मोदित दोक 
फ । यदि जो ब बाहता दै उन्न करता दै तो दृष सुदा कौ भी 
उन्न कर सकता दै वा नदीं १ यदि नदीं कर सक्ता तो सर्वशक्ता 
यं पर अटक गई । मला लु को तो जिन को बाहे वेविां सुदा 

% इस श्नायत के माप्य ------ द दनाः मे सिला हसि ुह्मद साहिव द परयो मे मे लिखा है कि महम्मद सदेव दो परदो मे 
"ये श्रौर खुदाकी प्रावान्‌ सुनी । एक पर्दा जुरीका शा दूसरा श्वेत मतिमां का प्रौर 
दोनों परयो के बीच में सत्तर ववं चतने योग्य मार्गे धा? वुद्धिमान्‌ सोग एस यात 
को विचारे कि यह्‌ खुदा हिवापरदेकी भ्रट बात करने वालीस््री ? ष लोगो नेतो 
शृष्वरदही को दुर्दशा कर डाली । कहां वेद तथा उपनिपदादि सदपरन्यौ मं प्रतिपादित 
[शुद्ध परमात्मा श्रौर कहां कुरानोक्त परदे की प्रोट से यात क फु 1 
{हो यहद किश्ररय के भद्रान्‌ लोग धे, उत्तम ब्त लति ज्सिकेषरसे ?1॥.“ 










---------पङ्व्छलहः॥ ` श ॥ चतुर्दशसयुस्लाघ्षः ॥ ` नि 
0 क 

दता ३ पर्प सुखो, मच्डी, चञ्रर आदि जिन कै बहुत वेदा र्या 
सोती है कोन देता दै? ओर स्री पुपर समागम ५५ क्यों नहीं 
देता ? किह को अनी हव्या ते वाम रख के दुःख क्यो देता है ? वाह | 
प्या सुदा तेजघी दै कि उ के सामने कोहं बात ही नदीं क्र सकता ! 
परन्तु उप ने पसे कहा दै कि पदां डाल के वात्‌ कर सकता हेवा 
एरिरते लोग खुदा से वात दते है अथवर पैगम्बर । जो पेपी बातत दैतो 
परित रौर पैगष्वर सूव च्रपना मरतलव करते होगे | यदि कोई के | 
एदा सर्वत सर्वव्यापक हे तो परदे से बात क्रमा अथवा उक के ठस्य 
सुवर्‌ मगा फे जानना लिखना व्यर्थ दै । शौर जोरेसादही दै तो व 
सुदा ही नदी किन्त कोई चालाक्‌ मङुप्य होगा । इष लिये यह करान 
दशरत कभी नदी ह सता ॥ १३९ ॥ 

१४०- भौर जन आया ईसा साथ प्रमाण प्रत्त के ॥ म॑० ६। 
प्ि० २५ सू० ४३ । घा० ६२॥ 

( समीत्तक ) यदि ईषा भी भेजा हआ खुदा छ है तौ उप्त के उपदेश 
से षिरुद्र कुरान खुदा ने क्यं बनाया ? खरौर रान से विरुद अंजील 
क्यं की? इसी लिये ये कितव शैषरछृत नदीं है ॥ १४० ॥ 

१४१- पकड उप को पृस षीटो उस को मीचोँ बीच दोजख के ॥ 
इ प्रकार रहैगे थोर व्याह देगें उन षो पाथ गोरिव अच्चो अखि 
पालिया के ॥ मं०६। ्ति० २५। सू० ४४ । ० ४७।५४॥ 

( समीक ) वाह्‌ ! क्या सुदा न्यायकारी होकर प्राणियों को 
पक्डाता योर पपतीखाता है १ जव सु्लमानो का खुदा ही रेषा ३ तो 
उपक उपाएक सुतसमान अनाथ निर्बलं को पके घोरे तो इस ये क्या 
यायं ६१ घौर बह संसारो मलुप्ों के समान विवाह भी कराता ६ 
ताना (ॐ सुपततमाना का पुरोदित ही है ॥ १४१ ॥ 

_.. १४९ - चतत जन तुष [मलो उन लोगों से कि कारि हृषु वस मारो 





॥ पत्यार्थप्रकाशः ॥ णप 


फरना ॥ ओर वहत वस्या है फिं वे वहुत किन थीं शक्ति मेँ षस्ती 
तेवै से, जिषने निकाल दिया तुफ फौमाराहमनेउन कफो, पतन को 
हा सहाय देने षाला उन का ॥ तारीफ उप वदिपत की कि प्रतिक्ना त्रि 
ह परदेजगार, धीव उत के नरं ई चिन विगदे पानी फी, थोर 
नरं ३ दधकी कि नहीं वदला मजा उन का, थौर नहर है शराय की 
मजा देने वाली वाप्ते पीने गलो ॐ, थोर नहर द शद साफ़ पि गये 
की, श्योर यास्ते उन के वीच उप फे मेवे ३ प्रसेक प्रकार से दान मालिक 
उन केसे॥ मं०६। सि० २६। सू° ४७ 1 धा० ४।१३२।१५॥ 

८ समीत्तक ) इसी से यह कुरान खुदा थोर मुसलमान गदर मचाने, 
सव को दुःख देने चर श्रपना मतलव साधने बाले दयादीन्‌ दे । जषा 
यहा लिखा ह पैसा दी दूरा कौ$ दूसरे मत बाला यु्लमानों पर करे तो 
तो यु्लमानों को पैषा दी दुःख जपा कि चन्य को देते हो वानरी? 
शरौ सुदा थड़ा पच्तपाती है कि जिन्टोने युदममद साहेव को निकाल दिया 
उनको स दाने मारा । मला ! जिसमे शद्ध पानी. दध, मय थोर शहद फी 
नदर हे पह संसार से थथिक दो सवता दै यर दथ षी नहर कमी 
दो सकती रई? परयोकि वष्ट थोदे समय मेँ विगद़ जाता हे । इसी लिये 
बुदधिमार्‌ लोग रान फ मत को नदी मानते ॥ १४२ ॥ 

१४२- जव कि दिलाई जापेगी पृथिवी दिलाये जाने कर्‌ ॥ थोर 
उदे जगे पहाड़ दयि जाने कर ॥ धस हो जरविग नुग डवे ॥ 
थत साहव दादनी रोर वाले प्या दै साह्य दाहनी थोर कै ॥ शौर 
ई रोर वाते क्या दै वई यर फे ॥ उपर परलङ्ग सोनेकैतारयो से इने 
हुए दै ॥ तवयि कथि हुये हे उप्र न फे श्यामे सामने ॥ भौर फिरिगे 
उपर उन के लके एदा रहने बलि ॥ साय श्रावस्ोररो $ थोर धाफ़तार्यो 
‰ रौर प्ल ॐ शराव साफ़ से ॥ नहीं माथा दखये जागे उत ते थोर 
न विद वोकेगे ॥ चनौर मेवे उप छिस से कि पसंद करं ॥ थर गोरत 

जानवर परियो के उप कि पे वि ॥ पिमो के उप कि से फि पपंद करं ॥ थोर बासते उन थौरते 


श ॥ चतुर्दशपद्ुस्लाद्ः ॥ ` | 
देता दै पर्यु ये, मच्खी, खर आदि जिन कै बहत वेया भः 
होती है फेन देता दै? चौर स्री प्प के समागमः न क्यों नदी | 
देता ? क्िी फो चपनी इच्छा से वाम रख $ दुःख क्यों देता हे ? वा ! 
व्या सुदा तेजघखी दै कि उत के सामने कोहं बात ही नदीं कर सकता | 
पर्त उत ने पिते कहा दै कि पदां डाल के वात इर सक्ता है बा | 
पसि लोग खुदा से बात कसते हँ चथा पैगम्बर । जो पेपी बातत दैतो 
फरिङ्ते थर पगुम्बर सू अपना मतलब करते होगे ! यदि कोई कटे | 
एद सर्वत स्ैव्यापक दै तो परदे से बात करना अथवा उक के तुर्य 
सुब मंगा कै जानना लिखना वयर्थं है । भौर जो पताही दै तो इह 
सुदा ही नदीं किन्तु कोई बालाक मनुष्य होगा । इस लिये यह करान | 
ईशवरृत कभी नही ह सकता ॥ १३९ ॥ | 
१४० रौर जव चाया ईसा साथ प्रमाण प्ेयत्त के॥ म॑ं०६। 
ति० २५1 सू° ४३! घा० ६३ ॥ | 
( समीत्तक ) यदि ईषा थी भेजा हा चदा का है तौ उष के उपदेशं 
से विरुद करान सुदा ने क्या बनाया ? आर्‌ रान से विरुद अंजील | 
क्था की? इपी किये ये क्तिवि हरकत नहीं है ॥ १४० ॥ 
१४१--पकडो उष को दस पीये उस को वीचों बीच दोजख के ॥ | 
इपी प्रक्र रहैगे थर व्याह देंगे उन फो साथ गोश अच्छी अचि 
वालिया के ॥ पं० ६ । ि० २५ । घू° ४४ | ्ा० ४७।५४॥ ` 
( समीक ) बाह ! क्या खुदा न्यायक्रारी होकर प्राणियों को 
पडता श्रोर षपीटवाता है १ जव युप्रलमानों क खदा द्यी रेषा ३ तौ 
उपक उप सुतलमान अनाथ निवा को पकं धपोटे तो इस मे क्या 
धाश्चयं ६? शौर वह संसारी मद्यो के समान विवाह मी कराता दै 
जाना ## सुपलमाना क्र पुति दी दै ॥ १४१ ॥ ४ 
„~ १४५ जय तुम मला ज लोगों ते षि द्यपि हृ वत मार 








: ८०५ 
करना ॥ भ्रौर बहुत वसत्या दै पिं वे बहुत कठिन थीं शक्ति सम इह मनि मी रिभ बली | 
0 ह, निषते निकाल दिया ठक को माग ह ने उन को, बत न को 
हुभा सहाय देने बाला उन का ॥ तारीफ उ वदिश्त की फि प्रतिक्ना्ियि 
गये ई परहे्गार, वीच उत फे नहर दै विन विगदे पानी की, चौर. 
नदं दे दथ की कि नही बदला मना उन क, थोर नहे ह शराब की 
मजा देने बाली वासते पीने वालों ॐ, थोर नहर दँ शद साफ़ कयि गये 
की, शरोर वासते उन फे वीच उत फे मेवे ह पलक प्रकार सै दान मालिक 
उन फे ॥ १०६1 सि° २६) सू° ४७} भा० ४।१२।१५॥ 

( समीक ) इती से यह करान खुदा चोर युषलमान गद्र मचने, 
पव फो दुःख देने नोर पना मतलव साधने बाले दयाहीन्‌ हे । जेा 
यहां लिखा द परसा ही दूरा कौ$ दूसरे मत बाला युपलमानों प्र करे तो 
तो सुपलमानों फो यैषा ही दुःख सैषा ङि न्य छो देते दहो वानर्धी! 
धरोर सुदा ड़ पपात दे कि जिन्दोमे युरमद सहेव को निकाल दिया 
उनको घ्ूदाने मारा ) मला ! जिम शद पानी, दृध, मय ौर शद की 
नरं दै वह संसार से थधिक से सता है १ थर एथ ढी नहर समी 
हो सकती रै? वयोकि ह थोदे समय मे विगड़ जातत हे । इसी लिये 
उद्धिमाय्‌ लोग इरान फ मत को नर्हा मानते ॥ १४२ ॥ 

१४२ जव कि दिलाई जावेगी पृथिवी दिलाये जाने कर ॥ थोर 
उदे जागे पहाड़ उदये जाने दर ॥ वस दौ जगे शनगे टरस्रडे॥ 
ह १ थोर परते ष्या रै पाहव दाहनी थोर क ॥ शोर 
ह ह # रि ५. है रई थोर फे ॥ उप्‌ प्ग तानं कवातेते ञे 

य क्रि हमे है उपर ऽन के धाने सामरे ॥ चोर 8 


अपर जे लके एदा रहने बाते ॥ साथ वक्ते क योर्‌ अर्ल | 
| 












कै भोर पालो फ शराव साफ पे ॥ नही माया हये चदन = 
ग पिह बोतेगे ॥ चोर मे ज ङसि | 
भान्द परति के उप श्रि से दि पद => ¢ र कमन + | 
व ~ ~ ~ ॥ 1 


१ ९३; 


ˆ _ 1 ष्लतसः॥  _------ ----- वह्व्छल्लसः॥ 
उन्दी चां वाली ॥ मानिन्दं मौपिवों. धिपे हु भौ ॥ भोर 
योते चे ॥ निश्वय हम ने उघन्त किया है श्रौरतों को. एक प्रकर. 
† इन्त कला ३॥ वस किया दै हम ने उन को मारो ॥. सुहाग | 
{तिया वशर अवस्था वालियां ॥ वस भरने बाति हो उत से पे को ॥ ` 
प कम खाता दं मै साथ गिरने तारो के ॥ म० ७। सि° २७ सू° ` 
६ श्र०४।५।६।८।१। १५ । १६ | १७ । १८ 1 १९1. 
\०। २१९१।२२।२३ । ३९ । ३५ । ३६ । ३७ ।५२ । ७५ ॥ 


( एमीचतफः ) श्रव देखिये क्‌.रानं बनाने बात्ते की लीला को ! मला | 
थिवी तो हिलती ही रहती है उष समय भी दिलत रहेगी । इससे 
यह सिद्ध होता दै किद्‌ रान बनने बाला परथिवी कौ स्थिर जानता था! 
भला पादो कौ ष्या पर्तीवत्‌ उड़ा देगा ? यदि चुदगे हौ जवंगेतो भी | 
सूम श्रीरधारी रहेगे तौ फिर उन का दूरा जन्म क्यो नहीं ! वाह जी | 
जो सदा शरीरथारी न होता तो उप के दादिनी श्रो रौर बाई ओर: 
ते खे से सकते ! जब वहां परलङ्ग सोने ताोसेबने हुए दैतो 
वद्ई सुनार भी वहा रहते होगे अर खटमल कारते होगे जो उन को रात्रि 
म सोने भी नहीं देते होगे । क्या वे तकि लगाकर निकमे वहिस्त मे वैठे 
हा रहते दै वा कुच काम किया कसते दै १ यदिवैठे दी रहते होगे तो उनः 
को अन्न पचत न होने सेवे रोगी हो कर शीघ्र मर भी जाते होगे १ ओर' 
जो काम किया कस्ते होगे तो जपे मेहनत मजदरी यहां करते द वैसे दी. 

वरहा परिप कफ निर्वाह क्रते होगे फिर यहां ते वहां वदरत मे विशेष. 
प्यादे? कुच भी नदीं । यदि वर्ह लड़के सदारहते हँतोउनकेमा 
वाप भी रहते हग चयोर सास्र श्रष॒र भी रहते हयगे तव तो वडा मारी 
शहर वसता होगा फिर मल मूत्रादि के बह्ने सेरोग भी वहूतसे होगे 
क्योकि जव मेवे लग, गिलासों मे पानी परीवेगे चोर व्यालो से मचः 
पवेगे न उन्न सिर दूहेगा च्रोर न कोर विरुद बोलेगा यथेष्ट मेवा खविगे | 
_ थोर जानमरो तथा परयो के मास भौ लुविगे तो नेक भकार के दः, 









न्णगीगीषोिररिरीणोथनयिन य 





सद्यार्थप्रसशः ॥ ८०७ 





पतती, जानवर बहा होगे, हत्या दयेगी थोर दा जदा तदा बिद रहेगे 
श्रीर्‌ काश्यां की दक भी गी । वाह्‌ क्या कटना इन के वदित की . 
प्रशंसा कि वह रव देशसेभी वद्‌ क्र दीखती दै! ध्रौर जोम 
मापिपी खा के उन्मत्त होते दै दसी लिये चन्दी-थच्छी स्ियां योर लोड 
भी वहां वर्य रहने चादि नर्द तो एषे नरेवाजो के रिरमें गरमी 
चट्‌ के प्रमत्त हो जर । वश्य हूत स्री पुरो के वैठने सोने के लिपे 
वि्ौने वडे-डे चाद्य । जव स्रूदा कुमारां को वदितत मे उन्न 
करता दै तमी तो कूमारे लद को भी उ्वन्न करता दै । भला ! 
कुमारियों का तो विवाह जो या तै उेदवार हो क्र गये ट उनके 
साय सदाने लिखा पर उन सदा रहने बाले लढ्कों का भौ विन्दं इमा- 
सिके साथ विवाहन लिखा तो क्या पे भी उन्दी उमेदवा्रो के साय 
कुमारवत्‌ दे दिये वेगे ? इ कौ व्यवस्था छक भी न विष्ठी । यद्‌ 
ल दामे बड़ी भूल क्यो हृ ? यदि बरावर थवस्था बालौ सुदागिन चू 
पतिया को पा के दिस्त मे रहती दै तो ठीक नदीं हा श्योर स्यो 
से पुरुष का ध्यु दूना दाई शुना चाये, यह तो मुसलमानों कै टित 
की कथा दै । थोर नरक वाले सिंहो धर्थात धोरकेव्तोकोलाक 
पैट भरेगे तो करय्कं वृत भी दोजखर्मेदोगेतो क्टिभी लगते रोगि 
समोर ग्म पानी पविगे दपयादि दुःख दोजखर्मे प्रेमे ॥ कसम का खाना 
रायः मूर्टो का काम दै, सच्चो का नही । यदि चदा दी कषम खाता £ 
तो वह भी भूढ से लग नर्द हो सक्ता ॥ १४२ ॥ 

१४९. निश्चय चल्लाह मित्र रखता दै उन लोर्गोको ' फ लते द 
वीच मागं उसके के ॥ मं ७। सि० २८ । घ्र° ६१! धा० ४॥ 

( समीक ) वाह टीक द! तीती वातो का उपदन कै 
विचारे र्व देशवापिों को स्व से लड़ा फ़ श बना बर्‌ परर द 
दिलाया चार तह का म ता भंडा खड़ा करके लदा केले एसे कौ... .. 


र 





८०८ ॥ चतुर्दरप्युल्लाप्षः ॥ 


ुद्धिमाय्‌ शवर कभी तदी मानं सक्ते ! जौ यनुष्यं जाति मे विरोध \॥ 
वही पव को ह.खदाता देता दै ॥ १४४ ॥ | 

१४५ ए नवी षयो हराम करता दै उप वस्त॒ को कि दलाल क्रि 
दैखदानेतेरे किये, चाहता देत्‌ प्रसन्नता बीबियां अपनी की, ओर 
शरत्लाह चमा करने दाला दयालु दै ॥ जल्दी दै मालिक उसं का जो वह 
तुमको घोडदे तो, यह दै फिउप॒को तुम से अच्छी युप्लमान ओर 
हमान याकि बीवियां बदल दे सेवा करने दाल्तियां तौवाः करने बालिर्या 
भक्ति करने वालिया रोजा रखने बालिर्या पुरूष देखी हई आर बिन देखी 
हुईं ॥ म॑० ७। सि० २८।स्‌० ६६ ।आआं० १।५॥ 


( समीक्तङ ) ध्यान देकर देखना चाहिये कि छ दा क्या हु सुहप्मद 
पव के धर फा भीतरी शौर बाहरी प्रबन्ध करने बाला भृत्य ठहरा! 
थम घायत प्रदो कानि है एक तौ यह क्षि युदममद स्वि शो 
शहद का शवेतं प्रि थो उनकी कै बीविर्या थीं उने पेएकेषर 
पीने भर देर लगी तो दूमरियों को अस्य प्रतीत हां उन कहने सुनने 
फ पीठे सुरम्पद साव सौगन्द खा गये कि हम न पीर्वेगे । द्री यष 
किरी क वीविेँमेसेएकी बारी थी । उसके यहं रा्रीको 
गए तौ वह न थी; घपने वापके यहां गई थौ । युहम्मद साहेव ने एकः 
लोड धर्थात्‌ दाष फो घुला कर पित्र किया ! जव बीकी को इष की 
सरवर मिली तो यपरषन्न हो गह । तव अुद्मद सदेव ने सौगन्द खाई कि 
मदेपान कहग | भौरवीवीसेमीकह दिया कि तुम किसी से यह 

वाति मते कहना । बीवी ने खीकारश्िया किन क्हूगी । किर उन्दने 
मरी सीव से जा कहा इष पर यदह यायत खुदा ने उतारी “जिप्त वस्तु 
पो दमन तेर र दलाल श्रिया उ को त्‌ हराम म्यो करता है" १ बद्धमाम्‌ 
लौग विचारे §ि भला वदी खुदा भी पिसी कै धर का निमदेरा करता | ` 


॥ सत्याथप्कसः ॥ ८०९ 


1 
दै क्योकि जो थेकं स्मयो को संते दह श्वर का भक्त घा देगग्बर कैप 
हो स्के! थोर जो एर स्री कः एत्तपात से पमान करे योर द्री फा 
मन्य कर ष एत्णाती होकर थपर्मी क्यो नर्हा थोर जो बहुत सी स्तो 
सेमी सन्तुष्ट न होकर दियो फे साय फते उप्त फो लज्जा, भव भोर 
ध करदा से रहे ! किसी ने कटा दे कि- 


कामाठराणां न भयं न लज्जा" ॥ 

जोकामी मनुष्यै उको श्रधर्मसे भयवालञ्जा नही हयेती। 
शरोर इनका सुदा भी मुदमद साहेवकी च्य थोर फेय फ भगे 
का फला करने मेँ जानो सरपञ्य वना दे । थव बुद्धिमार्‌ लोग विचार 
तँ फियह रान विर्‌ वा द्रत दै वा किसी थविद्वम्‌ मतलवपिनधु 
का बनाया ? ष्ट विदित हो जायगा । थोर दूरी ्ायत से परनीत 
होता ३ कि सुदम्मद सद से जनकौ कोई धीरी चप्रतनन दो गई होगी, 
उप पर खुदा ने यह थायत उतार कर उपने धूमकया होगा ङग पदि त्‌ 
गढ़षड़ करेगी थोर सुदम्बद सहेव ठम बोढ़ देगे तो उन कोउन 
का खुदा पुम से थच्छी घीवियादेगारि जो पुर्पसेन मिली । जि 
मवु फो तनिक सी इद्धि दै षह विवार ते पर्ता दैप सदा बुदा 
के काम वा अपने प्रपौजन तिद्धिके! देसी-रेसी वतसे ठौकमिद 
दे पि शुदा कई नही कता था, केवल देश करल दख इर पन भोजन 
फे सिद्धहोनेके लिये खुदा की तक ते मुदम सदव कद दते पे। जौ 
लोगसुदा ही की त्फ लगति दै उको म श्या, सव उदिमाय्‌ यदी 
कटेगे कि छदा श्या ठहरा मानो मुटमद सदेव के लिपे ्रीवि्ा लने 

|| ॥ १४५ ॥ १ 

+ भगदा कर काक्र योर यप्त शटूर्यो से थोर 
सस्ती कर अर उनके ॥ मं० ७। पि° २८1.सु* ९६।अा०९॥ 


च युदा €> -- ला ॥ प्रत नलि। 
८ समीक्तक › देखिये युषलभानेो क षुदा क्य लला ! यन्य मः ५ | 


से लडने फे लिये पैगम्बर योर मुपरलमानो को उवराता टं दी 





1 


=== 4 





8 ---------1 कह्वः ` ॥ चतुरदशतघ्ुल्लासः ॥ सम __ ॥ चायुतयातः॥ 
युतलमान लोग उपद्रव करने मे भृत र्ते ह । परमासा मुपलमानों प्र 
उपादष्ि करे जिससे ये लोग यद्रव करना चोड कै सव से मित्रता | 
वते ॥ १४६॥ ` - | थ 
१९७- पट जक्रगा आसमान, वस वह उत दिन पुस्त होगा ॥ अर | 
एरिश्ते होगे उपर किनासो उके के; चौर उयर्वेगे तस्त मालिक तेरे का 
उपर थपने उत दिन राढ जन ॥ उत -दिन सामने लाये जा्योगे तुम, 
त दिप रहेगी कोई वात चिपी हई ॥ वस जो कोई दिया गथा क्षत्र 
द्रपना बीच दाहिने हाय अपने के, वस कहेगा लो प्ट्मे कमपत्र मेरा ॥ 
शरीर जो कोई दिया गया कमंपत्र बीच वयि हाथ अपनेके, वस कटेगा | 
हायत दिया गया होता पे कपैपत्र अपना ॥ १० ७। सि० २९] सु 
६९ । ्रा० १६। १७। १८। १९ २५॥ | 
( सपीत्तक ) वाप स्या पिलासफी ओर न्याय छी बात है! भला 
याकाशभी द्भ फ सक्ता! स्या षह वस्वै समानदै जो फट 
जादे ? यदि उपर के लोक को अतिमान कहते दै तो यह घात षिधासे 
विशुद्र ६ । रव करान का खुदा शरीरधारी होने में कुच संदिग्ध न रदा । 
पर्थोकिं तस्त पर वेठना, आट कारों से उटवाना विना मू्भिमार्‌ के कुच 
भी नही हो सकता ? ओर सामने वा पढे मी आना जाना पूततिमार्‌ दयी 
काहो सकता है । जव बह मूषषिमाय्‌ दै तो एकदेशी होने से सर्वत सर्व 
 व्यपक्, सर्वशक्तिमार्‌ तर्ही दो सकता ओर सव जीवों सव कर्म को 
कभी नही जान सकता । यह घडे आश्चर्यं की वात दै कि पुरयासाथों 
फ दाहिने हाथ मे पतर देना, वचवाना, वहित मे भेजना श्रौर्‌ पपासा 
$ चयि हाथमे कर्मपत्र का देना, न मँ भेजना, कर्मपत्र वोच के न्याय 
करना । भला यह व्यवहार सवक्ञ का हो सक्ता ३ १ कदापि नहीं । यहं 
एष लौलञा लइ्फेपन की दे ॥ १४७ ॥ त 
ष र ति ओर सद तउ दी ह यजाव होगा 








र सत्यार्थपरकाशः ॥ सश, 


निकरलगे ( कवरो मे से दोइते हुए मानो कवे दूरतो स्थानोंकी भरर 
-दोढते दै ॥ म॑० ७1 ति० २६। ०७०1 था० २ ।४३॥ 

| ( समीक्तफ) यदि पचात हजार वपं दिन का प्रमाण ह तो एवाप ` 
¦| हजार वषं की रात्रि क्यो नदीं १ यदि उतनी बड़ी रात्रि नहीं है तो उतना 
“| वदा दिन कभी नहीं हो सकता । क्या पवास हजार पपा तक खुदा एरिति 
दयौर कर्मपत्र वाते खड वा वैटे थवा जागते ही रहैगे ? यदि एषा दै"तो 
सव सेगी हो कर पुनः मर ही जा्येगे । क्या कवरो से निकल कर खुदा 
की कचहरी की थोर दोदंगे ? उन के पास सममन कवरो भे वर्पोकर 
| पहेगे ! धौर उन विचारो दो जो कि पु्यामा वा पापाला ह इतने 
समय तकं सभी को कथये म दोरेषुएुदं द क्यो रखा ? थोर थाज कल 
| सुदा क कदर बन्द होगी शरोर खुद। तथा एरिर निकममे व देमि! 
द्मथवा क्या काम करते होगे ? थपने-यपने स्थानो मे वैठे श्थर उधर 
| धूमते, सोते, नाच तमाशा देखते वा एेश भ्ाराम करते होगे । पषा धंथेर 
| दिती फ रा्यमेन होगा । दसी-पेषी बातों को सिवाय जंगलियोँ फे 
| दूसरा कौन मानेगा ? ॥ १४८ ॥ 

१४९-- निश्चय उन्न किया तुम को कर प्रर से ॥ क्या नदी देखा 
| तुम ने कैसे उल्यन्न किया चल्लाह ने सात क को उपर तने ॥ 
| चयोर किया रवाद्‌ को बीच उन फ प्रकाशक धरोर श्रिया सूर्यं को दीपक ॥ 
| मं०७। ति० २१ ।सु०७१ । श्रा १४। १५।१६॥ । 
( समीक्तक ) यदि जीवों को खुदा ने उन्न विया देतोषे निव 
| श्चमर कमी नहँ रह स्पते १ किर वर्दिरत म्‌ सद। क्योकर रद पक्रगे ? 
| जो उसन्न होता दे बह वस्तु चस्य नष्ट हो जाता दै । पमान को 

उपर तले कैते यना प्ता १ क्योकि वह निराकार थोर विधु पदार्य 


| द! यदि दूसरी चीन्‌ का नाम चाक्र रखते हयो तो भी उप॒ फा धाकर्‌ 
नाम रखना वयथ दै । यदि उष तले श्यामानां ८ दै तो उन.ब्‌^ 
; म म कभी नहीं रह एफते । जो वीव मं सकस 

के वीमे चद्‌ चू क = 


^ 





~ ~~ 


८१ ॥ चतुस्शरसयुल्लासः ॥ 


एक उपर थोर एक तीचे शय पदाथ पारित द दूसरे से तेकर सव मे 
धंथकार रना चादिय । रेषा नहीं दीखता, इस लिये यह॑बात सवथा 
मिष्या दे ॥ १४९॥ 

१५०--यह किं मस्जिद शप्ते अल्लाह कै है, वप मत पुश्ररो' 
पाथ ध्ल्लाहके क्ती को॥ पं० ७। पि० २९ स्‌० ७२॥अा० 
१८॥ । 
( एमीक्तक ) यदि यह बात स्य दे तो शुपलमाम लोग लाईलाह 
एल्तिलाः महम्मदर्रूललस्ताः इस कलमे मे खुदा के साथ मुहम्मद 
साहेव कौ षये पकास्ते दै १ यह बात रान ते विरुद दै ओर जो विरुद 
नहीं करते तो इष रान की वात को भढ करते दै । जव मसनिदे खुदा 
फैषर हतो बुसलमान पहा्ुखरस्त हृए । क्योंकि जैसी पुरानी, जेनी 
खोरी पी मृ्तिको ईशर धर मानने से बुरस्त ठरते हये लोग 
पयो नीं ! ॥ १५० ॥ 

१५१---इकश्ा किया जावेगा सूयं रौर चदि ॥ ० ७। सि० २९। 
पू ७५ श्रा०१॥ | 

( समीक ) भला पुष्यं चांद कभी इकटटे हौ सकते दै ? देखिये! यह 
कितनी वेसममः कौ वात दे । ओर सुप्य चन्द्र ही के इवटटे करने यें श्या 
प्रयोजन तथा थन्य सव लोकों को छट व करने मे क्या युक्ति द ! 
एसी-देसी यमम वात परमेश कभी हो सकती दै १ विना थविदटानों 
फे यन्य किसी विद्यान्‌ की भी नरी दतीं ॥ १५२१ ॥ | 

१५२--यौर पिरेगे उपर उन के ल्के तद्‌! रहने बाते, जव देलेगा 
नू उन दो अलुमान कनगा तू उन को मोती विदखरे हुए ॥ ओर पहना 
जाग गन चोद फ शरोर पिलावेगा उन कौ रव उनका शराव पवित्र ॥ 
म० ७। ० २९ | सू० ७६ । ्ा० ११६।२१॥ 





॥ सतयावंकाशः ॥ ८१३ 


जति दै? क्या जवान्‌ लोग सेवा वा स्नीजन उन को त्र न्दी कर 

सकती ! क्या धाश्रयं दै जो यह महा इर क्म लहकं के साय दुष्टजन 
क्रते दै उष का मूल यहां रान का पचन हो ! थोर बिस्त मेँ खामी 
सेवकाय होने ते खामी को धानन्द थोर तेक्फ फो परम होने से 
हुःख तथा पर्पात क्यों ३ १ र जव सुदा दी उन को मय पिलावगा 
तो वह भी उन का सेवकवत्‌ ठहरेगा, रर सुरा कौ बडाई कयोकर रद 
सकेगी ! रोर वहां वदिश्त मे स्री एर का समागम योर गर्भस्थिति 
नोर लद््े्वाले भी होते दै वा न्दी? यदि नही होते तो उन का विषय- 
सेवन करना व्यथं हृ्ा थोर जो होति तो वे जीव कहा से भये! 
योर धिना सुदा कौ तेषा के बदिर्त मे क्यो जन्मे ? यदि जन्मे तो उनको 
विना ईमान लाने भोर सुदा की भक्ति कन ते वदित सुपंत मिल गया । 
किन्दीं विचारों को मान लने थोर किनं को विना धर्मे के घु मिल 
जाय दष ते दूरा बडा धन्याय कौन सा होगा ! ॥ १५२ ॥ 

१५३ बदला दिये जागे कर्मालार ॥ चोर प्यते दँ भरे हए॥ 
निप दिन खडे होगे द श्रौर एरिषते सफ वाधि कर ॥ प॑० ७। त्ि° 
३० 1 सू० ७८ । ्ा० २६। ३४।३८ ॥ 

( समीच्चक ) यदि कर्मादुपार फल दिया जाता हेतौ पदा विरत 
म रहने वलि हरं फरिते चौर मोती क सद्ग लकौ को कोन क्षं क 
च्नुप्ार सदा फे लिये वदित मिला १ जव पयाते भर-भर शराव पीय 
तो मसत ह्यो कर कयौ न लगे ? रुह नाम यहा एक एरिरे का दलो 
तत्र परितो से बड़ा ३ । क्या सुदा रूह तथा धन्य फरिश्ता को | 
वद्ध सदे कर के पलटन वधिगा ? क्या पलटन सेस जीर्घोकोरत्ना 
दिलावेगा १ थोर सुदा उ समय खडा दगा बा चैटा ! यदि कृयापत तक 
सुदा श्रपनी सव पलटन एकन करे शैतान कोप्कद्ते तो उका 
रज्य निष दो जाय । इ का नाम बुराई ६ ॥ १५३॥ 

_१५४--जम रिसं सपेय जव ॥ १ न) ५५-- जत्र ङि सूयं लपेट जवे ॥ धोर्‌ जय क्रि तारि गदे हो 


:१४ ॥ चतुद शसमुल्लषः | न 

व । 
र ॥ श्योर जव फ हाड चलाये जावे ॥ अर्‌ जव आसमान की | 
ल उतारी जवे ॥ म॑०७। सि० ३०। सू° ८१ ।आ०१।२। | 
 । ११॥ | | 
( समीततक ) यह बड़ी वे्ममा ट वात दै फं गोल सूयंलोक | 
तेद जविगा ? चौर तारे गदले क्योकर हो सकेगे १ थर पहाड़ जड | 
ने से कैते चलने ? छर याश्च कौ क्था पशु सपा कि उस की खाल 
नफाी जविगी ? यह वडी ही वेमभफ़ रौर जंगलीपन को बात | 
द ॥ १५४ ॥ " ५ 

१५५- ओर जव किं ्रापमान फट जरे ॥ ओओौर जव तारे भड | `` 
विं ॥ रौर जव द्या चीरे जवं ॥ ओर जव कवर जिला कर उश 
नवं ॥ पं ७ पि० ३०1 छ्र० ८२।अआ० १।२।२३।४॥ 

( पमीक्तक ) वाद जी इरान फे षनाने वाले फिलासफर ! आकाश को | 
यकर फाड पेगा ! योर तारों को केसे इ सकेगा ? बौर दर्यां क्या | 
तकदी दै जो चीर उलिगा ? ओर क्षरं स्या युद है जो जिल्ला स््ेगा ? | 
प मव वाते लटका फे परश ह ॥ १५५ ॥ ¦ 

१५६- कुम है अपान बुजां वलते खी ॥ किन्तु वृह रान ह 
वडा ॥ वीच लोह महकन के (अर्थात्‌ सुरक्ित तशती पर लिखा हु) ॥ 
० ७ । पि० ३० | सु० ८५ ।अ० १।२१२२॥ | 

(समीकः 1 रान के बनाने बाले ने भूगोल खगोल इच भी 
नल पटा धा नहा तो चकाशको छले के समान बुजा वाला कों 
[1 ॥ कन्तु सव तारे लोक ६ क्या वह्‌ कुरान सुदा 
व 1 क्य देतो वही विदयाभ्रौर 
8 यधिके भरा होगा ॥ १५६ ॥ 


ि ९ र निग्र बे मक्‌ करते ह ए सकर ॥ ओर मै भी मकर 
र्ता दर णक सर्‌ | मं ७ --- १ १,७। ति २०। प० ८३। ० १५।१६॥ | 








॥ सत्यार्थप्रकशः ॥ > 


( समीक ) मङर्‌ कंडे दै ठगपन फो, क्या सुदा भी ठग दै १शरोर 
क्या वौरी का जवाव चोरी श्ोरम्ट का जयाम दै ? क्या कोई 
चोर भे यादमीके धर मे चोरी करे तो क्या भले धराद्मी फो वाशि | 
कि स्पकेषरमे जाक चौरी करे ! बाह ! बाह जी !| रान घनान 
वाले ॥ १५७॥ 

१५८-यौर जव वेगा मालिक तेरा योर फिरते पक्ति वाध ॥ 
श्रोर लाया जव्रेगा उ दिन दोजघ को ॥ म० ७ । ्ि० २० । तूर 
८९। आ० २१।२२॥ 

८ समीक्तकं ) कदो जी ! जेते कोटवाल गरा सेनाव्यत्त भरपनी सेना को 
ले कर पक्ति वाध किरार वैषा दी इनक सु ई? क्या दोजघको 
दासा सममा दै रि जिपङनो उढा ॐ जहां बाहे वहा ते जे | यदि 
इतना चोद है तो थव्य कदी उप मे कैत समा सकेगे १ ॥ १५८ ॥ 

१५९-वत कहा था वाप्ते उन के पैगम्बर्‌ सुदा के ने, रक्ता करो 
गनी छदा की को, योर पानी पिलाना उस को ॥ स भटलाया उस को 
वृत पाव कटे उत के, वस मरी डली उप्र उन के, ख उनफ़े ने ॥ म॑० ७। 
धि० ३० । चू &१ 1 ० १३।१४॥ । 

` ( समीचक ) क्या सुदा मी उंयनी पर चट्‌ के सेल क्या करता दै! 
नरी तो किस लिये खी ओ्ोर विना कृयामत के पना नियम तोद 
उन पर मरी रोग क्यों शला ? यदि डाला तो उन को दगड क्या, मि 
.कयामत की रात में न्याय धोर्‌ उस रात का हाना मूढ सममा १८. 
दष उंयनी ॐ लेख से यह धलुमान होता ई क थ्व दश भट, 
स्वाय दूरौ सवारी भम दती ६। ९ रेतिदिदोता९ रि क्ती 

य दशी ने रान बनाया ६ ॥ १५६ ॥ 
द १६० जो न रके धव पीेगे उत कोदम साय वाल 


येके गि ग्टा दै चोर थपराधी ॥ दम उलार- 
मावेके॥ वह मायामा ४ 


दोलनघ फे को ॥ म॑० ७। सि० ३०।घ्‌० ६६ । ^ ! 



















स ___ ॥ पुय 
र्ध ॥ शौर जव कि पहाड़ चले जाव ॥ यर्‌ जव आसमान की | 
वाल उतारी जघ ॥ म॑० ७। पि° ३०। घ्र ८१ । =° १५.५५ 
३।११॥ 
( तमी ) यदह वदी वेषमफ की वात दै कि गोल सूयंलोक | 
लेय जावेगा १ र तारे गदले. क्योफर हो पक्ैे १ ओरौर पाड जड | 
ने सै कते चलेगे ? चौर खाक्राश कौ क्या पु समस कि उस की खाल | 
निकाली जगी ? यह बडी ही वेषमफ़ ओर जंगलीपन की बात | 
दै॥ १५४ ॥ । | 

१५५. श्रौर जव कि आसमान फट जारे ॥ श्रौर जव तारे मड 
जाय ॥ धौर जव दया चीरे जाये ॥ चौरं जव व्र जिला कर उमर | 
जं ॥ पं ७ ि० २० प° ८२। श्र १।२।२३।५४॥ 

( समी्तक ) पाह जी शरान फे बनाने वाते फिलासफ़र्‌ । आकाश्‌ को | 
वयोकर फा फक्षेगा ! छोर तारो को केसे भाड़ सकेगा ? ओर दया क्या | 
कंडी है जो चीर डातेगा ? चौर कवरं कया सुद है जो जिला सकेगा ! 
ये सब वतिं लको फे पहश दहै ॥ १५५ ॥ ` . | 

१५६-कृपम है समान दु्जौ वाले कौ ॥ किन्तु वह रान दै 
वड़ा ॥ वीच लोह महृपएून के (अर्थात्‌ युरक्तित तस्ती पर लिखा हुमा) ॥ 
म० ७।सि० ३० । सु० ८५ । अ[० १।२१२२॥ 

( समीक्त ) इस कुरान के वनाने वाते ने भूगोल खगोल कच भी 
नही पटा थानी तो चक्रशको क्रिते के समान बुजा बाला क्यो 
कहता १ यदि ध राशियों को बुं कहता ई तो अन्य बुजे क्यों नहीं १ | 
8 (५ इनं नहीं दै किन्तु सब तारे लोक है । क्या वह्‌ कुरान खुदा 
रे पाए टे?यदि यह करन उसका क्रिया दैतोवहभी षर | 
युक्ति से दिर अविा मे अधिकभरा होगा ॥ १५६॥ | 
वि 9 ध ष करते दै एषः मकर ॥ ओर मै मी मकर 












॥ सत्यार्थपररफ्शः ॥ ८१५ 


( समीक ) मकर कहते दै ठगपन को, स्या सुदा मी ठग दै १ थर 
क्या चोरी का जवाव बोरी ओर भू का जाव भू दै ? क्या कोर 
चोर भते श्रादमौ के घरमे चोरी करतो क्या मते थादमी को चादि | 
दिः उत धरम जा ॐ बोरी करे | बाह ! वाह जी !| रन फे बनाने 
॥ १५७॥ - ` 

१५८-श्ौर जव अविगा मालिक तेरा योर फिरते पक्ति वाध फे ॥ 
छ्मोर लाया जविगा उत॒ दिन दोजव को॥ १०७ । सि° ३० । सू° | 
८९ । रा २१।२२॥ 

( समीत्तक ) कटो जी । जेते कोव्वाल वा सेनाष्यत् श्रपनी सेनाको 
ते कर प॑क्तिरवाथ फिर कर वैषा दी इनका खुदा दै? ष्पा दोरक 
धड़ा सा समा दै कि जि उठा ॐ जहा चाहे बही ते जवे | यदि 
इतना छोय दै तो अतय कैदी उत मँ फेते समा सकगे १ ॥ १५८ ॥ 

१५९ वत कहा था बासते उनके पग्र सुदा के ने, रक्ता करो 
डुटनी खदा की को, चौर पानी पिलाना उप्त को ॥ वघ भुटलाया उस को, 
वक पाव काटे उत के, बत मरी डाली उपर उन के, र उनके ने ॥ म॑० ७। 
सि० ३० । सू० ६१ । चा १२। १४॥ 

( समीक ) कया सुदा भी डटनी प्र चट्‌ के सेल किया करता दे! 
नदीं तो क्रिस लिये रक्खी शोर विना कुयामत फ पना नियम तोद 
उन पर मरी रोग क्यों डला ? यदि डाला तोउन को द्गड क्या, फिर 
कथामत की रात में न्याय श्नोर उष रात का होना भूख सममा जायगा! 
इत ऊटनी क तेल से यद चनुमान दता ह फर थरव देश मे ऊंट, उंटनी 
्े सिवाय दूय सवारी कम दीती रँ । इत ते सिद दोतादै कि क्ती 
श्रव देशी ने रान बनाया ई ॥ १५६ ॥ 

१६०-्यो जो न र्केगा वय घषीगे उस को दम साय वालो 
माये के ॥ वह मायाकिभूढा दे भौर श्रपराधी ॥ हम धुलवेगे एरिति 
न को ॥ म॑० ७। सि० २०।सु० ६६।था० १५।१६। १८॥ 





१६ ॥ चतुद शप्तमुस्लातः ॥ 

( तपीक्तक ) इत नीच चपरासियौ के काम धृषीटने से भी खुदान 
भा । पला पाया सी कभी शठा चौर अपराषी दो तकता ह १ प्राय 
जीव के, सला यह कमी छदा हो सकता ई कि जैसे जेललाने फे दरोगा 
कृ लारा मेने ॥ १६० ॥ योर 

१६१ निश्चय उतारा हम ने रान को दीच रात कृदर फे ॥ ओ्रौर 
क्या जाने दूष्या रात कृद्र की ? ॥ उतसते है एरिति अर पवित्रासा 
मीच उपक, साथ च्ञ मालिक अपने के बस्ते हर द्म ऊ ॥ सं ७। 
० ३० । तू० ६७। छा० १।२।४॥ 

( समीत्तफ ) यदि एक ही रात मे इरान सतारा तो वह भयत 
थात्‌ उप्त समय मेँ उतरी थोर धीरेधीरे उतारा यह बातत सल फेयोकर 
६ सकेगी १ भोर रत्री अन्धेरी है शत मे क्या पना ३? हम तिस 
भगे दं उपर नीते छद मी नष हो सकता भौर यहं लिते हैकि 
परते चोर पवित्रासा सुदा $ हुकम से संतार का प्रबन्धं के कै लिये 
भत ६। दप से यष्ट हरा ङि खुदा पतुष्ववद्‌ एकदेशी द । अव तक्‌ | 
देखा था र खुदा पृस यर पैगम्बर तीन के क्था है। अव एक 
पिस चोय्‌। निक्रल पड़ा ! छर न जाने यह्‌ चथा पकत्रासा क्था 
६१. तो ईपाद्यो के मत अर्थात्‌ पिता पुत्र भौर एरवित्रास्मा तीन कै 
मानने तै चाथाभी वह्‌ गया । यदिक्हो्षि हम इन तीनों कौ सुदा 
नदी मानते, एता भी हो, परन्तु जव पवित्रासा पथश्‌ दैतो सुय एरिशते 
यर्‌ परृब्वर्‌ को पक्रि्रासा कहना वाहये वा न्ष ! यदि पवित्रासा है 


एही कानाम पतितरामा वथो ! योर धोड़े चादि जानवर, रात 
दिनि थर्‌ रान यादि कौ या कषम खाता दे । पमे साना भते 
तोगों प्म कमते ॥ १ ६१॥ | 

यवम इरन ङे रिष्‌ छौ लिख 
कता हमि ह पुस्तक कमा ह! 
न विद्रास्‌कीषे 



























व क ुद्धिमानों फे सम्मुखं स्थापित 


9 १ पृदरो तोयदे किताब न ईश्वर 
रश्च कीहो सक्ती है। बह तो बृहत 






--------- 1 वः+ ८. | 
थोडा सा दोप मर परिषा हसि मि सोप पोप षै १४ ५ 
| न्न यय न गमादे । जो एत हषं धो ॥॥ ॥ 16 4५ | ॥ 
प्त 5 अलुकृत होमे त पोत भूत) १} पौ ५१ ॥| ॥(4 + 
ट्ठ ओर पत्पातरटित पिषराने। भौर १111 |) ॥॥ † | 0 
विना जो इक इमे वद पप भा ५१ ५1 ॥4॥ ५॥॥॥/ 
कौ पशुवत्‌ बनाकर शतिभ पराः 14१ 1 | (101 
परस्पर दुःखोन्नत्ति केरने बाला विषा ् । ५)! (11 ५}॥ ॥1 1} 
इरान जानो भगडार ही दै । पराता पष न्‌ ॥ ॥॥ ५7 | 
वपे सव परीति. परपर मेल भोर एषः एणा # 1 + 07 
मे प्रवृत्त हों । जैसे मे पना वा दूष पाणान 1 #॥ ॥५॥/१ 
रहित दोर परारित कता दै हती पषा पट १९५१ ५॥ ५1 १ 
व्या कठिनता दै फि परस्पर का पिरोध ट, पन +" ५/7) 111 
दसत की परापत सिद दो । यह धोद गा + (1 ५५५1 
सको इदधमान्‌ धामिक लोग प्र्यकार प याष ह १५५, ५।५ 
तेव । यदि कहीं भम से धन्यथ। तिमर गणा ती उ 4 | 
कर लेवं। | 
भव एक वात यह रोष हे ङ बहुत पे शतम्‌ प क १) 
भोर लिखा वा चपवाा कते दं फ दमे मनय र धात ५५६ | 
मे तिल हे । इश य उर द नि थध ४ श यून # ५४ 
निशान भी नहीं दे। त | 
भ-का तुमने सव अयद देषा यमा} १ धः 
पनिषद्‌ देखो । यद्‌ सारात्‌ भरे लिष्वी ‡ । वाक 
थयवर मे मुतलमानो च नाम नगान भी नर्द ्। 
भरथार्लीपनियद्‌ व्याद्यरप््रायः 
भर्मात्लां इत्ते मिवाएमणा दिव्यात भरत्‌ । 
इस्लत्ले प्रणो राजा प्न; । 


॥ 1 


हेया मियो इर्लां -« गर इत्लां इस्लल्ते द्वा प्रणी प्री] ॥: 
ं 









------- प तुल्लतः॥ चतुर्दशतयुल्लतः ॥ ` 


31 
1 
11 


हतारयिन्द्रो हेतारमिन्द्र महखचिनद्राः। (र 
तरत्लो च्वेष्दं शरेष्ठं परमं प्रं ब्रह्मणं अस्साम्‌ ॥२॥ | 
ग्रस्तोरसूलमहामदर्वर्स्य स्तौ ग्रह्वाम्‌ ॥२॥ ` 
 श्रादघ्लागरयेककप्‌ ॥ अवाद नखातकषम्‌ ॥४॥ ` 
 श्रहलो यज्ञन हतहत्क । अस्ता स्यं चन्द्र सवं नवाः ॥५॥ 
शर्वा ऋषीं स्वदिव्यांहृनद्राय पूवं माया परममन्तस्तिः॥& 
ग्रसलः प्रथिव्या अन्तरि विश्वरूपम्‌ ॥ ७॥ | 
इरलोँ कथ इलँ कब्‌ इरेलोँ इस्लस्लेति इर्लस्लाः ॥८॥ 
ग्रोपर्‌ ्रलाहइृस्लल्ता घनादिस्वरूपाय अथव॑एाश्यामा ह 
हीं जनानपशुनधिद्यार्‌ नलचाच्‌ श्रष्ट कुस कुरु फर्‌ ॥६॥ 
ग्रयुरसंहरिणी ह ही अल्लोरसूलमहसद्रकवरस्य ्रङ्लो ` 
ग्ररलाप्‌ इललस्तलेविं इर्लद्ताः ॥ १०॥ ` र 

इत्यल्लोपनिष्‌ समाप्ता ॥ ॥ 


„ जो इत मे प्रत्त सुह्मद साद्व रसूल लिखा दै इते सिद्ध होता 
दि सु्लमानों का मत वेदमूलक दै । | । 
स्तर--यदि तुमने अथववेद न देखाहो तो हमारे प्त धानो । | 
यादि ते पूति त देखो चथा जिस किषी अथवेदी के पाप कीत 
कागज मनसंहित।[ अथववेद को देस लो । कं तुम्हारे पैगम्बर साहं 
स नामवा मृत का निशान न देखोगे । अरजो यह अस्लोपनि्द्‌ दै 
१६ न अथय मं त उत के गोपथ व्राह्मण वा विसी शसा म ६ै। यह्‌ 
तो अनन्ता फ एमय मे अनुमान दै कषिकरिसी ने बनाई है । इका 
वना ता च्‌ थवी चौर कृ संत भी पटा हुधा दीखता ३ 
प्या इय मं यरी योर्‌ संसृत क पद्‌ लिह हुए दीते दै । च ५ प्त १ पद्‌ रिले हए दील दै । वेसो! | 









र सत्यायप्रकागः ॥ ८१६ 


-~~---~~-------------~~ ~~~ -५ 


मे लिखा ३, सेहे मे ( थसारलां धोर इने ) धर्वा थोर 
( मित्रा वरुणा दिम्यानि धत्ते ) यह पंत पद लिषे रै वेमे दी सर्वत्र 
देखने मे शाने से किसी संत थोर थवा के पे हृए ने बना दे1 
पदि इस का धर्यं देखा जाता दै तो यह ए्त्िम्‌ अयुक्त वेद शौर वयाकरण 
रीति से विशद द । जी यह उपनिषद्‌ वनाईं हे, वेपी बहुत सी उपनिषद्‌ 
मरतमतान्तरवाते पक्तपातियो ने वना ली दै। जेती रि खरोपेपनिष्टु, 
नूतिदतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी बहुत सी वना ली दै। 

प्रभ--्ाज तक किष ने रेषा नहीं कहा व तुम कटते हो । हम 
तुद्यारी वात केते माने ? 

उत्तर-तद्यारे मानने बा न मानने से हमारी वात भू नही हो सक्ती 
ह| जिस प्रक्र से मैने इसको थयुक्त टदराई है उषी प्रकर सेजव तुम 
अथववेद, गोपथ वा इष की शाखां क प्राचीन लिखित प्त मे जेष 
का तैश लेख दिखलायो शरोर यरथसगति से मौ शृ क्रोत्व तो 
सप्माणदोखतीदै। छ ध 

प्रभर-देखो ! टमारा ५ ध्रच्या हैकिजितमेंसतवप्रकरका 

सु थोर धन्त में मुक्ति हीती ६ । 

म र मति ही अप्पे मत बलि सव कहते दे करि मारा दी मत 
ञ्चा 2 वाफ़ी सव दुरे । विना टमारे मत के दूर मत म सक्ति नदी 
हो सकती । श्र हम तयारी वात को सच्ची मानं वा उनका! द्म तो 
यही मानते ई कि सतयभायण्‌, यदिप, दथा थादि दम यय कव मता 
यच्छे र नोर वाकी बाद्‌. विवाद्‌, रा, देप, मिः्यामापणादि कम्‌ मव 
मतो मे बुरे हे । यदि तुम षो सत्य मत ग्रहण क दृन्या ह) ता वेदिक 
मत को अद्ण क्रो) प 
टद श्ागे खवमन्तव्यामन्तव्य का प्रवाया पप ठे लिखा जायगा । 

इति ्रीमदयानन्दमस्खनीस्वामिषरने सन्य्वम्काश 

समपादिभूपिते यवनमनविषे चतुः 
~ 'समुल्लामः समपरणः ॥ १४ ॥_ . ८ €) 




















¦ दीतारमिन्द्र महारदः । १ : 
श्रल्ले स्येष्टं श्रेष्टं परमं पण॒ व्रह्यए त्रल्‌ ॥ ॥ _ 
अरल्लोरपूलमहामदसवरस्य असला अवाम्‌ ॥ ^ ॥ 
ग्रादल्ावृक्मेक्कप्‌ ॥ ह्लाद निखातकम्‌ ॥ %॥ | 
ग्र्लो यज्ञेन हतहता । अल्ला सूयं चन्दर सवं न्ताः ॥५॥ 
ग्रहा ऋपीणं सवंदिव्यां इन्द्रयव माया प्रममन्तस्विाः॥६॥ 
ग्रत्लः प्रथिव्या त्रन्तरितं विरूपम्‌ ॥ ७ ॥ (५ 
रलं कव? इलो कवर इरलों इट्लस्तेति इर्लल्लाः ॥८॥ 
रोप अरसलाहरलस्ला अनादिस्वरूपाय अथर्वणाश्यामा हं 
हीं जनानपशुतसिद्धाद्‌ जलच्शद्‌ अदृष्टं कुर कुरू फट्‌ ॥९॥ 
गरयुप्वहारिणी ह दीं अस्लैर्घूलमहमदरक्बरस्य अल्लो 
ग्ररला्‌ इल्लस्लेवि इल्लस्लाः ॥ १० ॥ । 
इत्यस्लोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 
जो इष ये प्रत्त युहमद साव रसूल लिखा दै इपपे सिदध होता 
ट फ मुसलमानों का मत वेदमूलक है । | 
उत्तर-यदि तुमने अथर्ववेद न देखा हो तो हमारे पास आरो । | 
रादि ते पूति तफ देखो अथा जि किसी अथरववेदी के पाप बीत ' 
कागद्युक्त मन्त्रसेदिता अथववेद को देख लो । कीं तुमरे पैगम्बर सावं 
सानाप्‌वा मृत का निगान्‌ न देखौगे । चोर जो यह अल्लोपनिषद्‌ दे 
भ्‌ न चथरेद्‌ मेन प्‌ के गोपय व्राह्मण वा किसी शाखा मँ है । यह 
तो क्वस्य कै तमय मृ अनुमान द रिङ्किसीने बनाई दै। इतका 
यान बाला छद्‌ यवा आर इब सस्त भी पह हुमा दीखता दै 
क्यङि चय म यरी योर ववामि म १ चणा भ पष ॐ पद्‌ सिते हूए दीखते दै । देल । 


ध स॒त्यावप्रकः 1 ८१६ 


( थसार्लां लते मिग वरुणा दिग्यानि धते ) इत्यादि र्म जो रि द्य 
मे लिखा ३, जैपे-इस मे ८ असाररला शरोर दने ) ध्वी भोर 
८ मित्रा वरुणा. दिव्यानि तते ) यह्‌ पंत पद लिते ई वेसे दी प्त 
देखने मे शाने से किसी संत थोर थवी के पट हूए ने बनाई दं । 
पदि इस का थं देखा जाता द तौ यह त्रिप थयुक्त वैद शौर व्याकरण 
रीति से विरुद द । जैपी यह्‌ उपनिषद्‌ बनाई >. वेपी बहुत सी उपनिषद 
परतमतान्तसवाते पत्तपात्तियां ने बना ली द) जेक्ठी कि खरोपोपनिष्टर, 
नृसिंहतापनी, रामतापनी, गोपालतापनी बहुत सीवनालीर। 
प्रध--श्राज तक किं ने पेष नहीं कहा थ्व तुम कहते हो । दम 
तुह्यारी वात कते माने ? । 
उत्तर-तुदयरे मानने वा न मानने से हमारी वात मूट नहीं दो सकती 
द । जिस प्रकार सै भने इषो थयुक्त उरई दै उी परमार पे ज तम 
्यवेद, गोपय वा इष की शालाया फे पारीन लिखित पुर्तो मे जेमा 
दा तेपा लेख दिला श्रौर धर्थसंगति सेभी शुदधक्रोत्व तो 
सप्माण दो सकती दं । ॥ ध 
र्दे ! हमारा मत कैमा थच्डा हे किं जिष म सय प्रक्र का 
(६ मन्त मे मुक्ति होती ६। 
४ न ही प्फ मन बाति सव्‌ कटे ईं 1 मत 
च्चा 2 वागी सथ दुरे । विना दमरे मत के दुर मत १, छा न 
हो सक्ती । अरर हम तयारी बात को एच्च मानवा उन द्म ता 
यही माने दै किं सत्यमापण, चरिता, दवा दादि गुमयणप मृताम्‌ 
श्च्छे हं श्रौर वाकी बाद. विवाद, ईषया, देष, मि्वामापणादि क्म्‌ सव 
मतो मे दुरे हे! यदि तुम दो स्य मत ग्रहण क इना दो तो वैदिक 
मरत कौ गर क्रो 1 व 
~“ इतके श्ागे समन्तव्यमन्तवय का प्राग संनरए से [लखा जायगा 1 
डति ्रीमदपानन्दमरखनीसामि्रे सयाथपरकराय 
 पुमपाविमृपिते यवनमतविपये चतुर्दशः 
मुल्लासः „लास सम्पृणाः ॥ १९ __ 














प्रो३य्‌ 
घ्वंसन्तव्यासन्तन्यग्रकात्, 


---&०£&--~ 


त्तन्र विद्वान्त धर्थाद्‌ सम्राज सावैजनिक धमं जिस फो सदा से 
व मानते थये, मानते द ओौर सानेगे भी इषी लिये उप॒ को सनातन 
तध कहते है फि जिद बिरोधीकौईं भीन हो स्क। यदि 
म्विययायुक्त जन अथवा किसी सत वाले के भ्रमाये हुए जन जित को 
न्यथा जनिं गा माने उव का खीक्नर रई भी इुद्धिमार्‌ नही करते 
कन्तु जिस को धाप्त छयात्‌ सत्यमानी, सत्यवादी. सत्यकारी, परोपकार 
त्पातरहित विद्वा मानते दै वही स्र कौ मन्तष्य रौर जित को नदीं 
मानते पह धमन्तव्य हने से प्रमाण के यश्य नहीं होता । श्रव जो 
दादि सत्यशास्र शर ब्रह्मा से ते कर जैमिनिमुनि पष्यन्तों के माने हुए 
रादि पदार्थ द जिनको किमे भी मानता हं; सष सञ्जनं मद्यशयों 
फे सामने प्रकारित करता ह 


मं अपना मन्तव्य उती को जानता ह किजौ तीन काल मे स्वकौ 
एक सा मानने योग्य दै । मेरा कोई नवीन कल्पना वां मतमतान्तर चलाने 
प लेशमाअ्र भी थमिप्राय नहीं दै कन्ति जो सत्य दै उस फो मानना 
मनवाना र जो असत्य है उत को छोडना ओर छुडवाना सुर को 
यभीष्ट ६ । यदि मेँ पत्तपात करता तो आार्यावत्तं मे प्रचरित मतां मे से 
मसौ एक सत करा ाग्रही होता न्तु जो-जो आर््यवतं बा चन्य देशों 
म अधमयुक्त चाल चनन हे उप का खकार शरोर जो धर्मयुक्त बाते है 
उन का व्याग नही करता न करना चारता है क्योकि एेसा करना मतुष्य- 
धम से वहिः र। 

पप्य उसी को कहना कि मननशील हो इर सख्वापवत्‌ अन्यो ॐ 


॥ सत्यायप्रक्रशः ॥ ८२१ 


स 
इरे भोर धर्मामा निर्वल से भी हरता रहे । तना दी नदीं बिन्त॒ पने 
स्वं सामध्यं से धममातला्यो-कि चाहे पे मदा धनाथ, निर्बल थोर ुण- 
रहित स्यो न दहों-उन की रक्ता, उन्नति, प्रियाचरण थोर थध वादे 
चक्रवती सनाथ महाबलवान्‌ थोर युएवार्‌ भी हो तथापि उप का नाश, 
वनति शरोर थप्रियाचरण सदा किया करे धर्थात्‌ जरह तक हो सके 
वहां तकं अन्यायका्ियों के वल की हानि थोर न्यायकासियें फे षल की 
उन्नति सर्पथा क्रिया करे । इष फाम मं चाहे उस को शितिना दी दारण 
दुःख प्राप्त द्ये, चाहे प्राण भी भले द्यी जावे परन्तु इस मनुष्यपनरूप धरम 
से एक्‌ कमी न दोपे । इमे धीमार्‌ महाराजा भतृहरिजी धादि ने 
श्लोक के दै उन का लिखना उपयुक्त पमफ कर लिखता हैः- 
निन्दन्त नीतिनिपुणा यदि वा स्तवन्त 

लदमीः समाविशत गच्छतु षा यथेष्टम्‌ । 
अर्व वा मरणएमस्त युगान्तरे वा 

न्याय्यासथः प्रविचलनित पदं न धीराः ॥ । 

भत्‌ द्रः 


न जातु कामन्नि मयान लोभाद्‌ 
धर्म॒॑त्यज्ञेऽजीवितस्यापि हेतः । 
धमो नित्यः धखटुःखे खनित्य 


हेतरस्य लनित्यः ॥२॥ 
ना महाभारते श्लो° ११।१२॥ 


एक एव युदृद्धमों निधनेऽप्यदयाति यः। 


वं ं न्य मनुः ॥ 
शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ॥२॥ | 
त जयते नादृतं सत्येन पन्या विततो रेवय्रानः । 


येनाऽऽकरमन्त्यषयो ह्याप्तकामा यतर तत्पत्यस्य परमं 
तिषा ॥ 0 ~= 





। चर पसनत्यन्सशयः॥ रर ॥ समन्तव्यमिन्तप्कः॥ ... ....----- 
तहि पत्यात्पये ध्मा वनुतापपतक परम्‌ । 
नहि सत्यात्परं न्नानं वस्मासत्यं समाचरत्‌ ॥ ५ ॥ निषदि ॥ 

हही परहाश्यौ फे श्लोकों फे अभिप्राय फे .अनुकूल `सवको 
निश्रय रखना योग्य है । अवं मै जिन-जिन पदाथां को जेषा-जेषा 
पानता ह उन-उनका वर्णन संततप से यां करता ह कि जिन्‌का 
विशेष व्यास्यान इत ग्रन्थ मे अपने-धपने प्रकरण मे र दिया है । 

इन मे से- क 

१--प्रथम शश्र कि जिसके ब्रह परमासादि नाम है, जो सचिवि- 
दानन्दादि लक्तएथुक्त दै, जिसके यण, करम, खमाव पवित्र हे, जौ सक्ञ 
निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्‌, दयेलु, न्यायकारी, 
प्र सुटि का कत्ता, धर्ता, ह्वा, सव जीवों को कर्मानुसार सव्य न्याय से 
पलदाता धादि लत्तणयुक्त है; उसी कौ परेशवर मानता ह । ` ` 

२--चाये वेदां" ( विचा धमैयुक्त दैश्वरणीत संहिता मन्त्रभाग ) 
फो निभान्तं खत्रमाण मानतां | पे स्वयं प्रमाएषरूप हँ कि जिनके 
पाण होने मे किसी चन्य न्थ दयी चपेत्ता नदी । जैसे सूयं षा प्रदीप 
ध्रपने खरूप के स्दतपरदाशक छर पएरथिव्यादि फ भी प्रकाशक टदोते ईै। 
वैते चारोवेदहै) योर वारो वेदों के ब्राहण, ढः अङ्ग, बः उणङ्ग, 
चार उपवेद चोर ११२७ ( श्यारह सौ सतताश् ) वेदों की शाखा जो 
कि वेदों फे व्यास्यानरूप व्रह्यादि. पापियों के बनाये ग्रन्थ है उनको 
परतः्रमाण अयत्‌ वेदँ फे अनुकूल होने से प्रमाण अर जो इनमे 

पद्िरुट वचन है उनद्म यप्मा ऋता हू | ष 
जी पृन्नणतग्हित, न्यायायरण सत्यमापणादिभृक्त दैशवराज्ञा वेदो 

प अर्द ६ उम) श्वमं' योर जो पर्पातसटित अन्यायाचरणं 

(वामपा इरगननमङ्ग > दरिस्दि ट स्स वो धूः मानता! 


ध ना च्छा, छप. स्ख दृःख ओर ज्ञानादि गुणयुक्त अल्प 
निः ह 3] उ] जाय मानता ह] स - | 



















, ॥ सत्यायेप्रकागः ॥ ८२३। 


५--जीष र ई्वर 







प्त व्ल जर वेषणं ते भिन्न शरोर व्याय. 
व्यापकं च्चोर साम्यं ते अभिन्न दै अर्थात्‌ जैते. याश्च से मूषिमान्‌ ¦ 
द्रव्य कमी भिन्ननथा.नदै,नहोगाथोरनक्मीएकय, न हैन 
होगा इपी प्रकार परमेश्वर धर जीव को व्याप्य-व्यापक, उपास्य-उपातकृ 
योर पिता-पुत्र श्रादि सम्बन्धुक्त मानता ह । । 0 
|. ६-्नादि पदार्थं तीन दै । क द्र, दवितीय जीव, तीरा ¦ 
| अरति अर्थात्‌ जगत्‌ का कारण, हन्द फो नित भी कते दै । जो नित् 
| पदां दै उनके रुण, कम समाव भी नि ह। ध 
| ऽ--प्रवाह पे त्रनादिःजो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्मं उन्न , 
होते ई पे वियोग फे पशरात्‌ नही रहते परन्तु जिप ते प्रथम पंयोग्‌ दोता 
बह सामथ्यं उ मे यनादि दै शौर उत ते पुनरपि संयोग होगा तया 
वियोग भी, इन तीनों फो प्रवाह से द्ननादि मानतारह। ` “ “ 
८-पुष्टि' उप को कहते दै जो पथश्‌ द्यो स ज्ञान युकतपूर्ः 
मेल हो कर नानारूप वनना । 
९-सष्डि का प्रयोजन पदी दैक जि मे र फ पृष 
निमित्त य, कं, खभाव का साफल्य दोना । लेते किसी ने किसी से 
सेपूल्ा क्षि नेत्र क्रिस्‌ लिये ६१ ॐ ने कटा देखने के सिषे । वेते दी 
सष्टिकरने के ईखर के साम्यं कौ सफलता पुष्टि कलेमे द थौर 
जीवो के कर्मा का यथावत्‌ भोग कराना श्ादिमी। 


१०-शष्डि सकतृकः दै । इका कर्त पूर्ोकत थर दे । ककि 


सष्टि की रचना देखने ञ्चोर जद पदाय में श्यपने श्राप यथायोग्य 
बीजादि खरप बनने का सामध्य॑ न दोन से सृष्टि का %र्ता' थकव्श्व ६। 

१ १--धवन्ध सनिमित्त्र श्र्थात्‌ ध्रविदया निमित्त से दै। जो-जौ 
पाप कमं इ्यरमिन्नोपातना चज्ञानादि सव, ष करने ले द पी 
लिये यह्‌ न्धः है फि जित दी इडा नीं श्रीर्‌ भोगना पड़ना ॥ 1. 


क ५ 





9 ___ ॥ समन्तनवान  -------------~ ------- तमन्त्यनत्तयपकशः॥ =. ॥ स्वमन्तव्यामन्तव्यप्रकशः ॥ 


र शरोर उप की सृष्ट मेँ खेच्धा से विचरना नियत समय पर्यन्त युक्ति 
फ आनन्द कौ भोग के पुनः संसार म अना | | 
१२---सुक्तिं के साधनः ्वरोषपना अर्थात्‌ योगाम्याप्त, धमा- 
तष्ठान, ब्रह्मच से वियप्रातति, अप्त विदन का संग, सत्यविद्या 
एुकिवार शरीर पुपार्थ आदि टै 
१४-पर्थं वहदैकिजो मंदी प्राप्तका जाप रौर जो 
परधर्मं से सिद्ध होता दै उसको न्थः कहते है । | 
१५- कमि बह दै फिंजो धर्मं चौर चर्थसे प्राप्त किया जाय। 
१६-वर्णाश्रम' यर कमा की बोग्यता ते मानता ह । 
१५-राजा' उषी को कहते दै जो शुभ युए, कमं, खभाव सै 
प्रकाशमान, पक्तपतरहित स्यायधपं का सेवी, प्रजाओं मे पितृवत्‌ वर्ते भोर 


उन को पुत्रवत्‌ मान फे उन की उन्नत्ति ओर सुख बटन में सदा यतन 
क्या करे | 


१८-प्रजा उस को कते द कि जौ पवित्र युए, क्म, खमाव को 
धारण कर्‌ फे पत्तपातरहित न्याय धमं के सेवन से राजा अर प्रजा की 
उन्नति वाहती हुईं राजविद्रोहरहित राजा के साथ पुत्रवत्‌ वक्ते । 

१९-जो सदा विचार कर असय को छोड सयक रहण करे 
थन्यायकारियेों को हवे यर स्यायक्रारियो को वहति, अपने भासा ॐ 
मान सव का सुख बाहे सो न्यायकारीः हैः उतको मे मी टीक 
मानता ह । 

९० देव विनो को भौर अव्छनो को श्घुर्‌' पापियो को 
रासः थनात्रासियां को पिशाच मानता । | 


उन्दी विद्धानां, माता, पिता आचार्य र 
तिथि, न्यायकारी 

१ ५ धमासा जन, परततित्रता सखी ओर सीरत पति दय सद्र 

~ दवजा गदाती द) इसते विपरीत अदेवपूना, हन की | 





॥ सत्वर्यकाशः ॥ ` ` 


० 
ृचचियो को पयय थोर हतर परपाणादि अद्मृतियो को स्॑था धपु 
सममता ह 

२२-शिक्ला' जिस से विया, सम्यता, धर्मासता, जितेन्दियतादि 
की बहती हषे रौर धवि्यादि दोप दूटं उप को शिता कदते हे । 

२२-पुराण' जो व्रहमादि के बनाये एेतरेयादि व्राह्मण पुप्तक ई 
उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्य, गाथा थर नाराशंसी नाम से मानता 
है ; अन्य भागवतादि को नदीं । 

२४-तीर्थ' निषे टुःखपागर से णर उतरे फिं जो सत्यमापण, 
विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुर्पाथं विद्यादानादि शम कमं टै 
उसी को तीर्थं समता ह ; इतर जलस्थलादि को नही । 

२५--ुरुषाथं प्रारब्ं से वड़ा" इसलिये दै फि जिते संचित 
प्रार्थ घनते जिसके घुधरने से सव सधरते थोर जिम विगद्ने से ए 
विगडते ई इसी से परार्ध की श्रता पुराथ बदा दै। 

२६-मनुष्य' को सव से यथायोग्य खापद्‌ सघ, दुःख, हानि, 
लाम में वर्स॑ना प्रष्ठ; अन्यथा वर्तन इरा समता ह । 

२७- संस्कारः उषफो कहते है कि जिते शरीर, मन थोर धामा 
उत्तम दषे 1 वह निपेकादि श्मशानान्त सोलह प्रकार का है इको 
कर्तव्य समता ह रोर दाह के पर्वात्‌ सृतक के लिये कुव भी न करना 
१ ट -्यज्ग उसको कहते ह फि जिसमे विदानो का प्तार यथायोग्य 
शिप धर्थात्‌ रसायन जो कि पदार्थं विया उषसे उपयोग धीर्‌ विद्यादि 
शुभयुणों का दान चगिनदोत्ादि जिनसे बाय, बृष्टि, जल, थोपधी की 
परिव्रता करके सव जीवो को सुख पहुवाना दै; उप्तको उत्तम सममत द] 

२९-जैपे शरार्य्य' शरेष्ठ योर दस्यु इट मर्या को कटे £ 
पतेदीमें भी मानताद्। ५ 
४ (त देश इत भूमि कय नाम इक्तिमे द किदं 

य 


श ॥ समन्तव्यामन्तव्यप्रद्मशः ॥ 1 स्म्पक॥ ` || 

१ ~= ~~ 
~ व ० दक्‌: |: 
ग्राहि सषि ते धायं लोग निवस कते हं परन्तु इतश अशथ रत्तर | 


म दिमालय, दनि मे विनयाच, पश्चिम मे अटक यर्‌ ष्‌ म । दयया | 
नदी है। इन वारो के वीव मँ जितना देश है उत को श्राय्यावत्तं | 
कते रौर जो इ म सदा रहते दै उन कौ मी यं कहते है । = | 
३१- जो साङ्गोपाङ्ग वेदविचाध्रों का चध्यापक सयाचार का ब्रह | 
योर पिध्याचार का त्याग करावे वह ्राचार्य' कहाता है । | 
२२--.शिष्ये उष कौ कते दै क्षि जो सत्य शिक्त चौर विद्या | 
म गरहण करने योग्य धर्पासा, विघाग्रहण कौ इच्छा चौर आचाय द्य | 
भिय कने वाला है । । 7 | 
३२-शुद माता पिता शौर जौ स्य फा गहण करावे शौर असत्य || 
को इवि व्ह भी शुकक्दातादै।  . ` .- | 
३४- री हितं' जो यजमान करा हितकारी सत्योपदेष्टा होवे । . | 
२५-'उपाध्यय्‌ जौ षदो का एकदेश वा चङ्ग को प्ृत्ता हो । | 
३६- शिष्टाचार जौ धर्माचरणषूरवक ह्ययं से विदयाग्रहण कर | 
प्रयत्तादि प्रमाणो से सयात का निणंय कफ सस्य का रहण असत्य का | 
परियाग करना द यही शिष्टाचार ओर जो इसको करता दै वह | 
शिष्टः कहता दै। ` १ | 
२७-प्रयचादि आट रमाणं को मी मनताह।  .. | 
र्रप जौ येथाथवक्ता, धमासा, सवक युख के लिये प्रयल 
क्ता है उती को च्राप्ठ कहता ह । न 
३६--पपरीला पाच प्रकारकी दै। इम ते प्रथम जो ईवर 
सस क युए कम स्वभाव थरं 9 पेदवि्ा, दूरी प्र्क्ञादि आद प्रमाण, 
ततरा सुष्टविम, चौथी आप्तो का व्यवहार चोर पवी श्रपने रासा 
कौ पवित्रता विचा, इन पाच परीच्ता्ों से सत्याऽसल क निर्णय करके 
एत्व का बहृण अप्त्य का प्रियाग करना वादि । | 
_ ४०--'परपक्रः जिस से सव मनुष्यों फै हराचार दःख करं 
(^ (6:1 भ्ण पस दृट्‌ पे यः + ५५ ` ६.9 


1 सदार्यप्रकारः ॥ ८२७ 


४९--स्वतन्तर परतन्त्र जीव श्रपने कर्मो मे खतन्त्र थोर 
कमफल भोगने मे दैश्वर फी व्यवस्था से परतन्त्र, दैते दी ईर्‌ थपने 
सत्याचार आदि काम फे मे खतन्त्र दै। 
४२-शवृरभ नाम सुख विरोप भोग थोरउपनसामप्ी की प्रा्िक्न दै। 
४३-नरकजो टुःखविरोपमोग धरोर उपरी सामप्री को पराठटोना द। 
 ४४- जन्म जो शरीर धारण कर प्क्ट होना सो पूं, पर रौर 
म्य मेदते तीनों प्रकार का मानता । 
 पप्-शरीर के संयोग का नाम जन्म रोर वियोग मात्र को 
भुत्युः कहते द॑ । ॥ 
~ ९६-धविवाह्‌' जो नियमपर परतिदधि से थपनी दच्छा पर क 
पाणिग्रहण करना वह "विवाह कदाता ६। 
` ` -४७-नियोग' विवाह पश्रात्‌ पति $ मर जाने यादि वियोग 
म अथवा तपुसकलादि स्थिर रोगो स्त्री वा पुष्प चाप्ल्ल भ खवरणं 
-वां श्रपने से उत्तम वरणष्य स्री वा पुरुपके साय पन्तानोत्ति करना । 
, ४त्-श्तुतिं गुएकीरतैन श्रवण थोर ज्ञान हना, इसका फल प्रीति 
। घादि होते दै। ध जो 
४९ -्ार्थना' पने साधय के उपरान्त दैथ्वर क सप्बन्य से ज 
वङ्नान चादि प्राप्त होते दै उनके लिये ईर से यावना करना भोर 
इस का फल निरभिमान ध्रादि दता ६। न 
५०-्ठुपासना जेते थर फे यण कम्‌, खवमाव पवि्र दं वेते 
अपने कला, हषर को स्वप्‌ चन वो व्या जान न 
समीप हम च्रौर हमारे हमीप शवर ई पेषा निश्चय योगाम्यापन से सात्नात्‌ 


करना उपासना कहाती रै, इमा फल ज्ञान प उन्ननि रादि ६1. 
नियएस्ततिप्राथनोपासना " जो-नो युए परमभरर्‌ 
५२-सरुणनिशएस्तृतिप्राथनोपासन्‌ा, "`न कर रामा 
म उन ते पक्त धोर्‌ जो-जो यण नरी ६ उन रयः मान ध 
करना सय॒णनिुण स्ति, म युर्णो २ १ ८ (५ १ 
_ छाने के समि परास का मथ ~ --- 7 ड लिये कु ह टन्‌ 1 ग ) ॥ 
छुडानि के लिये परमाला क महाय चानाम 
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1 1 


न 
। ८२८ ` ॥ स्न्तयामनत््काणः ॥ ॥ ४४ 
~ । 
त सित सव दोषो से शित परमेश्वर को मान कर अपने आसाको 
अत च्रोर उवी शाज्ञाे चपैण कर देना सगुणनिण॒ णोपासना कटाती ३। 
पे संप मे खसिदयान्त दिखला दिये ह । इनकी विरेष व्यास्या इसी 
सत्याथप्रकाशः क परण पकृरण भे रै तथा ऋगेदादिभाष्यमूमिका | 
आदि अन्धो यै भी लिखी दै अथात्‌ जो-जो बात सब के सामने 
माननीय ३ उस को मानता अथात्‌ जते सःय बोलना स॒वे सामने 
यच्छा रौर मिष्या बोलना इरा द पेते सिदवान्तों को स्वीकार 
करता ह शौर जो मतमतान्तर क परस्पर विरुद मगडे द उन को मेँ | 
तनन नहीं करता क्योकि इन्दी मत बालो ने पने मतों का प्रचार कर 
म्यौ को फसा के प्रखर शत्रु वना दिये दै । इस बति को काट सवं 
तख का प्रचार कर सव कौ रेक्यमत मे करा हेष छंडा परस्पर म इद | 
ीतियक्त करा कै सव से सवको सुख लाम पहुचाने कै लिये मेरा प्रयल 
ञर अभिप्राय दै । सर्वशक्तिमार्‌ परमात्र की छपा सदाय अर्‌ ्माप्तजनों 
की सादपति ते यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल मे शी 
प्रवृत्त हौ जावै जिषे सव लोग सज से धर्मार्थ, काम्‌, मोक्त की सिद्धि 
कर सदा उन्तत श्र आनम्दित होते रदं । यी मेरा सुष्य प्रयोजन ६ । 
अलमतिविस्तरे्‌ बदधिमद्येषु । | | 
गरोर्म्‌ । शच्नो मिवः शं वरुणः । शन्नो मवख््यमा । 
शनन इन्द्र बहस्पतिः । शन्नो विष्णुररकमः॥ नमो ब्रह्मणे । 
नमस्ते वायो । तयेव प्रत्यन्तं ब्रह्मासि । तामेव प्रत्यत 
्हावादिपम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । 
तन्मामावीत्‌ । तहक्तार मावत्‌ । आवीन्माम्‌ । आवीहक्तारम्‌ । 
भोर न्तः शान्ति शान्तः ॥ 
इति श्रीपुतरमहंसपरित्राजकाचास्याणां परमबिहुष जान ॥ 
खामिना शिष्य 4 
सिटान्तसमनवितः युपरपाणयुक्तः सुभापाविभूषितः 
सयार्थरकाशोऽयं शृन्धः म्पृत्तिमगमत्‌ ॥ 
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छाप ह्ाहित्व प्रचार द्रष्ट के प्रकाशन 


१.. सत्यार्थप्रकाश (फोटो रिट) क 
श्रि दे जीवन फाल भ पे हितीय. सं्तस्ण की प्रतिकवि (कोटो भ्रट) है 


नाल, पृष्ट ५६२, धदिया सफेद कागज ` मूल्य सजिद श] <० । यह्‌ षि की श्रमरङृति छ्पने 
व मेँ सरननित स्खने योग्य 
२. संस्कार विधि (फोटो ्रिट) 
पि दके जीवनक मे दे दिषीय संस्करण की प्रतिकृति (फोटो त्रिट) है 1 


लात, परषट २) दिया सफेद कागज, मृल्य सजिल्द २) ₹० । ्रलिल्द ११५० ₹० १. यद ऋषि की 
श्मनपम कृति शपते संह मेँ सुरक्तित रखने योग्य है । 


२. कऋग्वेदादिभाष्यभुमिका (फोणो रिट) 


गपि छे जीवन मै १६ कोके रूपमे छपे प्रथम संस्फरण छी प्रतिकवि (फोलो श्रिंट) 
८ २६ 





१ 


2० >< ६ 









| । सार प्रष्ठ ४००, घटिया सफेद सोटा कागज, भूल्य घदिया सजिल्द ५) ७ । 








इ । चक्जिरद ४) २० 1 सहपिं फे वेदमाप्य फो सममने के लिये एस प्न्थ का प्रध्ययन करना परमा 
पस्य श । स्याण्यायशील प्नायौ के संह से यह्‌ महपिं फी च्रलुपम स्वना सुरक्ित रखने ` 
भोग्य दहै । 

४, सत्यार्थप्रकार फे संसोधनो की समीक्षा (लिखक-श्राचायै रजेन्द्रनाथ शास्त्री) 

पन पुत्तिका मे सत्या्धप्रकाश मे कयि संशोधनों का सुहतोड़ उत्तरं दिया गया है। 
पप प्रदभित तभ्य एवं युक्तयो का संश्लोधक शा तक उत्तर न्ह दे स्के हु । पष्ठ संख्या 
२०८; मृत्य १) ° । 

यञदंदभाप्य विवोघ (हेखर-श्री प° सदशैतदेव ठ चाय) 


प्स महरि के यज्ेद साप्य के ४ वै छ्याय की अनुपम व्याख्या की गर्दै । 
भृमि म देदमाप्य रते छा धिकार च्रादि तथा चपि डे वेदमाष्य को दीक-टीक सममन की 
रीति मी दह त्त ए 


¢ 

६ गद द} यह्‌ प्रन्थ उत्त रीति को यमने के लिचे एक नमूना है! सादन 
१ 8 
॥ ~ 45 घटिया छग, यृल्य ९) रऽ । 
प ॥ 


। शीघ्र प्रफशित होरे दाज्े ग्रन्थ ॥ 


१ प्दिदथम्रन्यसगरह कन्व कनक 
५. ६१५६ 39 {सम्प दक्-भ्यीं प१< दशेनददं श्(दायें 





६ ग्रै ह उर शदर<दरदटदर ध) (अन्‌ „ अये ६ ) 
8 # ¬ +र २९-९<रद र-रेदान्ति-व्यान्तिदिडार्या {दण २ शायय ॥ 
४ न्वः रद, ४--दय ~ ८ दय = 

। र वदुः श ~ > न्ति पञ्दमरयाताय तश ' 
अ. न्फ ३य= दपः, <--पञ्दम दायादा ~~ 

कद श्म्रत्मन, उ--च्ययश्ए्रमाद, ६- अमोन्हतन € => ~ ___ ~ 

४ जक रथ 

८4 जय य न = ५५ रथनगन. १ नङररयध 
पट सन्म सानम्टहै । दे ठय सषि ढे बन्द क 
ह २ १.१ = = {च्यः स न= श्रन्थ द ~ ष छ्य सये 


थि 
ष कति त कव १ + कय क 
र९०५ ९५५५ ५4 दन्द न्त सदत दुद्‌ प्र 








२. प्रमाणसूचौ (लिन १० सुदसृन देव भावप) _ 

शपि दयानन्द फ मय्यर्य्रकाश स लेटर वेद्माप्य यव्य मम्यते परन्यो तया सम्न क्नीदन 
रितो) पत त्ययहाए वपदेश शरोर शास्त मैं उदन दादि प्रन्यौषम से गा सनपाडिदि ॐ 
प्र्था चः प्रमाण पपन की एगङ्‌दयक्‌ प्न्य फ नाम-उल्तमपूयैर पटु पुरदये -मे चष मषी 
हैया फी गर्‌ दै 1 मरी सयवा से, खाध्यायत्तीह् सां पिदन्‌ धमो मी प्रामादि यया 
प्रामाणिक पचन का व्यास्यान पटी सस्तनासे प्राप्न ष्ट सस्मैह्‌। 


३: ्रापं सरष्या हुवन पटद्ि (तमश-घी प सुवरसन दषं ावाप) 
शसं भहर्पि पन्यो म पिधमान सन्प्याहपा हवन षो विवि तया म्रा छ श्रपि पपन 
फा पटी योग्यता पू विधोष करवाया गया दे ) विरोप यषये। द्राप्र पिप्य णो सोत्ता गवा दै। 
पररय मन्त्र फे साय सायमापा में फथिता देवर श्यि फ भल्परायं छा रमास््ादन कयाय पदा रै। 


शननापं अन्यन पदै | 


भुठा मगङ़ा मचाया-- । 
। ` 'पथानकफत फे धनापनपीन पन्यो को पदे चौर परान (हिन्दी) मादा पत्तो ने शपि प्रपीत 
भन्न पदरकर नपीन सुद्रपुद्धिङुलिव ससत सोर मापा फप्रन्य पवृ पएहदूसरे फी निन्दामे 
ससर हो फः भूठा मगट़ा मचाया ट 1" 
संसार का नाश करने यातत ६ै- 
, इनका फयन वुद्धिमार्ना फो पा धर््योको मनने योग्य नरीह, प्याफि जो चम्पो 
पीठे न्वे षले तो दुःख क्यो न पर्वं {तेद सातल ए अररपिपतुकः, श्वार्पी, शदरिपापम 
पुरुषो ष्ठी जाल्ला संसार फा नश षटएने वाली है" (स प्र०८्सर) 
कठिन है-- 

मीर घुषाराय लोगो फो मनसा एमोष्ेरी हि मि नष सङ यने यदं सर फटिति दवन 
फणी । 
म्रतप लाम-- . 

जिसको षड परिममसेपद्‌ छ अर्य लाम उठा सङः सेते पका भोषृनारीटीरा 
क्लमं होना । 


अनापं जल ग्रन्थ 

व्यास मे कातन्य, साप्त चन्द्रा, सुग्पकोष, संपदो, गद मनाएयादि 1 पग म॑ 
प्मस्तेशादि । दन्देषन्य मे एतस्नास्यदि । शिका मे धव रिकं प्रवणि पापिनी 
मनं यथा! इरयादि । ्योनिष में शोप्रदोध, युदूदधिन्वानप्ि यादि । सच्यमं नापि) भेष, 
शुयलयानन्द्‌, रपुं, साघ, क्िरानद्धु नीयादि । मीना में पमसिन्ु, व्रवाराद/ ररोपिक्म्‌ं शष 
संपदापि । न्पाय भ जगदीशो च्चाप । योपमं एठप्रदीरिष्टादि प मांस्पर्मे स्व्निररीतुपाि1 
पेदान्त भं योगवासिष्ठ पल्यदुप्यादरि । वेचरूमं शर्रयणदि । एमृनिको" म मतुष्पूनि द मपि 
श्तोक भौप् सन्य सद एमरति, सव सन्द प्रस्य सर पुराय, सड उर्पुतय, परणीट्य माग रन. ५ 
स्मिफीमङ्गलादि योध समादास्ये सद कातरन्णि निष्यन्व्व द, (मन. ` र 


४ 


अषि मन्थे ही पटे 


महान्‌ विषय है--नो महाशय महर्पिःलोगो ते. सहजत. से महान्‌ विषय ` चमे 
प्रकाशितः क्रियाः है, वेसाः प्राशय `मनुष्योः के कलयतः ग्रन्थो मेः नहः | 


- 4 


हो -सके.वहां तक.सुगमः ओरं 








थोड़ा समय लगता है--महषिं लोगो" का आशय जँ तक 
भहणः म सम्य थोडा लगे, इस प्रकार करा होता है.। 


> 
१“ 


मोतियों काःपाना है--श्नापे अन्धो का: पदन)? देसाः हैः किः जैः पकं गोतो लगाना ` | 


मोतियो' का पाना 


ऋषि सथ जानते थे- क्षि प्रणीतं अन्थो 


। श्रीर्‌ धर्मात्मा थे । व: ४ 


ुदधिषन देते है- -“शीघ्र बुद्धिं धनं भौर हित की वुद्धि करते हरे शास्तश्रौरपेद है 
नित्य सुने । 


मफम्रन्थ 


४ वेद्‌, £ उपवेद्‌, ४ नर्य, १० उपनिषद्‌ । 
६ उपाङ्ग- 
(बास्यायन माष्य) 


मष्यं) | 


पूषे मीमांसा (ज्यास माष्य); 


वेशेषिकं (गौतम माष्य ` प्रशस्त पाद मध्य) न्यं 
» योग (व्यासमाष्य), 


साख्य (मागुरि माष्य), वेदान्त (बास्यायन वा बौषाब 


€ श्ङ्ग--पाणिनीय 
कल्प (यज्ञ, योग स्कार म 


(सये सिद्धान्त आदि) 


शिक्ता सूत्र रूप; ञ्याकरण्‌ 

य तथा षटृद्शैन भी कट 
मक्िप्त शोक छोडकर मनुस्मृति 
१ पणीत" के प्वान्धायं से यदं सथ ूर्तिपूजादिं शान्तं धरि छं "नष्टं ह 
नती" # 


(अष्टाध्यायी;  महामाष्य) निषर्टु-निरक 
१ अङ्ग द); छन्द (रंगल सूत्र) उयरोतिः 
; इतिदहास~-वाल्मीकि रामायण, मामा 


स 1 1 ऋः 


त्रं ग्रन्थ दी पदं 


महान्‌ विषय है--जो महाशय मदर्पि-लोगोः ने. सहजतः सेः महान्‌ विपय श्पनेः ग्रन्थो" मः 
प्रकाशित किया. है, वेसा. ततद्राशय मनुष्यो के कस्पित :प्रन्थो' मेः नर्हीः । । 


~`! 
४ 


थोडा समय लगता है--महषिं लोगो का आशय जौँ तक हो सके वहां तक: सुगम-अरौर जिसके 
ग्रहण मे समय थोड़ा लगे, इस प्रकार काहोताहै1:;.. ८ 


मोतियों `काःपाना है--रापे मन्थोः का पदनाः रेता: हैः किः जेसेः एकः गोता: लंगानां षहुमूल्यः 
सोतियो' का पाना ॥ | । 

ऋषि सव जानते थे-ऋषि भीत मन्थोः को इसलिये पद्ना | चाद्ये फिवे षडे बिद्धान्‌ सवै- 
शास्त्रवित्‌ श्रौर धर्मात्मा थे । | ह (स० प्र ३ स०)" 
द्धिधन देते है- -'शीवर बुद्धिं घन चरर हितं ॑की बुद्धि करने हरे शां रौर वेद हः उनको. 
तव्य भुने। 


4. 
आआषंग्रन्थः . 
४ वेद, ४ उपवेद्‌, ४ ब्राह्मण, १० उपनिषद्‌ । 


६ उपाद्ग~पूषै मीमांसा (व्यास ` माप्य), वैशेषिकं (गौतमं माष्य प्रशस्तं पाद्‌ माध्य). न्याय 
(वात्स्यायन माष्य); योग (व्यासमाष्य); सांख्य (मागुरि माष्य); वेदान्त (वास्स्यायन वा घौधायनं 
माष्य) । . 


£ अङ्ग--पाणिनीय शिक्त सूच रूप; ठ्याकरणं (अष्टाध्यायी, महामाष्य) निघरदु-निरक्तः 
कल्प (यज्ञ, योग संस्कार अ्रन्थ तथा षट्दशेन भी कल्प अङ्ग है); छन्द (पिंगल सूत्र); उ्योततिषं 
(सूये सिद्धान्त च्रादि); प्र्तिष्त शोक छोडकर ममुस्छृति; इतिहास वाल्मीकि रामायण, महाभारत । 


"ऋषि प्रणीत -पुस्तको' के स्वाध्यायं से यहं संध भूतिपूज्ादिं श्रान्तिं धरिणए स्वयं नष्टो 
जाएगी ` ` । -- गुरं विरजानन्दं 


